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अनीनशमधनन लत न 


एटम बाम्ब ओर विश्व-सरकार 


जब से वैशानिकों ने अशु-शक्ति के प्रयोग में छफलता 
प्रास की हे तब से लोगों में यह आम धारणा व्यात दो 
गई है कि संसार के सामने रक नई समस्या पैदा हो गई 
है! किन्तु बात ऐसी नहीं है। युद्ध द्वारा विश्व के साँसस्‍्कृ- 
तिक विनाश की ममस्या पहले भी थी । केवल वह अब 
अथंकर परिणामों के बोझ से बोमिल दो गई है | जब तक 
दुनियां में प्रबल साम्राज्य हैं तब तक युद्ध देर-सवेर अब- 
श्यम्भावी है। एटम बाग्व बनने के पूर्व भी यददी कैक्रियत 
थी | परिस्थिति सें कोई विशेष अ्रन्तर नहीं पड़ा हे केवल 
युद्ध के विनाशकारी परिणामों का दायरा बढ़ गया है । 

यदि एटम बाम्व की लड़ाई हुई तो दुनिया के दो- 
तिद्दाई मनुष्य काल के गाल में चले जायंगे। दाँ, सम्यता 
नष्ट नहों दोगी । लोगों में विचार करने की शक्ति तो 
रदेगी दी और यथेष्ट पुस्तकें बच जाय॑ंगी कि सम्यता 
की बुनियादे' फिर से डाली जा सके' | फिर भी इस तरह 
के विनाशकारी भद्दायुद्ध से दुनिया को बचाने की चेष्टा 
तो सम्पूर्ण शक्ति के साथ इस समय करनी दी चाहिये | 

सेरा इस पर विश्वास नहीं कि एटम बाम्य का भेद 
सोवियत्‌ यूनियन या यू- एन- झो. को बता देना चाहिये। 


जनवरी ; १६४८ 


[ अछ १, पूरे अड्डू ८५५ 
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न 
मेरा इस पर भी विश्वास नहीं कि उसका भेद किसी 


एक राष्ट्र या राष्ट्र के समूह की मिल्क्रीयत रइनी चाहिवे। 
आल कल की अराजक परिस्थितियों में जब कि प्रतिद्व॑दी 


१ विश्ववाणी 


शो में इतना 'दर्ष है इस तरह की बात से तो शर्त्रों- 
करण की दौड़ में सोग एक दूसरे से बाज़ी ले जाना 
चाहेंगे और यदि दम्र तीसरे महायुद्ध से दुनिया को 
बचाना चादते हैं तो दथियार बन्दी को गुप्त तेयारियाँ 
बन्द दोनी चादिये' | 
अमरीका की सरकार को हत बात का ऐलान कर 
देना चाहिये कि वह एटम बाम्व का भेद एक अखिल 
विश्व-सरकार (४००१ (50ए#7फ०चां) कै सुपुर्द करने 
को तैयार है | युद्ध की सम्भावना को मिटाने के लिये 
एक झखिल परिश्व-सरकार कायम करने की आवश्यकता 
है | इस तरह की सरकार अमरीका, इप़लैस्ड और 
सोवियत्‌ यूनियन को मिलकर कायम करना चाहिये। ये 
ही तीनों देश हैं जिनके पास महान सैनिक शक्ति है। 
इन तीनों देशों को अ्रपनी सैनिक व्यवस्था, अपने अस्य 
शख्त्र और अ्रपनी सेनाएँ. इस विश्व-सरकार के सुपुर्द कर 
देनी दोंगी। चूकि केवल ये ही तीन देश शक्तिशानी 
सैनिक देश है इसलिये इस तरह को विश्वन्सरकार को 
स्थापना का कार्य काफ़ी सरल होना चादिये। 


अऋु कि डहामरीका और इश़लेरड के पास एटम वाम्य 
का सेद है इसलिये उन्हें सोवियत्‌ यूनियन को प्रस्तावित 
विश्व-सरकार का विधान बनाने का निमंत्रण देना 
चाहिये । इससे सोवियत्‌ के हृदय में फिर से विश्वास 
कायम हो जायमा | इस समय रूसी यह समकभते हैं कि 
एटम बास्व के सेद को सोवियत्‌ यूनियन से छिपाने के 
लिये अमरीका और इज्जजैणड गुप्त पड़यन्भ में अायद 
हैं| ज़ाहिर है विधान का पदिला मसविदा अन्तिम न 
होगा | किन्तु रूसियों के दृदय में यह विश्वास कायम 
होना चाहिये कि विश्व-सरकार उनकी सुरक्षा के लिये 
कोई दक्ोफ़ा बाकी न उठा रखेगी । 

यह एक बुद्धिसानी की बात होगी कि इस विधान के 
बनाने में केवल एक कसी, एक अज्जरेज और केवल 
“ एक अमरीकी हिस्सा के' । तीन व्यक्तियों की हो यह 
विधान कमेटी होनी लाहिये । हां, उन्हें सलाह देने 
के लिये विद्वान और निपुण धद्ायक रहेंगे। किन्तु ये 
सलाइकार आवश्यकता पड़ने पर दी सहायता देंगे । 
धुके विश्वास है तीन व्यक्तियों की यदद कमेटी एक सब 
सम्मत विधान बनाने में सफल होयी। छो, खात या 


[ वर्ष ८, भाग १५, काझछु १ 


झधिक आादम्रियों की कमेटी को सम्मय है वह सफलता 
नप्रात्तददो। 

जब ये तीन बड़ी शक्तियां विश्व-सरकार का इस 
तरइ का विधान बना लें तब ये छोटे-छोटे राष्ट्रों को 
उसमें सम्मिलित दोने का निमंत्रण दें। सम्मिलित करने 
में उनके ऊपर किसो तरह का दवाव न ढाला जाय | 
यदि वे न शामिल होना चाहँ तव मी अपने को सुरक्षित 
सममे । उन्हें विश्व-सरकार से बाहर रहने को पूरी 
स्वतंत्रता हो | म॒मे विश्वास है वे उसमें शामिल होना 
चाहेंगे । उन्हें विधान में धंशोधन के युक्वाव पेश करने 
की भी अनुमति होगो किन्तु चाहे छोटे राष्ट्र सम्मिलित 
हो या न हों तीनों बड़ी शक्तियों को विश्वन्सरकार का 
संगठन करना हो है । 

विश्व-सरकार को सैनिक सम्बन्धी समश्त अधि- 
कार होंगे। उन्हें एक शक्ति और होगी । वह यद कि 
जब भ्रल्पमत बहुमत के ऊपर श्रत्याचार कर रहा दो 
झोर ऐसी परिस्थति पैदा कर रहा द्वो जिसमे युद्ध 
अवश्यम्मावी द्वो जाता है, जेसी परिस्थिति स्पेन और 
अजेगिटना में है, तो उसमें इस विश्व-सरकार को दल 
देने का पूरा अधिकार दोगा। दस्तक्षेप न करने की नोति 
समाप्त हो जानी चादिये क्‍योंकि दृस्तत्तेप शान्ति की 
स्थापना के उद्देश्य से ही किया जायगा। 


«. विश्व-परकार की स्थापना तो तुरंत द्वोनी ही 
चाहिये | इसके लिये यदद शत न होनी चादिये कि 
उपरोकछ सीनों देशों में स्वतंत्रता की एक दी स्थिति हो। 
यह सच है कि सोवियत्‌ रूठ में अल्यमत की हुकूमत 
है । किन्तु किसी देश को श्रास्तरिक स्थिति झपने अ!प 
में दुनिया की शान्ति के लिये ख़तरा नहीं दे । पक यात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि सोवियत्‌ रूस की जनता को 
यथेष्ट राजनैतिक शिक्षा नहीं प्रात हुईं। ब्ां छोटे से 
अ्ल्पमत या दल को देश की द्वालत सुधारने के लिये 
इस वास्‍्ते अग्रसर होना पड़ा चूंकि वहाँ कोई बहुमत हृश्त 
काम के करने योग्य न था $ 

विश्व-सरकार को स्थापना में हठके सैनिक व्यवस्था 
विलाग को इस बात की श्रावश्यकता ने होगो कि वह इस 
तोन बड़ी शक्तियों के झान्तरिक शासन में परियर्तत करे | 
जो कोन व्यक्ति विश्व-तरदार का विधान बनायेंगे वे इस 


जनवरी इह४८.) : 


बात का सवानः रखेंगे कि. तोनों देशों कौ आन्तरिक 
व्यवस्था में भिन्नता के होते हुये भी उस मिन्नता में एक 
समन्वय दो ताकि तोनों देश मिलकर दुनिया के भावी 
सहछुट को टाल सके | 
. कया इस विश्व-परकार के निरकु श दोने का भो 

ख़तरा है ! हा, हे | किन्तु भावी युद्ध के ख़तरे के सामने 
हस ज़तरे का कोई मूल्य नहीं । कोई भी सरकार एक 
हृद तक झ़तरे का कारण बन सकती है । किंतु एटस 
याम्व के खतरे के धागे विश्व-छरकार को निरक्षुशता 
का खतरा कोई जिसात नहीं 'रखता | यदि समझौते से 
इस तरद् की विश्व सरकार बन जाती है तो उसकी रूप 
रेखा दुनिया के लिये बेहद द्वितकर द्वोगी अथवा विश्व- 
सरकार अपने समध्त ख़तरों के साथ बसकर ही रहेगी। 
प्रत्येक युद्ध एक विशेष राष्ट्रको शक्तिशाली बना देगा 
और बह अपनी भ्रष्ठ सैनिक शक्ति से दुनिया को अपनी 
मरज़ी के भूतानविक चलने पर विघश करेगा। 

अब इमने अरु-शक्ति का पता लगा लिया है। 
हमें उसे व्यय नहीं जाने टेना हे किन्तु हमें शोघतातिशघ 
इस बात को स्पष्ट कर देना है कि हम एटम बाम्ब का 
झपने को शक्ति शाली बनाने के लिये उपयोग न करेगे 
बल्कि विश्व सरकार के द्वारा समस्त विश्व में शक्त 
स्थापना के लिये इम उसका प्रयोग करेगे । 

यह एक सनन्‍्तोष की बात है कि कुछ विचारयान 
व्यक्ति ऐसे हैं जो बिश्व-सरकार की स्थापना को मानव 
उन्नति का चरम लक्ष्य मानते हैं । किन्तु वे उस और 
धीरे-धीरे अग्रसर होना चाहते हैं | किन्तु धीरे-घीरे क़दम 
उठाने में, और वह भी एटम बाम्य के साथ, सबसे बड़ा 
ख़तरा यह है कि जिन लोगों के पास एटम बाम्व नहीं 
है वे हमसे भयभीत रहेंगे और जहां भय रहेगा वहां 
अविश्वास रहेगा | परिणाम यहद्द द्वोगा कि तीनों बडी 
शक्तियां में प्रतिद्वन्द्रिता रहेगी और उनका आपसी सम्बंध 
खतरनाक रूप से दिन-प्रति-दिन बिगड़ता रहेगा । इसलिये 
जो लोग धीरे-घीरे कदम उठाकर यह समझते हैं कि वे 
बिश्य-शांति की स्थापना में योग दे रहे हैं वे भूल करते 
हैं। वास्तव में वे भारां युद्ध को निकट ला रहे हैं। 
हमारे पास बरकाद करने के लिये समय नहीं | यदि युद्ध 
को रोकना है तो दमें फीरन ही एक मज़बूत क्रदम 
उठाना चाहिये | 


एटम बाम्व और विश्व-सरकार डे 


यह एक निश्चित बात है कि एटम बाम्ब का मेद 
इम अधिक दिनों तक अपनी बपौतोी बनाकर नहीं रख 
सकते | यह तक पेश किया जाता है कि दूसरे देशों के 
पास इतना घन नहीं कि वे एटम वाम्ब बना सके | किंतु 
घन से तो एटम बाम्ब नहीं बनता । एटम बाम्व बनता है 
जन शक्ति और खनिज हव्यों से और यदि किसो देश के 
पास जन शक्ति या खनिज हव्य हैं तो वदद देश निश्चय 
दी एटम याग्य बना सकता है। 
मैं अपने आपको कोई अ्रज्ु-शक्ति का अनुसन्धान 

कर्ता नहीं मानता । मेरा उसमें बहुत अपरोक्ष 
हिस्सा था। मैं यद मी नहीं समझता था कि मेरे 
जीवन काल में अश़ु शक्ति का पता लग भायगा । किंतु 
मैं भ्रणु शक्ति को सैद्धान्तिक रूप से पूरी तरह सम्भव 
मानता था । अर शक्ति का व्यावहारिक उपयोग 
अकश्मात हो मालूम हो गया | वलिन में प्रसिद्ध लमैन 
वैज्ञनिक हैन ( [शा ) को परमाणु शक्ति पर हनु- 
सम्धान करते हुये अशु के विस्फोटक सस्‍्व का पता चला। 
यद्यपि उस समय हैन रवर्य अपनी खोज के वास्तविक 
मूल्य को न समझा था। बाद में लाइज़ मेटनर ( !58 
शशा(००/ ) उसके मूल्य को ठोक ठीक आफ कर जमेनी 
से चम्पत हो गया । मेटनर ने वह मेद प्रतिद्ध डैनिश 
वैज्ञानिक नील्स चोदर ( ७5 0727 ) को बताया 
जो उस भेद को संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका लाया | - 

मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि बड़े-बड़े कार्पो- 
रेशनों की तरइ विज्ञान का सज्ञठन करके श्रशु विशञान 
का सहान युग सम्भव बन सकता है।जो अनुसन्धान 
हो चुके हैं उन्हें तो सज्शठित किया जा सकता है किन्तु 
भविष्य में दोने वात अनुतन्धानों को सज्जठित नहीं किया 
जा सकता | एक स्वतत्र व्यक्ति ही अनुसन्धान कर सकता 
है। क्‍या आए वैज्ञानिकों के ऐसे सझ्ठठन की करपना कर 
सकते हैं जो अपने सड्ठित प्रयक्ष से चाल्स ढारबिन की 
खोलों की पुनाराफ़ति कर सके 
संयुक्त राष्ट्र अमरोका के बड़े बड़े निजी कापो रेशन 
भी मेरे विचार से श्ररु शक्ति की उन्नति के उपयुक्त 
साभीदार नहीं हो सकते | अमरीका की सरकार को 
झग़ु शक्ति पर पूरा पूरा नियंत्र० रखना होगा। इसलिये 
नहीं कि राष्ट्रीकरण आवश्यक रूप से झ्रच्छी चीज़ है 
बह्कि इतलिये कि जो ब्राविष्कार सरकार ने घन लगाकर 


| विश्वव!णी . 


कल किया उसका उपयोग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों 
$ समृह को दे देना जनता के हितों के प्रति पिश्वाउचात 
४रना होगा । जहां तक समाजवाद का सम्पन्ध है जब 
गक उसका ज्षेत्र और प्रभाव श्रन्तराष्ट्रीय नहीं होता, कि 
जिससे सफलतापूर्वक युद्ध को बचाया जा सके, तब 
तक उसमें पूलीवाद से भी अधिक शक्ति का केन्द्री 
करण होगा और युद्ध को सम्मावना कहीं अधिक यत़ 
कायगी | 


इस वात का श्रन्दाज़ा शगा सकना असम्भव है कि 
शरण शक्ति का उपयोग रचनास्मक कारों के लिये कब 
हो सकेगा | इस समय केवल इतना ही शात है कि 
मूरेनियम का बढ़ी निकृदार सें किस तरह उपयोग किया 
जा सकता है। श्रभी से इस बात की भव्ष्य बाणी नहीं 
की जा सकती कि यूरेनियम को छोटी निकृदार में किस 
तरदद उपयोग किया जा सकता है ताकि उससे मोटरकार 
या हवाहे जहाज चल्राया जा सके । यह भी नहीं कद्दा 
जा सकता कि यूरेनियम के भ्रजाय अधिक पाई जाने 
बाली किसो धात में से यह काम लिया जा सके । ज्षाहिर 
है इस तरद्द की घातु में भारी श्रतरु शक्ति की उपस्थिति 
झावश्यक है । किन्तु इस तरद की चातुएँ बहुतायत से 
नहीं मिलती । श्ररु बमों के प्रयोगों से जो विभ्रेंखलकरण 
हुआ दे उससे बहुत से ऐसे पदार्थ नष्ट द्वो गये हैं। यद 
सही है कि अ्रशु शक्ति के रचनात्मक प्रयोगों से दुनिया 


९४ ६ है. +/३/# 
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को बहुत लाभ द्ोगा किंतु अभी वह स्थिति बहुत 
दूर है । 

मेरे अन्दर वह तक शक्ति नहीं कि जितसे मैं अधिक 
संख्या में लोगों को यइ विश्वास दिला सर्द कि दुनिया 
के सामने युद्ध की वहुत यड़ी मुसीबत खड़ी हुई है और 
उससे दुनिया फो बचाने का सम्मिलित अयत करना 
घाहिये। श्राज मानव समस्याहों को विश्व-सरकार द्वारा 
दी इल किया जा सकता है मैं चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति, 
जिनमें अपनी बातों के समझाने की अदभुत क्षमता 
होती है विश्व-सरक्ार की आवश्यकता के सम्बन्ध में 
जनमत जैयार करें | एमेरी रौब्ज् ने #॥गरगाए 
ए८००८ नामक पुस्तक लिखकर इस सम्बन्ध में बड़ा 
महत्वपूर्ण काय किया है। उनको पुस्तक स्पष्ट, संक्षिप्त, 
दिल पर झसर करने वाली और विस्फोट शक्ति से 
भरी हुई हे | 

हस समय अशु शक्ति भानव जगत के लिये एक 
वरदान नहीं बरण अभिशाप है । शायद हसी में विश्व 
की इस समय मलाई है। इसी डर से सम्भवतः अन्तर्रा- 
प्रीय स्षेत्र में एक सुव्यवरस्या कायम हो जाय । बिना भय 
के सम्मवतः मानव जाति जिए ब्रह्मपाश में फंसी हुई है 
उससे मुक्त न द्ों कफे। 

मुझे विश्वास है भानवता झपनी इस समय को 
दारुया समस्या को सुलभाने में सफल द्ोगी । 

[ कापी राइट क़िल्ेडेल्फिया रेडियो कापेरिशन ] 








तौसरे महायुद्ध की सम्भावना 

प्रत्येक देश के विधारवान व्यक्ति तीसरे मद्दायुद्ध 
की संघभातिक सम्भावनाश्रों से झ्राज पूरी तरह परिचित 
हैं | पटम वास भयंकर प्रलय के रूप में सारी दुनिया 
की ओर निहार गहा है | किन्तु दुनिण को इस समीवत 
से बचाने के लिये जितने शीघ्र दर्मे रामनैतिक उद्देश्यों 
में परिवर्तन करना चादिये उतने शीघ्र हम वे परिवत्तन 
नहीं कर रहे हैं । 

इस थात पर विचार बरने के पूर्व कि हमें इस 
हम्बस्थ में क्या करता चाहिये हम उन समस्त सुकावों 
पर शौर कर लें जो आम तौर पर पेश किये जाते हैं। 
कुछ लोश यह कहने हैं कि राष्ट्रों के बीच में इस तरह 
का समभोता होना नाहिये कि जिन राष्ट्रों के पा एटम 
बांव है वे युद्ध के मय उसका इस्तेमाल न करेगे | किन्टू 
यह सम्भव नहीं | जिस समय युद्ध प्रारंध होगा एटम 
बाब को नपयोग करने का प्रत्तोभन विविध राष्ट्र न रोक 
सकेंगे | उरी रोव ने बा एक ही उपाय है और वह है -- 
युद्ध को रोकना | 

इस बात का भी कोई परिणाम न होगा कि अ्ररा 
को विस्फीटफ संसावर्पशों के संबन्ध में ढोने वाले अनु 
संभन रोक दिए जाए | यह एक निश्चित बात है कि 
हिरोशिमा और नागाठाकी के ऊपर जो एटम बास्य फेफे 
गए थे उनसे कहीं अधिक ख़तरनाक बाम्ब बनाए जा 
सुके हैं "ई भी अन्तर्राट्रोय समफोता इन भयंकर बमों 
की तैयारी को नहीं रोक सकता। 

कुछ लोगों को यह अशा है कि भविध्य में युद्ध को 
इस लिये रोका जा 0केगा हि लोगों को गदर मालूम 
होगा कि इस तरद के युद्ध लवंनाश के कारण होंगे। 
किन्तु हमारा पिछुला अनुभव हमें इस तरद् को बात से 
कोई झाशा फा धंदेश नहीं देता | जब से बारूद की 
ईजाद हुई तब से तब जब भी नए नए विनाशकारी शस्त्र 
शख्र बनाए गए कुछ ने कुछ नासमक आदमियों ने 
इस बुनियाद पर उसका स्वागत किया कि इससे युद्ध की 
संभावना 'कम होगी; किन्तु कया कभी ऐप हुआ है! 
चल्क युद्ध में अधिक से अधिक अयंकरता दी आती 
गई | कैवल्ल निश्चित रूप से द्वारने के हर से ही राष्ट्र 
युद्ध में प्रविष्ट नहीं होते | गत महायुद्ध में श्रनेक छोटे 
छोटे निष्यक्ष राष्ट्र बिना लड़े दी जमेनी द्वारा अधिकृत 








--श्र। बट्र॑ंग्ड रसल 
कर लिये गए, किन्तु जब तक किसी भी राष्ट्र को युद्ध के 
जीतने की थोड़ी बहुत मी संभावना द्वोती है तब तक 
वह इस बिना पर युद्ध भें शामिल हेने से नहीं रुकता 
कि युद्ध से विजेता ओर पराजित दोनों को दाने 
द्ोती है । 

मेरी राय में युद्ध को रोकने की केवल एक दी 
आशा हो सकती है और वद यह कि कोई एक पक्ष 
अस्यधिक शक्तिशाली और बनवान दो | किन्तु क्या यह 
एटम-बाम्व के द्वारा सभव हो सकता है ? 

इस समय संयुक्त-राष्ट्र अमरीका दी एक ऐसा राब्ट्र 
है कि जिसके पम वास्तविक एटम-बाभ्य हैं और केवल 
ग्रेट जिटेन दी ऐसा देश हे जो भली-भांति इस बात को 
जानता है कि एटम यास्व्र किस प्रकार तैयार किया जा 
सकता है तु यद् स्थिति देर तक नहीं कायम रह सकती | 
ऐसी श्राशा की जा रही है कि सोबियत टेश को श्ररु 
विस्फोट के सम्पम्ध का अ्नुसन्धानिक ज्ञान प्राम दो चुका 
है ओर यद सोचा ना रहा है कि धन्‌ १९१२ के पहले 
पहले दी सोवियत्‌ देश भी काफी संझूया में एटम-बाम्द 
का संग्रह ऋर लेगा | 

इस समय एटम आस्य के कारण अमरोका दुनिया 
का सदसे शक्तिश'ली राष्ट्र बना हुआ है किन्तु यह कोई 
स्थायी स्थिति नहीं है । यदि एटम-जाम्ब्र का सचित उपयोग 
करना है तो उपयोग परने वाले राष्ट्र के सामने उचित 
लक्ष्य होना नाहिए और उस लक्ष्य तक पहुँचने” की 
निश्चित योजना भी होनी चाहिए | 

दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के घ्राद यू. एन. श्रो. ओर 
दूसरी श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्याप्रों ने युद्ध को रोकने के सम्बंध 
में काफो चर्चा की है। अ्रनेकों बार पर-राध्ट्र-सचिव- 
सम्मेलन किए गए | स्थायी सम्रकौतों पर विवाद किया 
गया । रिल्‍्तु महान राष्ट्र किसी सेतोष-जनक परिणाम 
पर नहीं पहुँचे । अब तो साफ साफ इस बात को मान 
जैना चाहिये कि युद्ध रोकने के लिए कोरे तरीका नहीं 
निकाला जा सका | आज राजनीतिज्ञों के मुरकाए चेदरे 
इसे स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरह का कोई तरीका 
संमद नहीं और मानव मूरों और मू्खंताश्रों का जो 
लम्बा लेखा जोखा हमारे सामने है उसे देखते हुए एक 
बात निश्चित हूप से कद्दी जा सकती है कि--तोखरा 


ध विश्ववाणी 


मदायुद्ध दोकर दी रदेगा । यह दूसरी बात है कि बह 
कब हो। 

महान शक्तियों के बीच युद्ध रोकने को कागल़ो 
गोजना तैयार कर देना बहुत सरल काम है किंतु कोई 
महान शक्ति उससे सदमत न दोगी। नब्बे फीसदी जनमंत 
सर जाना फसन्द करेंगे लेकिन श्रक्ूल के साथ जौना 
पसन्द नहीं करेंगे। विश्व-शांति के राघ्ते में सबसे बड़ी 
इकाबट आज राष्ट्रीयता साबित हो रही हे। और हस 
झरुकायट को एटम-बाम्व भी नष्ट नहीं कर सकता | 


दो महान शक्तियाँ 


इस समय दुनिया में केबल दो महान शक्तियां 
हैं" एक अमरीका और दूसरा सोवियत्‌ रूस। घुझे 
सम्देह है कि बहुत से झमरीकन इस बात को नहीं जानते 
कि गेट ब्रिठेन आज वाशिंगटन का मातइत राष्ट्र बन 
गया है। इद्धलैण्ड की मद्ासा इसलिए थी कि वह 
सात मह'सागरों की लद्द॒रों पर शासन करता था। जब 
से उसकी सामुद्रिक रचा समाप्त हो गई है तब से 
उसकी मइसा भो समाप्त हो गई है। झाज ब्रिटेन को 
डापनी रोटी के लिए झमरीका के ऊपर निर्भर करना 
पड़ रहा हैं। आज यदि अमरीका की सरकार हमें यह 
झादेश दे कि हम समाजवादी शासन का परित्याग कर 
दें तो हम सर मुका कर उसे स्वीकार कर लेंगे ओर 
शाज यदि यइ हमें आशा दे कि यहूदियों को प्रसक्ष 
करने के लिए दम इस्लामी-दुनिया से जंग का ऐलान 
कर दे' तो हमें झाँख बेन्द करके वह आज्ञा माननी 
पड़ेगी । संक्षेप में ग्रेट-अटेन आज कोई स्वाधीन देश 
नहीं रद गया है। 'कम से कम सोवियत्‌ रूस के प्रति 
ब्रिटेन का कया रुख हो इसमें अ्रिेन को घाशिंगंटन का 
आदेश ही मानना पड़ेगा। 

झाज मास्कों और वाशिंगटन का सम्बन्ध अधिक 
मित्रतापूर्ण नहीं है। भविष्य में ऐसा होगा इसको भो 
सम्भावना नहीं है। देर-सवेर दोनों में युद्ध उन कर हो 
रहेगा | मैं रंचमात्र भी यह सुझाष नहीं पेश कर रहा 
कि युद्ध करने में दोनों में से कोई देश उचित कार्य 
करेगा । बढ्कि मैं तो यह कहूंगा कि जब दोनों के पास 
एटमन्वाम्ब हो जाए. तो दोनों को एक दूसरे के निकट 
आत्मन्ठभपंण कर देना चाहिए | यददी बसे बुद्धिमानी 
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की वात होगो। डिन्तु राजनीसिक मामते और धुद्धि- 
मानी में श्राज तक तो कोई सम्बन्ध देखा नहीं गया | 


झब भी याद चेत जाँय 


इस समय एटम-बास्ब फेवल श्रमरोका के पास है 
आर आज यदि सोवियत्‌ रूख और परिचमो जनतम्त्रों के 
बीच युद्ध छिड़ जाय तो पश्चिमी जनतन्त्र सरलता से 
युद्ध लीत सकते हैं; किन्तु कुड्ध वर्षों के याद ही दोनों 
दराबरी का दरजा ले लेंगे। जो कुछ भी संसार में मूल्य- 
वान है वह सब नष्ट हो जाएगा। शसखुरित सरकार भी 
सम्मवत: क्रायम न रह जाएयी। वैशानिक और पैशा- 
निकों को अनुसंघान-शालाएं सद से पहले नष्ट की 
जाएँगी और अ्रन्त में शायद एटम-आाभ्व बनाने वाला 
ण किलो भी प्रकार का वैज्ञानिक युद्ध लड़ने वाला कोई 
भी व्यक्ति बच कर बाक्ली न रद्द जारगा | 


इस तौसरे महायुद्ध के बाद सम्भवतः कुछ सदियों 
तक हमें अ्रसभ्य किन्तु मुकानिज़े तन कहीं अधिक शार्ति- 
पूर्णा परित्यितियों के बीच से निकलना पड़े, किन्तु बह 
दुनिया न तो श्रमरीका के आदशों के अनुरूप होगी और 
न सोवियत रूख के, क्योंकि दोनों हो समाज के लिप 
पैवीबा ग्रार्थिक-संगटन की कल्पना करते हैं। 


परिस्थितियों का यह चिज्ञण इस बात की ओर 
संकेत करता हुआ दिखाई देता है कि सोवियत कस के 
विद्दद्ध तुरग्त डी युद्ध छेड़ दिया जाय | किन्तु ऐश फैसला 
करने में हम अनेक महत्वपूर्ण बातों को नज्र-अनन्दाक्ष 
करेंगे । पहली बात तो यद कि जब तक गुद्ध छेड़ने का 
कोई नैतिक कारण न होगा तब तक अमरीका और 
ब्रिदेन की जनता ऐसे युद में उत्थाह के साथ सम्मिलित 
न होंगी | फिर दूसरे महायुद्ध को थकान भरी तक 
म्रिटी भी नहीं। पहले महायुद्ध के बाद इन्हीं परिस्थितियों 
में रूस के विरुद्ध युद्ध छेड़ा गया था किन्तु बद असफल 
रह्दा और झय भी वह असफल दोगा | 


झाज अपनी शक्ति के अख पर पश्चिमी जनतस्त्र 
एक बात कर सऊता है कि तह ऐसा तरीका निकाते कि 
अविध्य में युद्ध असम्भव हो जाएँ | इस तेख में हम 
इस वात पर विचार करेंगे कि यह तरीका ये प्रयाकी 
क्या हो सकती है ! 


अनबरी १५४८ ] 


शाब्ति की प्रातली 


युद्ध को रोकने के लिए सबसे पदिले इस बात की 
हरूरत है कि केवल एक जलन्त्थल और द्ववाई सेना 
हो। विविध देशों की झ्ाम्तरिक सुरक्षा के लिए छोटे छोटे 
पुलिस के दक्ते भी रहेंगे किन्तु उनके हथियार मामूली 
दर्ज के होंगे। सेना एक राजनैतिक इकाई के आदेश 
पर चंकेगी। पुलिस के दस्ते देशों को आन्तरिक शअरा- 
जकता से बचाएंगे। जब तक हमारा उद्देश्य बुद्ध को 
रोकना है तब तक यह बात गौण है कि सेना की ह%ाई 
एक देश की है अथवा श्रनेक देशों की। देशों के ध्मूह 

की हे--अथवा एक विश्वव्यापी संच की। उसका मुख्य 

' अद्वेश्य स|सार को भावी महायुद्ध से बचाना होगा । 

यह कहा जा सकता है कि यढ़े यह सेना अन्याय 
और अत्याचार करने वाली हो तो यदद अपने 
उद्देश्य में विफल दी जाएगी। हसके विरुद्ध विद्रोह 
थहा हो जावेगा | किन्तु किसी भी शक्तिशाली सेना 
को केबल बसावत भे नहीं विफल क्रिया जा सकता । 
उसके लिए उतनी दी शक्तिशाली सेना खड़ी करने को 
लरूरत है| एटम-वाम्ब बनने के बाद विद्रोह से जतने 
की आ्राशा करना केवल दुराशा मात्र है । 

जनतस्त्र के ममर्थक पदले यह दलील पेश किया 
करते थे कि किसी एक शक्ति को किमी दूसरी शक्ति के 
आसन्तरिक मामलों में दरतल नहीं देना चाहिए । किन्तु 
किश्ी भी एक देश की अ्रराजक श्रान्तरिक अवस्था के 
कारण जनतन्त्र का सिद्धान्त सम्मान न प्राप्त करेया। 
शान्ति और जनतन्त्र की स्थापना के उद्देश्य से इस 
शान्ति सेना का दूसरे देशों को आन्तरिक अवस्था 
सुधारने में दख़ल देना अनुपयुक्त न होगा! 
सुरक्षा या स्वाधीनता 

उपयुक्त प्रश्न को ठौक ठीक उमभने के लिये इर्मे 
बुरक्षा और स्वाधोनता दोनों में से शक फो चुनना 
होगा । जब तक दुनिया में एक से झभिक राष्ट्र साव॑ भीम 
ससा का दम भरने वाले रहेंगे तद तक आज नहीं तो 
कल युद्ध भी ठन कर दी रदेगा । और भ्गले दो या 
तीन वर्षों' के अन्दर यदि दुनिया को तीसरे महायुद्ध 
के बीच से गुजरना पड़ा तो, यदि मानव लाति का नहीं 
तो कमर से कम सम्यता का नाश दो हो जायगा । 


तीसरे महायुद्ध की सम्भावना ७ 


किन्तु दुनिया में यदि एक है सा्वभोम सत्ता रद 
गई तब भी दूसरे राष्ट्रों को राष्ट्रीय स्वाधीनता का अ्रन्त 
हो जायगा। लीग आफ़ नेशन्स की तरह विश्व-स'घ 
की स्थापना एक दूसरा सुझाव है। इसमें विविध राष्ट्रों 
को झपने अपने अ्रथिकारों का अंश देकर एक निष्पक्ष 
विश्व-संघ की स्थापना करनी द्वोगी। 

लिद्धान्ततः यद्द एक उपयुक्त इल है किम्तु व्यवद्दार 
में यह छम्मव नहीं। न तो ग्रमरोका और न सोवेयत्‌ 
रूस दोनों में से कोई शक्ति अपनी सैनिक व्यत्रस्था में 
किसी बाहरी शक्ति का करा सा भी दखल पसन्द 
करेंग्रे। छोटे छोटे देशों को बात जाने दोजिये | कम 
से कम जिस जात पर दोनों एक राय हो सकते हैं वह 
है बहं. अमक्षोर ढाँचा जो सान फ्रान्सिसकों में तय्यार 
किया गया था। किन्तु एटम-बाम्ब के भुकायले में गह 
दाँचा निद्वायत लचर और कमज़ोर है| यदि विश्व को 
सुरक्षा कुयम रखनी है तो उसके लिये कोई उपयुक्त 
साधन तय्यार करना ज़रूरो है। 


एक ही आशा 


मेरी दृष्टि में हसत सुरक्षा को समाव करने 
का एक दी ठपाय है श्र वद है अमरीका के अधि- 
मायकर्व में एक श्रम्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना । 
यदि न्यूयार्क, शिकागो, फ्रिशेडेल्फिश्आा श्रीर सान- 
फ्रॉन्सिलतकों को श्रगले दस वर्षों में राज की वेरी 
नहीं बन जाना है तो श्रमरीका को हंस सम्बन्ध 
में नेतृत्व ग्रहण करना है | उसे उन समस्त राष्ट्रों का 
सज्जठन करना हे जो रूसी प्रमावन्चेत्र से बाहर हैं। 
सबग्रे पहले इसमें पश्चिमी यूरोप को शामिल करना है । 
स्पेन को भी इसमें शामिल करना द्वोगा और वर्धा से 
अनरल फ्रको की तानाशादी मिटानो दोगी । ई०में हृठलो 
झौर यूनान को भी शामिल करना द्वोगा, और वहाँ की 
जनता को चुनाव की पूरी स्वा्ध/नता देनी दोगी। अमरीका 
को वास्तविक झर्थों में भारत और चीन को भी स्वतंत्र 
बनाना दोगा । उसे जहां कहीं सम्भव दो जनतंत्ात्मक 
छांधारों पर शाउन कायम करने में सहायता देनी द्ोगी। 


त्याग की आवश्यकता 


जह कहीं भी अवैधानिए उपायों से जनतंत्र विरोधी 
शाप्तन कायम करने की चेष्टा की जाएगी उसे दवाना 


दर विश्ववाणी ' 


दोगा | इसमें यदि बल प्रयोग करना पड़े तो बह भी करना 
चाहिए | जिन देशों में जनतंत्रात्मक सत्ता कायम है 
उन्हें कुछ शर्तों पर बाहरो अ्राक्रमश के विरुद्ध अमरीफा 
को महायता देने का विश्वास दिलाना होगा | इसमें एक 
शर्त यह भी द्वोगी कि हस तरद के सद्यायता-प्राप्त राष्ट्र 
अमरीका के विरुद्ध किसी भी युद्ध में न॒तो स्वयं दथियार 
उठाएँगे और न किसी समूह के साथ शामिल होकर 
अमरीका के विरुद्ध युद्ध में माग लेंगे। 

इस तरह से बहुत जल्द एक विश्व-सल्कः की बुनियाद 
पड़ जाएगी | इसमप्रे समस्त अंग्रेजी बोलने वाले राष्ट्रों के 
झतिरिक्त पश्चिम और दक्षिण योरेय के देश और भारत 
और चीन भी शामिल दोंगे | अगले कुछ वर्षो में श्रम- 
रोका की दोस्ती और दुश्मनी का हतना अधिक मृल्य 
होगा कि इन राष्ट्रों से यद मांग की जा सकतो है कि वे 
अमरीका की सदायता के बदले में श्रयनी राष्ट्रीय सता 
अपनी सैनिक ता और श्रपनी वैदेशिक नीति के मामले 
भे थोड़ बहुत त्याग करें | किन्तु यद्व स्थाग उतना ही 
होगा जितना युद्ध बचाने के सिर आवश्यक हो। जिस 
समय यह विश्व-सद्ड छाफी मज़बूत हो जाएगा उस 
सम्रय अमरोका का यह शजनेतिक प्रमुत्त भी समाप्त कर 
दिया जायगा। 


सोवियत देश के साथ सम्बन्ध 

रूस के साथ क्या सम्बन्ध होगा यह समस्‍या उप्रों को 
रैथों बनी रहेगी । सोवियत्‌ सरकार पूँजीवाद और जनतंत्र- 
बाद दोनों के विरुद्ध है | इसका 'श्र्थ यह है कि यदि 
झमरीका और रूस में वास्तविक एकता कायम करनी 
है तो दोनों को एक दुतरे के इस अधिकार को मानना 
होगा कि अपने-अपने प्रभाव चछेत्र में ये अपने-श्रपने 
विश्वास के अनुरूप शासन प्रणाली चनाते रहें । यह 
पहला कृदम दोगा | किन्तु उस समय तक दुनियां अपने 
को सुरक्षित नहीं समझ; सकती जब तक समस्त सेनिक 
शक्ति एक अन्तर्राष्ट्रीय इकाई के मातइत नहीं हो जातो 
और जब तक अंश शक्ति के संचालन पर और एटम 
बाम्भ के बनाने पर पक विश्व-शक्ति का नियंत्रण 
नददो। 


यदि तौसरें महांयुद्ध के भयंकर परिणामों से दुनिया 


[वषे ८५, भाग १५, झड् १ 


नियंत्रण रखना दोगा जिसरो एटम बाम्व बनते दें । फिन्तु 
यह नियंत्रण केबल कूटनीतिक और राजनौतिक निर्यत्रण 
न डो बढिकि सैनक नियंत्र० भी हो। जल, स्थल और 
हवाई सेना होंगी उन पर भी इस तरद्द का निय्रत्रण 
रहेगा ताकि वे किसी भी गए की अपनी राष्ट्रीय 
आकक्षाओं को पूरा करने में इस्तेमाल न को जा 
सके । व्यखिगत राष्ट्र अपने हथियार रख सकेंगे जिन्‍्तु 
यह इथियार भयंक्र न होंगे। जो भी राष्ट्र राष्ट्रीय 
शस्ज्रीकरण के माने हुए कानून को तोड़ेगा उस पर 
विश्य-संघ को सेना को फौरन हो हमला करना होगा । 

यदि यह सद बातें पूरी हो जाएंगी ती एटम बाम्ब 
और पतके और अधिक भय।नक उत्तराधिकारी बाम्य 
शाँत और सुरक्षा की भारंटी बन जाएंगे। जब तक यहदद 
नहीं होता तब तक वैज्ञानिक प्रयोग मानव-सम्पता के 
बनाशकारी शत्रु बने रहेंगे । 


श्र 
कौन सा खतर। उठाया जाय ? 


बद्त से लोग अन्तर्राष््रीय तैनिक दृकाई पर इस 
इष्टि से आल्ेप करते हैं कि नह भविष्य में फासिस्दी 
डिक्टेटर शित की देतु बन जायगी । निश्सन्देद्द बढ ख़तरा 
तो है दी। सत्नहर्यी सदी में हग्लिसान में यद कहा 
जाता था कि कोई स्थायी राष्ट्रीय सेना न बनाई जाय वर्ना 
ख़तरा है। किन्तु इग्लिसान और अमरीका ने एफलता 
पूयंक अपनी स्थायी सेनाओों पर राजनैतिक प्रसुत्त कायम 
कर लिया । इसी तरद से इस अम्पर्रा्रीय सेना पर भी 
राजनी तिक प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है। टिन्तु यदि 
इमें ख़तरा हे तो यह उस ख़तरे के सामने नगश्य है जो 
कि श्रन्तरराष्ट्रीय अराजकता क्रायम रदने से पैदा होगा | 
इस समय दुनिया को सबसे बड़ी आवश्यकता शाघ्तन- 
प्रणाक्ती है | व्यक्तितत और राष्ट्रयत बातों का स्पान दूसरे 
नम्बर पर है। 


इसलिए यदि श्रगले कुछ वर्षो" में श्रमरीका की 
सरकार शक्ति और सुरद की बातें करे, जनतंत्रात्मक 
आदर्शों' और उद्देश्यों की श्यष्ट चर्चा करे, युद्ध रोंकने 
का दावा करे और इन उद्देश्यों से एक बलवान विश्य- 
संघ की स्थापना करे ती यह अ्रसम्मव न होगा कि 
सोवियत देश भी इस अन्‍न्तर्राष्रीय संघ में उचित भाग 


की रक्षो करनी है तो यूरेनियम पर और इर ऐसे द्रव्य पर * लेना स्वीकार कर ले। यदि यह नहीं दोता तोशौसरा 


जनवरी १६४८ ] 


मदहाशुद्ध दोफर ही रहेगा और उसके परिणाम भी अ्रति 
भयंकर होगे। 


फिर गुफा की ओर 

अगशु शक्ति के प्रयोग से मानवता को अनेक लाभ 
पहुंच सकते हैं। अ्म्तरांप्रीय संघ के हाथों में एडम 
बारव दुनिया को सुरक्षित रक्खेगा। यदि विद्रोह होंगे 
ती वे क्षागक होंगे और उन्हें शीम ही दबाया 
जा संकेगा । 


औद्योगिक ज्लेत्र में अर राक्ति के उपयोग से अनशक्ति 
की इतनी आवश्यअता न रह जायगी । न फिर गरीबी 
रह जायगी और न अतिरिक्त भम। न लोग भूखों मरंगे 
न नज्जञ रहेंगे | आर्थिक सुरक्षा होने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय 
सैनिक इकाई पर फिर नामसात्र का खर्च रद्द जायगा | 
आ्राज युद्ध की तैतारी में और युद्ध चलाने में जो अ्रतोम 
घन ख़र्च दोता हे बह फिर शाम्ति को स्थायी करने में 
व्यय किया जायगा। 

ये अच्छी बातें तभी सम्भव हो सकती हैं जब राष्ट्र 
अ्रयने राष्ट्रीय अभिमान, अपने ब्ोभ और शअ्रपनी 
आशंकाश्रों को नोत सके | यदि राष्ट्र ऐसा करने में 
सफल नहीं द्वोते तब मानव इतिहास में वैज्ञानिक युग को 
अवधि बहुत 6ंक्षित धमकी जायगी । प्रकृति के गृढ़ 
तत्त्वों का पता लगाकर लोग एक दूसरे का नाश करने में 
व्यस्त हो जायेंगे । मानव को फिर से आदिम युग के 
अपने पूबजों की तरह कर्द-मूल-फल खाकर गुफ़ाओं में 
रहना पड़ेगा | निस्सन्देद «भ्यता फिर उठेगी किन्तु 
इसी तरह विनाश के पथ पर फिर अग्नसर ह्ोगी। क्‍या 
मानव केवल नाश और निर्माण के इसी क्रम को पूरा 
करने के लिये दी पेदा हुआ है ! 


जि 


तीसरे म्रहायुद्ध की सम्भावना 


६ 


यदि €में सम्मिलित नाश से बचना है तो हमें यह 
उमकना चाहिये कि महान देशों के झापसों झगड़े 
ज़ालिमाना ओर कुशासित सरकार से भी कहीं अधिक 
बुरे हैं। पिछले युद्धों श्रौर भत द्वितीय मदहायुद्ध के 
लिये पर्यात 'कारण थे। श्र्थात्‌ बुराश्यों को दूर करने 
के लिये और अधिक बुराश्य| फैलाने के काफ़ी प्रलोभन 
मोजूद थे | 


एक नई श्ाशा 


विविध राष्ट्रों को अपने आपसी मतमेद तउमभौते 
दव.रा दूर करने चाहिये! | उन्हें यह समझना चादिये 
कि आपसी समभौता कराने में अन्तर्राष्ट्रीय संघ बड़े 
काम की चीज़ साबित होगा । किन्तु यदि वे पुरानी 
परिपाटी पर राष्ट्रीय सम्मान की बात सोचते रहे और 
झपने को स्वंधा सही और दूसरे को सबंधा ग़लत 
मानते रहें तब भावों ख़तरे से उन्हें कोई नहीं बचा 
सकता | 

इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात करने की है वह 
यह है कि मानव-समाज के ऐसे बगे को जो राजनीतिक 
दृष्टि से चीक्षों पर गौर करता है न केवल भावी ख़तरे 
से दी झ्रागाह किया जाय बल्कि उसके सामने श्राशा की 
नई ज्योति भी रखो जाय । उसे बताया जाय कि शक्ति 
शाली श्रन्तर्राष्ट्रीय सरकार वन जाने से सुरक्षा और 
समृद्धि का एक नया युग शुरू हो रुकता है। 

हंस सम्रय मानव-जाति प्रगति के चोरादहे पर खड़ी 
है। उसे दो में से एक बात चुनना है--नमद्दान सुख या 
भयकुर सवनाश ! यह हमारे ऊपर निमभंर करता है कि 
हम कौन सा माग चुमें। 

[ क्रापी राइट ईस्टन सिंडिकेट ] 








विश्व का भावों अन्न-संकट 


ख.द्यान्न के विशेष १९६७-४८ के फसल सम्बन्धी 
अहकड़े पेश करके दरें इस बात की यूचना दे रहे हैं कि 
दुनिया को सन्‌ १९४८ में अ्न्न-पट्ढुण फा सामना करना 
पढ़ेगा | वे यह भा कहते हैं कि यदि यथेष्ट प्रयत्त न 
किय। गया तो दुनिया के अनेक दिस्एों को अकाल का 
भी सामना करना पड़ेगा। दुनिया में गेहूँ श्रौर चावल 
बुनियादी श्रन्न हैं | इनकी पूर्ति जिन अनाजों से की जा 
सकती है उनकी मिक्रदार बहुत थोड़ी है । 

बनस्पति-घी युद्ध के पहले जितना तथ्यार किया 
जाता था उसका ६० प्रतिशत केवल इस रमय तय्यार 
होता है । हो ल मछुली का तेल भी युद्ध-पूष श्राँकड्ों के 
दिसाब में क्रेवज २४ फ्री सदी तथ्यार किय। जा रहा है । 
ये दोनों पदार्थ भोजन तथ्यार करने के निर्ति चिकनाई 
वे; रूप में व्यवद्दत किये जाते हैं। चीनी का अवश्य, 
अ्रन्द।ज़ से अधिक उत्पादन किया गया है | चुकनदर को 
चोनी युद्ध से पहले जितनी तय्वार होती थी 3४ में अब 
केवल २७ फ्री सदी की कमी रद्द गई है। जावा श्रोर 
क्रिल्प्याइन भ्रग्ले दो वर्षों तक प्रवत्न करके भी चीनी 
के उत्पादन को युद्ध-पूर्-स्तर तक न पहुँचा सकेंगे | 
कूबा में भी काफ़ी मिक्दार में चीनी का उलादन द्वोता 
है किन्तु कारोबीन ज्षेत्र में अ्नावृष्टि के कारण कूबा में 
चोनो का उत्पादन काफ़ी घट गया है। दक्षिण अमरीका 
में मी चीनी का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है किन्तु उसी 
अनुपात से खपत भी बढ़ीं हैं। जहाँ तक यूराप का 
सम्बाघ है वहाँ चीनी के कारख़ानों को चलाने के लिये 
ई'घन की समस्या ने काकी विकट रूप ले लिया है। 
बहाँ छुनदर पैदा करना इतना कठिन नहीं जितना 
शकर के कारज़ानों के लिये ईंधन जुटाना। 
दक्षण-पूर्व की स्थिति 

चीनी श्रौर बनस्प्ति-धों के बाद दस चावल श्रौर 
गेहूँ के ँकड़े लें। इसके ल्ये हम सब से पहले पृ 
के चावल खाने वाले देशों की कैकियत पर ग्रोौर कर। 
मानव-जन-संख्या के एक-तिद्दाई लोग पूर्वोथ देशों में 
रहते हैं ओर चावल खाते हैं | बहुत से द्वी। जो पहले 
चाबल के उत्पादन में आत्म निर्भर थे इस समय वे ब्रन्न- 
सट्टूट को स्थिति में है । 











“डाक्टर लत्तीफ दफ़्तरी 





फ़िलिप्पाइन सें सन्‌ १९४६-४७ में जितनी एकड़ 
भूमि में चावल को फ़ंसल बोई गईं है वह गुद्ध-पूर्य के 
आँकड़ों के अनुपात में केबल ३० प्रतिशत है। जाया 
और शअस पास के द्वीप समूह, जो पद्ले चाकल हे लिये 
दूधरों के मोहताज न थे, इस समय अन्न सूट में पड़े 
हुये हैं। श्रस्यिर राजनैतिक स्थिति हसका गरुझुय कारण 
है | इच सेनाएँ चावल की खेती नष्ट करने में अभिमान 
महसूम करती हैं। वे आवानियों को भूला मारकर उनकी 
अ।ज़ादी की श्राऊकाक्ष। को ठणढा १रना चाहती हैं ! 

ह॒/ द्वीप-एमुद्द में पनी श्राबादियों वाले शहर और 
समुद्र के किनारे के ज्षेत्र पहले बाहरी चावल के आयात 
पर निभ करते ये। यह चावल थाइलैशड श्रौर बरमा 
से श्राता था। मलाया प्रायद्वीप के रबर पैदा करने वाले 
क्षेत्र चावल हे इसी बाहरी आयात पर निर्भर क्ते थे। 
बरभा, हिन्द चौन और जावा ये तीनों क्षेत्र अपने झाप 
में इतना चावल पैदा करते ये कि न केबल दरणिणुब्पू्व॑ 
के ये समख देश चावल की इृष्टि से आप्म-निभर दोते 
थे बल्कि भारत में बज्ाल श्रोर मद्रास और चीन के कई 
प्रान्त दक्षिय-पूर्व के इस चावल के कारण अ्रन्न-संकट 
की तम्सया से बचे रहते ये। युद्ध के दोरान मे शब 
इन्हीं देशों में लोगों के रहने-सइने का स्तर उंचा दो 
गया है और #िसान और भज़दूर पहले से कहां श्रधिक 
चावल खाने लगे हैं। इसका परिणाम यद है कि चौन 
को तरह भारत में भी दक्षिण-पूर्व के चावल के ऋझायात 
में कमी होने के कारण २० लाख टन चावल की कमी 
होजायगी । जित्तना चाबल और गेहूं भारत में खाया 
जाता है उसके अनुपात में यह २० लाख टन कुछ 
झधिक भिक्दार नहीं हे किन्तु चूंकि इसकी कमी पे वल 
दो प्रान्‍्तों को भुगतनी पड़ेगी हसकिये अ्रपने प्रभाव में 
यह काफ़ो मारक साबित हों सकती है । 

ब्र्मा की जो परिस्थिति है इसमें “रह आशा नहीं कि 
बरमसा का किसान अपने ख़्ब से अधिक घान इस समय 
उपजायेग। । हिन्द-चोन को जैसी राजनीतिक परिस्थिति 
है उसे देखते हुए दिग्द-चीन से भी भ्रधिक उम्मीद 
नहीं की जा सकती | स्थाम के पा बेशक कई लाख 
टन श्रतिरिक्त चावल है किन्तु इससे यहुत काम 
नहीं बनेगा | 


शनबरी १६४८ ] 


दक्षिण-पू्व के देशों को छोड़ कर बाक़ी दुनिया में 
बहुत कम चावल पैदा होता है--कुल खप्त का शायद 
पाँच फ्रीसदी । आजिल के पास बहुत थोड़ा सा अतिरिक्त 
चायल हे किन्तु यद सब दक्षिण-यूरोप के चावल खाने 
बालों के काम आजायगा | ये लोग भी खासी घुसीवत 
में हैं | स्पेत और इटली दोनों देशों में घन्‌ १९४७ को 
चावल्ल की फ़ाल युद्धनपूब॑ ग्रौतत से ४० फ्रीसदी 
कस हुई हे । 
अतिरिक्त गेहूँ 

इस तरह हम देखते हैं कि हमें अधिक शत: गेहूं 
दी फ़ल पर निर्भर करना होगा | किस्तु प्रश्न यह हूँ 
कि अधिक से अधिक गेहूँ पैदा करने वाले अमरीका 
श्रौर श्राप्नलिया के देश इमें स्तिना अतिरिक्त गेहूँ दे 
सकेंगे ! इधो श्रतिरिक्त गेहूँ पर दमें हन्‌ १९४८ में निभर 
करना दोगा। बेदुत से वक्तव्य इस सम्बन्ध में प्रकाशित 
हुये हैं| सब आँकड़ों का लेखा-जोखा करने के वाद इसमें 
पता चनता है कि हमें इन देशों से लगभग दो करोड़ 
तीस लाख टन गेहूँ प्रःध दो उकता है | इसमें लगमग 
७५४ प्रति शत हमें अमरीका से प्राप्त दोगा और यदद 
सम्मिलित भोजन समिति ((:०जा।ल्ते 9000 80076) 
जिभमें अमरीका, ब्रिटेन भौर कनाडा के प्रतिनिधि हैं, 
के पास घटती क्षत्रों में बटबारे के लिये रहेगा। सोवियत्‌ 
रूस बलकान के देशों के लिये श्रपने यहां से गेहूं देने 
को तख्यार है। किन्तु हमको मिकुदार कोई बहुत अधिक 
न होगी । तो अ्रव दम देखना है कि इस दो करोड़ तीस 
लाख टन गेहूँ का बटवारा किस प्रकार द्वोगा ! आँफड़ों 
से पता चलता है कि उत्तर अ्रफ़रीका के श्रपनो बुनियादी 
ज़रूरत के लिये ९० नाख टन गेहूं चाहिये | जहां से 
पहले साढ़े सात लाख टन गेहूँ बादर निर्यात होता था 
वहां गेहूँ की इतनी कमी बड़े दुर्भाग्य की बात है। हित 
युद्ध के कारण और अ्रनावृष्टि के कारण ये देश लग- 
भग मोइतान है गये है| डैन्यूब को उपत्यका के जे 
देश साधारणतया अपनी झ्रावश्यकता से अधिक गेहूं 
का उत्पादन करते थे आज अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं 
कर पा रहे हैं। अभरीकी जाँच के अनुसार इन देशों को 
भी साढ़े सात लाख से लेकर दस लाख टन तर गेहूँ देने 
की क्षरूरत पड़ेगी । अभी हाल में रूठ ने रूमानिया को 
तीन लाख टन गेहूं उधार दिया दै। 


विश्व का भावी अन्न संकट ११ 


अपने यदाँ को फल की अत्यधिक ख़राबी से 
यूरोप श्राज बाहरी देशों की दया पर निर्भर करता है ! 
विविध देशों की आवश्यकता के जो आँकड़े इकट्र! किये 
गये है उन्हें देखते हुये यद्ष पता चलता है कि अकेले 
यूरोप के देशों को हमें १ करोड़ १० लाख टन गेहूँ उनकी 
बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये देना पढ़ेगा। 
और ये ज़हूरतें केवल बुनियादी ज़रूरतें हैं। 

पश्चिमी यूरीप की झावश्यकताओं की ठीक ठौक 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किन्तु जमेनी की 
आवश्यकताञ्रों का ठीक-ठीक पता हगना कठिन है । 
इसके श्रति रेक्त ब्रिटेन स्वयं श्रपने लिये तीस लाख टन 
गेहूं ग्रायात करना चाहेगा | इस तरह इम देखते हैं कि 
अकेले बूरोपीय ज्ञेत्र की आवश्यकताएँ एक करोड़ शाठ 
लाख टन के लगभग पहुँच जाती हैं तब यद्द सोचने को 
बात है कि दो करोड़ तीस लाख टन मेँसे यदि एक 
करोड़ साठ लाख टन यूरोप की आ्रावश्यकत।श्रों को 
पूरा करने के लिये दे दिया जाय तो इतने बढ़े एशिया 
के लिये केवल ७० लाख टन गेहूं बच जाता है । कितु 
यह तो उचित और न्‍्यात्य बटबारा न हुआ । इसका 
अर्थ यह होगा कि एशियाई देशों में श्रकाल फेसेगा। 
कम्बाइस्ड फ़ूड बोर्ड को न्‍्यायोचित तरीके मे अ्रन्ञ का 
घटवारा करना होगा । 

भृश्ती दुनिया की परिस्षति को देखने हुये ब्रिटेन 
को अ्रपनी-भोजन नीति पर फिर से गीर करना होगा ) 
यूरोपीय देशों में से बह उबमे श्रधिक श्त्न श्रायात 
करने वाले देशों में हे है । ब्रिटेन ने हाल दी में “श्रन्न 
अधिक पैदा करो? की नीति का परित्याग करके पशु- 
घन बढ़ाओ! का नया नारा लगाना शुरू किया है | उसे 
अतनी हत नई नीति को बदलना होगा | ब्रेटेस व इस 
नीति के कारण चन्द मद्दीनों में द) ब्रिटेन + अन्न श्रोर 
बनस्पति-घो के उत्पादन में दस फ़ोसदी की कभी दो गई | 
इसी झवधि में उसने अपने पशु-घन को इतना शझ्रयिक 
बढ़ा लिया कि अरब १९४४ के आंकड़ों को देखते हुये 
उसमें केवल ५,७ प्रति शत की कमी रह गई है । अब 
यदि वह (फर अन्न-उत्पादन को बढ़ाने का नोति ग्रन्‍ण 
करता है तो यह अपने किसानों को कद सकता है 
उसकी भात्री नीति किसानों को सराह्ययता करने की 
होगी । 


१२ विश्ववाजी 


(कर ८, भाग १५; भह ! 


सम्भव है भ्रन्न के सह्ुट को रोकने के लिये शुद्ध के भावी अञ्न सहृट को रोकने में सदावता कर 


गेहूँ के बजआय मिलाबटी झ्राटे का सहारा लिया बाय; 
और दर तरद के स्टाय बाले पदायों को आटे के रूप 
में व्यवद्दार किया जाय, जैठा कि युद्ध काल में होता 
था। इस तरह से ब्रिटेन कई लाख टन गेहूं अधिक 
ज़रूरतमन्द क्ोयों के लिये बचा सकता है भौर विश्व 


सकता है। 


कम्बाहस्ड फ़ूड-बो्ड, हमें विश्वात है, रक्त और 


लाति-मेद से ऊपर उठकर अन्न का इर तरह से न्यायो- 
चित बटवारा करमे का प्रयते करेगा। 


! नव परिचिता से ! 


हम वटोदी हैं, न रुक सऊते हमारे पाँव पागल ! 





(६ १.) 


इम चले जब से, रही है धूप दी छाया हमारी, 
सकछुटों को गोद में पहती रही काया हमारी! 
वुम मिलीं मधुमाषिणी | समवेदना तुमने दिखाई 
मेद कितने कह गई पल में चपल चितवत्र लजाई ! 
“पाँच ठहरो ले चलू' तुमको प्रसूनों की डगर पर!* 
ज़िन्दयी का तप हमरा है दुखी यह बात सुनकर ! 
मानते हैं दम-सुकोमल हैं तुरहारे भाव बाते! 
किन्तु मरहम से नहीं भरते इमारे घाव बले! 


पत्र हमारे कंटकों में ही 
सुखी रहते सुनयने ! 


मत विछाओ तुम हमारो राह में कोमल कुसुम-दल | 
हम बटोदी हैं, न रुक सकते द्वप्ारे पांव पागल ! 


(२) 
है छ्ुधा इमने बुकाई सबंदा अपनी छुपा से ! 
जब्म से ही बिष मिला अब क्या करें परिचय सुधा से | 
हम अभागे हैं, महाभागे | हमरा पथ' ने रोकों ! 
इस कसकती, इस सुलगती ज़िग्दगी का रथ न रोको | 
सत्य मानो, हम सुनाते हैं तुम्दे अपनी कहानी, 
एक अंघड़ था सड़कपन, एक ज्ञाला है जवानी ! 


कद रदी दो तुम “बट दही! स्नेह-सरि के तीर भझ्ाओो ! 


स्वच्छु शीतल नीर हर शषेगा डग़र की पीर झ्ाभो |? 











--भ्री रामकुमार थ्तुर्वेदी 
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नव परिचिता से ! 


ड्िस्तु बले | स्नेहसरि के 
तीर आकर क्या करें हम | 
निज दुदय के रक्त से हमने बुकाई प्यास प्रतिपल | 
हम नटोही हैं, न झुक सकते हमारे प्रांव पागल | 
( ह॥) 

तुम न क्षण भर की नई पहचान को वन्धन बनाश्रो ! 
तुम न द्ाह्यकार से अपना मधुर ग्रयन मिलाओ ! 
तुम कली हो और हम तवूफ़ान लेकर चल रहे हैं 
इम हृदय की ठौर पर पाषाण लेकर चल रहे हैं! 
पूछुती हो तुम -- पथिक ! विक्षिस से क्‍यों बोलते दो १ 
मेर कुछ अपनी व्यथा का क्‍यों न निष्ठर खोलते ही १” 
चाहती हो किन्ठ वाले ! सुन सकोगो यह कहानी ! 
भौँद में बल भी न आये, आंख में आये न पानी! 
लो पुनो--नारो-द्वदय से ही मिली यह आग हमको ! 
एक नारी ने दिये हैं वे सुकाते राग हमकों ! 
एक नारी का लिया है देख दुव्यंवहाड़ हमने! 
देख नारी का लिया है प्यार से खिलवार इमने ! 
पुष्प का प्रतिदान नारी से ज्वलित अंगार पाया ! 
कुछ क्षणों के चन्द्र दर्शन से चिरन्तन ज्वार पाया ! 
हम उसी दिन से भयंकर वेष लेकर चल रहे हैं, 

श्रमिमय लोचन, बिखरते केश लेकर चल रहे हैं | 
इम उठी दिन से विकट उन्माद लेकर चल रहे हैं ! 
सुन जिसे विधि रो पड़े फरियाद लेकर चल रहे हैं ! 

भह छोड़ो, इम्र प्रलम को हो प्रणय श्रत्त मानते हैं ! 
रास्ता छोड़ो कि हम नारी-हृदय को जानते हैं! 

इन क्षशिक आकष णों में वह फंसे जिसकी सुभीता, 
दूध से जो जल चुका वह छाँछ को भी फूँक पीता ! 
ये बपल कुस्तल, सुभग श्रानन, श्रधर, उन्‍्मस्त लोचन, 
यह सुकोमल तन, सुभग़ परिघान, मनहर कणट-कम्पन; 


यह मदिर यौबन-विभा, यह गजनगमन, यहरनाद झनभुन, 


कुछ नहीं नारी तुम्दारा रूप है फेवल प्रबंचन ! 
है ठुम्हारा प्याः जब 
विश्वास से दूरस्थ नारी! 


श्रांस का पर्दा न बन सकता तुम्हारा बूँद हृगजल ! 
दम बटोदी हैं, न रुक सकते हमारे पांव पागल ! 


१३ 





भारत की मोलिक एकता 


आधुनिक भारत के शिक्षित वर्ग के लोगों में यद 

एक आम घारणा है कि गोरे रज्ञ के कुछ यूरोपीय वर्ण 
के लोग उत्तर पश्चिम के दर से भारत में अ्राये | ये 
लोग अपने को “आय कहते ये । ये लोग पहले पहल 
पड्जाय में झाकर बसे | बाद में इन्होंने उच्तर भारत को 
जीत कर उसमे पूरी तरद श्रा्यों का देश बना लिया | 

पंस्कृत साहित्य के अध्ययन के प्रकाश में इस तरह 
की भावना नितानन्‍्त निराधार प्रतीत होती है। पश्चिमी 
विद्वानों ने अपने-अपने देशों के ओपनिवेशिक साम्राज्य- 
बाद के प्रचार के दिनों में इस भ्रान्त धारणा का प्रति- 
पादन किया था। इतशीलिये आयों का आये जाति कद 
कर ल्िक्र किया गया है। यूरोप में क्यों ज्यों साम्राज्य 
बाद की भावना ज्ञोर पकड़ते गई त्यों-त्पों “'जातिश का 
प्रश्न भी प्रयुखता ग्रदण करता गया | यूरोप के संस्कृ- 
तिक इतिहास में आय! शब्द को लेकर काफ़ी विवाद 
चला | जमेन विद्वानों के अनुसार आय एक आदश 
ट्यूटन है और फ़रासीसी विद्वानों के अनुधार अ्राय एक 
वास्तविक सेल्ट ((:८॥) है। इस तरद मोलिक शभार्य 
शब्द यूरोप की प्रमुख जाति के तिये समानाथों रूप में 
व्यवद्दार किया जाने लगा । इसी को लेकर जमेनो में 
जअष्ठ जाति! (लद्गा०- ०९४) का आन्दोचन चला 
ओर इसी शब्रान्दोलन के फल स्वरूप दुसरे महायुद्ध को 
बुनियाद पड़ी । 

जो कुछ संस्कृत साहिस्य में उद्घृत है उसके त्िपरीत 
यूरोपीय विद्वानों ने एक नई झाय॑ जाति बना डाली 
और उसे इमारे सांस्कृतिक इतिहास पर लाद दिया। 
इमने अपनी मू्खंता में ओर अपने द्वीम भाव में इन 
स्‍्वार्थों विद्र।नों के कथन को देवी सत्य मान लिया। 
जब ये सिद्धान्त दमारी पाठ्य-पुस्तकों के श्राघार बन गये 
तो दम उन्हें इतिद्ात का चरम पतप समझे कर उन्हें 
दोहराने लगे । 

किन्तु भारतीय संस्कृति और दतिहास की यह श्रान्त 
घारणा भारत की पराधीनता के युग को है। किन्तु 
आज के स्वाधीन और नवजाग्रत भारत में इमें अपने 
इतिदास को नये इष्टिकोण से देखना होगा। ६में श्रयने 
विज्ञान का तरकारी बन्चनों से उद्धार करना दोग। और 
सत्य को दृगमें नि्भोक होकर कद्दना पड़ेगा। 





--डाक्टर भूपेन्द्रनाथ दत्त 


इतिहास दम बताता है कि श्ायों का देश पश्मचाव 
की पाँचों नदियों से बँघा हुआ्रा था। किन्तु यद एक 
सफ़ेद भूठ है। ऋग्तेद के आय क्रिस तरह उस छोटे 
से भू भाग में बन्द रह सकते थे ! यदि पश्चिमी पश्चाव 
के रहमै वाले शिवि कुल के राजा की वैरिक अ्रृषियों 
में गणना थी तो पूर्व में काशी के राजा दिवोदाल के 
दो बेटों को भी ऋषयों में शुमार थी ओर फऋष्वेद में 
उनका भी बर्णन आता है | युवनाश्य के बेटे मानघाता 
भी वैदक ऋषि ये। पुराणों के अनुशार मानघाता 
अयोध्या के यूयंवशी राजा थे। चेदिरात कांसु का भी 
कई बार मद्दान दानी के रूप में व्त आया है। और 
चेदि का राज्य विन्ध्या की पश्चिमी तलदटों पर था। 


इन वातों को देखते हुये यद निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि पग्वैदक श्रायों का श्रार्यत्रित सम्म- 
बत; श्राघुनिक बच्चाल को छोड़कर समस्त उत्तर भारत 
तक फैला हुआ था। किन्तु ऋग्वेद के दें मणइल 
में पूर्वो और पश्चिमी समुद्र में चसने वाले बातरासन 
मुनि का वर्णन आता हे ( सूक्त १६६, ऋ6ठा ५ )। 
इस हरद दम देखने हैं कि निचले गज्ञा कौँठे से वैदिक 
ब्रा श्रपरिचित नहीं थे । 


विश्वमिन्न के एक मन्त्र में किकरात के देश का क्षिक् 
आता दे (४३, १४) | वेदोपरान्त युरा में वैयाकरणी 
यरक (६३२ ) हमे अ्रनायों का देश कहता है | इंध 
बात को लेकर बहुत से यूरोपीय विदव/न इसे नान-हण्डो- 
यूरोपियन लोगों का देश कहते हैं। किल्‍्तु यूरोपीय 
'आरयन! और संस्कृत आय! शब्द भिन्न-भिन्न श्र 
रखते हैं। ऋग्वेद और अ्रथवंवेद में वै'दक श्रार्यों के 
शारोरिक अबयवबों का दम विविध अवसरों पर निम्न 
लिखित वर्शन पाते है| कक्षिवन्त इन्द्र से इस बात की 
प्राथना करता है कि वह उसे स्वर्ण कर्णा! पुत्र प्रदान 
करें। ऋषि कणव काले (कृष्ण ) रज्ञ के थे और 
व्याश्रिमती का पुत्र श्याम रन का था। भ्रथवंवेद में 
किसी व्यक्ति के सर के काले बालों का ल्िक आता है| 
संक्षेप में बैंदक झ्ायों' का रह स्वर्णंचम्पी से तोकर 
श्यामल तक था और उनके सर के बाल काले होते ये । 
दुयंश-विद्या के अनुसार वे 'ब्रनेठ! वग। के थे और 
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झाजकल के हिन्दुओं से श्रपनी विशेषताओं में भिन्न 
नहीं थे | 

जहाँ तक किकात का सम्बन्ध है हमारे प्राचीन 
इतिहासवेसा हेमचन्द्र, त्रिकोढ शेष और वर्साल ने 
हसे मगध कहकर बरणान किया है। मगघ की जो भाषा 
बुद्ध-पूवं युग में प्रचलित थो वह जैन आजीवक और 
बौद्ध लेलों के अनुसार पाली और संस्कृत से भिन्न किस्तु 
झाय भाषा थी । वद्द मागधी प्राकृत का दी एक रूप 
थी। ओोल्डनबग' और बढ़ झा भी इस कथन से सहमत 
हैं। यत्क के अनुसार पूर्व की भाषा यद्यपि मध्य-देश 
की भाषा से प्रथक थी किन्तु उनमें समता मो काफ़ी 
थी | पूर्व को भाषा संस्कृत का ही एक रूप थी और 
जितना फर्क आज़ पूर्व और उत्तर रो भाषा में है 
उतना दी फक तब था। 

परन्तु इन उब मिसालों से इस श्रार्यातत्त की सुदूर 
पूर्वांद सीमा के सम्बन्ध में निश्चित परिणाम पर नहां 
पहुँच पाते हैं। हमारा तातलये श्राजकल के बज्ञाल से 
हैं| कम्तु ऐसगेय बाहणु ( ७.६ ) में ५'ड्र लोगों का 
वर्णन श्राता है और एक बहुत बाद की पुस्तक ऐतरेय 
शरण्यक ( २६२) में इन लोगों का वज्ञ, मगध और 
चेर जनपद के नाम से वर्यान आता है। इन नामों को 
हम श्राजकल के नामों में पहचान सकते हैं, जैसे-- 
पू्वाय बन्नाल के रहने वालों का बच्ध नाम से उल्लेश् 
किया गया है और बगध एक जाति है और उसे आज 
कल्ल बागड़ी कहते हैं। यह लोग अधिकतर पश्चिमो 
बज्भाल में रदते हैं। कदानित प्राचीन काल में यह 
लोग बविदार के दक्षिणी हिस्से में रहते थे कि जिसे उस 
समय ममघ कद्दा जाता था। चेर छोटा नागपुर पहाड़ों 
के झात पास बसने वालों को कद्दते थे। उन्हें श्राज भी 
“चेर महतो? कहकर पुकारा जाता हे | जहाँ तक पु'ड्टू का 
सम्बन्ध है पुराणों और बाद के इतिइस में पुर्ड नगर 
या पुर्दू व्धंन की चर्चा आती है! यह पुर्ड नगर 
उच्तरी बच्चाल मे स्थित था। मनुस्मृति के अनुसार 
आधुनिक बज्धास आर्यावत्त में शाधिल था। और 
उसकी रोमाश्रों को पहाड़ से पदाड़ और सप्रुद्र से 
समुद्र बताया गया है। यह वर्णान ठत्तर भारत के 
झतुरूप दे। यदो वर्णन विध्यु-पुराण में भी पाया 
जाता है । ५ 


भारत की मौलिक एकता श्प्‌ 


ऐतिहासिक दृष्टि से आजीवकों के सम्बन्ध में जैन 
इतिद्ास में पुन्ड देश का बर्यन श्राता है ( देखिये बी० 
एम० बड़ श्रा कृत (ल्राछतः7 रण 6 8॥फ्ञी765) | 
इसमें एक महापम्म ( महापद्य ) का वर्णन झाता है जो 
पुन्द नगर का राजा था ओर जो जैनों का शन्नु और 
आजोवकों का सित्र था। इसो ग्रन्थ में पुन्द राज्य को 
विक्रा प्व॑त ( विस्ध्य पंत ) की तलदटी में बला हुआा 
बताया गया है । आजीबकों के हृतिास' में शाभूमि 
ओर बज्रभूमि का बयान आता है। यह दोनों पश्चिमी 
बंगाल के प्राना थे। जैन अन्यों में पश्चिसी बंगाल के 
भाय 'रहरः का भी वर्णन ब्राता है। इस सम्बन्ध में 
हमें पुर्द के राजा महापञ्म के सम्जन्ध में विचार करना 
चाहिए । कलिंग के राजा खखेन् के शिलालेखों में यह 
वरशंन आता है कि वह नंद द्वाराले जाई गई कशिंग- 
जिन-मूर्ति को मगघ देश से वापस लाया था। यदि यही 
नन्‍द मद्दापद्य था, कि जो जैनों के विरुद्ध था, तो हम 
ठोस ऐततिद्वासिक बुनियादों पर आ नाते हैं। जो यूनानी 
देखक विकन्‍दर के साथ भारतीय दभले के समय 
श्राए थे वे प्राज्य और गंगारिदा के राजा 
नान्‍्द्र का वर्णुन करते हैं। इस उर्शेख से यह रुष््ट 
है कि नन्‍्द आधुनिक बिद्दार ओर बज्ञाल का राजा 
था | आजीवकों में वर्णित पुन्द के सम्बन्ध में विध्गु 
पुराण और दूछरे ग्रम्थों में लिखा है कि पुन्द का जनपद 
उत्तर बन्ञाल में बोगरा जिल्ले से लेकर दक्षिण-पू्व बिहार 
में पालमऊ के जिले तक फैला हुआ था | हस तरह हम 
देखते हैं कि यून/नियों का नन्‍द्रु , पुराणों का :हापश् 
नन्‍द और आजीवकों का मद्दापौम एक ही व्यक्ति था | 
मगध पुन्द इत्यादि पूर्वीय भारत के राजनैतिक केन्द्र 
रहे हैं । 

पुराणों में लिखा है कि वंश, झंग, कलिंग, उद्र, मगघ 
पुन्द ऋषि कक्षिवन्त के बेटे थे। और इन कोगों ने 
अपने नाम के श्रनुरूप विविध राज्यों को बुनियाद 
डाली । कुछ पुराणों में इन्हें शऋुगपेद में वर्णित ऋषि 
हगनात्मन की धंतान कहां गया है। यद्द लोग अंग 
जनपद के राजा बालि और रानी सुदेषणा को ठंतान 
बताए जाते हैं ( देखो वल्लाल चरित और पुराण 
आदि )। पुराणों की इस कथा का वास्तविक ताशपये 
यह है कि उपरोक्त ऋषि के यह तथाकथित बेटे अपने 


१६ विश्ववाणी 


नाम की जातियों के कुलनायक ये | जाति विद्या की 
देष्टि से यद सोंग एक हो समूह के ये और इनमें 
सांस्कृतिक झौर भाषा सम्बन्धी समता थी। इन बातों 
में झ्ाज भी वैठी ही रष्याई है । 
वेदोपरान्त युग में राजनैतिक उथश्-पुथल के समय में 

हम देखते हैं कि वंग, पुन्ड, सुझ, झोर रहर झादि नाम 
प्रधयूख रूप से बर्शन किये जाते हैं। एक बात ध्यान देने 
योग्य यह है कि शूगबेद फे समय से जब विश्वामित्र 
तिरश्कार के साथ किकात देश का वर्णन करते हैं वेद- 
विभिन्न मतावलमस्बियों के समय तक पूर्वोय भारत के 
लोग भरतों और उनकी संतानों द्वारा प्रचलित और 
स्वीकृत वैदिक कर्मकांडों और रूढ़ियों को बराबर 
झरवीकार करते रदे हैं। ब्राह्मण परम्पराप्नों में इत बात 
का उल्लेख मिलता है कि कपिल नामक नास्तिक 
दाशंमिक बाकणों के अत्याचारों से त्रत्त होकर मिथिला 
से बंगाल भाग आये ये । 
जातीय समानता 

ऐसी स्थिति में बहु काल तक बच्चाल अपने दी 
रास्ते चलता रहा! अनेक जातियों और क़ब्रीलों का 
बह सख्॒म तौथ बना रहा | पूव द्वाविड़, बोडो-विसाल 
( मंगोलों की एक जाति ), प्राचीन मेडीटरेनियन 
निवासी ( मिन्हें गलती से पहले द्राविह कहा जाता था ) 
झौर गा कांठे से श्रार्थ जातियां सब आकर इस क्षेत्र 
में मिलीं और सब का यहां समस्वय हुआ। आये 
जातियां यहाँ ऋग्वेद काल से अवश्य आकर बसती 
रही हैं। यदि इस बंगाल के रहने वालों के अस्थिपञ्ञर 
की परीक्षा करे तो दस पायेंगे कि उनकी खोपड़ी 
मध्यम साइल की है और उनकी नाक भी साधारण 
साइज़ की ((08002[/॥9)0 7768077॥06) है। 

भारतीय ननता के श्रवयवों को परीक्षा एच० एच० 
रिश्ते ने भी की दे | पक्षाव से लेकर बंगाल तक बसने 
बाली विधिष जातियों के अवयवों के सम्बन्ध में रिज्ञके 
ने जो कुछ लिख हे उसका परीक्षण इस लेख के 
देखक ने भी किया है। इस परीक्षण से पता चलता है 
कि पश्चाव के जाट और सिखों के लम्बे सिर और पतली 
नाक होती है। रिक्षक्षे ने इस वर्ग को (00॥0॥0॑0) 
कहां है । यह इन लोगों की विशेषता है जब कि उत्तर 


[ वर्ष ८, भाग १९, भह्ट १ 


भारत के रहने वालों की, जिनमें बज्जालो भी शामिल हैं, 
साधारण साइज़ को नाक और लम्बा सर होता है। 
इन्हें. रित्ले ने ( 00/क्रगत प्रछणाशांपए ) 
कद्दा है! 

इस बायोटाइप को सेडीटरेनियन टाइप भी कद 
सकते हैं। बेंसला विश्वविद्यालय के डाक्टर इग्स्टेड 
( छाए:४८प ) ने विधिध प्रकार के भारतीयों को 
परीक्षा करते हुये उन्हें पूर्वीय मेडीटरेनियन धातियों के 
वर में रखा है। 

इसके बाद १९३१ की जन संख्या की रिपोर्ट पर 
ग्रौर किया जाय | इस रिपोर्ट का रिपोटर लिखता है कि 
पञ्चाव की रहने वाली विविध जातियां बावजूद अपने 
विभिन्न धर्मों श्रौर स्म्प्रदायों के एक ही जाति की हैं | 
बंगाल के सम्बन्ध में यह (िपोटर लिखता है---«जाक्षणों 
झोर कायस्थों का घनिष्ट सम्बन्ध है और महिष्य और 
नमशूद्र मौलिक रूप से एक हैं। आहाणों और कायस्थों 
का वैद्यों और स्त॒य-वशिकों से धनि्ठ सम्बन्ध है | 


इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न जातियों के बीच 
कोई जातीय मेद नहीं है। प्रत्येक जाति में विविध 
झवयवों वाल्ले लोग हैं। जाति एक साप्ताजिक और 
आर्थिक समूह है। किसी भी जाति की टैसियत उसकी 
जातीय महत्ता पर निर्भर करती है । 

इसके बाद प्रश्न आता है विविध धर्मावशम्बियों के 
जातीय मेद का । हमने ऊपर पश्चाव की चर्चा की है। 
जहाँ तक बच्धाल का संबंध है रिक्षत्षे को रिपोर्ट के 
अनुसार पूर्वोय बज्ञाल के मुसलमान वहाँ के हिम्बुओं के 
साथ पूरी समता रखते हैं और एक ही रूप-रख्ध और 
एक हो जाति और व॑श के हैं। सन्‌ १६०१ की भारतीय 
जनरंख्या की रिपोट भें ग्रेट ने बच्चाल के सम्बन्ध में 
लिखा हे--“सबसे पक्की गवादी तो वह ठीक नाप है जो 
रिज्ञज्षे दर की गई है । पूर्वों बज्ञास के १८४ मुसलमानों 
के लिए को नाप ढीक वहीं थी जो ३७ चारणदालों 
( नमझूद्धों ) को थी | मुसलमानों को नाके चाणढालों से 
अ्रधिक बड़ी थीं किन्तु चाशडालों के भाई बन्द पाठों को 
नाक के मुकाबले में मुसलमानों की नाकों में कुछ ह्रिक 
अन्तर न था। और फिर चौड़ी नाक आागों और वहू- 
दियों की अपेद्ा द्राविड़ों की विशेषता है ।”” आगे सलखकर 


जनवरी १६४८ ] 


गेट लिखता है--'पपूर्वां और उत्तरी बच्धाल के अधिकाँश 
घुहलमानों की अ्रतलियत के सम्बन्ध में कई शक नहीं 
है ।...पूर्वी बच्चाल के मुसलमानों और उचर बअज्ञाल के 
चागडालों, पाढों, राजबंशियों और कोचों में अ्रदूभुन 
शारीरिक समत, दिखाई देती है ।” 


शारी रक समता 

इस शेख के लेखक ने छोटे क्षेत्र में जो उम्र विषयक 
जाँच पड़ताल की है उछके श्रनुशार जातोय स्पति में 
हिंदू और मुसलमानों में कोई विशेष अन्तर नहीं हे । 
कुछ थोड़े से मुसलमानों के शारीरिक अ्रवयवों को मैंने 
परीक्षा ली तो वे मुके दिन्‍्दुश्रों से तनिक भी भिन्न नदीं 
दिखाई 'दये । +न्तु कुछ मुसलमान लेखकों ने बड्ध की 
मुसलमानों के मूल रूप से विदेशी दोने की चर्चा को 
है| इस सम्पन्प मे मुझे नोंचे लिखा उद्धरण दिखाया 
गया --"हद्िज हिन्दू मुसलमानों की अपेक्षा अघिर ऊँचे 
होते है |!" हाथ को चौड़ाई, हाथ का लम्बाई ओर बीच 
की उपर को लम्बई में बज्ञाल के हिन्दू श्रोर मुठ न- 
मानों में कोई अन्तर नहीं होता | शारीरिक इष्टि म॑ डो 
जाच पड़ताल. मैने को हे उसके अनुसार मुमलमानों 
श्रौर शूद्र जातियों में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता | 
दोनो के शारी-रक अवयव और दाचे एकर्सा होते हैं| 
दोनों के शारीरिक गठन में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है। 
मुसलमानों ४ जिस स्मुह +। मैंने परीक्षण किया वह मेरें 
द्वारा परीक्षित शूद्र जातियों ओर मज़दूर वर्ग के लोगों से 
काफ़ी साम्य रखता था । मुसलमानों, शुद्ध वर्ग और 
मन्नदूर बभ में औसत दर्जे एक €ी प्रकार के लोग पाये 
गये | इसके अतिरिक्त भरी मैकफ़रतेन ने बजबन्र में छूटी 
जाति के हिन्दुओं और मुसलमानों के रक्त और सीरम 
का जो परोक्षय किया उसमें दोनों के रक्त भें एक तरह 
के गुण, ब्रवगुण भौर समानता पाई गई | (दे।खये साइंस 
कांग्रेठ को ग्पोर्ट में भी मेक फ़रल्लेन का रक्‍त परीक्षण ) । 


कोई जातीय अन्तर नहीं 


इन सब बातो से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं 
कि मुर्सालम जनता अपने पहढ़्ोसी हिन्दुओं से शारीरिक 
दृष्टि से पूरी सम्रता रखतो है | भारमिक विभिश्नता की 
बुनियाद में रंचमात्र भो जातोय विभिन्नता नहीं है। 
दवंश शाज की इष्टि से भी बज्चाल के विभिन्न घामिक 
रे 
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समूहों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। भाषा में, लिपि 
में, दिन-प्रति-दिन के रहन-छ्दन में दोनों धर्मावस्नम्बियों 
में तमानता है। यहाँ तक कि स्थानीय अन्ध-विश्वास 
श्रौर श्रकोदों में भी समानता है । बरमी लुगी पहनने 
से, या सलवासनुमा पाजामा पहनने से, या यूनानी- 
अलबानी फ़ोज या तबुश पहनने से बज्ञान या 
पञ्चाब के मुलमान उबेश-शाल्न की दृष्टि से स्थानोय 
दिन्दुओं से कोई श्रलग नातीय समूद नहीं बन जाते। 
जो लोग इस्लामी इतिद्वाम मे परिचित हैं वे जानते हैं कि 
बगूदाद की ख़िलाफ़त के समय अरबों ने ईरानियों से 
पाजामा पहनना सौखा |ईरानियों ने भो मदों (७८०७) 
ये पाजामा पहनना सीखा था। अ्रव भी दक्षिण के अरब 
सिंदलियों और दक्षिण भारतीयों की तरदइ लुज्ली 
पहनते हैं । 

दसवीं सदो के समय हब्न होल श्र इृध्ताज़रो 
जैमे ग्रव और ईरानी यात्री सिंध में मेगूरा के अर्य 
उपनिवेश का बशुन करने हुए लखते हैं कि अरब लोग 
भारतीयों की तरद गनलम'छे रखने थे और भारतीयं' की 
तरदइ ही चोगा श्रौर पाजामा पहनते थे। दिदुश्रों मे चोगा, 
चपकन और सलवार बाम्तव में प्राचीन सको से लिये 
गये हैं | भारत में नागाजु न कोणडा को सक मुत्तियों और 
अफगानिस्तान में पाई गई मूर्तियों के। देख कर इसको 
रुआई साबित द्वो जाती है | इसके अतिरिक्त मुसलमानों 
को अ्रचकन और सलवार या इज़ार भी प्राचीन सके 
पहिरावा या जो दिन्दुश्नो के द्वारा मुसलमानों ने अ्रपनाया। 
वास्तव में हिंदू-मुसलिम पोषाक, रहन-सददन और रीति- 
रिवाज शुद्ध भारतीय हैं औए उनका दूसरे इसलामी 
देशों से कोई सम्बन्ध नहीं है। (इस लेख का लेखक 
मोरक से तुकिस्तान तक धघुमा है ओर प्रत्येक किस्म के 
मुमत्मानों से मिल है और यह बात वह अपने निजी 
अनुभव से लिख रद्या है )। आचार विचार में जो थोड़ा 
बहुत अन्तर भारतीय मुसलमानों श्रोर दिन्दुओं में दिखाई 
देता है वद इसलामी अन्तर नहीं है। यह प्राचीन 
ईरानियों ओर ज़रशुद्थियों से मुसलमानों में आया 
है, जैसे चटाई पर बैठ कर खाना आदि | कितु 
झाचार-विचार और रहन-पदइन का एक भारतीय 
तरीका हद जो प्रत्येक धर्म के भारतीयों में एक 
सरोखा है। 


श्प 


झति प्रायीन काल से भारत “एक” था। यह, 
कोई औगोलिक एकता नहीं थी । भूत काल में राजनैतिक 
पाथक्य के कारण भारत का भौगोलिक बटवारा हुआ 
है फिर भी जातीय और सांस्कृतिक एकता को इस 
भौगोलिक बटवारे से कोई ठेस नहीं पहुँची । प्राचीन 
काल में भारत को ठुकड़े.ठुकड़े करने के समस्त प्रयत्ष 
निष्फल हुये । जिस समय तुक भारत आये उस समय 
उनके ताथ भा भारतीयों में एक जीवम्त एकता क्रायम 
थी | उस उमय तो भारत में कोई अखिल भारतोय 
पुसलिम राज भी कायस नहीं था । पृथ्वीराज के पतन 
के ८० बषं बाद अमीर ख़ुतरों का असम हुआ । उसने 
भारत के सम्बन्ध में किखा है--“जो भारत की गज्जा 
से दुर रहते हैं वही दनला और फ़िरात फ्री बात सोचते 
हैं ओर बहते हैं कि इनका जल बहुत सुन्दर है | यह सच 
है क दिंदू सांवला है किन्तु यद देश संसार का सर्वोच्तम 
देश है। इस देश में और स्वग में कोई न कोई सम्बन्ध 
अवश्य है, अन्यथा श्रादस और मोर स्वग से सीधा 
इस देश में क्यों उतरते १” 
मुसलिम वैध्णाव 

जैश कि ऊपर कद्दा जा चुका है भारतीय इसलाम 
भ्रन्य देशों के इसलाम से भिन्न है | समस्वय को क्रिया 
के परिणाम स्वरूप यद परिवतंन सम्मव हो सका है। 
सूफ़ियों, सन्‍्तों और नव-बैध्णायों के व्यावद्वारिक प्रेमादर्शो 
ने दोनों उम्प्रदापों के ह.ध्ट कोश पर बड़ा सुन्दर प्रभाव 
डाला | जैसा कि प्रोफ सर होकुलस लिखते हैं-. 

'धबिश्वास मेंव्यवह्वार में,अ्राचार-विचार में और सामा- 

जिक रहन सहन में भारतीय मुसलमानों के ऊपर हिन्दू 
संस्कृति और ह एकोश का €-४ प्रभाव दिखाई देता है|"? 

यदि उक्तर भारत में अमीर ख़ुसरों ने खड़ी बोली 
हिन्दी में छिखना प्राररम किया तो बच्चालो मुमलमानों 
' में शेख़ फ़ेजुस्ला ने अपनी 'गोरक्ष-बिजवः नामक पुद्तक 
लिसी | यह पुस्तक नाथ सम्प्रदाय! के सम्बन्ध में है | 
बाद में शेज़ चांद ने वैष्णव घमे के ऊपर 'रसूल-विजय! 
जामक पुस्तक लिखी को मलघर बसु के 'भी कृष्य-विजयः 
नामक ग्रन्थ के नमूने पर लिखी गई है। 3सी माने में 
योग के छपर सब्यद सुहनान ने 'झञान-प्रदीप! नामऋ 
ग्रन्थ लिखा । मुतलिम वेभ्णव कवियों के लिखे हुये 
शंगंणित गीत बल्ाश में प्रचलित पाये गये हैं। धब्यद 
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झलाउल ने मलिक मोइममद जायती के हिन्दी काव्य 
॥ पद्मवत!” का &ंत्कृत-प्रभान बच्ुला में काव्यासुवाद 
करके बदला शाहित्य में एक नया अध्याय प्रारम्भ 
किया । 'ग्मावतः में कवि ने शजमैतिक कहानों के 
बहाने सूफ़ी विचार-घारा को पूरी तरह व्यक्त किया है । 
हिन्दी और बसद्धला साहिस्य में धूफियों और सन्सों के 
प्रेम-मा्ग की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। दोनों के 
मध्य समस्यय से हिन्दी और बद्धला साहित्य परिपूर्ण है । 
हिन्दू गुरुओं ने अनेक मत क्रायम किये और उनके 
अगरशुत मुसलमान शिष्य होते थे | उसी तरह 
मुछलम।न गुरुओं के हिन्दू शिष्य दोते ये | कबीर पस्थी, 
दादू पन्‍यो, नदिया के साहवधानी और पश्चाव ओर 
पश्चिमी युक्तप्रान्त के पद्मपीर के पुजारी इसको 
ज़बरदस्त भिसाल हैं | सुन्दर बन के गुस्लमान 
“न बीबो? को उपासना करते थे। हैजे से बचने के 
लिये हिन्दू मुछलम:न दोनों 'श्रौनाबीबो! की उपासना 
करते थे । मुत्लमःन पोरों के श्रगणित हिन्दू भक्त 
होते थे । 'सत्यपीरः की पूजा दोनों सम्प्रदायों के लोग 
मिलकर करते ये। प्रोफ़ 5२ सरकार लिखते है... 


ध्यथ बात ध्यान देने योग्य है कि मारतीय 
मुसलमानों के अनेक आचार-विचार हिन्दुओं के 
संस्कारों से बिहकुल मिलते जुलते हैं। भारतीय पुसल- 
मानों और हिन्दुओं का रहन-सहन दोनों के रहन-सहन पर 
बज्ाल किया भारत के पूथ-दहिस्तू, अ्रदिन्दू और पू्क- 
मुध्लिम झ्रादि-वातियों की छाप है। ? 


हन समरत सकूचाहयों को ध्यान में रखते हुमे इस 
इस नि्कृर् पर पहुँचते हैं कि विविध घममें ओर श्रा चार- 
विचार जनता को प्रेमपूर्ण इकाई बनाने या उनमें राज- 
मैतिक राष्ट्रीयता पैदा करने में कोई बाधा नहीं हैं। 
यूरोप के देशों में चौन और जापान में शबरदस्त 
घार्मिक मत-विभिन्नत है किन्तु फिर भी उनके देश 
शक्तिशाली राष्ट्रीय हकाई हैं। यहां भारत में इस बात के 
नारे लगाये गये कि हिन्वू संस्कृति और इतलामी धंस्कृति 
जुदा जुदा हैं। इतका अथ यह है कि भारत के हिस्पू 
और पम्रुसलमानों में सांस्कृतिक विभिन्नता है। यदि ऐसा 
है तो वे दो अलग क्रोमें हैं झोर उन्हें दो अलग राह्ों में 
रहना चाहिये । परिशास स्वृकूप भारत के कई खगह 
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कर दिये गये और वच्चाल को सी दो टुकड़ों में बांट 
दिया गया | 

किम्तु इसने उपरोक्त पैराआकों में सारत के ऊपर जो 
साध्कृतिक दृष्टि से,त्यंश विधा की दृष्टि से और क्ोमि- 
बत की दृष्टि से ओ वियार किया है उसके झगमुसार इन 
तीनों दृष्टियों के बावजूद और धामिक महमेदों के रहते 
हुये भारत के रहने वालों में कोई भ्रनेक्यता नहीं है । 
शाजकल के मानव आति शाह्लियों के भअ्रध्ययन के अनु- 
सार भारत में मौशिक रूप से विभिन्न जातियां और क्नौमें 
नहीं रह रही हैं व्कि शारीरिक बनावट में विभिन्न कई 
समूह रद्द रहे हैं । इस तरह यह कहा जा सकता है कि 
भारत में एक हो जाति रह रही है | इस शम्बन्ध में एच. 
एच, रिक्षके ने लिखा है--“झनेक ज़ाहिरा फ़र्कों के 
पीछे भारत में एक मौलिक एकता है जो समस्त मानव 
जाति से भारतीयों को एक श्रलग समूह बनाती है ।” 
भारत के रहने वाले एक हैं 

मानवजाति शाख्तरियों, उर्वश विद्या विशारदों और 
समाज शाज्चियों के मत के अनुसार दम देखते हैं कि 
भारत के रहने वाले एक हैं । जातीय दृष्टि से वे एक 
हैं । भाषा और संस्कृति की दृष्टि से भो वे एक हैं। 
पुराने क्षमाने में दिल्‍ली या गौड़ के तझ़्त पर कौन वैठा 
था, झथवा भुशिंदाबाद या कलकत्ता से वल्षाल पर 
किसने हुकूमत की थी इससे १ोई बहुत अन्तर नहीं 
पढ़ता | भारत के रहने वाले विविध धर्मावरूस्वी सबका 
एक दी आचार-विचार और रहन सदन था। हाथ के 
घन्धे, व्यापार, वाणिश्य, सामाजिक जीवन भ्रादि में 
यद्यपे दोनों धम्प्रदायों की पूरी मिलावट नदीं हुईं थी 
फिर भी दोनों सम्प्रदायों के लोगों में पारस्परिक प्रतिक्रिया 
होती रहती थी। भश्रध्ययन करने वाले बताते हैं कि 
दिंदुश्ों ने मुखलमानों से प्रभावित होकर अपनी स,मा- 
जिक संस्थओ्रों में परिवतन किये | इसी प्रकार मुसलमानों 
में झपनी सामाजिक व्यवस्था के लिये हिन्दू समाज 
वध्यवश्या को झाधार बनाया । भारतीय पुसक्षमानों की 
समाज व्यवस्था का झभी तक गहन झुध्ययन नहीं किया 
गया है किस्तु इतना पता झवश्य लगा है कि अनेक 
घुठ सिम जातियो ने इतलाम स्वीकार करने के वाद 
झापनो जाति व्यवस्था ॑यों की हों कायम रखी कोर 
झपने अत्य विश्वासों में भी कोई परिबरतंन नहीं किये। 
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बज्ाल करी सदु सम झुमारी करने बाला सुपरिनदेशडेश्ट 
अपनी १९२१ की रिपोर्ट में लिखता है--''हिन्दुश्रों की 
तरह इतलाम घमें जात पांत को स्वीकार नहीं करता 
किन्तु फिर भी यह एक सचाई है कि एक शेख एक 
कालू की बेटी से ब्याइ नहीं करेगा और ऊँचे दरजे के 
छुपलमान नीच जातियों के मुसलमानों के साथ बैठकर 
खाना नहीं जायेंगे | टिपरा में पालकी उठाने वाले मुप्तल- 
मान 'बेहरा? कहलाते हैं | इन बेदरों के साथ साधारण 
मुछलमान किसान बैठकर भोजन नहीं करते ।” 

सर ६. गेट ने ४४ मुसलमान जातियों का क्षिक्त 
किया है | जाह्मण और शुंद्रों को तरद मुतलमानों में भी 
अशराफ़' और “अतराफ़? होते हैं। शूद्रों को जो दुदशा 
हिन्दू समाज में है वही मुसलमानों में भी है। नालबेगी, 
अवपदली और बेगिया भ्रादि मुसलिम शूद्र जातियों की 
बड़ी बुरी केफ्रियत है | हिन्दू फालू मुसलमान 'खालू? 
बनने पर भी झपनी जाति-पंचायत ॑यों की त्यों क्रायम 
रखता है | (देखिये गेट को एयनालाजिकल रिपोर्ट) | दिन्दू 
'जुगी? मुसलमान बनने पर 'लुलाहा? कददलाने लगा। 
बाद में बह अपने को मोमिन कहने लगा किन्तु उसने 
अपना बुनाई का पेश ज्यों का त्थों क्रायम रखा। 
अशर।फ़ ( शरीक ) जुलादों के साथ शादी ब्याह नहीं 
करते । ब्राज-बाज़ जगह वह उसके साथ खाना भी 
नहीं खाते । 

राजपूत मुसलमान बनने के ब।द 'खज्ञदेवा या 
गढ़! कद्दलाते हैं | मुतलिम लीग के प्रतिद्ध नेता 
मलिक फ़िरोक्ष खाँ नून ने कुछ वर्ष पूर्व लन्दन की एक 
सभा में कहा था--“'युके! इस बात का अभिमान है कि 
मेरे अन्दर राजपूत रक्त है।” यही कैफ़ियत जाट झौर 
गूजरों कौ है। बम्बई के इसमाइली मुतलमान जिनमें 
बोदरा; खोजा और मोमिन झादि शामिल हैं स्थानीय 
बनियों से मुठलमान हुये थे और हब तक अपने बाप 
दादों का पेशा करते जाते हैं | कानूनी मामलों में दा 
तक ये याशवव्क्य स्मृति को दी मानते ये। 

इन सब भावों को देखते हुये यद्द नंधों कहां जा 
सकता कि हिन्दू , मुसलमान और हाल में बने ईसाई 
कोई धलग-पअ्रलग क्ौमें हैं | संस्कृति की प्रगत के 
नियमों को देखते हुये यद भरी नहीं कष्ट जा सकता 
कि भारत में भिन्न-भिन्न स्वाभीन उंस्कृतियां हैं। यहाँ ५ 
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पर एक प्रश्न पूछा जा सकता हैं कि दिन्दू संस्कृति का 
कितना अंश भारतोय है और भारतीय म्रुसलिम संस्कृति 
का कितना अंश झपारतीय है। 


सामभ्प्रदायिकता का अन्त 


कुछ उपरी कर्मेकाणडों, रीति-रिवाजों और आचार- 
बिचारों के फ्रक के कारण यदि सम्यद।यवादी सभ्यता 
की रातिबिधि को ही विभिन्न बताने लगे” और इस कारण 
झपने को झलग अलग राजनैतिक कैम्पों में रखें 
तो उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार ये फर्क जादू -टोने के 
शमन-विश्वासों और टोटेस को प्रृषाओ्रों के कारण पैदा 
हुये । किन्तु जैसे जैसे लोग सुधवकृत होते नाते हद 
वैसे-वैसे झसमभ्य-युय के अपने विश्वासों से भी वे ऊपर 
उठते जाते हैँँ। जिस समय भारत श्रीद्योगिक उन्नति 
करेगा उस समय नई आ्राथिक समस्थाये नई सामाजिक 
राजनैतिक व्यवस्था पैदा करेंगी श्रौर दुनिया के सामने 
नई बिचार-घारा आयेगी । 


इमने ऊपर जो छान बीन को है उतके आधार पर 
यह नहों कद्दा जा सकता कि एक विशेष घममं को मानने 
वाह भारतोय एक अलग राष्ट्र हैं | राष्ट्रयता एक 
राज्नैतिक-आर्थिक अभिव्यक्त हे कि जिसकी कहना 
यूरोप के सामस्ती युग को समाप्ति के बाद लोगों ने की 
फ्रान्स को रामग्य-कान्ति ने यूरोप में राष्ट्रीय धरकारों की 
स्थापना को सम्भव किया | इससे यह प्रश्न पैदा दाता है 
कि- राष्ट्र हे क्‍या इसकी शुद्ध राजनै तक परिभाषा 
यह दोगी--“एक स्वतंत्र देश के श्रन्तग त भौगोलिक 
त्लेत्र में स्वतन्त्र जनता राष्ट्र बताती है |?” हस परिताषा के 
झ्रमुतार स्वीटक्षरलेंड ८४ स्वतन्त्र राष्ट है और बावजूद 
शरीर विज्ञान के भ्रनुसार तीन जातियों, भाष की हृ € 
से चार भाषाओं अ्रोर दो घर्मो' के द्वोते हुये स्विस लोग 
एक राष्ट्र हैं | राष्ट्र को एक साँल्कृतिक परिभाषा 
है. समान ऐंतिद्वातक और सांस्कृतिक उन्नत के 
साथ-साथ एक सा भविष्य और द्वित किशो देश को राष्ट्र 
बनाते हं।? स्तालिन राष्ट्र को परिभाषा करते हुये 
कहते है-- 

“साषा क्षेत्र, ग्रार्थिध जीयन, मनोवैज्ञानिक भाव- 
नाझों, वांह्हतिक और एकता ऐतिदासिक उन्नति द्वारा 

, किसी राष्ट्र का निर्माण द्ोोता है |? 
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इन दोनों मार्कतिस्ट बकव्यों की छाम-बोन करने से 
पता चल्लेगा हि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं । 
ये दोनों परिभाषाएं ौ्िग्युस्तान के ऊपर खपती हैं। जहाँ 
तक मनोवैश्ञानिक मेक-अप का प्रश्न है बद किसी सास 
जाति की पैदाश्शी पिशेषता नहीं है । उसका सम्बन्ध 
तो वातावरण से है । जो जाति एक द्वी ढड् से ऐतिदा- 
छिक-सांस्कृतिक प्रगति करेंगी उसका एक तरह का मनोवै- 
शानिक मेक-अप हो जायगा। खोपड़ी की बनाबट, भाषा 
या घमें बाहरी कारण हैं । जो लोग एक दी राजनैतिक 
और झाभिक ध्थिति में रहते हैं उनमें एक संस्कृति और 
एक राष्ट्रीयता पैदा दो जायगो | भाषा और धर्म की 
एकता इसको प्रगति में केवल सहायता पहुँचाती है। 
भारत में यही स्थिति है। बलज्ाल में तो यह विशेष रूप 
से है| वहां पूरी-पूरी सौश्कृतिक, भाषा धभ्पन्धी, श्रोर 
झ्रायथिक एकता है। इन वातों ने बज्ञाल को स्वयं एक 
राष्ट्र बना दिया है । 

बज्ञाल के सनातनी ईिम्दू दो दिस्तों में बेटे हुये ई 
--वैष्णव श्रीर शाक्त | फिर भाचीन जैनों के अवशेष 
भी वह;ं हैं जिन्हें तारक! कहते हैं ( देविये कवि कंक्रण 
की चणडी )। ये लोग बाँकुड़ा श्रोर बीर भूम के ज़िनों 
में रदते हैं| श्रनेक जातिया के मुसरमान भी यहाँ रहते 
हैं जिनमें 'हनफी? सबसे श्रधिन्‍्न हैं ।चट गांव में बोद्ध 
रहते हैं | ययेष्ट स'ख्या में इंत,।ई भी यहां रहते हैं और 
ये सब समान संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं| किन्तु ये 
सब मिलकर बल्लान का निर्माण करते हैं |इन सब 
भिन्न-भिन्न धर्मावलल्वियों में एक बज लियत है। इन 
सबों ने मिलकर बल्ञता भाषा और साहित्य को समृद्ध 
बनाया दे | आज मुसलिम लीग ने धमे की गिना पर 
भारत का बटवारा करा दिया । बन्नाल को भारत की 
पुनर्जागति का प्रतीक था, उसके भी ठुकड़े हो गये। 
अःज बद्धाली विविध राज्यों में बट गये हैं । बज्ला 
बोलने बाली जनता, जिनमें दिन्दुओं को प्रधानता है, 
पश्चिमी बज्ञाल में रदते हैं जो भारतीय यूनियन में 
सम्मलित है, कृषकि बज्धाली मुस्लिम प्रधान जनता 
पूर्वी बज्भाल में रहती है जो पाकिस्तान में तम्मिखित है। 

इस तरद् जो लोग हज़ारों वर्ष से एक दी ऐतिहालिक 
और सासस्‍्क्ृतिक प्रगति के पथ के पचिक् रहे, जिनकी एक 
संश्कृति और एक ही श्रार्थक जीवन रहा है वे घाम्मिक 
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मेद के कारण दो टुकड़ों में दांट दिये गये | किन्तु इस 
बीती तदी में भ्में की बिता पर राष्ट्र का निर्माश एक 
शमम में न जाने वांसी बात है | भ्राज सानव समाज 
सोधे-सादे समाज से पेचोदा सामाजिक ढांचे में प्रवेश 
कर रहा है। वह भिन्न-भिन्न राष्ट्री से एक राष्ट्र की ओर 
प्रगति कर रद्दा है । सौल्कृतिक और अश्रार्थिक दृष्टि से 
दुनिया की भिन्न-भिन्न हकाइयां “एक दुनिया” के अन्त- 
गंठ झा रही हैं। यद्द कोई कोरी कट्पना नहीं है | आज 
की सभ्यता विश्व-सछ्ु बनाने की ओर लम्बे लम्बे डग 
भर रही है। श्रार्थिड शावश्यकताओं से प्रेरित होकर 
लोग झाज एक दुनिया बनाने की बात सोच रहे हैं। 





: भारत की मौलिक एकता ५१ 


मानव जाति भ्रलय झलग अद्लूत भुदल्नों में बन्द नहीं 
रह सकती ।ै उन्हें विवश द्ोकर अपनी राष्ट्रीयता के 
दायरों से निकलकर एक अखिल मानवता में अपने 
व्यक्तित्व को विलीन करना होगा। 

जब दुनिया की यद्द कैफियत हे तो हम भारत वासी, 
जो कि स्वाभाविक रूप से एक हकाई हैं, विविध देशों में 
कैसे बटे हुये रह सकते हैं ? पश्चिमी मारत कैसे अपने 
प्रमुख अज्भ से कया रह सकता है किस तरह पद्भाल 
जो कि न केवल जातीय और सांस्कृतिक दृष्टि से एक है, 
बल्कि झ्राथिक दृष्टि से भी एक इकाई है, दो टुकड़े होकर 
रह सकता है 





युग का गीत 











श्री श्रीतनासहा।य श्रीवास्तव 





कब तक आँयू ये +५धाद के बहते जाँये ! 
हूटे बघन बहुत दिनों में इन द्वाथों के, 
ताज स्व के चमक उठे हैं इन माथों के, 
युग बदला है अमभिशापों को पुण्य बनाने, 
दिन बदले हैं नव हों" के प् मनाने, 

प्रस्तर बनकर फिर हम क्‍यों घन सदते जाये ! 


माप रद्दा है यह समाज सुख की सीमायें, 


शोल रहा है मधु-सभोर फिर 


दाये-बाये, 


अन्धकार के छाले भलमल नभ में भलके, 

या सपने दिन के प्रकाश के खोलें पलक, 
नूतन देख पुरातन में क्‍यों रहते जाँयं ! 

आज मुक्त ने अपने केश-वेश हैं साजे, 

हृूटी रीढ़ रूढ़ि की जननाण-मन हैं जागे, 

ऐक्यसूत्र में बेचे मनुज ने लाँधे खन्दक, 

मड़ल-क्षण में जले गहों में शत-शत दीपक, 
कब तक हम कर द्वष गत्त में ढहते जायें ! 


अिलकननन नानक 


उत्तराधिकार और हिन्दू रित्रयां 


जिस समय गत केहद्रीय व्यवस्थापिका सभा में हिंदू 
कोड प्रस्ताव रूप में घ्राया उस समय काफ़ी चील पुकार 
मची थो | लोगों की यह घारणा थी कि हसके पास 
होते दी हिन्दू समाज पर पूरी तबाही भ्रा जाएगी। उन्होंने 
यह समझता था कि इसके आते दी संयुक्त शिन्दूं परिवार 
तथा सम्पक्ति तोन-तेरह हो जाएगी तथा चट शादी पट 
तलाक होने लगे'गे | स्मृतियों और पुराणों का समर्थन 
भी झपने इस कथन की पृष्टि में पेश क्रिया गया कि 
घर्म और €ंस्कृति के सक्टुट का समय आ गया है। किन्तु 
यदि इध प्रस्तावित हिन्दू कोड का जरा उदारता पूर्वक 
अध्ययन किया जाय तो इन आज्लेपों को निध्तास्ता 
सम्मुख झा आाएगी | जो कुछ भी परिवर्तन उपस्थित 
किये गए हैं वे क्रांतिकारी होना तो दर किनार इस 
बदखते हुए युग के भ्रनुरूप भी नहीं हैं; 

परिवतंन तो लमाज में रुदैव द्वोते रइते हैं | परिवर्तन 
प्रकृति का नियम है किन्तु परेशानी तो यह है कि जब 
कभी भी कोई सुघार या नवीन योजना सम्मुख आती है 
तो बडुत थोड़े लोग ही उतका स्वागत करते हैं। अधिक- 
तर उमे सदेद और श्रविश्वास को दृष्ट से देखते हैं । 
वैज्ञानिक गैललों का इसलिये वध कर दिया गय। क्योंकि 
वद कद्दता था कि पृद्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है । 
यह रुत्य ईसाई घमे के अनुमोदित ठिद्धांत के बिपरीत 
जो था। भारत में जब #ती प्रथा बन्द हुई तब भी यह 
समझा गया था कि हिन्दू धमे अरब रसातल को चला 
जायगा और पंडितों ने तो प्रवी फ्रॉसिल तक अपील 
मेज दी । किन्तु वह नामज़र होगई | चीख-पुकार सुनाई 
दी और झब फिर एक बार और हिन्दुओं और उनके 
हिन्दुत्व पर प्रस्तावित सुधार अ्रक्रमण सम्रके गये । 


स्त्रियां और सम्पत्ति 
स्थियाँ को सम्पत्ति पर अधिकार दिया जाय इसके 


विदद्ध धहुत दायतोबा मचाई गई | आपस यद थी कि 
स्त्रियां अनपढ़ तथा जरूद ही दूसरों से प्रभावित होने 
वाली होती हैं| वे रुपये छुटा देंगीं तथा आाचरणददोन 
दो जांएगी और सम्पत्ति टुकड़े-टुकड़े ६ जायगी | सबसे 
पहले वेखा जाय तो हमारा देश एक गरीब देश है । 
आावादी के ज्यादा हिस्से के पास कोई उम्पति नहीं दे 
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और जिनके पास थोड़ी बहुत है भी वे अ्भिकतर ज़मीः 
दार हैं | जिनके पास जमीन है वे इस बतंमान कोड के 
बाहर हैं | बगैर वरसीयत के उत्तराधिकार के हिह्से सें 
ऐसी ही ठस्पत्ति हैं जैसे गवनेमेंट टिक्योरिटी, स्टाक और 
शेयर, इमारतें, और कारदार बगैर | यह समझना 
मुश्किल हे कि यदि किसी व्यक्ति के नौ लड़के हैंतो 
उसकी जावदाद टुकड़े टुकड़े नहीं होती यद्यपि वद्द उनमें 
बटेगी क्षकर और वही जायदाद टुकड़े-टुकड़े दो जाती 
है च्रगर उसके आठ लड़के दों और एक लड़की और 
जो केवल ए% दिस्से की इकदार हे और इकीकत में 
लड़के के हिस्से को आधे की दी दृकृदार हे | वासव 
में यदि भाई चाहें तो वे कद्िन के हिस्से को खरीद कर 
जायदाद को झ्रविभाभित बनाए रख सकते हैं। यदह भी 
दलोल पेश की जाती है कि रुढ्कों को पैतृक क्््नों को 
अपने हिस्सों में से चुकाना दोता है और लड़की पर ऐसी 
कोई क्षिम्मेदारी नहीं है । यह मुश्कि भी जायदाद को 
बांटने के पहिल्ले दी कल्ष चुए देने से दूर की जा सकती 
है| काम करना हो तो रास्‍्ता निकल भ्राएगा | झकश्र 
लड़के अपनी मौरूती जायदाद पर इसलिये इक् छोड़ 
देते हैं ताकि उनकी कृज् और मुकदमे बाजी से बचत दो 
जाए | इसी तरइ से लड़कियाँ भी अपना हक छोड़ 
सकती हैं | मुझे ऐसे उदाहरण मालूम हैं जहाँ कृड़कियों 
ने अश्रपने छोटे भाइयों ओर बढ़िनों को जिम्मेदारी 
बग्रेर किसी लाभ की दृष्ट से अपने ऊरर उठाई है। 
झोर वास्तव में यद्द देखा गया है कि लड़कियां लड़कों 
को बनिश्वत अपनो माता के खानदान से श्रघ्रिक मोह 
रखती हैं | अ्रगर लड़कियों को भी लड़कों की तरद 
हिस्से दिए जाय॑ तो उनके स्म्वन्थ कितने अच्छे हो 
जाय॑ंगे ! कदों कहीं तो यद भी दक्ोल पेश की जाती है 
कि श्राज कल लड़के अपनी बहिनों का ज्यादा झुपाल 
रखते हैं क्योंकि वे उनके हिस्सों में भ्रपना दावा नहीं 
रखती' । किग्तु यदद तो बहुत स्वायंभय प्रेम है। 
दूसरे के हक को न मानना तो कोई प्रेम नहीं है । 





अधिकार और देन 


झधिकार चाहे जितना भो कम हो हमेशा उपहार 
को भ्रपेज्ञा ज्यादा अच्छा शगता है फिर चाहे वह 
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उपहार कितना दी बड़ा क्‍यों न दो। यह बात मान ली 
जाती है कि शड़की के दिससे से कहीं क्ष्यादा रकम 
उसको ददहेज़ के अन्य अवसरों पर मिलने वाली सौगात 
में मिल जाती है। यह उपहार तो केवल परम्परागत हैं । 
और कानून इसको स्वीकार नहीं करता। इसका नतीजा 
यह हद कि यह झकसर पहलसान के रूप में दोती हे ध्रोर 
बहुत ग़लतफ़हमी झौर बदमक़गी पैदा करती हैं। इस 
समय तो वाह्तविक स्थिति यह है कि एक हिन्दू लड़की 
जो शादो के पहले श्रपने पिता के धर में हुकूमत करती 
है शादी के बाद अपने मेंके में एक मेइमान वन जाती 
है ! उसका झपने बाप के घर में किसो प्रकर का हक 
नहीं । उसे बिल्कुल अपने भाइयों और भौजाइयों की 
स्वेब्छा पर निर्भर करना पड़ता है। 

यदि उनके पिता उन्हें अपनी वसोयत में नावारिस 
करार कर दें तो यद्द भी १4दस को जाती हे कि 
लहकियाँ अपना दहैज तथा झपने पता की सम्पति पर 
श्रधिकार दोनों ही खो बैठेंगी। ये समालोच% यह भूल 
जाते हैं कि बहुत थोड़े ऐसे पिता मिलेंगे जो अपनो 
कन्या के विदद्ध बसीयत बनायेंगे । वसीयत देने के लिये 
बनती हैं छीनने के लिए नहीं । साथ ही अधिकतर 
बसीयतनामे वर्तमान विधान के अनुछार बनाये जाते हैं। 
ईसाई और पुश्लिसम पिताझों को अपनी कन्य।ञ्रों के 
भाग छौीनते हुए बहुत कम देखा गया है जबकि हिन्दू 
पिताश्रों के अपनी कन्याश्रों को भाग देते हुए कम 
उदादरण इम देखते हैं। क्षैकिन यदि विधान उनको 
सहायता के लिए मांग दिखाने भ्रा जाएगा तो जे 
अपनी कन्याओं को सम्पत्ति में भाग देने लगेगे। 
शाथ दो इमारा खून चू8ने वाली ददेज की कुप्रधा भी 
शन्‍्द हो जआायगी | लड़कियां भी सधुराल वालों के बराबर 
दिये गये हुये दद्देज के बारे में ताने सुनने से बच 
जाएंगी । दहेज का अन्त विज्ञान बना देने से न दो 
सकेगा क्‍योंकि विधान बनते ही दहेकज्ञ का चोर बाज़ार बन 
जाएगा। इस प्रथा का स्थान उत्तराधिकार का नियम ही 
के उकता है । 

इसी तरह का दूधरा फ्थन कि लड़कियाँ अपनी 
मां के स्लौन्‍धन को पाती हैं बहकाने वाला और 
व्यय है। सबसे पहले बढुत कम गेढियों अपनी माँ के 
साह्े-घन % वास्तविक इकृदार होती हैं क्योंकि ज़्यादातर 
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छियां अपने गइनों को अपनी बहुश्रों के लिए रखती हैं | 
झथवा अपनी लड़कियों फ्री शादी के अवसर पर दे 
डालती हैं| विवाह के समय लड़की जो ज्ेबर भौर अन्य 
मेटें पाती है »ह ऊ्र-घन कदलाता है | किन्तु बहुत कम 
झपना इक पाती हैं क्योंकि ससुराल में उसे घुसते देर नहीं 
सगती कि इस “स्थ्री-घन' का एक यद्ढा भाग उसके हस 
नवीन परिवार की सदस्यों में बट जाता 3 । 
कोमलागियों के विरुद्ध जो दूसरा अभियोग हे वह 
उसो तर लड़कों पर भी लग सकता है। क्या श्रमीर 
लड़के शराब, जुआ भौर न जाने कितनी बदमाशियों के 
चक्कर में पढ़कर अपना भविष्य समाप्त नहीं कर लेते ! 
विद्या, घमे तथा सामाजिक और लौकिक भावनाएँ ही 
इस सामाजिक बुराई को रोक सकती हैं। इयादातर तो 
यही देखा गया है कि लड़कियां अधिकतर हाथ रोक कर 
ज़र्चा करनेवाली होती हैं तथा रुपये पैसे का प्रबन्ध पुरुषों 
से अधिक कुशलता पूर्वक करती हैं क्योंकि उन्हें निध्यपरति 
के गृधस्पी के छोटे छोटे ख़्चें को चलाना पड़ता है और 
आय और ख़ब दोनों का समन्वय गश्रकसर खराब 
परिस्यिति में करना पढ़ता दहै। स््रोन्‍्पन अलग नहीं 
होना चाहिए | लड़कों को भी मां के (री घन में बरावर 
का अपना भात सिलना चादहिर तथा लड़कियों को भी 
अपने पिता की जायदाद में बराबरी का भाग मिलना 
चाहिए । कितनी निराभित विधवा बहिनों के गरोबो से 
लड़ते हुए जीवन-यापन के उदाहरण इमारे संमुख हैं 
जब कि उनके धनी भाई उनकी ख़बर भी नहीं रखते हैं। 
प्रस्तावित सुधार विधवा पतोहुओं के रुसुर की 
जायदाद में हिस्से के पहलू को भी नहीं देखता । 
विधवा बहु को ख़र्च मिलता है किन्तु सघुर की सृत्यु के 
बाद बह पूर्णतया अपने देवर जेटों की दया पर जौती 
है | ठीक तो यद्द है कि लचें का विषय दी न रहे और 
उसे अपने पति का भाग ससुर की सुत्यु के वाद जायदाद 
से मिले | खर्चे का विषय बहुत देय ओर लज्जास्पद है 
जो ब्राधुनिक स्वाभिमान से मेल नहीं खाता | 
_विषाह 
बिवाद तथा तलाक की प्रथा के सम्बन्ध में 
परिवतन पेश करने पर और भी अ्रधिक फ़ाद हुआ । 
इर तरह के समालोचकों ने प्रस्तावित परिवतनों के 
सम्बन्ध में अपनी भावाक्षें उठाई । 


शव 


पंडित्तों, सनातनियों, हिन्दू मद्दालभा बाले और कुछ 
नवीन प्रगति के विचारकों और पढ़े ल्खि तजनों ने भी 
किसी न किसी पदल्बू पर विरोधी विचार प्रकट किये | 
समालोचकों ने बहुत बुरी तरद से सुधारकों पर आक्तिप 
किये कि वे विवाह के पविन्न अस्थन को नियमों में 
यांधकर अ्पवित्र कर रहे हें | उनका कहना है कि टट 
सकने बाला वैवादिक बंघन एक बढ़ा फ़रेव है / किन्तु ये 
झालोचक यह भूक्ष जाते हैं कि कोड़ के आवश्यक प्रति- 
बन्यों में वही विधान हैं जो प्राचीन काल में भीये। 
उन नियमों का होना तो आवश्यक ही है ओर अगर यह 
न होंगे तो विवाइ अपने श्राप हो पूर्ण न होगा। शर्ते 
यह हैं -.. (१) विवाह के समय दूसरी पतनी या पति जीवित 
न हो, (२) पति या पत्नी पागल अथवा बिललली न 
हो, (३) वे एक दूधरे के सर्प नहीं होने चाहिएँ और 
कोड के अनमुसःर परश्पर सम्बन्धी नहीं द्ोने चाहिएँ, (४) 
यद लड़को तोलद बष +ीो है तो उसके अभिभावकों 
की अनुमति आवश्यक हे, (+) विवाह रूढ़ि प्रथा के 
झनुहार हो सकता हे, (६) विवाद की लिखा पढ़ी पति 
और पत्नी को इछ्छा पर पब्ित्र बंधन में बंधने पर होनी 
चाहिए | सिविल मैरिज़ की :रथा यहां है | फेवल आयु 
सोलह के स्थान पर बीस कर दी गई है और वह 
रजिस्ट्रार के सम्मुख होती हैं । यह समभ में नहीं आता 
कि विवाह को प्रथा ठिविल मैरिज्त से मिलने पर और ऐसो 
झाषश्यक शर्तों के दोने पर केसे अपविन्न द्वो जाएगी। 
असल में तो सामाजिक नियमों की कसौटी तो उनका 
फल है झोर जब हम यद देखते हैं कि द्विन्दू युवक हिंदू- 
धर्म को छोड़ कर अपनी मांगों को पूर्ण करमे के लिए 
अन्य धर्मों का श्राभय के रहे हैं तव इम अपने नियमों 
को किसी तरह भी ठीक नहीं समझते । पुराने ज़याल 
वालों को यह चेतावनी अच्छी तरद मिल जानी चाहिए 
कि उन्हें अपने नियमों को परिवतंनशीस झीर समय की 


झावश्यकताशों के साथ चलने वाला बनाना है | 
तलाक 


“7 उम्बता की उन्नति के साथ एक- कीजत की प्रथा झा 
रही है। बांक दोने के कारण दूसरे विवाइ की आ्रावश्य- 
कता सन्‍्तान को गोद लेकर हट सकती है। यह सच है कि 
दूसरी पत्नी द्वारा सन्‍्तान द्वोने पर आदमी की पिडदान की 
परेशानी दूर दो जायगी । कितु दूसरे ब्याह के स्थान पर 


(बरवबाणी 
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तल्लाक कहीं अ्रच्छा राखा है क्योंकि यह दोनों खाधियों 
को दूसरे ब्याह की पूर्ण सुविधा देता है और 
उन्हें बुराहवयां किसमें हैं इस झोर भी ध्यान 
दिलाता है । वास्तव में एक पत्कीअत बिना किसी 
प्रकार के तलाक की प्रथा होने के चल भी नहीं 
सकता । विधान सताए हुए को रक्षा के लिए 
तताने वालों के विरद्ध बनते हैं । जो सुवी और प्रसन्न हैं 
उनको उसके आश्रय को आवश्यकता नहीं क्षेकिन यदि 
लैंगड़ों के लिए. बैशाली मिल सकती है तो इसके लिए 
ख्ोग़ों को अपने आप लंगढ़ा नहीं बनना चादिए। यदद 
समझ में नहीं झ्राता कि तक को प्रथा श्राने पर 
वैवाहिक बंधनों में क्‍यों ठोल होने लगेगी |या तो 
समालोचकों ने प्रस्तावित सुधारों का अध्ययन नहीं किया 
है और न तलाक के नियमों पर ध्यान दिया है अथवा 
वे पूरी तरह से उसके खिलाफ हैं| तलाक की शर्तों का 
उद्देश्य हिन्दू विधाद अथवा लिविल मैरेक्ष की प्रथा की 
शर्तों का पूरा होना दी है । बद यद हैं - (१) अगर 
यह साबित दो कि पत शभ्रथवा[ एकी का मस्तिष्क विकार 
प्रसत है और उपचार के आझहर हे तथा धात वर्ष इलाज 
करने पर भी ठोक नहीं हुआ है, (२) या पत्ति अथवा 
पत्नी कोब़ से ग्रश्त हो जो एक दूसरे की देन न हो, 
(३) छात बंध तक दोनों में से किसी ने दूसरे का परित्याग 
किया दो, (८) घमे परिवतंन करने पर, (५) दोनों में 
कोई सात वध से गुप्त रोग का शिकार हो जो एक दूसरे 
से म मिला हो, ओर (६) या दोनों में से किसी का गुप्त 
प्रेमी दो जिसके साथ वह व्यमिचार करते दों। कोड के 
शनुसार तक्षाक सरल नहीं हे किन्तु खास मौकों पर बह 
सम्मब और उच्चित द्वो सकता है। वास्तव में लात बष' 
का अरसा लाइलाज रोग तथा परिस्याग के लिसे काफी 
लम्बा अरस ह। उन बेचारों को ज़िम्दगी का एक 
लम्बा भरता इस त्तरद दुख सहते हुए बीत जाता दे । 
पुराने जमाने में यह लम्बा झरसा उचित भी था जबकि 
यातभाये वर्षो' में समाप्त दोती थीं लेकिन प्राघुनिक बुग 
में तीन वर्ष प्रित्याग के लिए काफी द्वोने चादिएँ । 
यहाँ तक कि अनेक रथानों पर नारद ने भी विवाह 
विच्छेद के लिए सात वर्ष से कम समय माना है | प्राचीन 
काल में भी हिन्दू घमे में, कुछ अबसरों पर तलाक की 
प्रथा जायज थी। भीयुत भीनियास भ्रायंगर ताक के 


जनवरी १६४८ ] 


लिए. ठीक तुशा उपस्थित करते हैं, जब वे कहते हैं 
कि वैवादिक वम्धन का अन्त कहाँ बहुत कम होना 
चाहिए जहाँ वह जीवन को पवित्रता के धरातल पर के 
आता दो | क्षेकिन इतना नहीं दोना चाहिए कि 
वैवादिक बन्धन असहाय हो उठे तथा भनावार और 
हिन्दू परिवार के प्रम्ते का कारण बन जाए। 

स्रियों का विरोध 


कोड के विरुद्ध स्रियों के विरोध को काफ़ी महत्व 
दिया ॥या है| इनमें से अधिकाश ख्रियाँ पुराने विचार 
वाली हैं जो किसी भौ सुधार के प्रति खिलाफ आझायाज 
उठायेंगी और कुछ लोग अपढ़ हैं जो यद नहीं जानती' 
कि क्‍या उनके भले के लिए हे ओर कया बुरे के लिए | 
फिर कुछ स्रियाँ उच्च श्रेणी के घनात्य वा की हैं जिनको 
अपनी श्रभागी बदहिनों के कष्टों का अनुभव नहीं जो 
काचूनी असमथता के कारण हैं और अ्रन्ततः बहुत सी 
ऐसी स्त्रियां हैं जो उन पुरुषों के द्वारा संगठित की जाती 
हैं जो इस कोट का घोर विरोध करना चाहते हैं। 





विदा-वेला ! 


यह बिंदा की करण वेला ! 

मघु-मिलन को मूल जाओ, 
मधुर गीतों को न गाओ्रो; 
प्यार के स'सार में-.. 

कत्त व्य का दीपक जलाओ | 

बाँध दो तलवार कटि में, श्रोर कर में धीर-कंकण । 

आँसुओं से वीर बोले ! 
नयन भर लाअओ्रो नहीं तुम, 
करण लदरी को उठाकर 
झाज भरमाझो नहीं तुम! 


झचना का थात साजे, आज करलो वौर पूजन! 


प्रम॑ की मंदाकिनी तुम, 
सिंह की हुँकार हो तुम; 





विदा-वेला ! र्ष्‌ 


हिन्दू विवाह को कानूनी बनाने में कुछ जाति 
बन्धनों को इटाने में मो घोर विरोध हुआ है किन्तु अगर 
वे बंधन ध्यान से देखे जांय तो यद्द मालूम होगा कि 
शास्त्रों में इस रूप में थे दो नहीं और झाज भी व्यवंद्दर 
में उनका लाना असंभव हे। आज कल यातायात और 
व्यवसाय की होड़ में जात पाँत इस कदर ढीली हो 
चुकी हैं कि अब उनको हठढ़ रखना व्यर्थ है। बरघनों को 
रोके रखने में कोई श्रेय नहीं है बल्कि यह एक दुखद 
चरचन सा मालूम होगा जो कि व्यवद्वार में भी पसंद नहीं 
आएगा। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न उपजातियों 
में सेद जानना बहूत मुश्किल हो गया है और भिन्न-भिज्र 
उपनातियों में होने वाली शादियाँ क़ानून द्वारा जायज 
मानी जाने लगी हैं। यद बात समझ में नहीं आती कि 
बह समाज जो गारघव विवाह और स्वयंवर की आशा 
देता था और जो खस्रियों को ऊँचा स्थान देता था वही 
अब आन स्त्रियों के अधिकार औ्रौर स्वतंत्रता में क्‍यों 


बाधक बन रहा है !! 








--प्रो० मित्तल, एम० ए.० 





वीर पुत्री, वीर भार्यां, 
देश की पतवार दो तुम ! 
वौर श्रार्या के सदश द्वे | काट दो सब मोह बंधन ! 
मोहदद से चिर मुक्त होकर, 
राग से निलिंप्त द्दोकर, 
काट दूगा दलस्युओं को, 
क्रोधष से संतप्त द्वोकर! 


ठुम अमर होंगी, अमर होगा सदा को नारि जीवन। 


सुनो झाये ! बज उठी 
रणुमेरि,लो अब चल दिया मैं 
झरि दलों को खंड करने 
थदद बिछुद कर चल दिय। मैं ! 
राजपुतती : गान रखना, अमर रखना लाजपावन | 


र फ्ा 
द्रव 
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खिचिद्ठ की मृर्ति-कला: 

खिचिड्भुः की नगरी किसी समय मथूरमञ्ञ राज्य के 
पश्चिमार्ध की राजधानी थी । उड़ीसा की १४ गठनात 
रियासतों मे ज्ेत्ररल के विस्तार में मगूरमझ सबसे बड़ी 
रियासत है । मयूरभअ्ज राज्य के ऊपर भककुल के राजा 
शज करते हैं | प्रररस्मिक भक्त राजाओं के समय लिविंग 
रा नाप्त स्वजिकुकोट/! भा। उस समय खिलजड्कोडा 
का नगर झत्यन्त समृद्ध ओर वास्तुकला का केम्द्र था| 
बडं हिन्दू घ्मे, बोद्ध घममे ओर जैन घमें साथ-धाथ अपने 
अपने आदक्शो' के अनुकूक प्रगति कर रहे थे। उड़ीस 
और उत्तर भारत के कला-आदशों' का समन्वय करते 
हुये खिब्चिंग की कश्ला एक नई और स्वतन्त्र कला को 


छजन्‍्म दे रहो थी। 
किन्तु इस समय खिचिंग कैरबन्धन और कांटाकारा 


नदियों के सखुम पर बसा हुआ एक ब्रहत ग्रास सात्र रद्द 
गया है | प्राचीन मन्दिरों के भग्न खरहहर ग्राम के 
' चारों श्योर फैले हुये हैं| पश्चिम शोर दक्षिण दिशा के 
खंडहर कटे हुये पश्थरों और इंटों के ढेर बने हुये हैं। 
पूर्व की ओर से ग्राम में प्रवेश करते समय यात्री का 
बयान सबसे पहले एक छोटे मन्दिर की श्रोर ब्राकर्षित 
होता है जिसे लोग 'कुटाह तुशिष्ट” कदते हैं। मन्दिर में 
शिव-लिक्षअतिमा स्थापित है । इध प्रतिमा को लोग 
'नील करठेश्वरः कहते हैं | इस मन्दिर का निर्माण 
नागर-फला के अनुरूप हुआ है । फ्रम्यंसन के अमुसार 
यद्द स्टाइल श्यडो-आये स्टाइल से हो ली गई है। इस 
मन्दिर के गर्भ-गृह पर एक लम्बा शिखर बना हुआ है। 
ग्राम के पश्चिमी सगढदइरों में चार विशाल#ाय सम्मे 
दर्शक का ध्यान अपनी ओर झ्राकषिंत करते हैं। इनका 
श्ाकार अजीब प्रकार का है। नौचे से इन खम्मों का 
आाकार-प्रकार भारहुत कशा से मिलता-जुलता है। इसे 
देखकर यह प्रतीत होता है कि इनकी रचना अश्पन्‍्त 
प्राचीन समय में हुई है। | 
यह एक आश्यथ जनक बात है कि पसिपोलि (ईरान) 
की कला से यहां इतनी दूर किस प्रकार प्रभाव डाला । इस 
खम्मे के अधघो-माग पर धशोक कालीन कला का प्रभाव 
स्पष्ट इह्ठेगोचर होता है।इन खम्मों के निकट दो 
: मन्दिरों के खयददर हैं | चू कि इन मन्दिरों में कोई शैय 
मूर्ति आदि नहीं हैं इसहिये कुछ विशेषश इन्‍्दें वैम्शव 
मन्दिर बताते हैं । शैब मन्दिरों में वा तो लिश्-प्रतिमा 








प्रोफ़ेसर हेमेन्द्रनाथ दास 


होती है अथवा “अच) होता है किस्तु हन मन्दिरों में दोनों 
में ते कोई चिट नहीं है । 


पूर्व दिशा में दक्षिण की झोर आधा मौल दूर एक 
अस्यन्त सुन्दर शैब मन्दिर है| यह मन्दिर “बराकर कला! 
का सुस्दर नमूना है| मन्दिर के निचक्षे हिस्से में तरह- 
तरह की पथीकारी है जबकि छपर का हिस्सा सादा 
है | इससे प्रकट होता है कि मन्दिर प्राचीन काल का हैं 
किन्तु बाद में उसका जीणोंदार किया गया है | कुछ 
लोग कहते हैं कि मन्दिर राजा मानसिंह का बनवाया 
हुआ है । ऊएर के भाग का परीक्षण करते हुये पता 
चलता है कि दर पत्थर अछ्षण झत्रग काटकर पालिश 
किया गया है ! जब इस मन्दिर भो खोद कर निकाला 
गयण तो कुछ प्रमुख पुरातत््त वेज्ञाओं का अनुमान 
था कि शुरू में पूरा मन्दिर बना लिया गया तथ पा लश 
किया गया किन्तु बाद में पता चला कि हर खर पालिश 
करके तैयार किया गया बाद में दूसरा स्तर बनाया यया । 
पूरे मंदिर का निर्माण होने के बाद तब सब मृति भ्रादि 
खींची गई । अगणित मम्दिरों में यही प्रणाली बरती गई 
है। मध्य प्रात के अ्न्तग त शमरकशणंटक के प्रसिद्ध मन्दिर 
को भो पहले बनाया गया है बाद में उसमें पश्मीकारी 
का कास किया गया है, यद्यपि यह पच्चोकारी पूरों नहीं 
हुई है। खिलिंग के इस शैव मन्दिर के निकट शभ्रनेक 
टौले औ्रौर मुतियाँ हैं | इनमें से अनेक बौद्ध मूर्तियां से 
मिलती-जुनती हैं | अधिकाश मूतियां टूट घुकी हैं किन्तु 
जो थोड़े वहुत खण्डित ाज्ञ प्रात हें उनसे इन मृतियों 
की अत्यन्त भोष्ठ-कला का पता चलता है ) इन मूतियों 
का सौन्दर्थ अनुपम है। 


कला के स्नज़ाने 


मयूरमञ्ञ के झन्य स्थान हरिपुर, सासभी, यरसाइ 
आदि भारत के झन्‍्ण पुरातत्व श्थौनों की 'अ्पैज्ञा कहीं 
अधिक सस्ृद्ध हैं | इनका हर कोना-कतरा भरन मन्दिरों के 
अवशैषों से भरा पढ़ा है । दो झ्िलेनुमा मइलों के 
अवशेष भी यहाँ प्रात हैं| इनमें एक खैर बम्चन नदी 
के किनारे है और विराय्यढ कहलाता है और 
दूसरा फीचकाढ़ कहखाता है | विराटगढ़ काफ़ी 
बड़ा है | ये दोनों महल महासारत के पाश्च विराट और 
कीचक के नाम से बसे हैं ।ज़िखिस़ में 2कुरानों के 


अनवरी १६४५ ) है 


मन्दिर को वास्तुकला पुरातत्व की दृष्टि से काक़ी दिख- 
घस्प है | ठकुरानी या फिंचिके श्वरी राजकुल की हट देवी 
हैं| मूर्ति एक बड़े चबूतरे पर स्थापित है और पर्थर 
के तीन टुकड़ों से निश्चित की गई है। ठकुशनी के मंदिर 
के सामने एक खण्व-देवल या अधूरा मन्दिर है |हस 
मन्दिर को पुराने पन्दिरों के पसथर लेकर बनावा गया 
है| इसकी चारों दीवारें पूरो हैं।इसकी चौखढ़ पर, 
द्वार पर और दीवारों पर जो कला-कृतियां अंकित की 
गई है वे कला की उत्कृष्ट नमूना हैं। गल्ला और थमुना 
की झआाकृतियां तो अत्यन्त सुन्दर हैं। उनकी सुन्दर 
थाकृति, उनका झयपूंण पोज़ और सन्तुलित प्रृत्रा सब 
भ्पव॑ हैं। 

खरड-दैवल के आस पाम भ्रगणित खणिढत मूतियाँ 
पड़ी हुईं हैं | इनमें से श्रधिक्रांश मूतियों के प्लुख लैपे 
के बैमे हैं, कीं से टूटे फूटे नहीं हैं । किन्तु बाक़ो अज्ध 
टुट फूट गये हैं । इन भूतियों में बोद और जैन दोनों 
प्रभाव स्पष्ट देखे ज्ञा सकते हैं | किंतु चबूतरे के चिश्रा- 
छुन और खजित रेखा चित्रों से यद्द स्पष्ट है कि छिचिज 
के वास्तुकला विशारदों की अपनी अलग मूतकला 
प्रशाली थी | यद् कल्मा समकालौन मूतिकला से सबंधा 
भिन्न थी । द्वार पर बनी पश्चीकारी और द्वास्पाजों को 
मूर्तियां श्रोर विशेषकर “चश्डः और 'प्रचण्ड? की मूतियां 
श्रत्यन्त सुन्दर हैं | उनका शारीरिक सोन्दर्य ओर मुख- 
मुद्रा अत्यन्त ऊँचे दरजे की कला प्रकट करतो है । हन 
मन्दिरों में द्वारमंडप नहीं है और यह पहलू इस्हें उड़ीसा 
को निर्माण कला से सिन्न कर देता दे। 

ठकुरानो के मन्दिर के आस-पास श्रनेक दोदठे-बड़े 
मन्दिर के खयइहर फैले पड़े हैं। कुद वर्ष पूर्व यहाँ से 
ध्रवलो कितेशवर” और “भूमि स्पर्शी-बुद्ध को सूतियाँ खोद 
कर निकाली गई थीं। किन्तु इन मूर्तियां का देखने से 
पता चलता है कि ये जिचिंग-फला के ह्वास फै समय 
को हैं । ये मूतियौ देखने में सुन्दर हैं और इनकी 
श्ाकृतियाँ भी झाकषंह हैं | ये मूतियाँ पदले 'ई इ-मन्दिरः 
में ंग्रदीव थीं। लिखिंग की यद भी एक विशेषता है। 
यहाँ के छम्तर्त मन्दिर पश्थरों से काटकर या पह्थरों के 
इक॥ढ़ों के है नहीं बनाये गये हैं बल्कि छोटी छोटी 
ईटों के भी बनाये यये हैं जैसे कि वज्धाल कै मन्दिर 
बनते है । 


खिचिलज्ञ की मूर्ति-कला 
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.._ठकुरानी के मन्दिर के पास एक दूसरा 'कुटाइत॒शिक! 
मम्दिर है। इसमें भी द्वार मशढप नहीं हे और यह 
इशहो-झ्रायन स्टाश्ल का बना हुआ है | इस मंदिर के 
झनेक पद्ीकारी किये हुये पत्थर श्राज ग्रायत्र हैं। यद्यपि 
जग्रह-जगद् से यह मन्दिर टृट- फूट गया है फिर भी 
वह अपनी सुन्दर कला के कारण दशकों का ध्यान 
आपनी ओर ग्याकधित करता है।यह मन्दिर अपनी 
कला में शुवनेश्वर के मन्दिर से बहुत मिलता जुलता है| 
पद कला का श्रपूव नमूना है किन्तु भ्रनेक जगहों से 
इसमें इतनी बड़ी-बड़ी दरार पढ़ गई हैं कि उससे वह 
नश्प्राय दोगया है| 


खुदाई से पता चलता है क खणड-देवल प्रायोन 
सखिपनमन्दर के भपग्मावशेष पर बनाया गया था । 
सझ्गवतः शिव-मन्द्र टुट-फूट गया होगा ओर उश्की 
बुनियादे” नया मन्दिर बनाने के निमित्त काम में श्रामई 
होंगी । खण्ड-देवल के प्रमुख चबूतरे का परीक्षण करने 
से पता चलता है कि पहले वहाँ कोई बड़ी मूर्ति रही 
होगी । पुराने मन्दिर का तल-चबूतरा काफी विस्तृत 
था | उस पर खण्ढ-देवल को तरह तीन जस्टर ये 
जबकि भुवनेश्वर के अधिकांश मन्दिरों में पांच आस्टर 
हैं। एक प्रतिद्ध पुरातत्ववेत्ञा का कपन है कि शिव- 
मन्दिर के नीचे एक और उससे अधिक प्राचीन मन्दिर 
था | घसकती हुई नींव॑ यके-बाद-दोधरे कई मन्दिरों दो 
सा, गई ओर शअ्रव खण्ड-देवल को भी जजर कर चुकी 
है श्रौर वह भी काफ़ो घंत चुका है | 


सिद्विंग की वास्तुकला का परीक्षण करने से पता 
चलता हैं कि उसे कई प्रकार की कलाओं ने प्रभावित 
किया किन्तु दो बाते ख़ासतौर पर ध्यान देने योग्म हैं। 
खिल्यिंग. को कला प्रसुखतया उड़ीसा की कला से 
मिशती-बुलती है, दां, उसकी अपनी जो विशेषता है वह 
झछहदा है। जहां तक नाग और नागिनी को मूर्तियों 
का सम्बन्ध हे यह मोटे तोर पर उड़ीसा की कला कै 
आनुरूप हैं किन्तु नागिनी फे चेदरे को मुस्कराहट, उसका 
दैदिक सौन्द्थ, उसका हृकहरा बदन, उसकी सन्तुल्ित 
घुद्या ओर अपूर्व लोच आदि बातें उसे ऐशा सौन्द्थ 
प्रदान करती हैं जो स्थानीय कला-प्रणातों क्री 
झपनी विशेषता दे | 


घेद 


किसी पुराने मन्दिर के खणडह्र से शिव फौ एक 
आत्यल्त सुन्दर मूर्ति निकल! है। मूति के कई टुकड़े हो 
जुके हैं किन्तु चेहरे का गम्भीर भाव ध्यान आकबित 
करता है। मूर्ति की कुल ऊँचाई सात फुट तीन इश्च है। 
मूर्ति का मुख और शिर के पीछे का कुल भाग ॑ञ्यों का 
त्यों है । ऊपर के दोनों हाथ और छाती का दाहिना 
आधा दिस्‍्सा मभीखंडित नहीं हे। पूति की अपनी एक 
विशिष्ट भाव-मुद्रा है। शिव की मूर्ति के पॉस दो देवियों 
की मूत्ति हैं। वे दोनों देवदासियां हैं। वे दोनों लगे मुद्रा 
में खड़ी हैं| उनकी भाव- भज्जी में रक्ष मात्र भी हल्का- 
पन नहीं है। ये दोनों मूतियां लोजस्य और शिष्ट भाव को 
प्रतिमा हैं । दाहिने हाथ की झोर जो देवदासी की 
मूर्ति है बढ उस फूल की ओर गौर से देख रही है जिसे 
बह अब तोड़ने वाशी है | उसके मुख पर दृल्की 
. मुस्कराइट का प्रकाश है। बाई” ओर खड़ी हुई देवदासो 
/ ध्यानमग अवस्था में है । पोशाक की आतिशयता मूंति 
के दैहिक सौन्दर्य को ज़रा भी कम नहीं करती । दाहिनी 
झोर की मूर्ति पर कक्षाकार ने उत्तरीय की रेखायें अंकित 
की हैं । उच्तरीय के नौचे का पेर इतनी खूबसूरतो के 
साथ दवा में उड़ता दिखाया गया है कि उससे भ्राऊृति 
के गठन में कोई अन्तर नद्दी पड़ता | साड़ी का पतला भी 
इवपा में लहरे' लेता दिखाया गया है । जिन वास्तुकारों 
ने भी हन प्रतिमाशों को गढ़ा है वे वासव में भ्रत्यन्त 
योग्य कलाकार और कला-ममेश ये | उन्हें झपने छेनी- 
इथौड़े पर कमाल का निर्य॑त्रण प्राप्त था । 

नाग और नागिनियों कौ सृ्तियां इतनी बहुतायत से 
हैं कि मालूम होता है उस काल में वे अ्रत्यघिक 
प्रचलित थीं | साधारणतया नामों की सुख-मुद्रा काफ़ी 
गम्भीर दोती थीं। किस्तु नाग्रिनियें काफ़ी प्रफलल दिखाई 
देती है । किन्तु इस प्रफुझता में किसी तरह की वासना 
की भालक नहीं मिलती | नामनियों को या तो वाच-यन्त्र 
बज़ाते या उत्य करते हुये अथवा किसी फूल के गुच्छे को 


वश्वचबाशी 


[ वर्ष ८, भाग १५, अह्ृ १. 


दुलराते हुये दिखामा गया है | इन झाकृतियों के निर्माण 
में जो कलात्मक प्रतिभा दिशाई गई है वह अत्वस्त ऊँचे 
दरजे की है | वे न फेवज अत्यन्त सुन्दर हैं बश्कि ठनके 
चेहरों से भ्रत्यन्त ध्वाभाविकता टपकती है । 


अन्य आकृतियाँ 


हाल में जो झनेक छोटो वड़ी घूतियां मिली है 
उनमें दुर्य, मैरव, कार्तिकेय, लिंगराज, भारीचि, 
महिषमर्दनी आदि को मूर्तियाँ हैं। यहां के मध्यकालीन 
मन्दिरों में ओ देवी देवताओं की मूतियां स्थापित थीं 
उनमें कुछ एक सी विशेषताएं हैं, जैसे छोटा और चोड़ा 
मुथ, वड़ी आंखें ( ये कमल के पंखुड़ी के आकार की 
बनाई जाती थीं), लगातार फैली हुई भोदें, पतली 
लड़ी नाक, फूले और फटे हुये श्रोंट, फैले हुये कान 
शंख-चक की तरह घंघराले बाल, सिंद-कोटि की तरह 
पतली कमर | पुरुष मूर्तियों के चौड़े कन्चे और फैली हुई 
छाती और स्त्रियों के सुौल श्तन आदि | 


खिब्विंग के वास्तुकारों ने मुद्रा्ओं, रस श्रौर लय द्वारा 
झनेक भाषों को व्यक्त किया है। इन सब बातों का 
उन्होंने इतना सुन्दर उन्तुलन किया है कि कहीं भो 
व्याधात या बेबौलपन दिखाई नहीं देता | इन कशाकारों 
की छेनी और दथौड़े ने कभी भी धोन्दर्य और ग्राकृति 
को अपनी आंखों से विस्तृत नहीं किया | उनमें तेज़ 
अन्तद ष्टि ओर वास्तविक सूचनात्त्मफ शक्ति थी । उन्हें 
इझपने विचारों के छपर ययथेष्ट नियंत्रण था। उनकी 
साइसी पुरुष झ्ाकृतियां और नम्न सत्नी आऊृतियां और 
उनकी जीवस्त परम्पश प्रशंसा के योग्य है। खिच्चिंश में 
फैले हुये टूटे मम्दिर और भप्म म्तियाँ भारत के इस 
एकास्त कोने के कलाकारों की आश्चयंजनक प्रतिभा 
की गवाही दे रही हैं। आज़ इनकी कला की सुगन्धि 
मदस्यथल की हवा में खो गईं है फिर भी उसकी भीनी-« 
भीनी महक उसकी भम्म कलाकृतियों के जज॑र झंशों से 
आकर कला के पारलियों को विमोदित करती रहती है। 


_भवजाफ मर्द डक, 


चोराहे पर ! | भी दैवेस्द पम० प० 


आई उदास,वंध्या में भी घर से निकला,था कुछ न काम | गुजरी होगी उनकी न कार! 


भीतर कुछ उसंस्मृतिर्यां जागीं 
बाहर थी काफ़ी चहल - पहल; 
सड़कों के तट पर हँखते थे 
वे मन्दिर, मश्जिद, बड़े महल। 
रजनी के अभ्रंचल की छाया 
फैली, फिर फैला अस्घकार, 
पल में नभ की गोदी में था 
शश - तारों का अनुपम सिंगार, 
में अनजाने ही पहुँच गया 
पुर के उस भव्य चतुष्पथ पर, 
जिसकी शोभा पर करता था 
अभिमान हमारा महानगर, 
मैं विस्मित-सा था देख रहा 
बसुधा पर उतरा मूत स्वर्ग 


कितना कोलाहल,,चहल ,पहल कितनी सजधज यह टीम-ाम ! 


सहसा भिखमंगा एक पाश्य 
में गिरा, भूमि पर हाथ पैर 
था पटक रहा, मुँह रगड़ रहा 
सदमे जो थे कर रहे सैर, 
आगे के टूटे चार दाँत 
माथे की थी छिल गई खाल, 
मुह से बहता था रक्त, रूप 
लगता था उसका अति कराल ! 
मैंने पूछा- 'क्या हुआ इसे !? 
बोले अनेक कुछ विभन भाव 
“इसका तो ऐसा ही जीवन 
इस पर मिर्गी का है प्रभाव [”? 
मैंने सोचा--किसकी खातिर 
भारी सरकारी अस्पताल ! 
किसकी खातिर है मुफ्त खुला 
ओषधागार नूतन विशाल ! 
जिनके कारण समके जाते 
झकस ९ घनवाले दयावान ! 
जनता आदर, जय जय करती 
पूजा करती है बड़ा मान। 
क्या कभी चौरदे से पुर के 


क्या छू तक नहीं सका उनका 
अबख्तर, इसका यह चौत्कार * 
यदि कुछ पैसों की दवा बिना 
सोनेसा मानव तड़प मरे |! 


उनका घन भूठा,यश कूठा,मिथ्या है जग में बड़ा नाम !! 


मैं सोच न पाया था रोगी 
के कष्ट निवारण का साधन, 
इतने में देखा कुत्त से 
लड़ बैठा जर्जर भमानव-तन ! 
भू पर फंके थे बाबू ने 
अघलाये पत इधर-उधर, 
कूड़े करकट में खोज रहा 
था गिरे हुये दो-चार मदर ! 
विछुले दो दिन से भूखा था 
पानी पीकर था भरा उदर, 
कुत्त से जीत न पाया वह 
ओऔ' अपना पेट न पाया भर !! 
होकर निराश आया मेरे 
सम्पुख फैलाया अपना कर, 
बोला--“भगरवान भला कर दें! 
फिर दिये न जाने कितने वर ! 
मैंने कुछ पैसे दिये उसे 
सोचा अब फिर मैं चलूँ कहाँ! 
आ्राया था मन इलका करने 
फूछु बोभिल ही हो गया यहाँ १ 
चलने को पैर बढ़ाये थे 
इतने में मुभको लिया पेर 


' कितने ही भिलमंगों ने फिर 


मैं सह न सका, मुंह लिया फेर ! 
कुछ बच्चे थे श्रो अबला भी 
सच मानो बिल्कुल नंगी थी! 
उसकी लज्जा तक ढक न सकी 
दुनिया ऐसी बेढड्जी थी। 
मैं झजबारों में पढ़ता यथा 
गाँठे सड़ गई हजारों में, 
निकली साहुकारों के घर 
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लाखों ही चोर - बावारों में ! 
क्‍यों दूर ! बहीं पर देख रहा 
कपड़ों से भरो दुकाने' थीं! 
धन का अभाव | झआारचर्य वहीं 
सोने चाँदी की खाने थीं!! 
वे उस प्रकाश में छुधा - विकल 
दुख की छाया में धूम रहे, 
बाबू ज़जीरा- जल पीते ये 
जाला चूरन थे चूम रहे! 
कोई अजीण से खा न सके 
कोई ज्वाला से जला करें! 
जलते हैं फिर भी कहते हैं 
भगवान तुम्दारा भला करें ! 
मैं उन भ्रनजानों को क्‍या कह दूँ 
जो अपना दुख न समभ पाये, 
झो समझ न पाये दोषी वे 
जिनको वरदान लिये आये ! 
मैंने सोचा यदि ईश्वर है 
क्यों जन्म दिया लग में इनको ! 


वरंबबाणी 


पर रात काटते यहां श्रौर दिन में भजते हैं राम राम | 


डरती है जिनसे मौत और जीना भी जिनका है दराभ ! 


मैंने सोचा--अब लौट चलू” 
सहसा अ्राँखें फिर गई” उधर, 
फपर  छुज्मों पर बालायें 
भैठी थीं रूप घरे मनहर !” 
चाँदी के दुकढ़ों पर बिकता 
था खुले झाम नारी का धवन ! 
बासना --नंयर की छाती पर 
करती थी अ्रप्रतिहत नतंन !! 
कोई उसमें से विधया थी 
जिसको समाज ने जगह न दी, 
कोई--_कहती लोखमुप नर ने 
छोड़ा जब मेरी पत दर ली! 
कोई कहती दे प्रिय न इसमें 
अपना बह धृणित, दुखद जीवन, 
मजबूरी में तन बिक नाता 
है किन्पु न विक पाता यह सन ! 
हैं झाज बही पूजा करते 


मन में कितने हो भाव लिये में लोथ ले उसका धलाम ! 


[बढ़ ८, साने ९५ भ्रंकू २ 


जो कल करते थे तिरस्कार, 
हैं चरण चूमते आज वही 
मन्दिर, मस्जिद के खुले द्वार | 
यह पाप जगत का पुण्य बना 
वासना नगर की शोभा है, 
व्यमिचार पुरुष का यह कुल्सित 
क्या कभी बताओ दोगा लय! 
जब सस्‍्वय॑ हमारे सम्मानित 
नेता, पंडित | मौलबयों की, 
छाया में पनप रहा है वह 
आशीष मिल रही कवियों की ! 
जो सदावार पर हैं प्र'चन 
करते प्रतिदिन गम्भीर गददन, 


थी रात जा चुकी अधिक और 
में भी कोलाइल से ऊबा, 
लौटा घर को अपनी-जग की 
चिन्ताओ्ों में खोया, इया! 
कुछ पत्र चल पाया ही हूँगा 
सइसा मैंने खाई ठोकर, 
कुछु लगा क्रोध पथ पर रखे 
कू़े पर औ! अपने ऊपर ! 
लेकिन उस कूड़े पर रक्खे 
चौथड़े हिले कुछ शब्द हुआ, 
में सहम गया मानव था वह 
कितना निर्मम प्रारब्ध हुआ !! 
मैं बोला-भाई, क्षमा करो 
वह हो विनम्र बोला-हुजूर ! 
हमरे कुछ लागी चोट नहीं 
हम मनई ना, पाथर--मजूर ! 
में बोला-“जाओ घर सोझो 
क्यो यहां माग पर सोते हो! 
कद बोला--है घर बार कहाँ 
बाबू मुझ पर क्‍यों रोते दो! 
उत्तर के प्रति हो उदाठोन 
उसने अपनी करवट बदली | 


शिक्षा और घने 


राजनीतिक परिश्यिति में परिवतन होने से हमारे 
कार्य के स्वकूप पर भी उसका बहुत अधिक झसर पढ़ा 
है| हम शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को जिस तराजू पर 
तौकते ये, वह अब बहुत पुरानी पढ़ गयी है। श्रव इमें 
नये तराजू और नये वाटों की अहरत पड़ेगी। आज की 
राधष््रीय समस्याशों की विशालता या शघुता की नाप 
पुराने पैमानों से नहीं को जा सकती | मवोन भारत की 
नवीन झाकाक्षाओं की पूर्ति के लिए नवीन इृश्चिकोण 
को आवश्यकता पड़ेगी झौर उसको समस्यात्ों को इल 
करने के लिए नवीन उपायों का अ्वलमस्धन करना 
पढ़ेगा । 
झाप यह तो जानते हैं कि धामिक शिक्षा देने के 
सम्बन्ध में उश्नीसदीं शताब्दि का उदारतापूर्श इष्टिकोण 
झब समाप्त हो चुका है | प्रथम महायुद्ध के बाद से हो 
एक नये दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव दो गया था और उसके 
बाद दूसरे मद्दायुद्ध के परिणाम स्वरूप जो बौद्धिक कांति 
हुई, उसके कारण इस समस्या को एक निश्चित रूप दे 
दिया गया है | प्रारम्भ मे यह ख्याल किया गया था 
कि बडचे के वोद्धिक विकास में घमे वाघक रहेगा, लेकिन 
अब यह श्रनुभव किया गया है कि हम धामिंक्र शिक्षा 
को सर्यभा तिलांजलि नहीं दे सकते । यदि राष्ट्रीय शिक्षा 
में इसका कोई स्थान नहीं रहेगा तो नेतिक उपयोगिता 
झभवा मानव चरित्र को उदार बनने का महत्व ही 
नहीं समझ्का जा सकेगा | यह तो श्राप जानते दी होंगे 
कि पिछुसी लड़ाई में रूप को नी अपना थिद्धांत छोड़ 
देना पड़ा | जिडिश सरकार को भी १९४४ में श्रपनी 
जिक्षा में सुधार करना पड़ा। 
जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है इस तमस्या का स्वरूप 
' सवंधा विभिन्न हे | यूरोप और अमरीका को धामिक 
शिक्षा की आवश्यकता इसलिए अनुभव हुई कि धार्मिक 
प्रभाव के विना लोग इर एक बात पर आवश्यकता से 
इहधिक बौडिक दृष्टिकोण से विचार कसने लगे। केकिन 
जहाँ तक भारतीय जीवन का सम्बन्ध है यहां समस्या 
का पूसरा ही पहलू काम कर रहा है। हमें इस बात का 
हर नहीं कि छोग अभ्रस्यधिक बौद्धिक दृष्टिकोण से काम 
केने रुधंगे । इसके विपरीत हमारे यहाँ घमे का बहुत 
झषिक बोशवास। है| यूरोप की भाँति इमारी वर्तमान 





मौलाना अबुलकलाम आजाव्‌ 


कठिनाहयां भोतिक इध्िकोश के बजाय, पर्मास्थता के 


कारण हैं। अगर हमें इन कठिनाइयों से छुटकारा पाना 
है तो इसका उपाय प्रारम्भिक शिक्षा में से घा्मिक शिक्षा 
को तिलांजलि देना न होकर सीधे अपनी निगरानी में 
ठोत और स्वस्थ घामिक शिक्षा देने की समुखित 
व्यवश्या करनी है, ताकि शैशवावस्था में ही बज्वे पर 


इन्धविश्यार का अभाव न पढ़े। 


इप्ट है कि लाखों ही भारतीय अपने बलों को 
अधघामिक वातावरण में शिक्षा देने के लिये तैयार नहीं 
हैं और प्रुमे विश्वास है कि श्रापकी भी यही राय है। 
यदि सरकार ने विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने 
का बोड़ा उठाया तो पता नहीं उसका क्या परिभाम 
निकते | स्पष्ट हे कि खोग गैर-सरकारी कप से अपने 
बलों को घामिक शिक्ष। देने की चेह्टा करेंगे । ये गैरन 
सरकारी संस्थाएं आज किस रूप में काम कर रही हैं 
और भविध्य में करेंगी>>हतसे आप लोग भल्री मांतिं 
परिचित हैं। इस बारे में, मैं भी कुछ जानकारी रखता 
हूँ और यह कह सकता हूँ कि न केवल देहातों में, वि 
शहरों में भी घासिंक शिक्षा देने का काम ऐसे अध्या- 
पदों के जिम्मे होता है जो यद्यपि साक्षर अवश्य हैं, फिर 
भी शिक्षित नहों कद्दे जा सऊझते। उनके लिए घम्म का 
अथ शिवाय घर्मान्वता के और कुछू नहीं । इसके 
अलावा उनहे पढ़ाने का ढड्ख भी ऐसा होता है कि 
उसपें उदार दृष्टिकोण की गुजाहइश हो नहीं होती। 
तब यह विद्कुल साफ जादिर है कि :ररस्मिक झावश्पा में 
बच्चे को जो शिक्षा दी जायगी श्लौर उसके दिमाग में 
जो विचार टूस दिये जायंगे, उन्हें आप बाद में %भो 
भी नहीं निकाल सकेंगे भक्षे ही आप उसे कितनी ही 
आधुनिक शिक्षा क्यों न दें । यदि हमें श्रपने देश के 
वोदधिक जीवन को इस खतरे से बच्चाना है तो हमारे 
लिये यह झर भी अधिक जरूरी हो जाता है कि हम 
प्रारम्भिक अवस्था में क्यों को घामिक शिक्षा देने को 
जिम्मेदारी गेर-सरकारी युज्ों पर न ढालें। इसके विपरोत 
बह काम हमें सोध अपनी निगरानी में ले केना चादिए। 
निस्संदेह एक विदेशी सरकार घा्मिक शिक्षा से अपना 
कोई वास्ता नहीं रस सकती थी। केकिन एक राष्ट्रीय 
सरकार इस जिम्मेदारी से किसी सौ द्वालत में झपना 


श्शे द शिक्षा और घम 


पिंड नहीं छुड़ा सकती | देश के सुकुमार बालकों के 
मस्तिष्क को उित झाधार पर विकृश्तित करना उसका 
सवॉपरे कर्तव्य है | भारत में इम धमें के बिना कोई 
बोडिक विकास नहीं कर सकते | 

यदि भामिक शिक्षा को आधारभूत शिक्षा का 
झांग बनाना दी है, तो उसमें उसका क्‍या स्थान होना 
चाहिए, इसका प्रबन्ध केसे किया जाय, इन प्रश्नों 
पर इमें झच्छी तरह से विचार करना होगा । 
निस्सन्देह इमारे मार्ग में कई कठिनाशरयां श्रा जायंगी । 
हमें उनका निराकरण करना द्वोगा। परन्तु इत समय 
हमें पिस्‍्तार में जाने की झ्रावश्यकता नहीं। यदि मुख्य 
प्रश्न हल दोगया तो बिवरण तो बाद में भी द ढे जा 
सकते हैं।फिरमी में आप से निवेदन ऋरू'गा कि इस 
प्रश्न पर पूरी तरह से विचार करने के लिए श्राप एक 
कमेटी नियुक्त करें। 

एक और भी समस्या है जिसके बारे में अंतिम 
निश्चय करना हे। हमारी शिक्षा का माध्यम क्या हो ! 
मैं कद तकता हूं कि दो बातों पर श्राप सब सहमत होंगे | 
प्रषम मव्ध्य में अंग्रेजी दमारी शिक्षा का माध्यम न रह 
रुकेगी । दूसरे इस शिक्षा में परिवर्तन शने। शनेः दोना 
चादिए | मे विचःर हे कि हम फैसला कर लें कि उच्च 
शिक्षा पहले की भांति अग्रेन्नी में है ५ साल तक दी 
जायगी और इसके साथ-साथ द्वी इमारे विश्वविद्यालय 
आगामो परियतंन के छिये प्रबंध कर लें। आप सब 
कृपया अपने सुझाव खूब सोच विचार कर 
सरकार को दें। 


जनवरी: १६४८ ) 


भारतीय भाषा का प्रश्न भ्राधारमृत प्रश्न है । 
इस सम्बन्ध में दम परिवर्तन कैसे लाये ! क्या 
युनिवर्सिटियों में शिक्षा किधी समान मारतीय भाषा में 
दी बाय या प्रान्तों को अपनी भाषाश्रों को उपयोग करने 
को छूट हो ! अंग्रेजी विदेशों भाषा हे और इसके 
माध्यम रहने के कारण हमें बडी दिक्कतों का सामना 
करना पड़ा । हुं अंग्रेजी द्वारा यह लाभ हमें झवश्य 
हुआ कि देश के शिक्षित समुदाय में विचारों का परस्पर 
झादान प्रदान सुगम दोगया | अंग्रेजी राष्ट्रीय एकता में 
सहायक हुई । यह हतनो बढ़ी बात है कि में झंग्रेजी 
माष्यम के आगे भी रहने के पक्ष में होता यदि अंग्रेगी 
विदेशी भाषा न होती। श्रौर विदेशी भाषा में शिक्षा 
प्रदान करना सर्वथा श्रनुचित है । आप ही बताये, 
यदि मद्गासो, बंगाली, पंजाबी को विदेशों माध्यम 
द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में विशेष दिक्कत नहीं हुई तो 
किसी भारतीय माषा द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें 
क्या कठिनाई होगी * यदि अंग्रेजी के स्थान पर हम 
कोई भारतीय भाषा अपना जले तो हम उस बोद्/िऋ 
एकता को कायम रख सकेंगे जो दम अंग्रजो के कारण 
प्राप्त हुई । अ्रन्यथा हमारी बौद्धिक एकता को थोड़ा 
बहुत घका अवश्य पहुँचेगा। 

दूसरा विकल्प दमारे सामने यद् हे कि विश्ववियया- 
लयों में प्रान्तीय माषायें माध्यम हों और क्रेन्दीय लरकार 
और श्रन्त;प्रान्तीय सम्पर्क के लिए श्रलम एक समान 
भावा का शान अनिवाय हो । 

[ शिक्धा सम्मेलन के व्याख्यान का अंश ] 








मिखारिन 


उस दित भी मैं खिड़की में से क्ांक रह्दा था | राज 
कल, जाने छितने दिनों से, वद शड़का जब भो मेरे 
दरयाजे के पास से निकबता, खिड़की के समीप दी बाहर 
टेंगे हुए साइनन्बोड को श्रोर देखता रइता | उसके 
कड़कते हुए झ्रोठों से ज्ञात द्वोवा, जैसे बद मन दी मन 
विश।पन पढ़ रद्दा हो। कई बार उतके झोठों से ढन 
' झक्षरों का अस्फुट उचारण भी होने लगता । शाब्दिक 
परिचय कम होने से उसका चकित द्वोना तथा आश्च- 
यान्वित होकर देखना मुझे भानरू-सागर भें मम्म 
करने लगता | 
अर्यंव सुन्दर, चुस्त और फुर्तोशा था वह । उसके 
वस्त साधारण किन्तु स्वच्छु थे | सिर पर सकद टोरी, 
बगल में लटकता हुआ रंगीन “बस्‍्ता! और मेरे घर के 
समीप श्राते दी उसका फिक्तंव्य विमूढ़ होकर रुक-रुक 
क्र चलना यद सव देखभऋर उसके प्रति मेरी जिशासा 
दिन-प्रतिदिन बढ़ती दवा जाती थी | 
परन्तु झाज, नित्य नियमानुसार पाँच बजे मेरे घर 
के सामने से रिकेशता हुआ वद दिखाई न दिया । मैं 
बहुत देर तक खिड़की से काँकता रह | अकब्पित रीति 
से में उसीका चिटन कर रह्दा था। हतने में किसी ने 
किवाहड़ थपथपाया | दमेशा की भ्रादत के अनुसार मैं पूछ 
वैठा-- कौन है ?:! 
बाहर के व्यक्ति से किबाड़ का पढला खुश नहीं 
रहा था, इसलिये पुके रूयं उठकर किवाड़ खोलना 
पड़ा । 
जिस लड़के के विषय में मैं कुछ दी क्षण पूष विचार 
कर रहा था उसे हो प्रत्यक्ष पा में देरान हो गया। 
"सो साल की उम्र है पट्टे की? मैंने मन ही मन 
कद्दा | 
“क्यों क्‍या चाहिये १” हंठते हुए उसकी पीठ पर 
सप्रेम द्वाथ फेरते हुए मेंने पृष्ठा | क्षण भर के लिये वह 
चबरा-सा गया । कुछ संकोच-वश झरुक-झक कर, पह 
बोला... "उस खिड़की पर--बाहर, विशापन है 
आप ही का है वह!” 
«हा; क्‍यों ?!”! 
/ऊुछ नहीं....योंही ...कुछ काम था आपसे... ।# 








--श्री दत्त रघुनाथ कषठेकर 

“ आओ, ., अ्रन्दर ग्राओ--”? कह कर कुर्सी पर 
बैठते हुए मैं दोला--“बैठो वहाँ कुर्सों पर, बताश्रो 
क्या काम है 

कुर्सी पर न वैठकर वह टेविश के एक कोने पर हाथ 
रख, नीची दृष्टि किये खड़ा ही रदा | 

#क्या काम है, तुम तो बोलते ही नहीं !...” 

८श्ापको किसी नौकर की आवश्यकता है!” 

/ई, क्यों ?” मैं और भी द्विविधा में पड़ गया | 

आज कितने दिनों से “नौकर की आवश्यकता है” 
सुचक एक पाटी वाहर टेंगी हुई थी | प्रकाशक था मैं | 
दृकानों में पुस्तक मेजने के लिये, शिल को वयुली के 
लिये झोर अन्य दूसरे सटर-पटर कामों के जिए, भ्ुके 
एक विश्वक्त नौकर की आवश्यकता थी | वह अपने 
बड़े भाई भ्रथवा पिता के लिये नौकरी की याचना करने 
तो नहीं भाया है ! यह सोचते दी मैं उसकी श्रोर और 
भी चक्तित शुष्ट से देखने लगा। 

“श्रापको अधेड़ नौकर चाहिये या बालक !” 

उसके इस प्रश्न से मुके श्राश्चय हुआ और साथ 
ही साथ हती भी भाई । मेरी मुद्रा देखकर वह कुछ 
सौंका और लाज की लालिमा उसके चेहरे पर 
दिलाई दी | 

#मुमे तो बढ़ा नौकर चाहिये ।”? 

“कितनी तनझ्वाद् देंगे आप उपे १९ 

/पंद्रह रुपये ।!? 

“तो फिर छोटे नौकर को छाढ़े सात हो देंगे ?? 

मैं बक्कर में पड़ गया। इतने में मेरी ओर 
देखते हुए उसने घोरे से कह्ा--“भुके नोकरी पर 
रखेंगे !? 

आश्चयं-चकित हो मैं उठकी झोर एक-टक देखने 
लगा | 

“रखेंगे मुके नौकरी पर ? में आपका सब काम कर 
दिमा करूँगा,,, स्कूल की छुट्टी होने पर ठोघा आपके 
यहाँ आया करूँगा? 

“हरे भाई | मुके तो दिन भर काम करने के लिये 
नौकर चहिये |!” सप्यार मैंने कहा । 








३४ दिश्ववादी 


“परम्तु मैं दो भंटे काम करूंगा न आपके यहां। 
मुके नौकरी की आवश्यकता है। हर माह मुझे दो तीन 
झुपये ही दिया कीजिये [?? 

“परन्तु तुम्हें अभी से नौररी की ऐसी कौन सी 
आवश्यकता पड़ गई !” 

“झावश्यकता है इसीलिये तो आया हैँ। यदि 
आपकी इच्छा न दो, तो अधिक दिनों तक न रखिये। 
दिवाली तक ही रख लीजिये। केवल दो-तीन महीने [? 

“कौनसी कक्षा में पढ़ते हो तुम १? 

५ज्राठवीं कक्षा में ।? 

“झरे बाइ [-हऔर उम्र 2!” 

“इस साल ।घर का सारा काम-काज मैं ही 
करता हूँ। मंडी जाता हूँ; हाट बाज़ार करता हूं | मां को 
तो फुरसत ही नहीं रहती--!” 

“क्या काम करती है तुम्दारी मां 7? 

“हीने-पिरोने का काम करती है |? 

“श्र में और कौन-कोन हें तुम्हारे !” 

“माँ और तारा ! बस, इम तीन ही हैं !” 

“और तुम्दारे बाबू जी ?? 

हीं हैं वे। उनकी मृत्यु हो गई, पाँच-छः साल 
हुए। वे हमारे लिये कुछ पूंजी छोड़ गये थे परम्तु 
मां कहती है कि मामा को कुबृद्धि उपनी और तभी से 
वह सौने-पिरोने का काम करती है। 

धतो तुम गरीब हो |? 

4 इस लोग गरीब हैं, परस्तु हम किसो से भील 
नहींमांगते | मां कहती है, खून पानी करके पैशा कमाना 
चाहिये और दम्मान सहित ल्ीवन व्यतीत करना 
चाहिये। हमारे मकान की मार किन मां को रोटी पकाने 
बुलाती हैं; परन्तु व (नहीं जाती। कहती है---उससें 
झनादर होता है जो बायूजी को सह्य न होगा ।!! 

#परन्तु तुम्हारे तो वाबूजी नहीं हैं; भरी झभी तुम 
कह रहे ये (” 

धक्या हुआ जो दे नहीं हैं ! वे स्वग से तो देखते 
हैं | हम क्या क्‍या करते हैं, उन्हें एव दिखाई देता है । 
के इमें बहुत याइते थै। मैं बढ़ा होकर खूब पढ़ू-लिखूं 
झौर खूब रुपये कमाकर मां ओर तारा को चुली करूं, 
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यह उनकी उत्कट झ्रमिलापा थी--मां कभी-कर्सी मुझते 
कहती है।” 

“तो फिर स्कूल में फीस माफ होगी !” 

“जन्नत | मुझे! स्कालरशिप देते हैं देडम।स्टर ! मैंने 
उनसे कहद्दा था कि फ्री-शिप मुझे नहीं थाहिये | २ दालर- 
शिप ही दीजिये धुके | उत समय तो हंस दिया उन्होंने, 
किम्तु स्काज्रशिप देते हैं। बहुत भरे हैं वे। इतने 
बड़े हैं फिर भी......!' 

“कौन सा नम्बर है कक्षा में तुम्दारा [! 

र्गर्य छाती फुलाकर उधने कहा--““पहिश्ना, पदहिला 
हो रद्दता हूं मैं दमेशा |”? 

५मँ सिलाई करती हैं उसमें गुजर नहीं दोती 
तुम्हारी !7 

“मां कहती दै उतने पैसे नहीं पूरते । शौर....” 

“और क्या !? 

“और---सब लोग कपड़े तो तिलाकर से आते हैं 
परस्तु समय पर पैसे कोई नहीं देता | दरजी को अम्पर 
खिशाई दस झने दे देंगी, परन्तु मां को चार आने वेते 
हुये भी पड़ोटिनें पिठ-घित् करती हैं।” 

“मा ने कह्दा है तुमसे नौकरी करने के लिये १? 

(जी नहीं | नौकरी सग जाने पर बता दूंगा उसे। 
भ्रभी बता दू' तो वह नाराज़ होगी | वह कहती है “अभी 
तेरी उम्र काम करने लायक नहीं हे! | उमर न होने से 
क्या ! मेरी उम्र के लड़के कितना परिभम करते हैं | 
मधू को देखिये--उसको मां अंभी है, इसलिये वह 
समाचार पत्र बेचता है और पढ़ता है। मां दिन भर 
काम करती है, यदि मैं दो घंटे खेशने के वमाय आपका 
काम किया करूं तो क्‍या बुराई |” 

# किंतु दो-तीन रुफ्ये मिश्र जाने से ही तुम्दारा क्या 
होगा ! और मां से क्‍या बिना पूछे तुम नौकरी करोगे ? 
जब तुम पैसे हे जाओगे, तो क्या दसे पता न पक्षेगा | 
या, ऊपर के ऊपर तुम सका कर जाया करोगे 2! 

“जी नहीं | यदि इस प्रकार करूंगा तो मां को पता 
न चल सकेगा परस्तु बाबू जी को तो दिश्ाई देगा न 
ये क्‍या कहेगे मुझे ! मेरे स्वप्त में भी आवेंगे वे ।९ 


*ुमने देखा है उन्हें |” 
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४ शी हां, उनका फ्रोदो ओ है हमारे घर में। श्ोने 
के पूर्थ हम उन्हें भर्ि-पूथंक नमन करते हैं! 

#तुरदारे बाबू जी क्या करते ये !? 

“मेरे काबूजी ! देखरू थे। बहुत-छी जगइ उनको 
जान-पहियान थी। झनेकों व्यक्ति उनसे मिलने भी 
आते थे ।!* 

“तुम्द्ारा नाम क्‍या है!” उसके पिता देखक ये 
यह सुनते ही साश्चय मैंने पूछा ! 

“श्रीकांत झाहपुत्रे । केकिन घुके सब कोई केवश “भी? 
दो कहते हैं।!” 

*तो तुस गोपाल राव के लड़के हो [” 

“जी हां, वे ही मेरे पिता हैं ! आप उन्हें कैसे 
आनते हैं [? 

«माई, वे तो नामी कषेखकों में थे। बहुत बड़े 
शभादमी थे वे (!? 

किसी समय जिसका नाम सर्वबतोमुखो था, उस अकि- 
इन दुश्खों से छुटकारा पाए हुये प्रसिद्ध तेखक का पुत्र 
दयनीय झवश्या में मेरे समक्ष उपस्थित था | उसकी 
उस विपन्नावस्था का चित्र मेरे मैत्रोंमें नाचने लगा। 
क्रमशः वे श्रभ्पू्णं हो उठे ।साश्चय और सादर मैं 
उसकी भोर देखता ही रह गया। 

“यदि तुम्हें नौकरो पर रख लूँ, तो तुम उन पैसों 
का क्‍या करोगे !”! 

बह पुनः चकराया। उसके चकराने का करण में 
न समझा सका । 

#तैह करो | तुम दर महोने की पहिली तारीक्ष को 
मेरे पाध झा जाया करो । मैं तुम्हें दो रुपये दिया 
करूंगा |--क्ष्यों टीक है न 

“दिना नौकरी किये दौ>-मों ही !!! 

५ (!? 

“मुक्ल में आपके रुपये मुझे! नहों चादिये--क्या मैं 
अंजा, लंगड़ा झथवा अपाहिजल हूँ ! मां क्‍या कहेगी; 
बायू जी क्‍या समभेगे ! झ्ौर जिस काम के लिये मुमे 
रुपयों की आवश्यकता है, उसमें मुके संतोष ही क्‍यों 
कर हो सकेगा ! घरुमे वे रुपये, .,! 

“कड़ी न रुके क्‍यों गये ?” 


विश्वषांसी 


टेप 


“पझ्रभी वह मैं हीं बता सकता | मां से भौ नहीं 
क्ताउंथा |” कद कर वह किसी सुखद कब्पना में सीन 
हो गया | 

उसका वह स्वाभिमान, बात करने का दक्ष और 
प्रत्येक शब्द से प्रकट होने वाला आदर तथा उसका 
निलित बाल-हुदय देख कर मैं चकित हो गया। 

“क्ष्छा? कल से आ्राया करो--कल हो पहिली 
तारीख है। तुम्हें लाश्किल चलाना झाता दे न ?” 

“जी हां | अच्छी तरद ।” 

लौटते समय कितना प्रफुल्ल बदन था वष्द । उस्तके 
माने के पश्चात्‌ मैं जाने कितनी देर तक उसके बिषय 
में सोचता रद्द । उसे रुपये की आवश्यकता थी, किंतु 
किसलिये ! मैं न जान सका | दूसरे दिन से वह नियमित 
रीति से मेरे यहां शाने लगा | में भी उसे सटर-पटर 
काम बताने लगा । आगे चलकर वह दुकानों में जाकर 
किताब भी दे आने लगा | छोटे मोटे बिल भी वद्द वद्ुल 
करके हो आता । उसको फुर्ती, कार्य-कशल्य और 
विश्वास देखकर मुके उससे अधिकाधिक स्नेह होने 
कगा | एक माद् तक उसने मुझे नौकर को आवश्यकता 
प्रतीत दी न होने दी | चार घण्टे में मीन दो सकने 
वाला काम वह केबल दो घंटे में करके प्रसन्न बदन धर 
खोट जाता | 

एक मा पश्चात्‌ पहिली तारीख को जैसे ही मैं 
उसे दो रुपये निकालकर देने लगा, 4६ बोला--- 

५झ्भी मुके ग्रावश्यकता नहीं हे इनकी । मेरे पास 
से खो जावेंगे | आप इन्हें अपने पास हो रख छोड़िये। 
जब मुझे आवश्यकता होगी में आपसे मांग लूँगा।” 

दूसरे महीने भी उसने यही कद्दां। उससे पूछने का 
मैंने बहुत प्रयक्ष किया, किन्तु निष्फल ! मैं छुछ भी 
मालूम ने कर सका | जब॒वह कुछ न बोला तब मैंने 
पूछा 

#क्यों भी तुम्हारी मां फो मात्ूम हुआ कि तुम मेरे 
यहां दो घंदे काम करते हो १” 

जी 

“किर बह पूछती नहों कि तुम दो धंडे कहां 
रहते हो [” 


दे सिखारिन 


“जी नहीं। वह समझती ह कि मैं खेलने जाता हूं । 
: मैं पहिले भी तो नित्य खेलने जाता था।”? 

५झऔर नो ढसने पूछा, तब है? 

“बह पूछेगी हो नहीं--पहिते जिस प्रकार मैं घर 
आया करता या, अझब भी उसी प्रकार जाता हूं” कुछ 
विचित्र सा होकर बद बोला। 

कर मैं ही जाकर कहूं तुम्दारी मां से ४१ 

उसके चेहरे पर हृथाइयां उड़ने लगीं । प्रत्यम्त 
खेद के साथ मेरी झोर एक बार देखकर सिर नौचा 
करके आत्त स्वर में उसने कद्ा--“आाप सचमुच बता 
देंगे मां को ( 

उसको वे सलोनो आंखें श्रांसुश्रों से इबढबा भाई। 
मैंने शीम ही उठकर उसके आँसू पोंछ शियि। 


“नहीं बताऊँगा रे । पागश हो गया है क्‍या ! इस 
प्रकार भी कोई रोता है | तुम्दीं ने कहा था न कि मां 
को पता न चलने पर भी बाबू जो से कुछ छिपा न रददेगा। 
मां को न बताते हुए तुम नौकरी करते दो; रुपये जोढ़ते 
हो, क्या यह तुम्दारे बाबू जो से छिपा रहेगा (” 

# उन्होंने तो यह देखा ही होगा। किंतु वे नाराक्ष नहीं 
होगे पु पर । वे जानते हैं में नौकरी क्‍यों करता हूँ ? 
उल्टा इससे उन्हें आनन्द ही होगा | यदि वे इस समय 
जीवित द्वोते तो मेरी प्रशंसा ही करते |” 

उस बात को ज्यों ज्यों भमूलने का प्रयत्न करता 
सथों त्यों वह रहस्य जानने के लिये में उतावला होने 
लगता | आ्राज़िर कितने दिन यह छिपाकर रखेगा 
मुझसे....! मैंने अपनी उर्क्रणठा को उ8 पर प्रकट 
न होने दिया। 

तीसरे महीने मैं उसे पुन; उसका वेतन देने लगा, 
वह बोला--“ अभी मुके आवश्यकता नहीं है; किस्तु 
झब शीौम दी काम पड़ेगा। इकट्ठु छः रुपये देंगे न 
आप मुझे मैं जब चाहूंगा ! श्रलग ही निकाल रखियेगा। 
नहीं तो ख़्च हो जाएँगे।” 

मैं बिना इंसे न रह सका । 

“बह देखो--इुस खंड में रखे देता हूँ । भ्रव तो 
खुश दोगये न? 

पाचि-डुः दिन पूर्व ही इमारे यहाँ दिवाली का 
उत्तभ आरंभ होगया या, इठलिये मैं अपने छाथ डसे 
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भी जलपान के लिए क्षेगया, किन्तु खाने से उसने साफ 
इन्कार कर दिया । मैंने बहुत मनाया फिर भी व तत्पर 
न हुआ | जब मेंते कृत्रिम क्रोष से उसे डाँटा तो अखें 
पोछुते हुये उसने कहा-तारा को श्रकेली छोड़ कर 
मैं कभी कुछु नहीं खाता | मां कहती हैं तबकों बांटन्बाँट 
कर खाना चाहिये । अ्रकेदे-झकेशे लाने से पैट में 
सोना थोड़े ही होता है ।! 

मेरी पक्षी को आँखें अभपूर्ण दोगई । तुरंत ही 
कायक्ष में सब पदार्थ रखकर बह उसका पुड़ा बनाकर 
उसे देने लगी। उसने वह भी नदी लिया | 

उछके हृंदय को तद्द तक मैं पहुँच ही नहीं पाता था| 

“क्ष्यं। जौ--ऐसा क्‍यों करते हो” कुछु क्रोध से 
मैंने कदा। लो, कद्दते हो लड़कों को ले तेना चाहिये; 
समसके |” 

हब उसके आंसू न थम सके | अखे' छुलछुला 
आहईं। अपने को किसी प्रकार सम्हाराबर अस्फुट स्व॒र में 
बह बोलो-- 

#हस्त इस प्रकार किसी का दिया हुआ नहीं लेते। 
दम लोग गरोब हैं, इसलिये सब दमें इसी प्रकार कुछ 
न कुछ देते रददते हैं श्रोर बाद में अंगुलियाँ उठाते हैं, 
चिढ़ादे हैं। काम करने को कदते हैं (!” 

उसने जो कुछु भी कद्दा था, सब सच था | गरीबी 
से ही मैं भी गुक्षरा था। दुनिया के भले बुरे का पर्यात 
अनुभव था मुझे । 


नरक चोदस के दिन भी निश्यनियमानुसार बद्द भेरे 
यहां साढ़े पँच बजे आया | उस दिन कोई काम न था। 

मैंने कह्दा--“श्राज तुम्हारी दिवालों को छुट्डी 
है, जाओओ--कल परसों और मैथ्या दूज तक ।”? 

“यरन्तु आपका हज न होगा है? 

“में स्वयं कर लूंगा |? 


“पडा क्यों! मैं रोज एक बार पूछ लिया करुंगा ।” 
कह कर बह दरवाजे तक जाकर लोटा, फिर मेज पर कौ 
पुस्तक श्घर-उचर करते हुए घीरे से बोला--“देंगे आप 
दे रुपये ? आज चाहिये' म्रुके (? 

छ; रुपये निकालकर मैंने उसके दाथ पर रख दिये । 

अत्यंत उत्साह से और उल्लत्ति हृदय से वह दंसता« 
कूइता चक्ा गया और पुनः कुछ पंटों में कोट आवा। 


जनवरी १६४० ) 


उ8के हाथ के बंढल को ओर साश्वय देखते हुए 

मैंने पूछ्धा--- “क्या है उससें !? 
! # एक चीज है |” 

“चीज | कैसी चीज ? देखू ,,,बत ना ज़रा ।? 

“ऊहुं ! आप मुझे रखने देंगे यहां पर यद्द बंढव ! 
मैं किसी समय आकर ले जाऊंगा। परन्तु कोई उसे, 
सख्ोल कर म देख पाए ।”! 

उसने वह बंडक एक किताबों की श्राल्तमारी में एक 
कोने में रक्त दिया; और चल! गया। कुछू द्वी देर में 
वह प्रुना लोट आया और श्रपनी जेब से एक रुपया 
निकाल कर मेरे सामने टेबिल प्र रखते हुए बोला --“यह्‌ 
भपया भी ऐसा दी रख लौजिये | इस बंडल के साथ ही वह 
भी ले नाऊगा ।? और सानन्द बढ़ बाहर चला गया । 

मेरी जिज्ञासा अपनो चरम सीमा को पहुँच खुद 
थी। येये न होनेसे मैंने बह बल खोल कर देखा । 
देखते दी मैं चकरा गया। किनत फिर भी कुछु समझ 
में न आया सोच विचार में टी मेरे दो दिन बीत गये । 
दो दिन पश्डात्‌ भी झ्रया--वह भी मैया दूज के सभय, 
शाम को । आते ही उसने श्रघीरता से अपना बंहल 
निकाक् कर देखा। 

“खोलकर देक्ा था न आपने १! 

मैं मंतर सा बया, तभी हंस कर श्रपनी मेँप मिटा 
डाशी | मैं क्यों दसा, उसने कितने शीन्न ताड़ लिया। 
मैं यद _मकता था कि बह उदाम हो जावेगा, डिन्‍्तु 
इकके विपरीत यह हंसकर वे ला--- 

“बह रुपया देते हैं मुझे ! और श्राप लेंगे आज 
हमारे गईं : मां से मैंने पूछ लियां है ।? 

“किस लिये १! 

«यों ही | आपने कहा नहीं था कि मुझे सैरा धर 
देखना है । ग्राज चलिये।? 

४ पं नहीं बक्षता तेरे यहां। तूने परसों हमारे यहां 
अक्ष-पाथ किया था [.. .दम लोग सख्त नाराज़ हैं तुरूऐे । 
और यहद्द क्या रहस्‍व है बताता भी नहीं | फिर इम क्यों 
चलें ११ 

“श्राप चक्षिग्रे तो सही | बढ़ीं सब बता दूँगा । मैंने 
में बताने को कहा ही कब था।...” 

उसका दिल में न तोड़ छका । 


भिख्तारित ३७ 


बह रास्ते भर झ्रानंद से बढ़4ड़ाता रहा। चलते- 
चखते बीच में वद रुक जाता और कुछ कहने के हैलु 
मुझसे बिलकुल सटकर चलने लगता | अंत में उससे न 
रहा गया | यह बोला-- 

४ इम लोग गरीब हैं। हमारी तारा में श्रभी समझ 
नहीं अाई | वह इठ करने लगती है और मां को इससे 
श्न दोता है। वद उसका दृठ पूरा नहीं कर सकती इस 
कि | दो साल पूर्व नीला गरम कोट चाहिये, कह कर मैं 
हुठ करने लगा था। उस दिन मां ने कितना समझाया 
मुझे ! साझ्षियां अच्छी नहीं रहीं, इसलिये वह कहीं 
बाइर नहीं जाती । सुबद से शाम तक दूछरों के कपड़े 
सतीती रहती है | अब में कभी भी दठ नहीं करता। माँ 
के फत बष एक दी, वह भी मैगी सी घोती है। आप 
जानते हैं वह क्या कहती है ? वह कद्दती है मेरा भौ 
बड़ा होगा, खूब पैसे कमा कर लावेगा और तारा को श्ब्छे 
गज्छे जम्पर, म्रफे नहें नई साड़ियां और जाने क्या क्‍या से 
देगा | आज मैं उसे चकरा कर ही छोड़ूंगा तारा तो हर्ष से 
नाथ उठेगी। मां फूली न समायेगी |--है न १७ 

४शआापनी मां से तुमने नौकरी का हाल काया था है 

“जी हॉ--कब का | किंतु इस विषय में कुछ मै 
नहीं कद्दा है।!” इस प्रकार बातें करते हुए दम भी के 
यहां आ पहुँचे | 

मुझे देखते ही उसकी मां संकोच धश खड़ो दो गईं । 

४ मं--यही हैं वे | इन्हीं के यद्द में दो घटे काम 
करता हुं। बहुत शब्रच्छे हैं ये। बिलकुल दमारे हेडमास्टर 
एहश ।!? 

कद्दते हुए उसने वद्द बंढन श्रपनी मां के पास रस 
दिया। ““इईसपें तारा के लिये एक चीज्ष लाया हूँ। 
और मां तेरे लिये मी। देख तो हद्दी ! तीन मह्दीने में 
हो छुः रपये मिले, उसमें यह साड़ी, यह जम्पर को 
कण और मैय्या दू्ज का यह बंधा रूपया--इतना लाभ! 
हैं । हुमे पता तक नहीं लगने दिया--और इन्हें भी ।** 

आनन्दातिरेक, वात्सल्य और श्री सदृश्य छोड़े 
बाहक्‌ के अकृत्रिम प्रेम से माँ का हृदय भर आया। 

भआवना-विवश दौ बह थर-थर कांपते हुए नीचे बैठ 
गई | इसके पूव दी तारा ने वह बंडल खोल डाला था । 
[ घूल मराठी से, अनुबादक--भी दिम्बरराव पराड़कर | 





मज़हब ओर साइन्स 


एशिया वालों के विचार घमे-मलदब की तरफ़ 
ए्यादा जाते हैं और श्राजकल के यूरोप वाले के साइंस 
>विशान-कौ तरफ़ | दुनिया के सबक बड़े बड़े मज़हब, 
जिनके नामहेैथा मौझूद हैं और लगभग जे सब भी, 
* जिनके नामलेवा नहीं रहे, ऐशिया हो में पैदा हये | 
पशिया बालों की हारी लिन्दगी पर मक्ाहव छाया रहता 
हैं। हिन्दू, मुसलमान, यहूदी, पारसी, बौड़, कन्फ्यूशियस 
और रोमन कैथोलिक ईसाइयों के भी रहन-सहन, खान- 
पान, आंचार-विचार सब पर घममें की छाप रहती है। 
हर मनलदब वाला यही चाहता है कि प्रेरा मतहय जिंदगी 
के हर काम में भुके रास्टा दिखावे--मैं क्‍या खा्श-पियू , 
क्या पहरूं, कैसे रहूं-सहूँ, अ्योंकि एक न एक दिन हस 
- सब कामों के लिये मुझसे पूछताछ को जावेगी | हर मज़- 
हमब झ्रपने देश और कार के मुताबिक इस फक्ष 'को पूरा 
करने की कोशिश भी करता है | धीरे धोरे हर मज़हब 
में कुछ लोग पैदा हो जाते हैं, जो इन्हीं बातों में बांल की 
खाल निकालने खगते हैं, छोटी छोटी बातों पर बेजा 
ज्लोर देने लगते है| उनका मज़हब ठस, कट्टर और 
बेजान होने लगता है। उसका लपब्चीलापन जाता रहता 
है। वह झ्रूरत के धुताबिक अपने रीत-रिवाजों को भी 
नहीं बदल सकता | वह निकम्सी, गैरक्षरूरी नीजों से 
चिपट जाता है; ज़रूरी और काम की चीज़ों को भूज 
जाता है | यहां तक कि जो रास्ता नेकी और भलाई का 
रक्षा था, वदी बुराई और बरवादी का रास्ता बन जप्ता 
है; क्योंकि बहुत करके हन्हों गेर-ज़रूरी चीक्षों में मज़हब 
मज़हब में फू और लड़ाई झगड़े होते हैं। 

एक और बात है | सब मज़ह॒ब भानते हैं और ठीक 
मानते हैं कि श्रादमी का नाता किसी ऐसी बड़ी शक्ति 
के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे हाथ, शंख, कान की 
पहुँच से बाइर हैं| हमारी दुनियावी लिन्दगी बड़े दरज्षे 
तक उस शक्ति के झधघोन है | वह शक्ति इस ल्िन्दगी 
के बाद भी श्रपना काम करती रइती है, चादे उसे हम 
ईश्वर या खुदा कहे, या आत्मा या चैतन्य | इसीलिये 
मक्षइब के मानने वालों की निगाह दूसरी दुनिया की 
तरफ़ जाती रहती दे | पर कभी कभी यह चीज़ इतनी 
बढ़ जाती है कि बीमारी बन जाती है और दूसरी दुनिया 





पै० सुन्दर ताल 





को बेजा फिक्र में हम अपनी यह दुनिया भी विगाड़ 
लेते हैं। होता यह है कि हम श्रपती कमसमझकी, 
काहिलो या कमज़ोरी को वजह से दूसरी दुनियाकी आह 
लेकर हम दुनिया के फ़र्ज़ों को छोड़ देते हैं | 


यह तो रही एशिया वालों की हालत | अब शझ्ोरा 
यूरोप वालों को लीजिये । थोड़े दिनों पहले तक यूरोप के 
सोचने वाले झगुश्रा उन चीज़ों को तरफ़ से बेपरवाह 
होते जाते थे, जो हमारे हाथ, कान, आंख, नाक छी 
पहुँच से बाहर हैं। वे समझते ये कि उन्हें ऐसी किसी 
चीन में कोई बाग्ता ही नहों | तरद तरह की साइम्सों के 
अन्दर भी बहत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो सिफ ख़याली हैं 
झौर जिनके बिना इन साशन्सों का काम नहीं चल 
सकता । ये साइन्से हमें बार बार बताती रहती हैं कि 
हाथ, कान, आंख, नाक की पहुँच के अन्दर को चोजों 
और हनकी पहुँच से बाहर की चीज़ों दोनों में गहरा और 
झटूट नाता है | फिर भी पिछली सदी के आख़िर तक 
घूरोप वालों का ध्यान हम बात की तरफ बहुत रूम 
गया । वे दूसरी दुनिया से बेप्रवादड होकर इसी हुनिया 
को सब कुछ और आखिरी चीज़ समझ बैठे । पर उनका 
दिल और दिमाग इस दुनिया में हतना फँगा कि वे हमसे 
भी ज़्यादा बुरे रोग के शिकरर हो गये | असी रोग का 
नतीजा है कि दो भयंकर मदायुद्ध हो चुके और उन 
इ्यादा भयंकर तीसरे युद्ध का ढर लगा हुआ है । 


इमें अ्रद देशना है कि तरह तरह के मजहम्री 
विचारों में कोई एकता है या नहीं, ऐसे दी यह कि 
छाइन्स साइन में कोई एकता है या नहीं, और फिर 
यह कि मज़हश और साइन में कोई मेल है या नहीं । 
इसके लिये इसमें मलदव सक्षह॒व का सुकायला करना 
होगा, साइन्स धाइल्स का मुक़ाबत्तों करना होगा और 
साइन्स मज़हब का घृकावला करना होगा | 

कुछु लोगों को साइन्‍्स की छुनियादी एकता तो 
दिखाई देती है, पर अलग अलग मऩदयों में फ़क, 
और भरगड़े दी नज़र आते हैं [कुक और लोग हैं जिन्हे 
नई नई साइन्सों के रोज के नये नये बदूनों, डाक्टरी 
की नई नई दवाओं और नई नई खोत्ों के नये नये 


- “जनवरी है ४८ | * 


नतीजों भें ऐसा दिखाई देता ह कि साइन्सों में कोई 
बुनिणदी एकता है हो नहीं। सच्ची बात यद है कि जैपे 
मज़हबों में तंगनक्री ग्रौर कट्टरता होती है, वैसे -) 
साइन्स में भी द्ोते है| जैसे मज़हबों में श्रन्धी म्नतायें 
होती हैं, वैगेही साइन्सों सें भी होती £ | सल्तनतों 
झोर कूटनीति की बांदी वर्कर, साइन्त ने मज़इब से 
कहीं उयादा मारकाट की है | पर ये सब भगढ़े न सब्धी 
साइम्स के हैं छोर न रुच्चे घममे के। ये मगड़े हैं, 
हमारे अग्दर के शैतान, हमारी खुदी, हमारे श्वाथ 
झौर हमारे अहंकार के। ड़म श्पने छोटे, झूठे और 
चन्द रोज़ा फायदे के लिये साहन्स और मक्षह्व दोनों से 
गृखत काम लेते और दोनों को बदनाम करते हैं। 

हर आदमी के अन्दर जो कुछ होता है, रही यह 
बाहर देखना चाहता है, और जो बह चाइता है, घड़ी 
वह देख लेता हैं।जो पकता देखना चादते हैं उन्हें 
एकता दिखाई देती है, : और जो भगड़े वेखना चादने 
है, उन्हें भंगढ़े दिखाई देते हैं | हो सच्चाई से ठीक 
ठीक समझना चाहते हैं, वे दोनों को समझ छेने हैं । 
सद्याई बहुत $रके दो निमाहों के बीच में द्ोती है। 
धच यह है कि दुनिया कौ सब चौज्ञों में बुनियादी 
बातों, में एकता है और ऊपरी बातों में फ़क, । जड़ एक 
और डाल-पसे झला ्यलग | यही वात साइनस की है 
झौर यही मज़हद की | सच्चाई एक और उसके कहने, 
सुनने झोर उसरे समभने के ढंग शलग झलग | इैश्वर 
झल्लाह एक झोर उसकी पूजा बन्‍्दगी के तरीरे, श्रलग 
ऋलग | श्रादमी दराबर और उनकी तबियते अलग ध्यक्षण 
कोई दो चेहरे एक-पे नहीं होते । कोई दो दिप्राग एक 
तरह नहीं चलते । छुनिया-नाम ही रंगारंगी ओर बहुरूप 
का है | फिर भी एक दरजे तक सब आदमी एक-पे 
दिखाई देते हैं और एक तरह सोचते हैँ । सबसे पक-सी 
कमज़ोरियाँ, ए%-ती उमगे' और एक-सी भलाइर्थाँ हैं। 
यह ने होता, तो हम एक दूधरे को न समर पाते 
झोर न मिल कर रह सकते ; यह एकता दी सारी 
इन्सानी सभ्यता और तहज़ौत की जड़ है। इस तहज़ीय 
को जिन्दा रखने और बढ़ाने के लिये सब मज़हयों की 
बुनियादी एकता, और मज़दब और साइन्स की एकता 
को देखना, समझना और सामने लाना क्षकरी है। इस 
एकता को दरशाना और चमकाना दुनिया का भला 
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चादईने ब ले विद्वानों का काम है। इसी से रीति-रिवाज 
झौर तब्रियतों के फ्कू भी इसी एकता के रंग में 
रंगे देखाह देंगे और हें दुग्खय पहुँचाने कौ जगद 
दुनिया में सुर और सुन्दरता को बढ़ावेंगे। यूरोप के 
अन्दर से आपती लड़ाइगों और एशिया से ख़ास कर 
डिन्दुसान से, मज़दब के नाम पर दोने वाले लड़ाई 
हूँगों * मिटाने का यहो तरीका है। इसी से दोनों जब 
जनता की गुलामो, बरबादी और लूट मिट सकती है, 
झोर प्रेम, शान्ति और सच्ची खुशहाली का 
राज्य हो सकता है | 


दुनया से मज़हव को मिटाने कौ कोशिश ऐसी 
ही है, जैसी रोग को दूर करने के लिये शरौर क्रो काट 
डातने की कोशिश । जब तक दुनिया में दुःख और मौत 
हैं, तब तक खोगों को मज़दब की जरूरत है, ओर उससे 
उन्हें तछहन्नी भी मिलेगी | ऐसे हो जब तक लोगों को 
यह बताया जाता रहेगा कि बुनियादी बातों में भी सब 
मज़दय एक दूसरे के खिलाफ़ हैं, तव तक लोग अपने 
अ्रक्तम झलग मज़ददयों फे नाम पर लड़ते रहेंगे । दूसरी 
तरफ़ श्रगर उन्हें बताया जावेगा कि बुनियादी बातों में 
हत्र मज़हब एक हैं, तव लोगों के दिल एक दूसरे के नज- 
दौक आयेंगे और वे सब को अ्रपना भाई समझकर एक 
दूसरे से प्रेम करना सौखेंगे। 


ह॒एी तरह जब लंगों को मज़दबव और सान्‍्दस कौ 
एकता दरशाई जावेगी, और उस एकता का दौर 
श्रावेगा, तव पद नया जमानः शुरू दोगा जिसे वैज्ञानिक 
धरम, साइम्टफिक मज़दच, या मजहयी गाइन्स का क्षमाना 
कह सक्ृंगे। उसमें मज़दब निकम्मे रोत-रिवाजों श्योर 
गल्षत गानताओं गे आज़ाद होगा, और साइत्स इस 
दुनिया को दूरी दुनिया के साथ जोड़ते हये हमें अपनी 
आत्मा को समझने शोर इश्वर अल्लाह तक पहुँचने में 
सद॒द देभी । तव द्वी दरएक को सबके भल्ते में प्रपना 
अला दिखाई देगा और सब सबके भक्षे में लगेंगे | 

सह बड़े बड़े साहन्स वाले अब यद समझने और 
कहने लमे हैं + साइन्से अलग अलग नहीं हें, बल्कि 
शव साइम्से एक दी साइन्स हैं | ताइंस और मज़हय भी 
एक द्वी सवाई के दो रुख हैं।एक दी हकीकत है, 
जिसकी रोशनी में दम अपने को समझ सकते हैं शोर 


रु 


इस दुनिया और दूसरी दुनिया दोनों का रास्ता हँसीखुशी 
तय कर सकते हैं । ह 
दुनिया में जब जब कोई नया मज़दब आया है, तब 


तब इसलिये आया है कि उससे पहले के मज़दब निकस्मे 
रीत-रिवाजों और झूठी मानताओं से इतने ढक गये थे 
कि उनकी छसली शुरू को शक्ल पहचानी तक नहीं जा 
सकती थी। किसी मदह्दान प्रात्मा ने अपने तप, अपने 
अन्दर को रूद्याती आग से उसी पुराने सनातन मन्नहव के 
छपर के मैल को जलाकर उसे फिर से खमकाया, उस 
गई जान डाली, और उसे नये घिरे से दुनिया के सामने 
रखा | ठाँचा बदल गया, चीज़ वदी थी । शब्द बदले, 
पर भाने यही ये। छाब इस क्षमाने में जिस दीन-धम्मे की 
जरुरत है, वह भी कोई नया दीन न होगा | वद पदों 
पुराता सबका साइन्टिफिक, इन्पावी धम्मे होगा जिसके 
लिये ज़रूरत है सब मज़हबों और सद साइनसों के सोचने 
बालों के मिलकर उन बुनियादी सचाहयों को चमकामे 
की, जो सब सज़हयों और सब साइन्सों की जड़ ओर जान 
है। यदे काम शुरू दो चुका है। उसे बढ़ाना और 
फैलाना दै | 

आख़िर में इस यात को दिखाने के लिये कि 
झाइन्स और सक़हइव अब एक दूसरे के कितने नज्ञदीक 
झासे जा रहे हैं; हम दुनिया फे कुछ बड़े साइन्स वागों 
के बयान नीचे देते हैं | 

सर ओलीवर लाज ने सन्‌ १९३६० में कद्दा था-- 

“हम एक ऐसी रूहानी दुनिया में रद रहे हैं, को 
इस भिट्टी-पानी को दुनिया पर क्राबू पाये हुये है। वह 
रूदानी तुनिया ही सच्ची दुनिया है। उसकी ज़गरदं॑स्त 
ताक़तों क्रो हमने अभी कुछु समभना शुरू किया है |? 

ग्रंट ब्रिटेन की रायल सोसायटी के सेक्रेटरी सर जेम्स 
भोनस ने लिखा हे. 

#पहले हम जड़ भाद को असली चीज़ और मय 
कऋ श्राध्मा को उससे पैदा हो जाने वाली चौज़ समसहें 
थे । अब मालूम होता है बात उल्टी है| श्र दमें ऐवा 
क्षरगमे लगा है कि सनया श्रात्मा ही जड़ जगत को 
पैदा करता और चलाता है , मेरा मतलय हमारो 
अलग अलग आत्माओं से नहीं है बल्कि उस बढ़ो, 
सद जगह मौजूद, आत्मा से है, जिसके विचार-प़रों से 


विश्ववाणों 
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ईमारी अलग अनग आत्मायें बनी हैं [!” 
दरवट स्पेन्नर ने सन्‌ १९०० में कहा था--- 


४जिस चीन को मैं 'हमारे जानने की पहुँच से परे? 
( अननोएबल ) कहता हूँ, वह किझे तरह मन्नहव को 
नहीं काटतो, बल्कि उसे ताक़त पहुंचाती है ॥ 

सब बढ़े बड़े मज़्दव वाले कह गये हैं कि यह 'डमारे 
जानने की पहुंच से परे! चौज़ ही ध्ाह्मा हैं| 

दो अंट डिज़ाइन! ( १६३४ ) नाम को किताब मैं 
चौदद बड़े बड़े साइन्स वालों ने अपयोी तब की यह मित्री 
हुई राय जाहिर की है कि: 

«यह दुनिया बेजान मशोम नहीं है। रद इत्तफाक 
से यूँ ही पैदा नहीं हो गयी है | सिद्भी-पानी के इस परदे 
के पीछे एक दिमाय, एक जान, एक चेतन शक्ति काम 
कर रही है, चादे उते हम कुछ भी नाम क्‍यों न दें ।?! 

इस सदो का सबसे बड़ा साइन्प का पंडित एलबर्ट 
झाहतस्टाइन लिखता है- 

“४ मैं ख़ुदा को मानता हूं | इस दुनिया की तरतीय में 
ओर सृष्टि के मेल और सुरीतेफ्स में ख़दा लाफ जाहिर 
हो रहा है । में मानता हूँ कि सारी कुदरत में चैदमता 
काम कर रही है।? 

सर आथर एस० एडिगरन नै दिखता है-..- 

“यह पुराना खयाल कि खज़दा नहीं है, श्रव जाता 
कटा | मज़हब का नाता रूह और श्रन्दर की दुनियां 
है| इसलिये मज़डब को डिगाया नहीं जा सकता |?! 

बड़े बड़े साइन्स धाले अब मानते हैं छि दरशतों, 
पौधों और छोटे से छोटे कीड़े से खैकर इन्सान तक क्षव 
में रूह दी का ज़हर है। लन्‍्दस, बोन, लेडिन, लौपलिंग 
और दूछरी बहुत सी यूरोप और अमेरिका की युनिवर्सि- 
डिगों में रूदनी चीक्षों की खोज के किये खास महकमे 
खुबते जा रहे हैं जहां पुराने सिद्यो की म़दवी किताबों 
से क्षेकर हिन्दुस्तान के योग या सूफ़ियों कै महुद तककी 
हाजीभ दी जाती है। 

- जब साइन्स और मज़इब के यीच की दीवालें टूटेंगो 
तो मज़दब मज़हब के बीच की दोवाले भी टूट बिना 
नहीं रद तकती । तभी मुल्क मुस्क ओर कोम क्ौम के 
बीच की दोवाल भी टरटेंगी | तभी सव क़ौमों सब मुरुकों 
ओर सब इस्सानों के दिल मिलेंगे । [ दरिजन सेवक ] 
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अहिंसा के आचाय॑ 
जीवन-दर्शन सिद्धान्त-दर्शन के बिना अ्रधूश 
है। और किसी की सिद्धांत को समझने का सबसे झ्रासान 
तरीका उसका जीवन में दर्शन करना है । कोई घर्म 
और राजनीति के समस्वय पर लाख समकाये, और 
पांडित्य पूर्ण तक पेश करे लेकिन वह वास्तव में तब तक 
समझ में नहीं श्रापाता जब तक कि गांधों जैसा युग 
फुद्ष उप्ते अपने जीवन में उतार कर हमारे समक्ष न 
रख दे | काय वाणी से अधि८ बोलता है। और यद 
इमारा महान सो भरग्य है कि हम एक ऐसे युग में जब्मे 
हैं जब हम स॒ष्टि के शास्बत लिद्वातों को अपने जीवन में 
उतारने याले महान साचनाशील आवचायों के हस 
च्रित्रि पर अपने समक्ष दर्शन कर सकते हैं । यों तो 
अनेकों धरम ग्रंथों में हमने अद्धिता का संदेश सुना है 
केकिन तय बह हमारे महज पूजा उपासना का धिद्धात 
था, जीवन में उतारने की वस्तु नहीं '| लेकिन जब गांधी 
ने उसे अपना जीवन जन बनाकर काय शुरू किया 
तो वह लक्ष-नक्ष जनता के मन प्राण में उत रने की 
बातु बन चुका है और एक गाँधी जी ही नहीं श्राज तो 
स्वतत्र पत्य उपासक, विश्व के मद्दान चितक सन्त 
("बिनोबा!” श्र %दिसा को श्रपने जीवन में उतारने 
वाले, महान साधनाशौरल आरचाय किशोर लाल जी 
मभुवाल! जैसी मद्दान विभूतियों के श्राप भारत में दर्शन 
कर सकते हैं। 


एक शब्द में कहें तो श्रो मभुवाला जो - “अ्रदिख” 
के झाचाय॑ हैं | अध्सा के सिद्धांत को सम्पूर्ण हृदयंगम 
कर उसे कसौटी पर कसते हुये अपने जीवन द्वारा, 
व्यक्ति से लगाकर समाज, घमें और राजनीति जैसे विचित्र 
त्लेत्रों में श्र।पने उसके सफल प्रयोग किये हैं। आप अहिसा 
के आचाय ही नहीं वरन, सत्य के शोषक, भम के प्रवर्तक, 
गांभीवाद के प्रखर गम्तोर परिढत हैं। झ्रोर यही बज 
है कि आप जीवन में अत्यन्त दो सादसी पसंद स्रण 
स्वाव के, *चनात्मकझ प्रवत्तियों में सलग्न निरामिमानों 
खोक प्रिय व्यक्त हैं। एक बार आपसे मिलकर कोई 
भी व्यक्ति आपके सरल शात मंदहान ध्यक्तित्व से 
प्रभावित हुये बिना नहों रह सकता | 


एक बार स्वयं गांधी जी ने आपके बारे में लिखा 
था--/किशोरल्ाल मशुवाला दमारे विरते कार्य कर्ताश्रों 





श्री मश्रवाला 


““भ्री रामनारायण उसंपाध्याय 





में से एक हैं। कास करते हुये वह क्ी थकते नहीं। 
यह अत्यंत जागरूक रहते हैं। 

४ उनकी जागत दृष्टि से ब्यौरे को कोई भी बात नहीं 
छूढ पाती | व एक तल वेत्ता हैँ और गुजराती के 
एक लोकप्रिय लेख | गुजराती के बद जैने विद्वान 
हैं वैसे ही मराठी के भी है। व जातीय, सांप्रदायिक 
या प्रांतीय अहंकार या दुसग्रह से ब्िलकुन ध्रुक्त हैं। 
बह एक स्वतस्त्र चिन्तक हैं। वह राचन'तिश नहीं एक 
पैशयशी समाज सुधारक हैं। समस्त प्मो के विद्यार्थों 
हैं। उनमें घामिंक कटटरता का कोई चिन्द नहीं | वह 
जिम्मेदारी ओढ़तले और विशापन बाजी से भागते हैं। 
इतने पर भी कोई ऐशा आदमी न मिलेगा जो जिम्मे- 
दारो के लेने पर उसे उनकी अपेक्षा अधिक पूर्णता के 
साथ पूरा कर सके |? 

सत्य की खोर, सत्य का इसी संघार में राध्ारकार 
करने का प्रग्ल और उसी हेतु से सत्यप्य साधन द्वारा 
अठत्य के प्रतिकार का जो मन्त्र कापू ने बताया है 
उसे इर एक देश में, दर एक सानव समुदाय में और 
जोबन के हर एक ज्षेत्र में आजमाये जाने के उद्देश को 
लेरूर जिस “गांधी सेवा सद्भुटः की स्थापन। की गई श्री 
मश्ुवाला जी एक लम्बे अरसे तक उसके श्रध्यक्ष रहे हैं। 
सहन के अध्यक्षीय पद से दिये 7ए आपके भाषण, और 
समय समय पर व्यक्त किए गए विचार, श्राज की सत्य 
और श्रद्िता को शोघ की दिशा में महत्वपूर्ण स्थान 
रखते हैं| 


अद्दिसा के प्रति अ्रपनी श्रद्धा आस्था के सम्बन्ध 
में एक जगद स्वयं श्रापने लिख है-- 

“मैं एक बहुत छोटा लेकिन स्वतंत्र तत्य का पुजारी 
रहा हूं। मुके उसमें बापू से और औरों से भी मार्ग 
दर्शन मिला है ! बापू जी ने कद्दा हैं कि के जनन्‍्मतः 
सस्योपृतक दैं--अधदिसक नहों। ( अ्रदिश उन्हें बाद 
में मिली )। मेरा इससे भिन्न रहा है। में स्वभावतः 
अहिंसा का उपासक हूँ । स्त्योपासक बाद में दृआ। 
बापूजी को सत्य की शोध में अंदहरा प्राण हुई और 
मुझे अरद्टिता द्वारा सत्य की काँकी मिली । इसलिये मेरी 
यद्यपि, यह दृढ़ भद्धा द्वो जाती है कि ग्रमुक वध्तु सत्य 
है| तब भी उठ पर अमल करने में जद्दा तक द्वो सके 





हरे, 


सब का झ्रविरोध सबंदा चाइता हूँ।” आगे चलकर 
दे लिखते हैं-जागत के लिये भत्ते ही अ्द्विता के मानी 
दिसा का अभाव, उतना दी द्वोता हो, इमारे लिये 
अद्दिता से मतलब, केबल अहिंसा का अभाव नहों वह्कि 
प्रेम का सदृगाब (अत्दित्व ) या प्रभाव ( जोरदार 
अस्तित्व ) है ! 

बने जीवन में अद्विंसक होने की बात को स्पष्ट 
करते हुये एक जगह आने बताया है कि--- 


“यह तो मैं बिना संकोच के ध्यीकार करूंगा कि 
युद्धधरोध अथवा शांति प्रियतता कई पीढ़ियों से मेरा 
खून के द्वात उतरा हुआ स्वभाव है। उस" श्रनुशीलन 
के ब्ये स्वर्थ मुके भ्रशोक के जे अनुभवों में से जाने 
की याबुद्धि के 4६त कसने की जरूरत नहीं हुई । मेरे 
जिन पूषजों ने सैकड़ों बा पूर्व हित विचारों को 
छोड़ कर बौद्ध या जैन या वेण्णुव संप्रदाय को स्वीकार 
किया होगा, ने बेशक हरदतन दिस! से अद्टिठाकी 
और गये दोंगे | अ्रने # प। ढ़यों तक अपने इस पर्वत । 
को दवृदय में हढ़ करते करते, मरे हन पूर्वजों ने श्र सा- 
वृत्त को जड़ अपने स्वभाव में इतनी मक़बून जमा दी 
कि बांद में बह मेरे लिये एक दृद तक अपने प्रयक्ष से 
प्रयक्ष करने को सम्पत्ति नहीं रही बल्कि पूर्वपाजित 
संपःत्त के हुप में मुझे विरासत में मिली [ परंतु संपत्ि 
पू्षजोपाजित होने से ही वह कोई कुसपति या विपलि 
हो नहीं दो जाती और न उसमें शरमाने जैसी दी कोई 
बात होती है | हमारे लिये अपनी कोशिश से उस 
धंपति को बढ़ाना शक्य है |!' 


आप सत्य श्रद्दि ध्ष के चितक और शोघक दी नहीं 
बरन गाँधी जी द्वारा प्रस्तुत स्वोपकाओं रचनात्मक 
कार्यक्रम के जरिये उसे अपने जीवन में उतारने जाले 
मोन साधक भीहैं। विधायक कार्यक्रम पर आपने बहुत 
ही सुन्दर ढंग से प्रभाव ढाला है । वे लिखते हैं -_- 

“हमारे देश के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिद्वास में दो 
बाते #ए३ रूप से पकड़ द्वाती हैं। गत पचास वर्ष में 
एक तरफ से हमारी राभनैतिक महत्वाकांक्षा सँ बी उठती 
गई है और यूमरी तरफ से सामाजिक सुधार या रो 
धुनविधान की प्रड्ठा्ति गहरी होती गई है। असल बात 
यह है कि भारतमप में हमें अपने पुराने किले को 


विश्ववासी 
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जगह नया किला बनाना है | किस्तु इस रहते भी उसी 
किले में हैं। झतः पुराने को बिल्कुल तोड़ फोड़ कर, 
फिर नया बनाने में भी हम असपर्थ हैं। इसलिये पहली 

प्रेरणा हमको, कुछ ए्थरूउधर थोड़ी सी परमरा करके, 

काम चला तेने को होती है। इम मात लेते हैं कि 
इतने से काम चल जायगा । श्ौर शत्रु के साथ 

हमस मुकावला कर सकेंगे । लेकिन अनुभव होने पर 
मालुम दोत। है कि अभी और सुधार करता दोगा। कुछ 
भाग तो बिलकुल ही तोड़ डालने होंगे । सब एक दूसरा 
विधायक कार्यक्रम बनाया जाता है। वह पूरा हुआ न हुआ 
कि, इतने में और भी गहरे बिगाह़ू पर ध्यान पहुँचता 
है | और एक तीसरा कार्यक्रम बनाया जाता है। हृत 
प्रहार का हमारा प्रगति मार्ग है ।में समझता हूँ कि 
इस तरह आखौर में दमकी मानव जीवन के प्रधान मूल 
तक पहुँचना होगा | में मानता हूँ. कि सानव लोवन का 
प्रधान मूल उसकी अध्यात्मिक, या धममे दृष्टि है । जिस 
तरह हमारा यह निश्चय हुआ है कि अ्रस्पृश्यता 
न्विरण, कौमी एक्य, स्‍त्री जात का उत्कप, खादी, 
ग्रामोद्यांग आदे में स्वराज्य है उसी तरद एक दिन इसमें 
यह निश्चय करना होगा कि, अस्पृश्यता, कौमी विरोध, 
स्त्रियों को अवनति, भौद्योगिक बिनाश आदि के सूख 
में हमारी सूवमरी भमे दृष्टि है और इससे उस जड़ के 
अ्र्थात्‌ घमें के ही संशोधन से स्वराज्य ( धास्तविक 
क्रथों में ) प्राप्त दोगा । हमें अ्वश्यक तपश्चर्पा करके 
आध्यात्मिकता को, घममें की, एक नई हध्ट प्राप्त करनी 
होगी | श्रौर उस नई दृष्टि से हमारे वर्तमान, ढिन्दु, 
मुध्च्मि, ।माई आदि सभी ध्मों' को शुद्ध करना होगा । 
ख्ववा उनके स्थान में नव धर्म निर्माण करना होगा । 


अत के इस मौजूदा धर्मान्‍्धता के काल में ये शब्द 
कितने सही उतरते हैं | क्या हम ऐसा करंगे ! 


इसी तरह सत्याग्रह को परिभाषा, और विधायक 
कार्यक्रम के उद्दश के बारे में एक वूगढ उहड्ोने 
लिखा है-- 

“अछृत्य, अन्याय और अधमे अथवा एक हो शब्द 
में कह तो, दिंता का दर्शान करके उसका सत्य ग्याय 
और घरमें-- अदिंता से निवारन करने के उद्दश से, 
हापागाद तस्व का अत्म हुझ। स्व॒रात्य आन्दोलन, 
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नमक कानून का सं, अस्पृश्यता निवारण, खादी, ग्रामो- 
थोग, झादि सब प्रहत्तियाँ इसो के परिणाम स्वरूप हैं। 
साध्ययाद औ्रोर तस्पाग्रह घिद्धांत में भौर चाहे जितने 
मेद हों एक बात पर हत्वाग्रदी की स्थिर बुद्धि हे। 
वह यह कि अदा, दरिद्र और दछ्चित का शोषण दो, 
बह सश्याग्रही का स्थान शो बत पक्ष में होता है। शोपित 
समाज को उठाना, उपे प्रायवान बनाना, और तेजस्वी 
बनाना यदी दसारे खढ विधायक कार्यक्रमों का, एक सर्व 
साधारण तदश है। 

अंत में झहिंता फे ही माग से जो लोग, जनता 
को सेवा और देश की भलाई साधना चाहते हैं उनके 
उद्देश तिद्धात और बर्ताव कैसे हों, इसकी रूप रेखा 
“अहिसा विवेचन? नामक एक श्रपनी पुस्तक में 
आपने प्रस्तुत की है। आइये दम उन्हें भी देखें, उन्हें 
सबके और श्रपने जीवन में उतारने के रूप में उनके प्रति 
रज्चे और ईमानदार साबित हों | उसके कुछु सूष वाक्य 
ये है-- 

जीवन का सथा झाधार या बुनियाद “भ्रद्धिंता?? दी 
हैन कि हिंता। 

कं और "मेरे! के तंग दायरे में बंधे रहने पे दी 
दविगा पैद्या होती है | यद दायरा लगातार बढ़ाते जाना दी 
“हादिसा की साधना” है । 

हारा मनुष्य समाज एक ही परिवार ( खानदान ) 
है। स्ती-पुरुष भी समान हैं । परन्तु उस परिवार में 
देश, राज्य, बैश, रज्ष, वर्ण (घना), जाति, बर्म, शिक्षा, 
पैसा, भाषा, लिपि वगैरा के मेदों के सबब से जुदा-जुदा 


अहिंसा के अआचाये श्री मंश्र॒वाला ४३ 


टोलियां बनाई हैं। हन्दी मेदरों की बजद से व्यक्तियों, 
और कोमो में भी, विशेषतायं या लासियतें पैदा दो 
जाती हैं। 


इन फकों या खासियतों को टालना, या नज्ञर 
अन्दाज़ करना मुमकिन नहों, लैकिन उन पर धमणड या 
हुराभिन करना ठीक नहीं। ये फर्क और खासियतें जिस 
तह तक सानव परिवार को, भलाई और सुख बढ़ाने 
में मदद पहुँचाने हैं उसी तद तक उनकी हिफाक्षत 
करना चाहिये और उन्हें बढ़ाना चाहिये। अपनी इस 
तरह की विशेषताये, मानव परिवार की सेवा में लगा 
देभ, और अगर वे भनुष्यों की क्रिसी भी अम्रात को 
तकलीफ देने वाक्के दों तो खुशी से उन्हें छोड़ देना, 
झटहिंता की साधना है। 


अद्दिसा में जीवन का धारण, पोषण, शोर विकास 
करने की शक्ति भर। हुई हे। भर होगी ही चाहिये। 
इसलिये जिन अन्यायों या बुरे कार्मों के खिलाफ, हिंसक 
उपाय काम में लाने का जी चाहता है उनके अ्रहिंतक 
उपाय भी दोने ही चाहियें। जो सच्चे दिल से भ्रद्िधा की 
साधना करेगा वद्दी उन्हें खोज सकेगा। 

धच्वी सस्‍्कृति को बदौलत मानव परिवार के दर 
शख्श का जीवन 6दा संयमी, सज़बूत, मेइनतों श्री 
साफ-साफ, निरोग, निइर, स्वाभिमानों श्र मीठ! 
दोना चाहिये | यही सवोदय (सभी को भला ) दो 
संस्कृति हे । एंटी संस्कृत का कायम होन' “अहिंसा” के 
द्वारा ही मुमकिन है। 





, शरदागम 


लो शरद के जागरण का क्षण मधुर आया | 





रिमम्रिमों की मदभरी बरसात वह बीती, 

झलसतम उस घन तिमिर की रात वह बीती, 

घुल चलीं पलक उनीदीं बह चले बादल; 

व्योम की श्राँखें खुलीं जग जग उठा अविकल ! 

चेतना की साँस भर कर पवन लह्दराया ! 
लो रारद के जागरण का क्षण मधुर आया ! 


खोल घन घूं घट अबाधित श्राज की ऊपषा, 
भर तुहिन-करण-मरि लुटाती स्वणं मंजूषा, 
भर उठा झँचल घरा का हो उठा दीपित, 
दीप्त दो यौवन १कृति का खिल 5ठा कुसुमित, 
ज्योति की नव रश्मियों ने गीत नव गाया ! 

लो शरद के जागरण का क्षण मधुर आया ! 


थते भरी रवि रश्मियाँ लो भूमि पर उतरीं, 
श्राद्रता सूखी धरा की सस्‍्नात छुब्रि निसरो, 
मूल्ल तिकता कश चमकते फिर रजत करा से, 
ताप से तप के तपस्या के ज़्वलित क्षण से, 
वेज से ज्यों त जगत को जग डठी काया ! 
लो शरद के ल्‍ागरण का क्षण मधुर आया ! 


दीत है द्विमगिरि पहन कर कल किरण माला, 
युति भरी नतित थिरंकती निभोरी बाला, 
इज तट की युगल बाहों में लिपट तंटिनी, 
बह चली फिर मान की ज्यों बाढ़ तज अपनी, 
जल विम्नल है, है न उर में कलुप की माया ! 

लो शरद के जागरण का क्षरा +घुर आया ! 


रश्मियाँ रवि की हृटातीं अंबु की चादर, 
जग पड़ीं राह विनिद्रित चजञ्ञ पड़ीं सत्वर, 


“श्री उमाशंकर राम तजिपाठी 'उमेश? 


नीड़ के खय ने सुविस्तृत नील नभ देखा, 
उड़ चला छूने समुत्युक क्षितिज कौ रेखा, 
सुप्त श्राणों ने चपल उल्लास फिर पाया! 
लो शरद के जागरण का क्षण मधुर थआराया ! 








पदूम मुकुलित सर मुवासित गूँजते मघुकर, 
दिख रदे लधु मीन चंचल तिर रहे सुन्दर, 
आज क्रीड़ातुर कुमारी थ्पथपाती जल, 
दूर के उस घाट पर लोलुप युवक चंचल, 
तीर के तरु की भलकती अ्रंबुगत छाया! 
लो शरद के जागरण का क्षण मधुर आया ! 


घाम से आ्राकुल फ्सीने से पथिक लथपथ, 
तर तले झ्ाया विरम लेटा कि थककर श्लथ, 
आज के मध्याह की यद्द छाँद् मौठी है, 
घास की शबय्या जगाती चाह मौठी हैं, 
'पी कहाँ? कह चातकी ने अमृत बरसाया ! 

लो शरद के जागरण का क्षण मधुर आया | 


प्यार से पुलकित विजन में ग्वालिनें क्षण-क्षग, 
छीलती हैं घास मंजुल मुग्बर अरदर बन, 
भर गया उल्लास से उबर धरा का उर, 
झदुल मेडूँ के उगे लो खेत में श्रंकुर, 
प्रकृति ने जग को नया परिधान पहनाणा ! 
लो शरद के जागरण का क्षण मधुर आया ! 


जल उठे नभ तारकों के दीप फिर मंजुल, 
रस भरी राका जुद्ी की गनन्‍्ष से श्राकुल, 


रात रानी की उसासों से विकल तन सन, 
प्राण पागल चाहते हैं गाढ़ आलिक्ञन, 


शवरी भी गोद में शशि मंजु मुंसकाया।! 
लो शरद के जागरण का क्षण मधुर झाया ! 


रुसी साहित्य 

संसार के किसो कोने में सी लब रूसी साहित्य का नाम 
लिया जाता हैं तर उसका ताध्प रूख के उपन्यातों से 
दी दोता हैं | यह बहुत कुछ दृद तक तो ठोक हे 
क्योंकि साहित्य में केबल उपन्यास दी रक्त ऐसी वह्य 
है जो बड़ी तुगता से दूसरे देशों तक पहुँच जाती है, 
दूलरे रूसी साहित्य का प्रधान और महत्व: अंग 
१९वीं शताब्दी का उपन्यास द्वी रद्दा है। उपन्यातसों के 
ब्रतिरिक्त यद्यपि कविता इत्यादि भी लिखी गईं है 
परन्तु यह न तो इतने ऊंचे द'जे की है और दूमरे श्रन्य 
देशों के लोग कबिता में हतनी उत्सुकता नहीं दिखाते 
जितनी कि उपन्यात में । 


यद्यप ह९वीं शताब्दी में सादित्य का आरंभ रूस 
के दो महान कवियों पुशकिन और लेर्मोन्टोत से हां 
आरम्भ होता है परन्तु इसका विकास और इसकी 
उन्नति उपन्‍्यात में ही द्वोतो है। एन दोनों की कबिता 
पर कवि बायरन का विशेष प्रभात पड़ा थ। और इनको 
कविता में आयरन को प्रतिच्छाया विशेष रूप से दिखलाई 
पढ़ती है । 

पुशकिन रूसी साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं | 
कवि, में टककार होने के शाथ साथ यह आख्यायिका 
लेखक भी थे। उनके पश्चात आने वाले रूसो लेखकों 
पर प्रुशकिन की कृतियों का बहुत प्रभाव पद ३ | 
इन हा जिखते का टग बहुत सरल और स्पष्ट था। ये 
जो ऋइना चादते थे, उ8को साफ शब्दों में प्रकट 
कर देते थे । 

ह्लेरमे-टोव की कविता पर बायरन के अतिरिक्त शैली 
को भी छाप थी। ये अपनी कविता तथा उपन्‍्यामों में 
अपने चरित्र की ध्वात्मिक और नेतिक उन्नति की 
अर अधिक ध्यान देते ये। इनके उपन्यास “दइमारे 
समय का मायके” ने काफी झुताति प्राम की। दस 
उपन्यास के चरित्नों में मानसिक संघर्षा को विशेष स्थान 
दिया गया है । इनका रूस के आने पाले सब 
साहित्यकारों पर बहुत प्रभाव पड़ा । 

पुराने रोगात को छोड़ कर जीवन को वास्तविकता 
का उपन्याहों में दिदशंत करागे का ध्येय निज 
गोगल को हो दिया जा! सकता है। उन्होंने सादित्य के 
लिये एक नया पथ लोन निक्राला। इनके उपन्यास 


-भी रामकुमार एमं० ए० 


में दहाध्य रस को भा विशेष मदत्व दिया गया है परन्तु 
अन्य भाषाश्रों में अनुवाद करते सप्य यह रस समाप्त 
हो जाता है। इनके उपन्यात मृत आत्माओं? का 
साहित्य में अच्छा स्थान है। बहुत से लोगों का 
मत है कि रूस के आने वाले साहित्यकारों ने गोगन 
का इतना अनुकरण नहीं किया जितना पुशकिन का। 
पुशकिन की घारा पर दी रूसी साहित्य ने अपना विकास 
किया है, परन्तु हसमें किसी को भी सन्देह नहीं है 
कि गोगल बहुत पहले से लोऋ-प्रिय बन चुके हैं और 
अब भी लोग उनके साहित्य को बड़े आदर की 
इष्ट से देखते हैं। 


रूप के वासविक सादित्य का जन्म उस काल की 
तीन महान विभूतियों तुम नेव, दौस्तोवस्की और टाल- 
स्टाय हासा हुआ । इन तीनों की साहित्यिक श्रोर 
आध्यात्मिक शक्ति ने रूसी साहित्य को विश्व साहित्य में 
बड़ा ऊचा स्थान दे दिया | एक ही समय में हन तीन 
कलाकारों का पाया जाना बहुत प्राश्चयत्रनक है । हंस 
दिशा की श्रोर पदला श्रौर मद्ृत्वपूर्ण कदम तुग नेय ने 
डठाया | उसने ठंधार के सम्मुख श्रपनों कृतियों द्वारा 
प्रतट कर दिया कि उपन्याक्त केवल मनेरजन श्र 
रोमांध की म।मओ दो न बन कर किसो देश की राजनैतिक 
सामाजिक और श्राथिक ध्यिति का परिचय देइर वहां 
को सरकार को प्रभावित कर क्षतते हैं श्रोर साथ दी साथ 
दूसरे देशों को उन लोगों के जीवन का परिचय भी मिल 
जाता है | अपने प्रथम उप्यास “एक खिलाड़ी के 
संस्मरण” में तुम नेव ने रूख के किसानों की दु्दशा का 
वशन किया जिससे अधिकारियों को भी थोड़ी बहुत 
चेतावनी मिली | इस उपस्यास का टालस्टाय की कृतियों 
पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा था | “पिता श्र पुन”! 
में आधु नक विचारों वाले युत्रकों और पुरानी परिपाटियों 
पर चलने वाले बूढ़े लोगों में संघच. दिलाया है | ह/ 
प्रकार तुग नेव ने सरकारी अधिकारियों को अप्रसच्च कर 
दिया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ दिनों को कद 
भुगतनी पड़ी । 

तुग नेव एक सच्चे कलाकार थे और शथने विचारों 
को बिना किसी अतिशयोक्ति के प्रगट कर देते थे। वे 
पैरिस में रदा करते ये परन्तु अपने उपान्याथों के लिये 


ध६ ब विश्ववाणी 


मलाला टू ढने के लिये वे जल्‍दी जल्दी रूस के चक्कर 
खागवा करते थे। पैरिस के कलामय वातावरण ने उनकों 
उब्ने शब्दों में एक कराकार बना दिया। टालस्टाय 
और दोत्तोबरस्की को भय क्षमा करता था कि कहीं तुग - 
' जैव पर पैरिस की छाया न पढ़ जाये जिससे उनका रूसी 
झम्तिल सम'म्र॒ दो जाये । परन्तु तुग नेव एक सच्चे रूसी 
रहे | वे अपने उपन्‍्य:सों को बड़ी सावधानी से लखा 
करते थे और यह गुण उन्होंने पैरिस में सीखाथा। 
उन्होंने रूसी जर्त्रों का विशेष रूप से अ्रष्ययन किया 
था और उनका मनोवैज्ानिक दिग्दर्शन उन्होंने श्रपने 
डफ्नयाशों में कराय। | 

तुर्गनेव के पश्चाव दौस्तोवस्की हमारे सम्मुख एक 
उम्रकोंटि के कलाकार के रूप में श्राते हैं जिनके उप- 
न्यातों ने रूती साहिस्य में हो क्‍या विश्व साहित्य में 
एक प्रकार की क्रान्ति सी मचा दी। रूसी साहित्य ने 
शायद झ्राज तक इतने उच्चकोटि के मनोवैज्ञानिक 
साहित्यकार फो जन्म नहीं दिया था। उन्होंने उक्नयासों 
में मनोवैज्ञानिकता की पुट देकर लोगों के संपुख 
एक नई चीज रक्‍्खी और एकः नवीन घारा को जन्म 
दिया । दौस्तोवरकी स्वर्थ राजनैतिक करान्तिकारी ये 
जिसके फलस्व रूप उनको चार वर्षा का कारावास भुग- 
तना पड़ा | अ्रपनी साश्बेरिया की स्मृतियों का वर्शन 
इन्होंने 'एक सृत घर के क्ष॑स्मरण”ः नामक पुस्तक में किया 
है । इनकी सवर्ध षठ कृति अपराध और सज्ञाः है | इस 
उपन्यास का कोई लम्बा चोड़ा कथानऊ नहीं परन्तु इसमें 
मनोगैशानिकता का बड़ा सुन्दर दिग्दशंस कराया गया 
है। एक निष मे छात्र किसी .घनी बिघवा की इस्या 
करके कया अनुभव करता है और अत्त में कितने 
झअन्तद द्वों के पश्वात वह पुलस के सामने अपना श्रप- 
राष स्वीकार कर छेता हे और सज़ा भुग्तने के लिये 
साइबेरिया चला जाता है। 

दौस्तोवस्की के सब उपन्यासों में एक प्रकार की 
उदासी सी छाई रहती है, परन्तु इधका दोष लेखक को 
से देकर हमें अपने बत॑मान जीवन शरीर आधुनिक सभ्यता 
को देना चादिये, दोस्तोवस्की ने श्पने उपस्यातों के 
कथानक प्रतिदिन के जीवन से दी तो लिए हैं। दनछा 
उफयात कारासगोव भादें? एक प्रतिद्ध और सबल कृति 
है | उसमें लेखक को काद्यनिक शक्ति और विस्तृत 
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झनमुभवों की प्रतिद्धावा का वर्शन होता है। दौह्तोवरकोी 
के उपन्याशों में नायक का अभाव खटकता है। नावगि- 
काश्रों सें बहुतसो मर्मेस्तर्शों, दया श्र भद्धा थी पात्र होती 
हैं। “हास्य रस” की कमी हन उपन्यासों को मनोरञक ने 
बनाकर बहुत गम्मीर बना देतो है। इनके 3परयाों में 
बहुत सी घटनाएँ बैड़े विश्तार से दो गई हैं। 3द।इर- 
णाथ कारामसोव भाई! में अन्त का मुंकंदमा बड़े 
विस्तार सें दिया गया है, परन्तु पाठक इन विस्तारों हें 
कभी रूखाजन अभ्रनुभव नहीं करते। दौश्तोवस्‍्की की 
राष्ट्रीयशा ने इनके उपस्थाहों को बहुत वर्षो तक 
कम से कम बादर प्रचलित नहीं किया, परन्तु मानवता 
के सड्डयों के दिग्दशंत ने <क दिन मारे विश्व में दौस्तो- 
बस्करी को योग्यता को घाक जमा दी । 

यद्द निश्चय पूर्वक नहीं कह जा सक्षता कि श्रपने 
देश की इतनी भारी जिम्मेवारियों को अपने ऊपर हेकर 
रूखी साहित्यकार उच्च कोटि के कलाकार भी रद्द सके 
गा नहीं परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि केवल इन दोनों 
में परस्तर समानता रख कर ही वे इतनी उनच्न ते कर 
सके | रूसी साहित्यकारों में टालस्टाय जैसी मद्धान विमूति 
अन्य कोई भी नहीं थी | वे «पते धम्भुख उच्च उच् श्या 
को रख कर अपनो क्रियास्मक लेलनी श्रीर निजी श्रनु बवों 
दर आगे बढ़ते जा रहे थे । वे पुरानी १रियारियों पर 
चलने वाले एक रईस परित्रार के पुश्न और सिपाही 
ये, परन्धु उनका आत्मा विद्वाह कर उठी। कीमियन 
युद्ध के अनुभवों के पश्चात उन्होंने युद्ध सम्बन्धित कुछ 
कहानियां लिखों जिसते वे तत्क्षण प्रतिद्ध हो गये | युद्ध 
का उन्होंने सद। विरोध करिया। श्रपने उपन्यातों में भी 
उन्हींने यही प्रदशन किया है । प|्रसिद्धि पाकर भी वे 
झपने गांव में रह कर झाम जनता की सलाई के विषय 
में दी सेचा करते थे, श्रौर यददी उनक शक्ति थो जिन्‍्दोंने 
उनको इतना मासिक बना दिया था। 

टालस्टाय का “युद्ध और शान्ति? फेबल एक 
उपन्याक्त ही नहीं, यद उसे कहीं बढ़ चढ़ कर है। 
इसमे नेतोलियन के साथ छस की लड़ाई का बर्णन है! 
ठालस्टॉब ने अ्रपने चरित्रों को केवल उपन्यात्त के 
साधारण पात्र न बना कर उनमें प्राय हाल दिये हैं। 
के पुरदे नहीं बिक इसी जगत के भीते जागते प्राण हैं। 
बर्शान करने की अद्भुत शक्ति इनमें पूर्ण रूप से विराज- 
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मौन थी! चाहे युद्ध का हष्य दो या सास्हो में किसी परिवार 
के अन्दर का इृष्य हो, टाशस्‍्टाय ने इतने विध्तार और 
इतनी स्वासाविकता से इस सब हा वर्शन किया है कि 
पाठकों के लम्मुब उन दृध्यों के चित्र सदी रूप से उतर 
झाते हैं| इतने बढ़े उपन्यात में हतने पात्रों के साथ 
नाटक खेन्नना किसी साधारण लैखक के लिये पूशतया 
झसम्भव | था फेवल टॉलस्टाय ने ही अपने चमत्कार 
'और श्रपनी येगवता के द्वारा इतनी सफन्नता से इस 
कवानक को निमाया । ने झरने सामने वाली चोौज्ों 
को बड़ी स्वाभाविकता से देखा करते ये परन्तु इनको 
लिखते समय जे श्पनी कत्यना शक्ति का सहारा पकड़ते 
थे। “युद्ध और शान्ति” का इतना दोष अवश्य है कि 
इसमें बहुत कुलु एसी चीक्ष दी हैं जो बड़ी आतानी से 
नहीं दी जा सकती यीं श्रौर कुछु का वर्णन बहुत विस्तार 
से किया गया है जो पाटकी की अखर जाता है | 

“अना करीन,” का कथानके इतना ऋलमग्बा चोड़ा 
नहीं है। इस उपन्यास में श्रना का चरित्र चित्रण बहुत 
मुन्दर ठल् से किप्रा गया है। किस प्रकार वह अग्रने 
पात, प्रेमी और समाज की छोड़ बैठती है और शान्ति 
उसको शात्म हत्या में है मिलती है। मानत्र जोबन के 
मानसिक संघर्षो' की प्रतिब्छाया इसमें अच्छी पड़ती है | 

टाल्स्टाय ने अपना बहुत सा समय घर्मे, कला श्रौर 
सरकार को तमस्याशों 3। अध्यवन करने में व्यतीत 
किया । "कला क्‍या है? नामक पुस्तक में उन्होंने सब श्र प्र 
कलाकारों को कृतियों क। तुलन। हा कागक्षों से की है 
क्योंकि वे शाम जनता के लिये ने दीकर केवल कुछ 
लोगा के भनोरज्ञन को हां धाम हैं। पुरानी परिपा- 
टियों पर चलने व ले गिशों »। थी उन्होंने कड़ा आ्राजोन 
चना की है। यदि टालसस्‍्टाय निधन होते या उनको 
हतनी शक्ति न होती तो रूपए सरकार अवश्य दी उनको 
जेल में ८'उ देती परन्तु उनके पीछे सारा यूरोप था। 
इनका उपन्यास 'पुनर्जन्म” भी बहुत श्रत्िद्ध हुआ है। 
टालस्टाय ने रूसी तादित्य में प्राण डाल कर विश्व 
के खामने उसकी प्रतिमा का दिर्दर्शन कराया । वे प्रथम 
खेखक थे जिनकी क तयों की पूम रूस से बाहर इतनी 
झधिक हुई । टालप्टाय के सहारे अन्य 6भों लेखक 
भी चमके | इसमें कोई ग्तिशयोक्ति नहीं कि टाल 
हठाय विशविरूपात लेखकों में से एक हैं । 


रूसी साहित्य 


हुं 


चेखर ने अपने साहित्य में इतनी गम्भीरता और 
जीवन को गहराई अधिक मात्रा में नहीं दिसलाई थी | 
डास्प रस की मान्ना उनतमें थी जिसके सहारे उन्होंने 
रूसी साहित्य को एक नई चीज़ दी । थे डाक्टर ये 
और अपने फालतू सफ्य में श्रपन्रे चारों ओर फैले हुये 
बातावरण से प्रभावत होकर ने कहानियां शऔर छोटे 
नाटक लिखते थे | उनकी कद्ानियों की तुलना मोपांसा 
से की जातो है। इनका 'चेरों भझ्राचंह? सामक नाटक 
बहुत प्रतिद्ध है। इसमें इन्होंने 'दुख भरी हँसी! का 
अब्छा दिग्दर्शन कराया है ! किसी रूमी लेख्वक ने इनसे 
पूर्व ऐसी कोई नत्रोनता नहीं दी थो । टालस्टाय के शब्दों 
में ध्ययपि लेखक को कृतियों में जीबन को गहराई का 
वर्णन नहीं है परन्तु फिर भी में उनकी कट्ठानियां और 
नॉदक अद्ुत पहर्द करता हूं ,? इनकी कहानियां 
झपनी सादगी श्रोर सरलता के लिये ही प्रसिद्ध 
हुई है । 

यद्यपि तुग नब और टालजस्टाय घनों परिवारों में 
उतन्न हुये ये परस्तु वे सदा निधन कतानों और शोषित 
बर्गों का दी साथ देते रहे । भक्सम मो्कों एक क्रिसान 
ये झत; अपना सद्चष हो इन्दोने समस्त रूस का संघ 
समझा । जिसका टालस्ट4 श्री९ तुग नेव ने केवल 
कट्पना को थी वद गोझा पर जीती अत; उनके अ्रनु- 
भत्रों के सहारे उसने अपने साहित्य में वास्तविकता 
के परिचय दिया। वे रुवयं ही अपने उपन्यातों के नायक 
थे। गोर्ों की प्रत्येक पुस्तक उनका एक सहछृष है। 
उनमें टालक्टाय, दीस्‍्तोवरक और सुग नेब के समान 
एक कलाकार नहां बसा हुआ था परन्तु उनके लिलने 
में इतनी शक्ति होती थी कि लोग बहुत शीघ्र प्रभा- 
बवित ही जाते ये | उनका मां! एक अमर उप« 
न्यास है | यह आश्चय को बात है कि गोकी 
ने अन्य लेखकों की अपेक्षा मूरांप में अधिक ख्याति 
प्रात की । 

गो के पश्चात इभारे भम्पुख प्स्ड्‌ वश्नाते है । 
गोकों के सभान ये जिंदगी से संघर्ष करने के लिये प्रस्तुत 
ने रह कर जीवल का समभाने का प्रयास कर रहे थे । 
इनकी कहानियाँ सात ग्दर्मियों को फांसी भर “नाल 
हंझो! बड़ी संयानक कहानियां हैं जो अरब पाठकों पर 
अपना प्राप्ंक जमा कमी हैं | इनके नाटक 'मनुष्य को 
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ज़िंदगी? तथा अन्य वाटक काफो लोक प्रिय दो चुके हैं । 
इनकी सब कृतियों में जोबन के अँधेरे और निराशासय 
पहलू पर ही प्रकाश डाला गया है। यह कहा जाता 
है कि जब इनका नाटक '#नुष्य को जिंदगी” लेनिनग्राढ 
में बेया गया था तब बाहां के छात्रों पर इसका ऐसा 
प्रभाव पड़ा कि बहुत से छात्रों ने ऊत्र कर आात्म-इत्या 
कर हाली | 
इनके झतिरिक्त बहुत से ऐसे रूसों लेखक भी हैं 
जिन्होंने सभी झुसी साहित्य को अपनी देन देकर उसको 
उच्च शिक्षर तक पहुँचाने में बहुत उद्दायता की । 
कुपरिन के द्ााध्य रस को देखते दुए उन्हें चेखब के साथ 
रक्‍खा जाता है। इनका उपन्यास 'यामा दी पिट! श्रोर 
कहानी द्वन्द' लोगों ने बहुत पहन्द को हैं। आगों 
शबेशफ की 'शेनिकः और “आहवन लैंड को मृत्यु 
काफी रोचक कृर्तियां हैं । 
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रूस को क्रान्ति के पश्चात, उसके आर्थिक और 
राजनेतिक संगठन को रूप रेखा को देखते हुए अन्य 
देशों में से कुछ रूत को जंगली श्र पिछड़ा हुग्रा 
समझते हैं और कुछ इसको उन्नति के शिक्षर पर 
पहुँचा हुआ पाते हैं | परस्तु रूम के साहित्य, उसका 
गीत, उध्की नृत्य कशा और उसका स्टेज देख कर 
कोई भी कह सकता है कि ये सब बहुत उच्चच कोटि की 
हैं और विश्व को कलाओं में हनका विशेष स्थान है। 

आधुनिक लेखकों में शोीलोलोब का नाम दी 
अप्रिमान के साथ लिया जा सकता है। इनकी (470 
व्॒णंण, ]095 #0 4)07) एक विश्व विख्यात पुस्तक 
है| कुछ इनके साहिटत को अश्लोत गर्दा और उकताने 
वाला समभते हैं, परन्तु कुछ इती फो स्वाभाविक, स्पष्ट 
और उच्च कोट का समझते हैं। आपको “स्टालिन 
पुरध्कारः भी मिल चुका है ) 
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एक दिन कहने लगे कि जब मेरी उम्र दस वर्ष की 
थी मेरो मां ने नाराज़ होकर एक दिन मुझे कद्दा का 
यहां से काला मुह कर। मैंने कददा बहुत इच्छा। चुपके 
सेघर से चल दिया | बीस कोड चलकर एक मौलवी 
छाहब के पास जो दमारे कुटुम्ब को जानते थे ठट्दर 
ग़या | उधर तमाम बस्ती भें हूढ़ मच गई। प्रतान 
लगा। एक मद्दोने के पश्चात्‌ घर वालों को मेरी सूचना 
मिली । चाचा साहक लेने श्राये। मैंने घर जाने से 
इनकार किया और कद्दा यहीं पढ़ें गा । मौलवी शाहब ने 
भी कड़ा कि क्या दृज' है यद्द भी घर है और वद भी 
घर है। यहों पढ़ने दीजिये। चाचा शाइव वापस चले 
गये। कुछ दिनों के बाद मात्ता जी ने एक भौरासी 
सेता और सतेश दिया कि यदि अ्रवनी खेर चाहता है 
तो चुपके से चला श्रा नहींतो मैं खुद श्रात्र सारे 
रास्ते जू तया मारते लाऊगी । जब यह संदेश पहुँचा 
तो लाचार टोकर उसके साथ हो लिया । घर पहुँचकर 
डर के मारे मां सके सामने नहीं जाता था श्रन्त में ज्यों 
स्यों कर जी बड़ा करके गया और भट माता नी के 
चरणों पर जा गिय। अब वे क्रोष तो भूल गई' छाती 
से छगाकर रोने लगीं और बहुत प्यार किया। सारांश 
यद कि जब सांसारिक प्र म॑ का यद् हाल है तो कया उस 
सच्चे परप्तात्मा को इतना भी प्रेम न दोगा | नहीं, बरण 
माता पिता के प्रम से करोड़ों गुना श्रथिक होगा। 
खिलाना, पिलाना, सुलान', जगाना, उठाना, बिठाना, 
तरह-तरह का पोषण, हर प्रकार को देख रेख 
रज़ारड्ध को नाज़ बरदारोी यह प्रतिक्षण कोन 
करता है [ 


ऐ द्वररा बाहर दिले राज़े दियर, 
दर गदारा बरदरत नाज्ञ दिगर। 
दर रबाने इश्क़ तारे बेशनेहरत, 

इस्त दर जा नम्ममश्रो साज्े दिगर | 


अर्थात्‌--ऐ ईश्वर ! प्रत्येक प्राणी के हृदय के साथ 
तेरा एक अलग दी रहस्य है और तेरें द्वार पर प्रत्येक 
सिखारी का अलग ही नाक है| प्रेम को टारज्ञी में एक 


हा 








--मिरजा गुलाम ग्रौद 





भी तार फालतू नहीं है। उसका दर जगद अलग ही राग 
है और ग्लग ही साज् है। 


जब इश्नरत नृह ने काक़िरों के दिषय में यद प्रार्थना 
की कि ऐे. परमात्मा ज़मीन पर एक भी क्लाफ़िर नबचे 
तो परमात्मा ने कद्दा कि अच्छा एक किश्ती बना से 
और मो बैठे उसे विठा ते । नूद का बेटा किश्ती में 
ने बैठा । वृफ़ान श्राया और सत्र के साथ बूब गया । चूह 
ने परमात्मा से इसको शिकायत को | उत्तर मिला कि 
श्रय नूइ | हमने तेरी ख़ातिर झपनी सारी सम्तति को 
डुबा दिया | वे इमररी उपासना से तो इनकार न करते 
मे। यदि मूर्ति पूजा करते भी ये तो हमारा क्‍या इज" 
था ! हाँ तुम्दारा कहना ने सानते थे। दमने तुम्दारो 
प्राथंना स्वीकार को और सबको इंता दिया | तुम्हें ज़रा 
भी दया न आई | अपने एक पुत्र के बाहने तुम्दारा 
देश जी दुखा | क्‍या दम अपने बन्‍दों के साथ जिन्हें 
हमने पाला परवरिश किया इतना भी प्रेम न था| 


मूसा ने एक बार कार को आप दिया। कारू 
ज़मीन में घसने लग।। घनरा कर उसने तोन बार 
पुकारा कि ऐ मूता मुझे अचा ले | हिन्‍्तु मूणता ने एक 
न सुनी । उछ समय दुश्वर के दरबार से आकाशवाणी 
हुई कि ऐ मूला ! तुमे कारू ने इतनी श्रगुनय विनय 
की, वुके कुछ दया न झाई! यदि द्॒मे बह एक भार 
भी पुकारता तो इम उसे नुरन्त बचा देते । हमारे बन्‍्दों 
को डद्र तुम क्‍या जानो! ने तुमने वैदा किया, न 
पाला, यंद्र बात तो हमीं समझे सकते हैं। श्रस्तु 
जिस परमात्मा को अपने बन्‍्दों का प्रेम पैगम्दरों और 
माता पिता से करोड़ों गुना अधिक है बद उन्हें जानबूभ 
कर यंत्रणा कैसे दे सकता है ? 


हक़ अदांरा अज्ष मोहब्बत श्राफरोद, 

हर दो अालम श्रज्न माइब्वत शुद पेदीद | 

अर्धातू--इैश्वर ने प्रम से संसार को उत्पन्न किया 
और प्रेम दी से दोनों लोक प्रकट हुये | 

और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक प्राणी अपने 
रूप और सामथ्य के झनुसार कार्य करता है। कुरान में 
एक आयत है-- 


पूछ विश्ववाणी 


“कहदे ऐ मोम्मद ! हर एक काम करता है भपने 
रूप फे अमुसार |! एक दूसरे स्थान पर दैश्वर ने कहा 
है कि मेरी रहमत (दया ) भेरे ग़ज़ब ( कोष ) से 
बढ़ी हुई है | यह कद्दता है कि मेरा नाम 'अरहुमर- 
राहमीन! (अर्थात दयावानों का दयारान ) है। फ़िर 
हम कैसे मानें कि परमात्मा मरने के बाद किसो को 
यम्त्रणा देगा। यह बात उसकी शान के बिदद्ध है। 
किन्तु इसलाम को शरश्र में जिस झाजफ़ाबव व स्थाव अर्थात 
दोज़ज़ - जन्नत का वर्णन है वह केबल एक दूधरे को 
अपेक्षा से ओर अवस्था मेद्‌ की दृष्ट से हे । जिसे जिस 
अवस्था में रखेगा उसी के अनुसार उसका आस्तिष्व 
बना देगा | एफ की अवस्था दूसरे के लिए. अज्ञाब 
और स्वयं अपनी-अपनी अवस्था सबाब दोगी । बतख़ 
दरिया के अन्दर भी बूकना नहीं चाइते और समन्दर* 
को आग में भी क्रिसो तरद का कष्ट नहीं दोता। 
दरिया बाले ज़ुश्की से डरते हैं और खुश्कों वाले 
दरिया से | हवा के प्रणी आग से और आग के हवा 
से ढरते हें। हज की यात्रा में हमने स्वर्य देखा हे कि 
एक दिन सपुन्दर की मछुली के मुह में जद्दाल वालों 
ने मीठा पानी डाल दिया, वह तुरंत मर गई। ऐसे ही 
मोठे पानी की मछली सपुन्दर के खारे पानी में नहीं 
जी सकती । एक का दोक़ख़ भीठा पानी हे दूसरे का 
खारा पानी है । 


कद जाता है कि एक दिन ल्ज्राइल फ़रिश्ते ने 
देखा कि दोज़लख का मालिक बेठा हुआ रो रहा है। 
निश्ाइल ने पूछा कि तुम क्यों रोते हो ! तुम्हें किस बात 
का ढ़र है | दोकषख में तो तुम ख़ुद रदते दो, इससे 
ज्यादा ढर की चीज़ क्‍्य। है! उसने उत्तर दिया कि 
मुझे इस बात का डर है ख़दा मुझे दोफ़ल से निकाल 
कर कहीं जस्नत में न मैज दे । नहीं तो दोज़ल तो मेरे 
लिए. ऐश की नगइ है। 


कहते हैं कि किसी महात्मा ने भपने सेते को हुक्म 
दिया कि चिलम भर ला | उसने कहां कि भाग नहीं 
है। युरू ने उत्तर दिया कि जा दोज्ञज़ से ले श्रा । वहां 
पहुंचा तो देखा कि एक बंजर मैदान है | भ्राग का पता 
भी नहीं। 


.. »ूुक कोड़े का नाम है जो आय में होता है।.... 


जे जकक + 


[ बच ८, मांग १५, अइ १ 


दोल़ख़ के मालिक से पूछा । उसने उत्तर दिया कि 
मियां | यहां तो कुल भी नहीं । जो यहां झाता है अपना 
दोक्षझ अपने साथ लाता है। अर्थात्‌ उत्की अपनी 
अवस्था और अपने विचार हो दोक़ख़ की आग है। 
फ्िंतु ६र एक की अवध्था चूंकि कि उसके उपयुक्त 
होती है इतलिए उसके लिए. घुलदाई दधोतो हे और 
दूसरे की श्रवश्था की भ्रपेज्ञा दु:खप्द है । ठणडे मुह्कों 
के रहने वाले गरम मुद्क को दोज़झ जानते हैं और 
गरम मुल्क वाते ठण्डे मुल्झों को | किम्तु ओ सनुध्य 
गरसी और ररदी के बखेड़े से ऊपर है उसके लिए सब 
जगह बराबर है | इसीलिए अरद्ेत और यररज्की के 
छंसार में न अ्ज़ाब है न सवाव है । ग्रद्वेतव/दी न दोस[व 
के डर से बन्दगीं करता है और न वदिश्त की झाशा 
से । जिस ओर दुम्दारा ख़याल और वहम पक्का 
होगा वी तुम्दारे छामने आावेगा। 


दो भाई ब्र'द्मण थे | उनके घर में ए% मूर्त थ्री | 
एक भाई इशर भक्त था | बढ सदा 34 मू्ति की पूजा 
करता था | दूसरा रिन्‍द था । वह प्रतिदिन मात) काल 
उस मूर्ति के सर पर पांच जूते छगाता था | एक दिन 
भक्त बाह्यण ने स्वृश्त देखा कि ठाकुर जी कहते हैं कि 
या तो अपने भाई को हद बुरे काम से रोक नहीं तो इस 
तेगी गरदन तोड़ देंगे । उसने कहा हि महाराज मैं तो 
श्रापकी पूजा करता हूं आप मेरी गरदन क्यों तोड़ेंगे ! 
उसको गरदन तोड़िये जो आपका अपमान करता है। 
ठाकुर जी ने कृद्दा कि बह तो इसको सानता ही नहीं 
उम्रकी गरदन नहीं तोड़ सकते | तू मानता है इसलिये 
तेरी शबर अवश्य लेंगे | तर्राश यह कि जिस गुण को 
कोई मनुष्य अपनी हानि या लाभ का कारण समभता है 
उठ पर बैसा ही उसका झठलर होता है| मानो तो देव नहीं 
तो भोीत का लेब । ऐसे ही विधि घर्मों के लोग एक 
पूमरे के घर्माचायों को बुरा कहते हैं और एक वूशरे की 
पवित्र चौज़ो का अपमान ऋरते है । कुद क्रितो पर 
असर नहीं द्वोता | किस्तु शिन पर वह विश्वास रखते हैं 
और जिनको मानते हैं उनका अपमान करें तो तुरस्त 
असर होता है। इसलिए जो इंश्वर भक्त भ्रद्टोत के मानने 
वाले हैं, जिन्हें सुख दुख सब में एक ही परमात्मा दिखाई 
देता है; उनके लिए न दोशल हे न बदिश्त । 


अनबरी १६४८] 


एक आंखों वाला एक अस्घे को अपने साथ बाश 
में कै गया । उसे लड़ा किया और उ0्के कन्धे पर चढ़ 
कर सेव तोड़े | सवर्य खाया और उसे भी खिलाया | 
हतने में बाण के स्वामी को झाते देखा। उस अंधे को 
वहीं छोह अंम्पत हो गया । अब हम 'शरह्रः की 
व्यवस्था! पूछुते हैं कि क्‍या इस ग्रन्धे का कुछ कसूर 
है? और उमे शरञ्र के अनुसार कुछ दरढ मिलना 
चाहिए | ऐसे ही क्‍या जीव के कर्मों के कारण शरीर 
को दोज़ज़ा को आग में जलाया जावेगा । 


[२] 

एक दिन हाफिज अब्दुर रहमान, जो नेत्रदीन थे, 
सेवा में पहुँचे और दो विद्वानों का हाल सुनाया ओर 
कहा कि उनमें से हर एक दूसरे को मानने से इनकार 
करता है और उतके धर्म ग्रन्थ पर एतराज़ करता है | 
आपने उच्चर में कुरान को एक आयत सुनाई जिठका 
अर्थ यह दे---““यहुदी कहते हैं कि ईसाई पथ भ्रष्ट हैं, 
ओर ईसाई कहते हैं कि यहूदी पथ भ्रष्ट हैं यद्यपि वे 
दोनों अपने अपने धर्म ग्रस्थों को पढ़ते हैं। यदि 
विचार करो तो दोनों सच्चे भी हैं और मूठे भी हैं शोर 
तत्त की दृष्टि से देखोंगे तो न कोई सच्चा है और न 
भूठा है |”! 


[३] 

एक रोज कहने लगे कि जब हम दिद्ती की 
ज्ञीनतुल मसनिद में ठहरे हुए थे तो बाक़िरशाइ ने 
कम्बल पोश ( एक मुख्लमान फ़कोर ) से प्रश्न किया 
कि तुम्दरे निकट हिस्तू घर्म और इसलाम में कुछ 
अन्तर है या नहीं ! कम्बत पोश ने उत्तर दिया--'नहीं, 
कुछ भी नहीं ।! दोनों खुदा को शाने' हैं। अंधेरे 
उबाते का सा हाल है। बाक़रशाद से फिर पृष्ठा कि 
तुम इनमें से किस पन्‍्य में हो | उसर दिया कि--किसी 
में भी नहों। तरदी में धूप भच्छी मास्तूम दोती हे ओर 
गरमी में छुया । दिन को उजाला श्रब्चछा लाता है 
और रात में झंधेरा। इसके बाद भाकरशाह मे इमसे 
पूछा--«कि तुम किस पन्‍्य में दो ह हमने कह्दा--कि 
साहब ज़ाहिरा देखने में तो दम कलमें में शरीक हैं, 
भीतर का हाल माल्यूम नहीं कि क्‍या हैं शोर कोन हैं? 
यदि भीतर ह। हाल मालुम होता तो कुशू बयान करते | 


एक भध्य कालीन मुसलिम स्त की ढायरी । ५ 


कोई कहता हे कि इसके अम्दर ख़ुदा है, कोई कहता 
है कि खुदी यानी शैतान भी इतके झन्दर घुता 
हुआ है । किस्तु जदां खुदा दो वहां खछुदी का 
गुछ़ारा कैसे हो सकता है। हां, यदि सेवक बनकर रहे 
तो इज नहीं । गद बात सुन कर काकरशाहइ चुप होगए | 


[४] 

एक दिन कहने शगे कि दिल्ली की ज़ीनतुल मह- 
जिद में एक किठो कम्बल पोश से मौलवी महमूद श्रली 
की बात चीत होने लगी | कर रान की एक आयत में 
'बैतः शब्द गाता है, जिसका शब्दार्थ 'बरः है | मौलवी 
साइन कहते ये हि 'बैतः से अ्रभिप्राय कावा है । ओर 
कम्बल पोश करते थे कि नैत से अथ मनुष्य का दुंदय 
है। वहस होते होते दोनों में फ्ाड़ा बढ़ गया। हतने में 
मौलबी फल हक वहां झा पहुँचे | दोनों को बात चीत 
सुनी और धुकसे +६ने लगे कि श्राप चुप बैठे सुनते हैं, 
फ़्ैतला क्यों नहीं कर देते ! मैंने उत्तर दिया कि मौलवी 
साइब मुझे एक धटना बाद भाई । मेरठ में में-लाला 
बॉकिधाय के मकान पर ठद्दरा हुआ था । जहां एक छोटा 
पीपल का वृक्ष था। एक दिन अकरम त्‌ एक गाय उस 
पीपल को चरने लगे | मैंने लाला बांकेराय से कहा कि 
गाय की इटा दोशिये। लाला बकिराय बोले --मभियां 
चुग्के हो रहो। यद्द दोनों हमारे देवता हैं । श्रापस में 
सस्‍्त्रयं दी समझ लेंगे । हम दा।नों के बीच में दझ़ाव क्‍यों 
दे। से जनाब ये दोनों ७जन हमारे देवता हैं। ये लड़ाई 
शरीयत औ्रौर तरीक्ृत को लड़ाई है। भला में उनको 
क्या समभाऊँ । मैंने तो मौलना रूम के इस शेर के 
झनुतार--- 

पनन कु या मग्ज रा बरदाश्तम उस्तझुत्रां पेशे सर्मा- 
अन्दाख़्तम्‌ः क रान में से माँस माँप अर्थात्‌ उउका तत्व 
के लिया हे और दड्डेयां कुस्तों के साथने फेक दी हैं 
चवोड़ा करें ओर आपत में लड़ा करें । आप बैठ 
जाइये और इन दोनों तजनों को लड़ने दोजिये। यदद 
बात सुनरर वे दोनों हँस पड़े और कहने लगे कि वाह 
साहब पह्रापने इम दोनों को कुचा बनाया। 

[४ ] 

एक दिन कहने लगे हि मन्यूर को सूली पर चढ़ाने 

को कारण यह हुआ कि इक ( ईश्वर ) के लाथ उसने 


फ्पे 
इजा# ( अदं ) शब्द लगा दिया । नहीं तो हक़ इक 
सारो दुनिया ही पुकारती रहतो है और कोर किसी पर 
घतराक़ नहीं करता । फिर किसी आदमी ने पूछा डि 
इक़रत मैंने सुना है अदले ज़िदमत मुसलमानों के 
अतिरिक्त और किसी क्रोम में नहीं होते । उत्तर दिया 
कि घुसलमानों के निकट तो यद्दी बात है किन्तु अन्य 
भमयिलग्दी कहते हैं कि अइले स्लिदमत इमारे हो पन्थ 
में होते हैं, मुसलमानों में नहीं होते । उुच्ची बात यह है 
कि सब क्रोमों मे होते हैं। ख़ुदा के काम किसी क्ौम 
विशेष पर परिमित या निर्भर नहीं हैं | 


६ 

एक दिन कहने लगे कि एक नगर झम्धों का था 
उसमें हाथी श्राया। चार पाँन अंधे बड़े उत्साह्द से 
दौड़कर गए कि देखे हाथी कैसा होता है। इटोलना 
प्रारम्भ किया। किसी ने कान को दाथ क्षगाया, किसी 
ने दुम को, किसो ने पाँव टटोले, किसो ने पीठ, 
किसी ने सूड़। जब अपनी जगाद वापत गए तो इन 
ज्ञानियों में हाथी के विषय में अपने अपने अ्रनुभव 
बयान करने शुरू किये | एक ने कहा कि हाथी ठीक 
छाज की तरद्द हे, दूपरे ने कदा बाई ! दाथी खम्मे की 
तरह है, तीसरे ने कद्दा न्ीं मैंने अच्छी तरद अनुसन्धान 
किया हैं, हाथी बिलकुल दीवार की ताद है, चौथे ने 
कहा कि मुझ पर तत्य प्रकट दो चुछा है, दाथी एंइ 
लाठी है। सारौश यह कि सबने अपना अपना ज्ञान 
और झनुभव जो जिसको प्राप्त हुआ था प्रकट किया। 
यशपि इन सब के अनुभव अपने अपने स्थान पर विल्ल- 
कुल ठीक ये झौर उनपर तास्‍््तव में वद्दी सत्य प्रकट 
हुआ था, तथापि द्वाथी को अधालियत से सब अनभिन्न 
झौर झन्घे ये । ठीक इसी प्रकार ईश्वर को जानना 
भी ह्न्पों का दाधी दे। इसीलिए मोहम्मद साइब ने 
भी कद्ा है--- 

मां भरफ़नाक हक मारेफ़्तेक । 

भ्र्धातू--- 

इसका अभिप्राय यद है कि कसी भी पेउस्थर या 
बली को पूर्ण शान प्राप्त नदी हुआ क्योंकि ईश्वर हमारे 


*मनसूर “अनलहक़? १६ करता था जिसका भ्रर्य 
है 'सोडरम! अर्थात्‌ श्रदम बढ़ा! | 


दिश्वदाणी 


[वर्ष ८, भाग १५, अर १ 


ज़याल य गुमान, बदम व अमुमान और जो कुछ हमने 
कहा व घुना व पढ़ा उन शराब से कही' ऊपर व बढ़ 
कर है । 


[ ७ ] 

एक दिन कहने लगे कि एक सथ्यद राजा अरतपुर 
के यहां सथारों में नौकर था । ईद के दिन सब्यद ने 
गाय की कर रबानी की । राजा को ख़बर लगी, पढ़े 
गये | हुक्म हुआ कि कल प्रातः काल तोत के सुद्द से 
बांध कर उड़ा दो | रुण्यद ने दवालात में दीवान द्वाफ़िक्ञ 
मंगाकर शकुन देखा तो यद्द मिसरा निकला 'मरदे भ्रज़ 
शौर बेरूँ श्रायदो कारे बकुनद”, सोचा कि ऐसा कौन है 
जो मुमे मौत के पंजे मे छुड़ाएगा । देव वशात्‌ श्राधी 
रात के वाद राजा के घर पुत्र पैदा हुआ । प्रातः काल 
सैयद के कत्ल का समाचार फैला । रानी के कान तक 
भनक पहुँची | उसने राजा को बुलवाकर कहा कि ऐसे 
शुभ दिन श्रादमी की दृत्या और वह्द भी पशु व के 
बदके में अ्रशकुन दोगा | राजा ने उसी वक्त सैपद को 
बुजाकर हुक्म दिया कि जाओ फिर ऐसा काम ने फ'ना | 
जा अगते वध ईद थाई तो सैपद ने फिर गाय वी 
कू रथानी की । किर पड़े गए, श्र फर क़त्तन का हुकआ 
दिया गया । सैयद ने फिर शकुन देखा। शकुन अबकी यार 
भी श्रव्द्धा दी निकला | बह रान हुआ कि हस आर 
कौ । बचावेगा | देव बश।त्‌ उस दिन प्रात; काल नवाब 
लख7ऊ ने भत्तपुर में प्रवेश किया | उनके कानों तक 
भी यद लमायार पहुँचा । उन्दोंने राजा से कद! मेज! 
कि यह बात उचित नहीं कि एक पशु के बदले में मनुष्य 
का करल हो | झ्रापके सवारों में एक श्रादमी धृथ्ट भो 
सद्दी, किन्तु यद आदमी बड़ा बोर मालूम द्वोता है इसको 
कुद्र कौजिये शायद किसी समय काम आज।े और उसके 
जोर खुले । राजा ने ख़न माफ़ कर दिया और सैयद से 
कहद्ा कि जाओ तुमको ईद के दिन की क्र स्वानी माफ़ । 
फिर जो ईद आई तो सैयद ने गाय की कूरबानी न की । 
राजा ने बुलाकर कारण पूढड़ा। उसने कहा कि जब आपने 
लिद छोड़ दी तो मैंने भी हन्लानियत अख्तयार कर 
ली | यह बात भज्ा को पतन्द आई । उसे श्रपने महतों 
का दारोगा नियुक्त किया शोर अपने विश्वल्त श्रनुचरों 
में शामिल किया | अब भरतपुर को लड़ाई हुड्े तो वह 


जनवरी १६४८ ] 
सैयद भी सेना के एक भाग का संरदार था ! बड़ी 
बीरता के साथ सड़ा और जब तक जीवित रहा भरत- 
पुर को शत्रुझ्रों के ह्वाों में न पड़ने दिया । अन्त में जब 
यह एक तोप के गोले से उड़ गया तो भरतपुर का 
किला भो श्र के हाथों में चला गया । वास्तव में बह 
बड़ा वीर मनुध्य था। 


[८ |] 

एक दिन मैं गुरू जी की मेवा में पहुँचा | श्राज़ाटी श्रौर 
बेतक़ल्लुफ़ो का जिक्र दोने लगा । आपने क़ारती के कुछ 
शेर पढ़े जिनका ब्रर्थ यइ था -- 

उस मनुष्य का जीवन श्रीर मृत्यु दोनों श्रच्छे हैं 
जिसने दुनिया को दुनियादारों के सुपुर्द कर दिया है । 
यदि मनुष्य तकुब्लुक न करे तो उसका जीवन सुंखमय 
हो जाय और यदि संधर से आसक्ति न रखे तो उसकी 
मृत्यु मुखमय हो | श्रनासक्त होकर जीना दी वाम्तत में 
जीना दे । श्रारक्त दोक्र दोना वास्तव में रोना है । 
पे दिन अनासक्ति के मारा को यू सर्भाबी से सौख | जब 
तक जलन में रहती है जल मे रहता है और जय बाइर 
निकलती है तो पर सूखे । उने माना हि तेरा तझू? 
बिल्‍्लीर और जवाहरात का बना हुआ है तथापि जिस 
किसी को भाखें हैं बह जानता है कि यह सब पत्थर हैं | 
यह क्राकुस, समूर और सजाब की मसनद बोश्यि पर 
बैठने वाले फकोरों की गज़र में मुरदे के बाल हूँ । 

इसके पश्चात गुरूजी कददने लगे कि मियाँ सरमद 
और मियाँ हरे भरे# दोनों एक स्थान पर बैठे थे। सर- 
मद ने एक शेर पढ़ा जिनका अर्थ थ[-- 

मेरे सर का दद मेरे सर के छपर की टोपी बन गया 
है और उसके ऊपर ऊनी टोपी दरदे भर के लिए चन्दन 
का काम दे रही है | 

श्सके उत्तर में मया इरे भरे ने पक शेर कहा, 
जिसका श्रर्थ यह था-- 

मेरा घर छनी टोपी के बोझ को केसे ढठो सकता है 
जब कि मेरे सर के बाहर दी उस सर पर टोपी का काम 


दे हे हैं । 


मन्नत तल न नल +-+ 9» खत +>++>+ब>> »+ +++- -+ >« 


अंसश्मद और दरेभरे ये दोनो औरंगजेब के समय के 
दो विख्यात मुसलमान फ़क्कोर थे | 





एक सध्यकालीन मुसलिम सन्त की डायरी कह 


सच है जो लोग धनातक्त होते हैं बड़े मज़े से जीवन 
व्यतीत करते हैं | 


[६ ] 
एक दिन मैं सेवा में उपस्थित हुआ तो गुरू थी 
कहने लगे कि हम अजमेर में उस देखने गए तो 
बानवाओं' का घिरोह मादी मशात्तिव लेकर निकशा। 
लनकोी बाते दमें बहुत पसरद आई ) एक विचित्र दालत 
थो । जुलूछ का जो नेता है उसके झ्ागे, पीछे, दाएं, 
बाए चार आदमो हैं | पिछुला श्रादमी कहता है-- 
दिल बद॒स्‍््तावर के दृण्जे अ्रऋबरसस्‍्त, 
अ्ज़ इज़ाराँ काबा यक दिल बेहतरस्त। 
अर्थात्‌ू---दिल को अपने हाथ पर रख कि यही सब से 
बड़ी दउज (तीथ) है | €ज़'रों काबों से एक दिल बेहतर है। 
आगला आदमी बोलते है--- 
काया बुनगादे ख़तोले श्राज़रस्त, 
दिन गुज़र गाहे जलीले श्रकबरस्त | 
अर्थात्‌-काता श्राज़र के बेटे ख़तौल का मकान 
है और दिल उस महान 'तेजः परमेश्वर के आने जाने 
का रास्ता है। 
फिर बाई तरफ वाला झावाज़ लगाता है 
काबा हरचनदे के ख़ाने बरे ऊत्त, 
दिल्ल मगर इनीज़ ख़ानाहिरें ऊह्त | 
, श्र्थात्‌-यद्यपि काबे का मकान भी देश्वर की एक 
देन है तथापि दिल भी ईश्वर के रद्दस्यों का ख़ज्ाना है| 
दाहिनी तरफ़ वाला पुकार कर कहृठता है-- 
ता बकद झं ख़ाने रा दर बैन रक्त, 
बन दरीं ज़ाने बजुज़ आंद ईन रफ़ | 
सबके पश्चात जलूस के नेता बीच में से कहते हैं. 
गर इकीदानी के दर दर दिल खुदास्त, 
पस्तुरा ताक्षीमे दर दिल म्ुदश्नास्त। 


भ्र्थात्‌-यदि तू यद्द जानता है कि हर दिल के अभद्र 
ख़ुदा मौजूद है तो दरेक दिल को इज्ज़त करना ही तेरे 
गीवन का उद्देश्य दोना चाहिए। 


न्न्तना नन-। 


#सूफियों का एक सम्भदाय | 


पे 


[९० ] 

एक दिन एक सजन ने झाकर फ़क़ीरों के धत्संग में 

ऋषिश्वास प्रकट किया । गुरू जी ने कहा हां सच है-- 
फ़ायदा क्‍या करे सोहबत जो न हो इस्तैदाद," 
बाग में जाके कभी ज्लागुर ख़ुश 3 अल न हुआ | 

किन्तु सोइयत को तासीर भी होती हो है। अरबी 
की एक कदावत है कि यदि तुरदें श्रत्लाह के पास बैठने 
की इच्छा है तो तुम फ़क्ोरों के पात जाकर बैठो । साधु 
सनन्‍्तों का सक्ष ही अत्ताह की मजलिस है। दमने वादरी 
में देखा कि एक कुत्ते को दृढ़क (पागलपन) उभरोी। कुत्ते 
के मालिक ने आम के दृक्ष से उसे बांध दिया । जब दृड़क 
का ज़ोर दोता तो बद द'झुत को भंभोड़ता | भ्रन्त को तीन 
दिन में कुशा मर गया | मद्दीने भर के बाद वह वृक्ष भी 
घुल गया। उस झादमी ने वृक्ष काटा और जलाने के 
लिए के भाया । जिस किसी को उसको ककड़ी का धुश्नां 
कगा उसे भी हृडुक उभरी | 

भला जब बावले कुत्ते का यद अर हे तो 
क्या साधु सन्‍तों में इतना भी अर नहीं । हच्चे गुरू का 
उपदेश कभी व्यर्थ नहीं जाता | कभी न कभी अ्रसर 
लाता ही दै-- 

मरादाने ख़ुदा जुदा न बाशंद, 
लेकित क्ष्ुदा जुदा न बाशंद | 

अर्थात्‌ू--रैश्वर फे भक्त इश्वर तो नहीं होते लेकिन 

बैश्वर से पृथक भी नहीं होते । 


[ ११ | 

एक दिन कहने लगे कि एक बहुरूपिया था। नित्य 
नया रूप बनाकर राजा! के सामने जाता कि धोखा देकर 
इनाम पापे किन्तु राज्य कभी तसके दांव में न श्राता | 
इसके पाँव के चाल से ही उसे पदचान लेता | लाबार 
होकर बहुरूपिया एक हृठयोगी के पास गया और 
कपाली चढ़ाना खोला फिर योगी बन कर अपने शद्दर के 
बाहर अआकर ठदरा। एक छोटा ता गुस्बद बनाया | 
अन्द चेशे जमा किए और हृठयोग की क्रिया के 
झनुसार समाधि लगाकर बैठ गया । गुम्बद का दरवाजा 





१ पात्रता २ कऊझा ३ मधुर रवर वाला ४ 
पागलपन | 


- विश्ववारी 


[ वर्ष ५, भाग १५, अछू ३ 


इस विचार से चुनवा दिया कि राजा यह समाचार 
सुनकर कि एक साधू इतने दिनों से मकान में बन्द है 
यहां ग्रावेश और मकान खुलवावेगा तो मैं फिर औवबित 
हो जाऊंगा और उससे इनाम लुंगा | दैववशात्‌ कुछ 
दिनों के अन्दर एक बहुत बड़ी क्रान्ति हुई। न वह 
राजा रहा और न वह राज्य | बस्ती की बस्ती ठजड़ 
गई | जोगी के चेलले भी भाग गए और गुम्बद बैठा का 
वैसा हो बन्द पड़ा रहा। दी सौ तथ के पश्चात्‌ जब 
उस शददर में फिर रौनक और आवादी हुईं तो किसी 
ने उस गुम्बद को गिरवाया | देखा कि एक आादमो 
समाधि लगाए बैठा है। लोगों की मीढ़ दोगई। हतने 
में एक जोगी आ निकला | उसने पदचान लिया और 
झपनी विधि के अनुसार इलाज किया। फिर से 
सारे शरीर के अन्दर जीवन श्रागया और घूक बूक सब 
ठीक दोगई ! उठ बैठा और बोला लाओ मेरा फंड 
जोड़ा । लोग हैरान हुए कि इस मनुष्य » कैसा 
पागलपन है और क्या बकता है। उससे द्वाल पूडा | 
उठने अपना तमाम द्वाल कद्द सुनाया कि फेवल धोड़े 
जोड़े के लिए ही मैंने यद समस्त क्रिया अप्तक राजा के 
समय में की थी। अब जागा तो वही विचार रहा कि 
गजा ने मुके उठाया । सारांश यह कि जो क्रिया कर्म, 
ज्ञप तप, पाठ इत्यादि मिशासु करता है उतका फन 
निरुतन्देह उसे मिलता है | किन्तु जब तक उसके हृदय 
में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सब पदार्थों से पूर्ण वे ग्य 
उत्पन्न नहीं हो जाता सब व्यू है। क्योंकि इन सब 
क्रियाओं और अभ्यासों में भी उसे बद्दे धूफिगा जो दिल 
में बता है। अपने पापों से ढरे हुये लोग मोक्ष की इच्छा 
करेंगे और पुण्य को आशा रखने वाले बढ्िश्त का दम 
भरेंगे अर्थात्‌ जो जिसका विचार है ग्ही रहेगा। सब 
अपनी अपनी व्यक्तिगत वातनाओं और भूठे इष्टों में 
फैसे हुए हैं। देश्वर का खोजी तो कोई बिरला ही 
निकलेगा - 

मरदे आाशिकरा न बाशद इ्लते। 

आशिकारा मज़दने ने मिल्लते | 

मलइबे इश्क़ भ्रज् दमइ दींहा जुदास्त, 

आशिक) मज़दवों मिरक्षत खुद्धास्त। 

भ्र्थात--स बच्चे भक्त के अन्दर किसी दूधरी बासना 
का रोग नहीं होना चाहिए। भक्तों के लिए न कोई 


जनवरी १६४८ ) 


मज़दब है ने कोई मिस्लत | प्रेम का धममे सब घम्मों से 
पृथक है | केवल ख़ुदा ही भक्त का मज्दत है ओर ख़ुदा 
ही उसको मिह्लत है । 

एक दिन कहने लगे कि हजरत. रामेया बसरी“ को 
किसी मे एक वेश्या के द्वाय बेंच दिया ।। राबेया बढ़ी 
खूबसूरत थी | उस बूढ़ी वेश्या ने उसे सुन्दर वस्त्र श्रोर 
झाभूषण पहना कर एक कोठे पर बैठा दिया। लोगों को 
भीड़ लगने लगी, किन्तु रात्र के समय जिस मनुष्य को 
वह नायिका राबेय, के पास भेजतो उससे राबेया कहती 
कि पहले वक्ष करके दोगाना ( नमाज़ ) पढ़ लो। चहां 
दोगाना पढ़ा और इज़रत राबेया ने अपने अनुपम 


*बसरा की रहने वालो एक विख्यात मुहलिम 


स्त्री सन्त 


एक संध्यकालीन मुसलिम सब्त की डायरी है 


ढस्यु से उपदेश दियः कि उस अनुब्य कौ अंले खुल 
जाती थीं और सुबह को चुप चाप चला जाता था। एक 
वष तक इसी तरद्द उपदेश नारी रद्दया कि जो मनुष्य एक 
रात उनके पास रहा बढ फिर कभी ने झाया | नागिका 
ने सोचा कि यह क्य' बात है हि जो मनुष्य एकबार 
ऋाता है फर कभी सूरत नदों दिखाता | इशके सौन्दर्य 
इत्यादि में तो क्रिसी तरह को कमी है नही। एक शत को 
नायिका ने छिप कर सारी कैफ़िपत देख ॥ | भ्रात; काल 
रबेया के चरणों पर गिर पड़ी कि मेरा श्रपराध क्षमा 
करो धरुके यह द्वाल मालूम न था। आज से मैंने तुम्हें 
अ।ज़ाद किया । रावेया ने उत्तर दिया तुमने मुझे आज्षाद 
किय' या ने किया उपदेश का सिलिला तोड़ दिया । 
ज़ेर | ईश्वरेच्छा | 








न्‍हफवयामाए तर ४ 8० अरनक>मम् वा ९ पटल वअनपाध4क से कान इन 


: हम भी मानव हें, रहे ध्यान ! 


(१) (३) 
झो धन - कुबेर, सत्ताधारी 
को मिल सालिक, झो क्मीदार , 


को सड़कों पर चलने वाले 
लेकर के अपनी फिटनन्का: ! 


तुमने निबंल मानवता का यह,पघृति सहिष्णुता, क्षमा,शान्ति, 
कर दिया आह, जर्जर शरीर ! बन गई' हमारे लिए श्राप! 
करके सिघन का रक्त - पान- अन्वर्पीडा के ऋन्‍न को 
तुम बन बैठे दो खुद अमीर ! तुमने समझा पागल - प्रलाप ! 





“-त्री] ज़गदीशशरण 








हम करे शझब्रत्य का उत्पादन , 
तुम करो 'नत्य उसका विलस 
आश्चय इमारे ही बच्चे, 
माँगें रोगी का एक आस! 





शैकिन क्षण भर को सोचों तो , 
यह हद अनीति कितनी मद्दान ! 
थझो धनमद में उम्मत्त जीव 
हम भी मानव हैं, रहे ध्यान ! 


(१) 
तुम असन « बसन से सदा दुष्ट 
कर रहे वायु - पथ में विहार ! 
तृणमय कुणीर में रहते हैं 
हमस नित्य दिगम्बर, निराहार ! 


हमने दधी च के तुक््य जन्‍्हें-- 
दे दिया सर्वहि। श्रस्थिदान 
वे ही कृतप्न सिकले, परन्तु 
हम भी मानव हैं, रहे व्यान। 


(४) 
हम सह ने #केंगे यह श्रनीति , 
झब रह नसबदेगी ओर शान्ति 
सख्ति के वर्ग - विभागों में 
अने वली है एक क्राम्ति! 


हस अभजीवी हैं, झहोरात्रि बह क्रास्ति करेरी श्रग - जग के 
हम श्रम करते हैं सपरिवार , पागचारों का स्व क्षार ! 
मिल में, खेतों में, खानों में , मानव सम्राज में समता का 
तंत्र इमारा ही प्रखार। फिर फैलेगा पबन विचार । 
जीयन में परिवर्तन होगा-- 
होगा समात्र का नव - विधान 
धो नवयुग के रचमें वालो, 
दंग भी मानव हैं, सावधान |! 


फिर भी हमको अ्बकाश नहीं 
जग में न हमारा कहीं मान। 
शो पूजीपति अब भी चेतो 
इम भी मानव हैं, रहे ध्यान ! 


वैवनागरी लिप में सुधा. _ढकटर गोरल पाए 


--डाक्टर गोरख प्रसाइ 





इस लेख के लिखने में दो बातों पर ध्यान गर्वखा 
ल्‍या है, एक तो यह कि भाषा इतनी सरल हो कि वह 
हिंदुस्तानी में मिनी जा सके, दूसरे यह कि देव मागरी- 
सुधार के बारे में मैं अपनी राय बता सुक । भाषा को 
सरल रखने के धचार से बहुत से ठेठ हिंदी के शब्द 
रक्खे गये हैं जो न बंसकृत के हैं और न अ्ररवी-फ़ारतो 
के; बहुत बार तो इस विचार से संस्कृत शब्द न आवे, 
बोलने का दक्ष दी बदल दिया गया है | 


मैं भी चाहता हूँ कि देवनागरी में-- हिन्दी के लिखने 
के आजम-कल के ढद्ध में--सुधार किया जाय और देव- 
नागरी को और भी झच्छा। बनाया जाय ।ै मैं सुचार से 
चिद़ता नहों, मैं सुधारों का चादने वाला हूं | सुधार कैता 
हो इसे दुसरे ने भी बताया है | कुछ खुधार प्रुके अच्छे 
जान पड़ते हैं, कुत्रु बुरे ।औयुत श्री निवास जी ने हाल 
में दी कुछ सुधार बतये हैं जिसे, न जाने क्‍यों, काशी- 
नागरौ-प्राचारिषी सभ»। ने भी वुछु-कुछ प6न्द किया है । 
मुझे तो अ्रचरज दोता है कि सभा को श्री निवात्त जी का 
सुधार अच्छा लगा है। मेरी राव में ते। भी निवास जी 
के सुझाव में बहुन सो बुगइयां हैं और उनके श्रपनाने 
पर देवनागरी अपने आज़ के रूप से भी बुरी हो जायगी। 


सुधार क्‍यों ? 

पहले हमें यह समझे लेना चाहिये कि हम क्यों 
सुधार चादते हैं ओर आज कल को देवनागरी में क्या 
कमी है। मेरी राय में सुधार नीचे लिखी यातों के लिये 
दो सकते हैं। 


(१) सुधारी गई देवनागरी ऐसी दो कि वद्द बहुत 
जरूद शिखी जा सके | 
(२ ) वह बहुत नढ्द हाथ से सीखी जा सके । 


(३ ) बढ बह्ुत सस्ते में छापी जा सके और उसकी 
छपाई में इतने कम अ्रक्षर लगे' कि बहुत कम पैसे में दी 
प्रेत वाले तरह-तरह के 2।इप रख +*के और इसतनिये वे 
बहुत सुन्दर छुगई कर सके । अंग्रेज़ी में रोमन इंटैलिक्स 
'और एंटीक ये तीन तरइ के टाइप बहुत सी पोथियों में 
लगे रदते हैं, पर ह्राज कल को देवनागरी के एक केस 
के लिये इतने अक्षर रखने पढ़ते हैं कि दो से क्ष्यादा 


ष्द 


तरह के टाहपों का ख़रीदना प्रेस बाज़ों के लिए बहुत 
भारी हो जाता है। 


(४ ) सुधारी हुई देवनाग़री ऐमो हो कि वह 
लाइनों टाइप मशीन पर छापी जा सके । 

(४ ) वह टाइप राइटर पर चल #फे | 

(६ ) बह टेलिप्रिंटर पर भी चल सके | 

अब मैं इन बातों पर एक एक करके व्च्चार करता 
हूँ। मदात्मा गांधी, और देश की मलाई चाइने वाले 
कई और छोर भी, चादते हैं कि हिंदों और देवनागरी 
ऐसी दो कि उसे बहुत चटपट दो नोसिखिये सीख सके । 
उदका कहना है कि ई, उ, ऊ, ए, ऐ, श्रो, और, अं 
ओर अर) की मात्र एं अ्रक्षस को लिख लेने पर लगायी 
जाती हैं श्रोर यह मात्राएँ श्रक्ष को दाहिनी ओर या 
नीचे लगाई जाती हैं, तब फिर क्‍पों छोटी इ को माता 
को श्रक्षर के पहले लगाया जाय और उसे अ्रक्षर के 
लिखने के पहले लिखा जाय | 

मैं कददता हूँ कि यद सुधार बहुत श्ावश्यक नहीं 
है। हतनायाद रखना कि इ को मात्रा बायीं झ्रोर 
लगती है, उ श्रौर ऊ शी मात्राएँ नीचे लगतो हैं, ए 
झ्रोर ऐ की मात्राएँ ऊार और बाक़ी सब मात्राएँ दाहिनी 
ओर, बहुत कठिन नहीं है | जो कोई क, ख, वर्ग रह ४० 
अक्षरों के रूपों को साख सकता है वह इ की मात्रा को 
बाई और लगाना भी सोख सकता है। 

इ की मात्रा को बाई श्रोर से हट कर दूसरी जगद 
ले जाने पर देवनागरो फिर देवनागरी सी नहीं लगती । 
मेरी राय है कि जहां तक दो सके सुधार कम किया 
जाय, पर लोग ग्रगर पूरा सुधार चाहते हैं तो कयोंन 
हिन्दी को बदल कर एसपेरैंटो कर दिया जाय और देब- 
नागरी को सुधारी हुआ रोमन, जिसमें २६ अक्षर से 
भी बम अक्षर रहें | 

फेवल सिद्धांत के लिए देवनागरी में हतना सुधार 
करना कि आनज्ञ कल के इन्दी पढ़े लोग द्मारों सुधरी 
हुई द्विनदी को बेघढ़क न पढ़ पावे' मुझे ठीक नहीं 
जँचता | 

बिना युधारी हुई देवनागरी भी जल्द लिखी जा 
सकती है । अरब जल्‍द लिखने पर विचार कोबिये। 


पथ विश्ववाणी 


साधारण देवनागरी में दर श्रक्चर के माये पर ढांडी 
लगाई जाती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। लिखने में 
बहुत से लोग इस शिरोरेखा को छोड़ देते हैं, ठाथ दो 
है, ड़, वरश्धरह के फ्रालतू शोशों को छोड़ देते हैं। ऐसा 
करने से देवनागरी बअल्द लिखी जा सकती है | यदि यह 
शर्त लगायो जाय कि एक का लिखा दूसरे लोग भी 
घड़ाघढ़ पढ़ते चकते जायें, ,कहों कोई शक न पड़े शोर 
जिस शब्द के पढ़ने में शक पड़े उसे गलत माना जाय 
तो दावे के खाथ कहा आ सकता है रोमन और टर्द 
दोनों से हिन्दी जरूद लिखी जा सकती है। मैंने इस वात 
को धूरो जांच की है। एक दही पैराग्राफ़ को मैंने कई लोगों 
से शर्त लगा कर लिखाया है कि देखे" वे कितना[जल्द 
लिख सकते है| पता चला कि एक मिनट में ४० शब्द 
तक हिन्दी ऐसी लिखी जा सकती दे जिसके पढ़ने में 
किसी को अड़चन न हो। इत ४० में का, कि, के, में, 
से आदि को अलग अलग शब्द माना गया है। इसो 
से एक मिनट में लिखे जाने वाले शब्दों की गिनती 
इतनी झ घक है । तो भी, जब उसी हिन्दुस्तानी भाषा 
के पेशप्राफ़ को फ्ारठी इक्षरों में लिख|या गया तब 
लिखावट इतनी गिच पिच द्वो गई कि दूसरे लोग उसे 
ठीक से नहीं पढ़ पाते थे | जब कभी कोई देखना चादे 
मैं तेज लिख कर दिखा खकता हूँ | 

इसलिये मेरी गाय में देवनागरी में इसलिये सुधार 
करने की ज़रूरत नहीं है कि वद्द घीरे घीरे ही लिखी जा 
सकती है । यह में मानता हूँ कि हिन्दों आज कल के 
शाट हैंड को बराबरी नहीं कर सकती, तो मी, जब कोई 
और भीो तेक्ष लिखना चाहे तो यह मुड़िया में खिल 
सकता है| माताओं को छोड़ देने से हमें घृड़िया मिखती 
है। उ्दू में भी बहुत सी मात्राएँ छोड़ दो जाती हैं, 
मुड़िया में सभी छोड़ दी जाती हैं! इस बात में मुड़िया उर्द 
( या फ़ारसोी ) से भी बदू कर है | ढां, यह जरूर ठोक 
है कि माषाओं के न रदने से कभी कभी कुछ का वृ 
पढ़ा जा सकता है। 'बाया जी श्रजमेर गए? को "बाबा 
जी झाज मर यणए! पढ़ने की बात तो सभी ने घ्ुनी 
दोगी | फ़ारणी लिखाबद में मो ऐसी भूल दो जाती है। 


सस्ती छपाई 
सस्ती छुपाई बहुत ज़रूरी बात है । देवनागरी की 


छपाई में यह श्रड़चन पड़तो है कि उसमें बहुत तरइ के 


[ थप छ, साग १ है डर अड्ू रे 


झक्षरों के रखने की झावश्यकता पड़ती है। बहुत से पढ़े 
लिखे लोग छुपाई के बारे में कुछ मी नहीं अध्नते और 
इसलिये सुधार की बात समझ नहीं पाते, या ग़शत 
समझ लेते हैं। हतलिए यहां सब बाते भच्छी तरदइ 
समभाई जा रही हैं। 


हिन्दी को छुपाई के लिये नौखे लिखे अक्षर 
रहते हैं। 

अक्षर गिनती 

(१) श्र, ६, ई, उ, ७, ए, ऐ, के, ले, 

बगैर क्ष त्र श तक ७ 


(२) चूत कटे अक्षर (जिसे प्रेस के लोग 
कन वाते गअ्क्षर कहते हैं )। 

कने कटे रहने से जब चूल में रेफ़ (याने श्रक्षर 
के ऊपर लगाने बाला आधार ) बैठाया जाता है तव 
रेक अक्षर के ठीक ऊपर आता है। जैमे कि यदि बने 
न हो तो रेफ़ बगल में छुपेगा, जैसे क जो अच्छा 
नहीं छूमता | 

(६ ) श्राप अक्षर जैते +, रू,  वशेरद | 
इनमें तू ,द्‌ , वगैरद्द और $, ऊ, वगैरद भी गिन लिए 

हैं।... श्ष् 

(४ )3, ऊ, ९, ऐ, की मात्रा लगे श्रक्षर, 
यामे कु, खु, बग्रेरद ; कू, खू , परगगे(ह ; के, खे, वरग्ेर८ 
और के, खे, बग्रेरद । इन श्क्षरों के बिना भी काम चल 
सकता है क्‍योंकि कन वाले श्रक्षरों में 3, ऊ, बगरद 
को भाज्ना लगा देने से कु, कू, बगेरह बन सकते हैं। 
मोनोराइय कम्पनी की मशीन से ढले टाइपों में यह 
नहीं रहते । १३७ 

(५ ) $न कटे कु, खु, वर्ग रह, जिसमें इन पर 
रेफू या चन्‍्द्रगिन्‍्दु लगने पर बढ़ अक्षर के ठोक ऊपर 
थआावे, जैसे के, न कि के | इनको पूरो मिनतो करोब 
८० है, पर बहुत कम प्रेथों में सद अछ्चर रहते हैं। रेफ़ 
बग्नरद को बगल में लगा कर काम चला लिया 


जाता है। ८० 
(६ ) ऋ की मात्रा लगे अक्षर जैसे 
वर्ग रह १६ 


(७ ) को मात्रा वाले बने कटे श्रक्षर ( प्रेसों 
में सब अक्षर नहीं रहते, १९ रहें तो उनको भी गिनती 
१६ होगी ) «०» है 


शनबरी (६४८ ] 


(८ ) मिले हुये अ्रक्षर | इनमें से भ्रव बहुत से 
घोरे धीरे छूटते चके जा रहे हैं। जैमे पहले च भें च 
जोड़ने के लिए एक ठाइप रहता था बिश्में च के नीचे 
सच रहता था अ्रव सभी लोग च को बगल में व रखते हैं, 
जैसे “च | मोटे हिलाव से इनकी गनती ७० मानी 
जा सकती है। ००० ४० 

(६ ) $न॑ छठे मिले हुए श्रक्षर, ( प्रेषों में तब 
श्रक्षर नहीं रहते, पर रदना चाहिये ) ० ७० 

(१०) बिंदी णगे अक्षर, जैसे कृ, ख़, वग्ौरद्द ... ७ 

(११) करन कटे विंदी लगे श्रक्षर, री 

(१२) एकहरी मात्राएं, और दो दो मात्राएँ एक 
साथ, जैगे” या” , एक साथ ही मात्रा और रेफ़ 


यश रह "०० ड़ 
(१३) रुपया, झाना, पाई, मन, सेर, छुटाक, 
तथा गणित के लिये »»«  रैश 
(१४) गिनती १, २, वर्गौरद »००.. *ै० 
(१५) कामा, फुलस्टाप, पाई वर्गरद ,.. शेप 
कुल ३९. 


मोनोटाइर कम्पनी ने उन श्रक्षरों को जो कने कटे 
झक्षरों में म.न्रा बैठने से बन सकते हैं छोड़ दिया है 
ओर इस प्रकार उनकी मशीन से ढाल कर बेचे जाने 
बाले टाइप में कृरोब ३५० श्रक्षर दोते हैं । 

में कहता हूं इतना भी बहुत है। इतने श्रक्षरों के 
रहने के कारण कोई भी प्रेस एक ही नाप के श्रक्तरों में 
तीन चार मेल का “फेस ? रानी से नहीं रख सकता | 
गणित की छुपाई में इसमे बड़ी अड़चन पड़ती है । 
अग्रेज्नी में मोटे और बिना सेरिफ़ ( शोशा वाले श्रक्षर से 
बिंदु, मोटे भोर सेरिफ़वाल्े अक्षरों से वेक्टर (४०८६०:७), 
तिरछे ( इटेलिक्स ) श्क्षरों से ग्नितोी लिखी जाती है। 
साधारण हझक्षरों में भी कैपिटडइत (४७५४5), स्मास 
कैपिटल्स (5772)) (७एं205) श्रौर छोटे ([,0फ्त6/ 
(४88) श्रक्षरों से बड़ा सुभीता रदता है। हिन्दी में 
झब तो पतले मोटे भोर तिरछे ये तीन तरद्द के झक्षर 
बनने लगे हैं, पर ऐसा ही कोई प्रेत दोगा जिसमें साधारण 
छुपाई के लिये ये तीनों टाइप काफ़ी ज्यादा रहते द्दों। 
लेबता वर्ग़ौरह तो छूप सकता है क्‍यों कि उसमें दो चार 
साइन ही फेंसी.छुपाई रहती है, पर पुस्तक छुपने भर 


देवनागरी लिपि में सुधार 


१६ 


का टाइप रखना दूसरी वात है ।सव्रा छे सौ श्रक्तरों में 
से कोई न कोई बरावर घटा दी रहता है, और यदि तीन 
तरइ का टाश्प रक्ला जाय तो और भी अधुविधा 
होती है । 

फिर, देडिंग के लिए श्रक्षरेज़ी में केवन २६ ग्रक्षरों 
से काम चल जाता है, पर हिन्दी छापने के लिये, बंव. 
इया स्टाइल में भी, तिसमें ऊपर लगाने वालो | 

पी वेद 
मात्राएँ अलग से कंपोज्न की जाती हैं, क़रीब २०० 
अक्षर लगते हैं | 

इन सब अड़चनों को दूर करने के लिये सुधार की 
आावश्यऊभता है ।भीनिवास जी ने भी सुधार खासकर इसी 
मतलब से किया है। पर उन्होंने ज़रूरत से ज्यादा सुधार 
कर डाला है। श्रक्षरों को उन्दोंने इतना बदल डाला है 
कि उनरे नये अक्षर और माताओं को प्राज कन्न की 
हिंदी जानने वाला पहचान नहीं पाता । हतलिये में 
कहता हूं कि उनकी सुधारी हुई देवनागरों सच पृछ्चिये 
तो देवनागरी ही नहीं रह गयी | मेरे मत में तो सुधार 
इतना कम द्वोना चाहिये # दो सके तो लोगों को पता 
ही न चले कि सुधार किया गया है; या पता चन्ते भी तो 
बह खटके नहीं, कम से कम्र सुधार ऐसा नदी किंद् 
सु ।री हुई देवनागरी को सब लोग पहली दी बार बेघर क 
पढ़नख्कें । 

मैने राय तो यह है कि अ्रक्षरों की गिनतो कम 
करने के लिये मान्ाओ्रों को कुद् दाहिनी ओर हटा ऋर 
लगाना चाहिये। हसते कने कटे अक्तें की जरूरत न 
रहेगी और इसलिये तब कृरीब अश्राधे अक्षरों से काम 
चल जायगा | यदि यद बात मान ला जाय तो अक्षरों 
की गिनती यो दोगी: 

(१) शभ्रदईउ ऊएक कलगबपगरह रोर 


ड्ढ़ डरे 
( ३) गिनती १, २, ३, वग्न रद १० 
(३ ) मात्राएँ (५ रहे 
(४) कामसा व रह १४ 
(४ ) आध्ध अ्रक्षर २५ 

(६ ) मिले हुए श्रक्षर ३० 
कुंनच १४६ 





६० विश्व्वाणी 


केवल इतने द्वी अक्षरों से छुपी हिन्दी को बानगी 
शाथ में हे । हुके पढ़ने में कहीं दकावट नहीं पढ़ती । 
बहुत बुरी भी नहीं है । जब इस स्टाइल के लिए अक्षर 
ख़ास करके दाले जायेगे तब शिरोरेखा मात्राओं के लगने 
पर इूटने नहीं पायेगी और छुपाई इससे भी झुन्दर 
लगेगी। 

यह तो मानी हुई वात है कि भारतीय वर्शमाला 
छंसार की सभी वणुमाजाओं में अधिक वैज्ञानिक और 
सुगम है। भारतीय लिपियों का एक मात्र खोत अशोक 
कालीन नाही लिपि है। प्रांतीय लिपियाँ ब्राह्मी को केवल 
रुपांतर मात्र है। 


कपर को कं:हिंग में नेवल निम्न अक्षर लगे हैं; -- 

झइईडउऊ एऋ+फकखग घच छुजक टठ 
डड शबड़दतयथदघन पफबभमय रलवश 
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प्रफ्न्न भ्रम्नवसह ऋष्च दृत्तद झद्भद्ध ब्हनक 
जे क्र 

इस प्कर म्नाओं को नाम नात्र दाहतरे ओर 
लिस्का देगे मे है हसारा कम %,च्छु। 5९६ चल ज्ञाता 
है | दम क्यों अक्षरों + ग्राऊ कल बाले रूप को इतना 
बिगा हैं कि बिना क ख गे घ फिर से सीखे हम नई छपाई 
को ५ढ ही न रुके ! 

ऊपर मैंते उन सब अक्षरों का रक्‍्खा है शिनसे झाज 
बल को छपाई से मिलती-जुलत! छुपाई की जा सकती 
है।पर हम यदि कुछ और सुधार मान ले सके तो 
$क्षरों की गिनती और कम हो सकती है; जैसे --- 

(१) यदि इ, ई, उ, ऊ, ए, ऋ के बदले दम श्रि, 
झी, वगैरह लिखें तो ये ६ $ क्षर कम हो जायेंगे । 

(२) के, ख, बग्रेरह के लिये कर, झा वरोरद्द 
रक्खें तो १९ अक्षर और कम दो ज.यंगे | 

(३ ) यदि इस ऐसे श्यानों पर जहाँ दो मात्राएँ 
हाथ लगती हैं मात्राओं को एक को बंगृत भें ए% रखें 
तो _ब व्नरद को क्षरूरत न पड़ेगी और रुब ६ 
टाइप और कम हो आएंगे । 
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इन तीन सुधारों से ३० अछ्चर कम दो जायेंगे और 
इस तरह से कुल ११६ अक्षरों से काम चले जायगा। 
परन्तु इन भक्करों का छोड़ता मुझे अ्रच्छा नहीं लगता। 
इनकी गिनती कुल ३० है, पर इनके न रहने से देव« 
नागरी का रूप बहुत बदल जाता है । इ, ई, वर्ज़ रह के 
बदले श्र पर मांत्रा लगा कर ते कई लंगों ने पुस्तक 
छुपाई हैं, पर बहुत से लोगों को अपर इ ई बरीरद की 
मात्रा लगाने से चिढ है। 


छोटे अच्षर 

डिक्शनरी, रेलवे टाइम टेबुल, वर्ग़ौरह फो इस 
तरह छापने में कि वे फूल कर बहुत बड़े न हों जांय--- 
वे इतने छोटे रहें कि उनकी बार बार उठागे में और 
देखने में सुमीता रहे--छोटे अक्षरों की ज़रूरत पड़ती 
है | दिन्दी के बहुत से श्रक्षरों में इनना घुमाव फिराब 
है कि झमो तक बहुत छोटे टाइप बन नहीं पाये हैं। 
सब से छुटो छुपाई जो कंपोज किये अक्षरों से श्रमी तक 
हिन्दी में दो सकी है ऐसी है कि एक इश्च में ८ लाइने 
आ[ सकती हैं ; प्रंस वाले 2ईप का नाप प्च इंट में काने 
हैं टोर १६श्व में ७२ प्य इट मानते हैं। इसलिये कार 
के टाइप को वे ६ प्याइंट का टाइप कहेंगे । अग्नेज़ी में 
भू प्वाइट तक का टाइप बनता है | पर इतना थोटा 
टाइप कम चलता दे | जद्दां छोटे अक्षरों को क्रूरत 
होती है वां अच्जरेज़ी में ग्कता ६ थ्व हट बाला टाइप 
ही लगाय। जाता है | ऐपे टाइप से एक इश्च में ११ 
लाइनें छुप सकती हैं। 

हिन्दा में थोटे टाइप के न रहने से बड़ी द्वानि होती 
है। काशी-नागरीप्रचारणी सभा से छुपी हिस्दी को 
सपसे बड़ी डिक्शनरी, जिसका नाम शब्द-सागर है, कई 
रिल्दों में छुपी हे श्रोर बड़ी महंगी हो गयी है । यदि 
ढिनदी में भी ६ प्वाइट का टाइप होता तो इस पुस्तक 
के पन्‍ने घट कर ४००० के बदले कुल ८०० दी २६ 
जाते और ऐसी पुस्तक लड़ाई के पहले पाँच र,ये 
में बिक ठकती थी ! 

एक बहुत साधारण सुधार करने मे छोटे श्रक्षर 
हिन्दी में भो बन सकते हैं। यह वही सुधार है जिपे 
इतथ से लिखने में बहुत से लोगों ने अपना जिया है । 
यदि पफक्षरों में से शिरोरेशा हटा दी जाग तो द्िम्दी में 
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4 प्वाहूट केटाइप आसानी से वन खकते हैं । 
शिरोरेशा के रहने से छोटे टाइपों में स्थादी भर जाने 
का ढर रदता है। ११ प्ञाइट के आन कल के टाहयों 
से कंयोत किये मैटर का शरू जब आता है तब उसमें व, 
और ब, ५ और प, को को' वगैरद में कोई अन्तर 
नहीं दिखाई देता | ६ प्वाइ ट के शिरोरेखा बाले टाइप 
को छुपाई तो इत बारे में बहुत दो स्वराव दोगी। 


लाइनों टाइप पर देवनागरी 

लाइनों दाइ्प मशीन से कंगोज़ ऋरने में अगर 
वालों को बहुत सुभोता द्ोता है। हल मशीोन से 4 म 
बहुत जल्‍द द्वोता है और टाइप के गिर कर बिलर जाने 
का, या छुतते समय एक दो टाइ+ के उखड़ कर निकल 
जाने का डर नहीं रहता, क्योंकि लाइनों टाइप मशीन 
से दर बार नया टाइप ढल्षता है श्रीर ए४-एक $क्षर 
अलग दढलने के बदले लाइन की लाइन दी ढनती है । 
मशीन का नाम लाइनों टाइव इसलिये पढ़ा है कि हुखागे 
लाइन श्राफ ठहप अधाव टाइप को "मूचों लाइन ढ थी 
है । इस मशीन में टाहप राइटर के को बडे की तरद 
की यंद दोता है, और जै। टाहव करा जता है टली 
तरह इसमे कपोंज़ दिये, जता ६॥ कुल सिच्या कर 
इसमें ९० ८ी चामिर्या दतों ई , इच्विये इस ग्शान 
पर साधारण दिन्दो के के । करने में अडचन इता 8 ॥ 
इर जी गॉबरिन के बरुझाव पर चल कर राइनों टाइप 
क्रानी ने देवनागरी को छुपाई के जिये भी श्नक्षरों थे 
साँचे बनाये थे, पर मशीन में ते बय ९७ श्रद्धर्र + ल्‍रये 
ही जगह रहने से अ्रच्छ/ छ।ई न ह सडता थ। और 
मशीन चलन न पायी । अब कीयनो देव तरस + ऋक्षर नहीं 
बनाती | तो भो,य द कुछ श्राघे अक्षर से बनाने ४ लए 
इलंत को काम में लाया जाप ओर कुछ पूरे + क्षरां को 
आधे में पाई जोड़कर वगाया जाय,जै। गे तो ९० था भयों 
से ही चल सकता है। लाइनों टाइप कंपनी उप आदमी 
को काफ़ो रुपया देगी भो ६० दी चामियों में ऐती कपोलिंग 
का ढंग बता छके जिते दिनदी के सुन्दर तमसें। 
टाइप राइटर पर हिन्दी 

टाइपराहुटर पर हिन्दी छु। तो ज्ञाती है, पा दिन्‍्दा 
में, जैला हम देख चुड़े हैं, श्रक्षर बहुत हैं और टाइप- 
राइटर में कुल ८द श्रक्षरों के लिए जग रहती दे । 


देवनागरी लिपि में सुधार ६१ 


इसलिये हिन्दी जरद टाइ० नहीं दो पाती | अंग्रेजी में 
एक सिनट में ४० शब्द टाइप करना साधारण बात है, 
पर टाइप राइटर से हिन्दी को इतनी तेल छुपाई नहीं 
हो पाती श्योंक बार बार शिक्षटब्फी को दबाना पड़ता 
है ( शिफ्रट-की वह चाभी है जिसके दवाने से, अंग्रेजी 
छापने वाले टाइप शाइटरों में, छोटे के बदद्धे कैपिटल 
अक्षर छुपने हैं; दिनदी में इस चाभी को दबाने पर 
समूचे के बदले, श्राघे श्रक्षर छुपते हैं या ऐसा ही कोई 
बुनय उपाय रद्दता है )। तेक्ञ छाप सकने के जिये यह 
ज़रूरी जान पड़ता हे कि देलंत से आधा श्रक्षर बनाने 
का ढज्ढ भ्रपनता लिया जाथ | अत भी लोग टाइप राह« 
टर पर द्वारा > बदले दूतारा छापते है और लोग इस 
संडेयन/को माफ़ ही कर देते हैं । 

श्री निवास जो ने जो छुघार बताया है उससे टाइप 
राहटर का काम कुछ ज्यादा तेज़ नहीं दो सकेगा, क्योंकि 
उनकी बात मानी जाय तो एक अ्रक्षर के लिये अकसर 
दो चामियां दवानों पड़ेंगी श्रौर उतमें समय लगैगा। 
मेरी राय में नेक टाइप करने के लिये अधे श्रक्षरों के 
बनाने में करो सब जगह इलंत को काम में लाना 
आाहिये  अछ्ष्गं और मात्राओं का रूय बदलने से यह 
उपाय कदीं ज्य द। अ्रच्छा है । 


टेलिप्रिंटर पर देवनागरी 

टेलप्रिर वह मशन है जिससे तार की ख़बरें 
खाती हैं और बिना किसी के द्वाथ लग।ये श्राप-से-आाप 
एक-एक अक्षर करके छुपती जाती हैं| हसमें कुल मिला 
कर ६० श्रक्षर तक रद सझते हैं ॥ 

टेल्प्रिंटर की छुपाई जनता के लिये नहीं है। इसको 
छुपाई को कं ज़टर :ह ले | बस इतना दी चाहिये। 
यदि (१) प्रघे अक्षर सब इला से बनाये जाँव और 
(९)६,ई “ग्रह के बदते श्र पर मात्रा लगायो 
जाय तो टे लटर पर आज़ कल की देवनागरी अच्छी 
तरह काम देगी और जन.। तरूके भी न 0तकैगी कि 
कहीं भो कभी अड़चन थी | सुच पूछा जाय तो ६० से 
बहुत कम चामियों के रहने से भी काम अच्छी तरह 
खत ज्ञायगा | पहल्के बताये गये दो नियमों के ऊरर से 
चूस एक और यह नियम लगाना पड़ेगा हि ख, घ, छ 
वर्य रद्द के बदले का ग!, चा, बग्र रद लिखा जाय । 





नी 


धरे विश्वबाी 


दैक्षिप्रिंटर की छुपाई को जनता तो पढ़ेगी नहीं । उसे तो 
कंपोक़िटर एक मिनिट में याद कर तेगा।कि जहां कश हो 
पहाँ ख कंपोज़ञ करो, जहां क हो वहां के कंपोज़ करो । इस- 
लिये देलिप्रिंटर के लिये देवनागरी में किसो-मी सुधार की 
जरूरत नहीं है । 

इस तरद इम देखते हैं कि देवनागरी में इतना दो 
सुधार से काम चल सकता है कि मात्राओं को थोड़ा-सा 


. सागर का फूल 





हिन्द-मद्ासागर के ऊपर एक 
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दादिनी ओर हटा दिया जाय। हतसे प्रत का काम 
बहुत सुभीते से हो जाया करेगा | फिर, जब बहुत छोटे 
अक्षरों की ज़रूरत हो तब शिरोरेखा इटा दो जाय | बस 
इन्हीं दो सुधारों; से बहुत कुठ काम चल सकता है। 
कुछू समय बीतने पर, जब ये श्रच्छी तरद्द चालू दो जाय, 
नये सुधारों की बात सोचनी चाहिए। युधारों के बारे में 
हमें घीरे-चीरे आगे बढ़न चाहिये | 





- श्री श्रनन्त कुमार पाषाण! 





खिला था फूल , 


एक फूल--चालीत कोटि पांखुरेयों बाजा फूल ! 
एक फूल-जिसके सौरभ से रंजित था श्राकाश , 
एक . फूल जो मुरकाता था कभी न बारह मास! 


एक फूल जिस री जड़ में थी बलिदानों की धूल, 
एक फूल जा दुनिया में था सिर्फ एक ही फृन्त , 


सो मिद्दो बनकर जिसकी कभी 


बना था खाद ! 


एक फूल जसक। सौरभ था फैल रहा शज्ञाज़ाद! 


शुतदल कमल, नल उत्पल, शुत्ि पुण्डरीक- शत नाम ! 
भरत, हिन्दुस्तान, इण्डिया--खिता सदा अ्रविराम ! 
किस्तु एक पागन ने आकर काट गिराया फूल ! 


दो टुकड़े होंगये, पीर से चिल्लाया वह फूल ' 


| 


चिल्ताया वह फूल कलप कर रो आया वह फूल ! 
पांखुरियाँ मिल, फूल-एक के दो न हुए हैं फूल | 
सौरम प्यारा मन भावन था हाय, मिल गया धूल ! 
पंखुरियों को छेद रहे ये खुद पौधे के शूल | 


फूल एक हं--पांखुरियां मिल कहलाती हैं फूल | 
पश्चिम की मातमी हवाएं बिखराती हैं फूल! 
पूरन की वह लाल भोर पर देखे आँखें खंल-- 


हिन्द-महांसागर 


- लदरों में अविकल दे वह फूल ! 


न्‍अलअमा्यम्कासकक संसकमपरदुक, 


स्वराज्य ओर रचना“्मक संस्थाये' 


गाँधी जी राष्ट्रीय आन्दोलन ते साथ साथ रचना- 
त्मक कार्थ के लिये स्वतंत्र जन-संश्थाओ्ों का संगठन 
करते रहे हैं। उन्होंने प्रथम से ही इन संस्थाओं को 
राजनीति से अखग रबखा है | गांधी जी की इस नीति 
का समर्थन प्रायः सभी दिशाश्रों से हुआ है। यह 
एमथन झलग झअल्लग लोग अलग शलग दृष्टिकोण और 
विचार से करते रहे हैं । कोई यह समभते थे कि 
राजनीति में पड़कर बहुघरधी थो जाने के कारण लोग 
विशेषश के रूप में विशेष संहया का काम नहीं कर 
सकेंगे | कुछ लोग ऐसा भी समझते ये कि राजनीति से 
अलग रहने से ये सस्‍्थायें सरकारी इमन से बच जाये 
और ऐसी बचत समय समय पर हुई भी हे। कुछ ओर 
लोग राजनैतक पहलू से भी इमका विचार करते रहे 
हैं | मे इसे अंग्रती सरका से लड़ने के लिये जनता मे 
श्रनुशासन और संगठन पैदा करने का एक साधन 
समभते रहे हैं| कुछ थोड़े लोग ऐसे भी ये ,क जो गांधी- 
जी के इस कार्यक्रम को श्रधक व्याप+ हृ४्ट से देखते 
ये ये ऐसा समझते थे कि जहां गाधी जी मुढक के एक 
हिस्से को अंग्रेजों से राजनैतिक सत्ता ले लेने के काम में 
लगाये दुये हैं, वहां वे कुडु लोगों को गत्त लेने के बाद 
जिन कार्यक्रमों को व्यायक रूप में चतताना चादनते हैं, 
उनके लिये प्रयोग के काम में लगाये रखना चादनते हैं 
ताकि रुता मिलने के बाद राष्ट्रीय छगठन के नये 
निश्चित शैज्ी या तरीकों की रूपरेखा साफ़ रहे, वरना 
सता हाथ में आने पर दिशा-निर्देश के अभाव से सफल 
क्रान्ति के बाद भी किसी किस्म की प्रतिक्रान्ति सुत्क पर 
हावी नद्ों सके । 

आज भारत से अंग्रज हट गये। बदेशी राज्य के 
स्थान ५२ स्वदेशी राज्य स्थापित दो गया। स्वमावत; 
लोग इस समय इस बात को जोर! से सोचने लगें हैं (क 
शाज इन संस्थाओं १ रूपरेखा क्या द्ोगोी ; क्‍या उन्हें 
अलग अख्तत्व रखने की श्रावश्यकता दे! अगर हे तो 
सरकार से उनका क्या सस्वन्ध दो | उनसे कद्दा तक श्र थिक 
पोषण लिया जाय अगर सरकार से श्रल्ग भी रहें नो 
तो क्या सरकारी ताकत को अपने कब्ज में लेने के लिये 
वैधानिक चेष्टा की जाय ! इत्याद। केवल संत्याओं के 
कार्यकर्ताशों के बोच ही इन बातों को चर्चा है ऐश 








--भ्री धीरेन्द्र मजुमदार 





नहीं, बल्कि आम जनता में भी इस सम्बन्ध में काभ 
शुका हैं। अभी द्वाल में चरखा जयन्तो के ८िलसिले 
में खादी काय के लिये घन एकत्रित करने में विशेष रूप 
से जनता के पात पहुँचने का मौका मिला था। सभी 
स्थानों में करीब करीब एक ही प्रश्न पूछा जाता | छि 
जब आपको सारे सरकारी साधन प्रास हैं तो आप इस 
मांगने की पद्धति को क्‍यों जारी रखे हुये है? 
अब तक आपकी संस्थाएं जनता के प्रत्यक्ष दान से 
चलती थीं क्‍योंकि सरकार ख़िलाफ़ थी। अब 
तो राष्ट्रीय ररकार और राष्ट्रीय संश्याएं सब एक 
हैं | फिर सरकारों कोष से ही उसंस्थाञ्रों का काम 
चलाना नाहिये। इसलिये जनता से प्रश्यक्ष पोषण लेने 
की आवश्यकता क्‍या है! इत्यादि | ऐसी शंका हि 
एक स्थान की नहीं है, बल्कि देशव्यापी है। अतः 
समय श्रा गया है कि दस इन नातों पर गर्मीरता से 
बिचार बरें | 


किसी ठंस्था का स्वरूप निर्णय करने के लिये 
आवश्यक है कि संस्था के उद्देश्य पर विचार किया 
ज्ञाय। गांधी जी का स्वप्न, श्रपनी बनाई हुईं संस्थाश्रं 
के दर, स्वावलंबन के आधार पर श्रहिंसास्मक समाज- 
रचना करना ही है। बम्तुतः ऐसे समाज में शासन का 
कोई स्थान नहीं है, क्‍योंकि समाज के स्वावलंबी और 
अहिंसात्मक होने पर शासन की श्रायश्यकत! दी नहीं 
रदती । शासन को आवश्यकता तो व्यक्तियों के स्वार्थ 
और दिंसा को मरयदित रखने के लिये दी द्ोती है । 
ऐसी शामनद्वीन समाज रचना की कल्पना गाँचीनी की 
धो नहीं है, वहिक शताब्दियों से दाशंनिक लोग ऐसी 
बात करते आरा रहे हैं| ईसा का पृथ्वी पर 'स्वर्गं राज्य!, 
कार माप का 'शासन-हीन समाज” और गाँधीजी 
का रिमराज्य” सभी पर्याववाचोी शब्द हैं। सभी का 
इशारा मनुष्य द्वारा वेघानिक शासन के अ्रन्त की ओर 
है। श्रव प्रश्न यद् है कि यह स्वम्त पूरा कैसे हो ? यूरोप 
में इतका अयोग हुआ । वहां उन्होंने सोचा कि समाज 
के शान यंत्र, उत्तादन यंत्र औ. व्यवस्था यंत्र, सभी 
पर उन्हीं लोगों का कब्-ा होना चाहिये जिनका स्वप्त 
शासन का अन्त करना है। क्यों के हन यंत्रों का कब्जा 
दूसरों के द्वाथों में रहने पर वे इन्हें संभालते ही रहेंगे, 
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इन्हें कभी विषटित ने होने देंगे । इस हेतु उन्दोंने बदाँ 
शासन यंत्रों पर कठ्जा किया और उसके जरिये जनता को 
अपना क्रार्यक्रम पालन करने के लिये बाध्य किया। उनकी 
म्रुछि के लिये उन पर जबरदस्ती और दमन ठोक उसी तरह 
से किया, जिस तरह से पुराने जमाने में श्राध्यास्मिक शुद्धता 
की रक्षा करने वाले, दुरात्मात्रों की श्रात्म शुद्धि के जिये 
उनको जिन्दा जला देना भी करुणा प्रदर्शन द्वी मानते 
ये | लोकतन्त्ता का विकास और साशन यंत्र का विनाश 
करने के लिये उसी यंत्र पर कब्जा कर के वे उसे क्रमशः 
मजबूत करते रहे, ताकि शासन की शक्ति अनंत होने से 
अपने रास्ते चलते हुये कोई शक्ति उनका मुकाबला 
नकर सके | 


यूरोप का इस प्रयोग का नतीरा कुछ उलदा दी 
हुआ | साशन का विघटन और प्रजा की स्वतंत्रता के 
बदके झधिनायक तंत्र का विकास और प्रजा को रुवत॑- 
अता का निदेलन होने लगा | जो लोग शासन पर आहूढ़ 
हुये, उन्होंने अपनी गद्दी को विघटित नहीं परना चाहा, 
बहिक कड़ाई से अपनी मुष्टिगत ही रखना चाद्ा। ऐसा 
करना स्वाभाविक ही या| क्यों कि स्वभावतः मनुष्य- 
प्रकृति अपने स्थिए स्वार्थ को पकड़े रहना दही चाहती है। 
यद्यपि आज कल आर्थिक भाषा में संपत्ति को हो स्थिर 
स्वार्थ समझा जाता है ऊिर भी क्‍या यह बात किसीसे छिपी 
है कि शासन सत्ता संपत्ति से भी श्रधिक स्थिर स्वार्थ की 
सामग्री है ? यही कारण है कि यूरोपीय विचारक शासन 
शक्ति हाथ में लेकर समाज को श्रपने आदर्श के अनुसार 
बनाने में विफल दो रहे हैं । 


प्रथम से ही गांची जो को दृष्टि प्रकृति के इस तथ्य 
पर रही है। वे समभते रहे हैं कि किसी भो उद्देश्य पर 
उसके बिदद्ध रास्ते चल कर नहीं पहुँचा जा मकता। 
उनकी राय में चलने का गत्ता उद्द श्य की दिशा में 
ही दोना चाहिये। यही कारण है कि गाँधी जी शासन 
का अंत करने के लिये उसके यंत्र को अधिकतर संग- 
ठिव करने के रास्ते पर न चत्ना कर उच्तरोचर विधद्धित 
करने पे. रास्ते को दी पक ढ़ते हैं। अगर शासन का दिनाश 
करना है तो उठकी प्रगति जन-स्‍्वावलंबन का संज्रठन 
श्रौर शासन तंत्र के विषटन की झोर दी होनी चाहिये, 
द्ाकि ऐसी प्रगति की अन्तिम स्थिति में शासन तंत्र 


दिश्ववायी 
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शूल्य तथा जनहवावलंबन पूरा द्वो सके | यही कारण है 
कि वे बारबार अनता को जिन्दगी की झावश्यकताश्रों की 
प्राप्ति तथा समाज की मौलिक व्यवस्था के लिये सरकार 
पर भरोसा न करके आरस्मस्वावलंबन पर भरोसा करने 
के लिये कहते हैँ | श्राज जो वे जिंदगी की 'मौलिक 
आवश्यकताओं के लिये दरकारी कंट्रोल हटाने का 
श्रान्दोलन कर रहे हैं, वह इसी दिशा में चेष्टा मात्र है। 


गांधी जी की इष्टि एक और बात पर भी है | जिए 
तरह किसी चीज पर कूबज। कर के उसको विषटित करना 
मानव 7कृत के जिये संभव नहीं होता, उसी तरद किही 
चोज के साथ शामिल होकर फिर उसका नाश करना भी 
मनुध्य शक्त के बादर है। किसी चीज़ का अंग बन कर 
उसे नाश करने को चेष्टा, किसो वृक्ष को डाल पर बैठ 
कर उसे काटने का प्रयात हो है | ब्रत: अ्रगर संस्थाओं 
का उद्दे श्य शासन तंत्र का नाश करना हे तो उन्हें उस 
तत्र के बादर रद कर नगात्तार श्राषात करते रहना दी 
पड़ेगा । बाहर रह कर सक्तंव दृष्टि उप्म रहने के कारण 
तंत्र को बिवट्धित ऊरने के ६२ पदलू की २ ६ हप से देखा 
भी जा सकता ६ | वस्तुदः श्रगर विजेन्द्रीकरण और 
स्वावलंपन के आ्राघार पर संगाज रचना का उद्देश्य डे 
तो उसे प्राप्त करने का तसेका भी विकेन्द्रीकर ण॒ श्र 
जन-स्वावलंबन का ही होना चाहिये। उसे प्राप्त करने 
के लिये इमें जनता का स्वतंत्र संगठन कर के उनकी 
विचार धाराश्रों को सही दशा में परिवर्तत करने का 
मयत्ञ करना दोगा। केन्द्रीय शासन तंत्र पर कब्जा करके 
उसके द्वारा जनता पर विकेन्द्रीकररश और स्वावलंबन 
को विचार चारा लादने की चेष्टा बुद्ध द्वारा युद्ध का 
अन्त करने को कल्पना जैसी हो होगी। आज संसार के 
सभी देश श्र दक्राधु नक लड़ाई +। सरंजाम इकट्ठा कर 
के ससार में शान्ति स्थापना %। चेष्टा करएहे हैं। लेकिन 
ज्ञिनको जरा भी ठंखर का शान है, वे इसका नतीजा 
अच्छी तरइ से जान सकते हैं | 


जिस दर६ युद्ध की तैयारी हे युद्ध का अंत नहीं हो 
॒कश है, उछो तरह से केन्द्रीय शातन यंत्र द्वरा विकेन्द्री 
करण, स्वावलंबन या अहिंसा की विचार धारा जनता 
पर लादी नहीं जा सकती है | हृस बात को, हमारी 
संत्याओं को समझना होगा श्रौर यह समझ कर 
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सारी सस्याओं को अपने भविष्प-स्थरूप का निय्ंय 
करना होगा । हस प्रकार झ्रपना स्वरूप निर्णय करके 
हमारी सत्याओं के सामने भविष्य कौ समाज-रचना 
की बहुत बढ़ी जिम्मेवारी आ पड़ी है| 

जब तक अंग्रेजी ससा रही तब तक हमारी क्रान्ति 
जनता को €४'गठित करके ससा को हस्तगत करने की 
दिशा में रही | आज हमें दुसरी क्रान्ति करनी दोगी । 
याने जनता को स'यठित करके शासकों के सता पर हावी 
न होने की स्थिति पर लाना होगा। पिछुलो क्राश्ति से यह 
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ज्यादा कठिन और व्यापक है, क्योंकि झाज की लड़ाई 
बाहर की ने होकर पर को है। और तुश्मन की लड़ाई 
से कुटुम्च को लड़ाई अधिक माजुक हुआ करती है। 
ऐसे झ्रठसर पर अगर हम क्षणिक भोहयमें पढ़ कर 
सता अधिकार दिशा में चके जावेंगे तो हम श्रपने देश 
को उसी संकट में फंसा देंगे जिसमें आज यूरोप फँस 
गया ह | रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सामने आज 
अग्नि परीक्षा का समय है । क्या दम इस परीक्षा में 
डचीणं होंगे! 





कतार 











श्री आरसी प्रसाद सिंह 


कुछ नहीं ऐसा कि जो अनिवार्य हो; 
विधि-निषंधों का नियम व्यवहाय हो! 


वासनाञ्रों का कहीं क्‍या छोर है! 
मृध्यु-जीवन वी मची-सी होड़ है! 
छू रहा किसको असीम दिगन्त है! 
जो जहाँ है, वह विराद झनस्त है! 


कर लिया कृतकृत्य जीवन जिस पुरुष ने, 
बन गये संसार के जंजाल सपने; 
हो रही है एक सुन्दर रास लीला; 
श्रौर सब के बीच में बह नट रेगीला ! 


कर चुका जो दिव्य अपना आत्म-द शंन; 
हो गये तत्काल ब्वश्डटित कर्म-बनम्धन ! 
क्या उसे कहिये कि जो कर्र्तार है; 
आप अपनी बाहुओं से णर है! 


मिल गण वह एक प्रभु में एक होकर; 
बूँद जो था, बन गय! परिपूर्ण सागर ! 
आप्तकामी को रही कैसी पिपासा ! 
ओर उस निद्र न्द्र को है कौन आशा ! 


जो न होता, कौन फिर वह कार्य दो? 
कुछ नहीं ऐसा कि जो अनिवा् हो। 





स्वतन्त्र भारतीय नारी 
श्रीमती अनसूया बाई काले 


खआाज म्वतन्त्रता के प्रभात में हमारी सरकार हमारे 
रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने के लिये प्रयत्नशील 
है "'। इसके लिये प्रति दिन इतने महान राजनीतिश 
नई-नई योजनायें बना रहे हैं | मैं सरकार का ध्यान एक 
एक समत्या की ओर श्राकृषित करना चाहती हूँ 
मो हमारे देश और हमारे जमाने की शायद सबसे 
गससीर सभसया बनती जा रही है। वह है र्न्तान 
यृद्धि । भारत की आावादो इतनी तेजी से बढती जा रहो 
है कि हमारी सारी प्रगति में एक भयंकर रुकावट झागई 
है । यहां तक कि सर विश्वेश्वरैया जैसे व्यक्ति को भी 
बढ़ती हुई आबादी और उससमें घुटती हुईं भारतीय 
नारी की दुर्दशा के लिये चेतावनी की श्रावाज्ञ उठानी 
पड़ी है | यदि हम वैज्ञानिक साधनों से भारत की 
आबादी की अस्वाभाविक बाढ़ को नहीं रोकते तो 
समस्त देश का श्राथिक ढांचा 2ट जाने की सम्मा- 
बचना है । 

झाधिक अ्ांकड़ों से यद शातद्ोता हे श्रन्न का 
उत्पादन प्रति मनुष्य के द्विसाव से १०२ पौन्ड से घटकर 
धा० पौन्ड रद गया है। १९३१५ से १९४५ तक 
के दस वर्ष के झरसे में बरायर आदादी बढ़नी रही 
और अनाज का उत्पादन घटता रहा। अ्रप्रिक श्रन्न 
उपजाने कौ नीति से भी कोई विशेष ज्ञाभ नी दोख 
पड़ा क्‍योंकि वह एक लग्बे अरसे की योजना है और इस 
समय हमारे पास इतनी पू'जो, मशीन और साधन नहीं 
हैं कि हम श्रन्न का उत्पादन फौरन शआ्राबादों के अनुरूप 
बढ़ा सके । जब हम अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते तो 
एक दही उपाय रह जाता है कि आबादी क्री इृद्धि 
घटायें । इस समस्या का एक बहुत दी महत्वपूर्ण पहलू 
ग्रह है कि यदि इम आयादी नहीं घटाते और इसी 


भाव से यदि हम विदेशों से श्रत्न ख़रीदते रहे तो 
१० वर्ष के बाद हमारा दिवाला निकल जायगा। बच्चों 
की है अनुपातद्दीन पैदाइस से न केवश एक भयंकर 
आाथिक समस्या हमारे सामने आरा रही है, घरन साथ-ही- 
साथ इससे हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा 
झसर पड़ा है | लोग बहुत निश्शक्त और कमक़ोर हो 
गये हैं और मलेरिया तथा तपेदिक जैसी बौमारियाँ 
इसमारे लिए श्रभशाप बने गई हैं । बीस लाख से ज्यादा 
हिन्दुसानी श्रौरतें हर साल प्रसव श्रौर उससे सम्बन्धित 
रोगों ऊझे कारण मर जाती हैं |४० लाल से ज्यादा 
स्त्रियां प्रसव सें पहले ही रोगग्रस्त हो जाती हैं। ऐसी तो 
शायद दो कोई औरत मिलेगी जो ४ बच्चों के बाद 
बिल्कुल पीली न पड़ गई हो या दड्डियों का ढांचा न बन 
गई हो । नारी के ऊपर लादी जाने दाली इस बासना 
तृप्ति का परिणाम न केवल ह्िन्दृष्तान की माताओं 
वरन बच्चों को भी भोगना पढ़ता है | भारत में बच्चों 
की मौत की संख्या संसार में सबसे ज्यादा है। जो 
यचते भी हैं वे सूखा, केचये, कमझ्री और श्रन्य 
बीमारियों के शिकार बने रहते हैं। 


स्त्री ही परिवार का केन्द्र होती है, घर की रानी होती है। 
वह अपने स्‍नेद्र से घर के सभी कामों का तंचाशन 
करती रद्दती दे । यदि वद्दो अशिक्षित हुई तो परिवार का 
भविष्य कितना अन्घकारमय होगा। इसलिये सबसे पहले 
तो उसे घरेल्लू शिक्षा में दक्ष बनाना होगा । दूसरी श्रोर 
उसे यद्द भी बताना होगा कि उसके काय क्षेत्र का विसार 
चर से बाहर भो है। वास्तव में ८६ एक लिड़को को तरइ 
है जहां से बाहर की ताजी दवा के फोंफे धर में ग्राते हैं 
और घर की घोमौ-घीमी रोशनी बाहर के अंघरे में फैशती 
रहती है। उसे केवल घर में ही सीमित नहीं हो जाना 
चाहिये। वहवास्तव में घर और बाहर के मध्य की कड़ी है | 

हमने झभमी तक स्त्री के महत्व को नहीं पदिचाना 
है | हमने उसको शिक्षा के लिये झपने राष्ट्रीय बजट में 
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खुद भी रुपया नहीं रक्‍्खा है कैकिन सच तो यदद है कि 
कई लड़कों को शिक्षित करने की अपेक्षा एक लड़कों 
को शिक्षित करना अधिक आवश्यक होता है क्योंकि 
यह आगे शानेबाली पीढ़ी की निम्मात्री होती हे । 

हितुसान को औरतों को भी शव यह महसूस 
करना चाहिये कि उन्हें हागे बढ़कर राष्ट्रनिर्माण के 
कार्य में हिस्था केना है । उन्हें भ्रपना कुछ समय 
निकाल कर राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेना चाहिये। लेकिन 
इस दशा में सरकार को भी एक महत्वपूर्ण कार्य करना 
है। वह यद्द कि बढ़ भारत के प्रान्तों का भाषा के अधार 
पर पुनर्विभाजन कर दे और हर प्रास्त की गजभाषा 
यहीं को भाषा दो | इसके करण ज़ियों को बहुत सुविधा 
हो जायगी और वे राष्ट्रीय कार्यों भें खुलकर 
+इयोग दे सकेगी। 

एक सकते बड़ी बात है जिसकी ओर मैं सरकार का 
ध्यान कृषि त करतो हूँ कि दर स्थान में श्रधिकारियों 
को एक सूची बनानी चाहिये कि कितनी स्ल्रियों को 
अपने घरेलू कार्मों के बाद कितना फालतू समय बचता 
है | थे कया हेवा करने के योग्य है। उसके बाद उन्हें 
समाज सेवा के क्षेत्र में श्रागे आकर काम करने के लिये 
उत्सादित करना चाहिये। इस प्रकार देश के रचनात्मक 
कार्यक्रम का बहुत बड़ा अंश पूरा दोगा और इसके साथ 
ही स्त्रियों का भी मानसिक विकास होगा। मेरी तो यह 
गम्भौर सक्ाद हे कि भारत-सरकार को एक विभाग 
कायम करना चाहिये जो भारत के सामाजिक उत्थान 
का काम करें | उस विभाग के अध्यक्ष को फेबिनेट 
में भी स्थान निलना नाहिये। तृतीय विश्व युद्ध समीव 
झारदा है और हमें इस पुननिर्माण के काम में देर 
ने करनी चाहिने। 


पत्ता ननन- 5 
मजदूर क्या कर ? 
भरी जयप्रकाश नारायण 
, शज हमारे देश के उद्योगों की स्थिति अंधकार- 
पूर्ण है। सारे देश में मजदूर सभी जगह झ्र॒शांत और 
झाकुल हैं। श्राज़ादी के बिहान ने एक तरफ नई जिंदगी 


रोशन की है, अभाव तथा शोषण से मुक्ति मिलने की 
झाशा को गई है और दूसरी तरफ बिगड़ती झायिक व्थिति 


चयन 4 


वा गिरते उत्पादन ने निराशा की भावना तैदा को है। 
यह एक विकट परिस्थिति है । कुछ गैरजिम्मेदर लोग, 
जैसे कम्यूनिस्ट जो इस झर्शात वातावरण के द्वारा अपना 
ठद्दश्य पूरा करना चाहते हैं, देश में अराजकता की 
स्थिति पैदा करना पसन्द करते हैं। इस संक्राँति काल में 
जब हमारी नई जीती हुई श्राजादी चारों ओर खतरे से 
घिरी हुई है, ऐसी भ्रराजकता हमें बणुंनातीत कष्ट देगी 
तथा पूर्ण राजनीतिक तथा श्राथिक विनाश की शओर के 
जायेगी । ट्रड यूनियन कायकर्साओं को जान लेना चाहिये 
कि शग्राज उनके कन्धों पर बड़ा भारी दायित्व आ पढ़ा 
है | एक तरफ, उसे मजदूरों को सख्रठित करना है, तो 
दूसरी ओर उन्हें शिक्षित करना तथा शांतिपूय दस से 
चलाना भी है । 


मजदूर व उत्पादन 

श्राज यह मबदूरों की विश्वव्यापी मांगी है कि 
उनके वेतन में वृद्धि दो तथा उनके काम करने तथा 
रहने को हालत में सुधार हो। निस्संदेद, ये बातें जरूर 
दोनी चादहियें। मजदूरों की प्राथमिक आवश्यकता, गुजर 
-बसर करते की मजदूरी तथा रहने के मकान कौ आव- 
यकता की पूर्ति दोनी चाहिये | कोई भी उद्योग जो 
अपने मजदूरों को गुजर-बसर की मजदूरी नहीं देता हे, 
जिन्दा रहने का हकदार नहीं है। साथ ही मजदूर को 
महसूस करना चाहिये कि उसके वेतन में पृद्धि बिना 
अधिक जत्यादन फे नहीं हो सकती | यदि उसकी मजदूरी 
बढ़ जाती है और उत्पादन ज्यों का त्यों रहता है या 
उसमें कमी होती है तो नतीजा होगा #ि चीज़ों को 
कीमत बढ़ जायगी और वेतन में वृद्धि का फायदा खत्म 
हो जायगा | यदि अधिक बस्तुयें नहीं पैदा को जाती हैं 
तो मचदुर को उपभोग के लिये अधिक वस्तुयें नहीं 
मिलेंगी । 


पिछुले कुछु महीनों से उत्पादन लगातार घटता ही 
गया है | सारा दोष मजदूर का ही नहीं है, यद्यपि अपने 
दोष को उसे स्वीकार करना चाहिये । साम्प्रदायिक 
डापद्रब, राजनीतिक परिवत न, भविष्य की झनिश्चितता, 
इम्हीं सब बातों ने मजदूर के दिमाग में अ्स्थिरता की 
भावना पैदा कर दी है तथा वह अपने काम में उतना 
जी नहीं लगा सका है जितना उसे शगाना चादिये। 


ध्द विश्ववांणी 


मजदूर झ्राँदोलन को मजदूरों को बताना चाहिये कि 
झधिक दरपादन में उनको भलाई है| साथ ही मैं सरकार 
तथा देश की ह्यार्थिक नीति निर्धारित करने बालों का 
ब्यान इस और झाकषित करना चाहता हूँ कि जब तक 
मजदूरों में मनोवैशानिक क्रौति नहीं की जाती तब तक वे 
निश्चेष तथा उदासीन रहेंगे |जब तक मजदूर को 
विश्वास नहीं दिलाया जाता कि उसके साथ नया ध्यवद्दार 
होगा, देश के औद्योगिक तथा आर्थिक और राजनीतिक 
जीवन में उसका स्थान है तथा राजनीतिक और आशिक 
साधनों और संस्थाश्रों के स्वामित्व तथा नियंत्रण में वद 
भी साभरीदार है, तब तक अपने काम के प्रति सम्मवत३ 
यह दूसरा रुख नहीं अख्तयार करेगा | यदि भज्ञदूर यह 
महसूस करता कि जिस उद्योग में वह काम कर रहा है 


उसमें उसका भी स्थान है, वद केबल किराये का टू 


नहीं हे, तो निश्चय दी वह अधिक अम करेगा, भकते दो 
डसे खाने को काफी न मिले | 


काम करने की प्रेरणा 


उद्योगपति निजी व्यावसायिक व्यक्तिगत प्रोश्लाइन 
की बात करते हैं, क्ेकिन ऐसे बहुत कम है जो मजदूरों 
को कास करने को प्रेरणा देने की सोचते हों। पूजीपति 
तब तक कोई काम नहीं करेगा | जब तक उसे काफ़ी 
नफा कमाने का यकीन न हो; लेकिन भारतीय मजदूर 
के इन बड़े समुदाय से ञ्राज यह भ्राशा की जा रददी है 
कि वह आधा ही पेट खाकर अधिक से अधिक उत्पादन 
करें | यह बड़ी ही तकहोन बात है। यदि स्वतस्त्र 
व्यवसाय को चलाया है तो उतके लिये पर्यात्र प्रेरणा 
होनी चाहिये, यय्यपि दिन्दुस्तान जैसे ग्ररीव मुल्क में 
पू'जीपतियों को यह महसूस करना चाहिये कि अधिक 
उन्नति देशों की भ्रपेक्षा उन्हें कम प्ररणा मिलेगी। उश्ी 
तरद यदि मजदूर से पूर्ण रूप से उत्पादन कराना है तो 
डसे काम करने की प्रेरणा दी नानी चाहिये और जहां 
झ्रार्थिक प्रेरणा न हो, वहाँ सामाजिक व्यवस्था में परि- 


[ वर्ष छ, भाग !४, भह्ट १ 


वर्तन कर वास्तविक मनोवैशानिक प्रेरणा पैदा करनी 
चाहिये | 
मजदूर प्रज(तन्त्र 

गुजर बसर की मजदूरी तथा रहने के मकान हो 
मजदूर के अंतिम उद्देश्य नहीं है। अन्य देशों के मजदूरों 
की तरह उसे विजय पानी हे तथा देश की सरकार बनाना 
है। मजदूर आन्दोलन का अंतिम उर्देश्य मजदुर प्रजा- 
तम्त्र कायम करना हे--मजदूर शब्द में वे सभो शामिल 
हैं जो अपने-अपने भ्रम से रोटी खाते हैं, इसमें खेतों, 
फैक्टरियों या आफिसों मे काम करने वाले सभी हैं। 
भारतीय परिहिषति में इस उद्देश्य को पूरा होना मुश्किल 
नहीं लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि अब मजबूर 
झान्दोलन राजनी तक तथा रचनात्मक रायकरम के सेन 
में प्रवेश करें | मजदूर प्रजातन्त्र फूठा साबित होगा यदि 
उसपमें मजदूरों का नेतिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक विकास 
नहीं होता है | देश के मजदूर आन्दोलन को व्यापक 
मजदूर शिक्षा आन्दोलन चलाना होगा, जिसके द्वारा 
मौलिक शिक्षा तथा शांखों के ब्वामने विभिन्न बल्तुओं 
को दिखाकर मलदूरों का मानसिक परिवर्तन करना होगा 
ओर उन्हें धंस्कृति ओर ज्ञान के ऊँचे दर्जे तक उठाना 
होगा। मेरा यह सी विश्वाठ है हि मजदूर आन्दोलन 
ऐसे तथा श्रन्‍्य रचनात्मक काये, जैसे मजदूर सहयोग 
आन्दोलन नशावन्दी श्रादि को झपने हाथ में स्वेशा तथा 
उनका विकास करेंगा। 
मजदूर राजनीतिक पार्टी 

नये प्रकार के मजदूर कार्यकर्ता को इन खब बातों में 
शिक्षित-दीक्षित द्ोना चाहिये तथा उसे राजनीतिक 
कार्यकर्ता भी होना चाहिये। मेरे रूपाल से वह हमग 
आा गया है जबकि भारत का मजदूर बर्म श्रपनी एक 
पार्टी बनाये | भारतीय मजदूरों के लिये बह दिन बहुत 
महत्वपूर्ण होगा तथा उस हिन से इस देश में एक नये 
राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ होगा। 


०करकमबटरकक&णजर 





दिवंगत बापू को स्थघृति 


3३० मफवतराकाहध्करामडक, 


में विश्वव्यापी श्रद्ाश्नलि 


जयआभआकााकामात "ााााााााभामातकलभादर॒ "जता अमल लटका ओर सभी सरकार आज अपनो आय पके पर्चा 
भारत के इस अगाध दुःख में संसार के सभी देश और सभी सरकार आज अपनी अश्रु पूर् सम्बेदना 


सेंट कर रही हैं। 

ब्रिटेन के राजा छुटवें जाज॑ ने ला्ड आउगट बेटेन 
के पास निम्नलिखित सम्देश मेजा है- - 

धमुझे और रानी को गास्धी जी की मृत्यु से गहरा 
सदमा पहुँचा है। कृपया भारतीय जनता मे, उसकी 
शौर समस्त मानवता की इस महद्दान क्षति के श्रवसर 
पर, कि जिसकी पूर्ति असम्भव है, हमारी सच्चो सददानु- 
भूति प्रकट कीजिये ।? 

प्रेलिडेश्ट ट्र मेन ने अपने एक वक्तब्य में कदा है-- 

“महात्मा सान्‍्धी एक मद्दान अन्‍्तर्राष््रीय नेता ये | 
उनके जीवन का कार्य स्वयं उनकी सब से बड़ी यादगार 
होगा | जनता को ऊंचा उठाने के लिये उन्दोंने समस्त 
जोबन जो निस्वाथ संघर्ष किया बह भारत के नेताश्रों के 
लिये, जिनमें से ऋऋिकांश उनके शिष्य हैं, एक आदर्श 
का काम देगा। मैं जानता हूँ कि न केवल भारत की 
जनता श्रल्कि समझत विश्व की जनता अआ्आातूृ भाव और 
शान्ति के उस महान कार्य को पूरा :रने में अधिक 
सचेष्ट होकर लग जायेगी कि गान्यी जी जिसके साकार 
रूप थे और जिधके लिये उन्होंने अपने झ्रपको उत्सगं 
कर दिया ।? 

ब्रिटेन के प्रधान-मंत्री श्री क्लीमेश्ट एटली ने अपने 
एक ब्राडकास्ट भाषण में कहा-- 

४महात्मा गाँधी केबल भारत के दी नहीं बल्कि 
विश्व के सबसे महान व्यक्ति थे। उनमें ईश्वर प्रद्त 
अझलोकिक प्रतिभा थी। गत एकचौथाई शताब्दी 
से भारतीय समस्या के हर पहलू पर उनका पूरा 
व्यक्तित्व छाया रहता था। मद्दात्मा गांधी कौ दत्या 
करके यदायपि ननके पार्थिव शरीर को शान्ति और 
भाईचारे का सन्देश देने से रोड दिया गया है किन्तु 
मुके विश्वास है उनकी आत्मा उनके देशवादियों को 
सदा शान्ति का मार्ग” दिखलाती रदेगी [” 

मिभ्॒के बादशाह फ़ारूक ने निम्नलिखित सन्देश 
मेजा हे-- 

“'पूरबी दुनिया ने एक महान नेता खो दिया और 
दुनिया एवं मानवता ने एक महान पथ प्रदर्शक 


खो दिया [? 

मिश्र के प्रधान मंत्री नोकराशी पाशा ने कहा-- 

“मद्दात्मा जी की मृत्यु से भारत का शान्ति दूत 
चल बसा | उनकी सृत्यु ऐसे समय में हुई जब वे 
भारत में साम्प्रदायिक एकता की स्थापना में लगे हुये 
थे । आधुनिक दुनिया के वे सबसे मद्दान पुरुष थे |” 

अरब संघ के प्रधान मंत्री अ्रज्ज़म पाशा ने श्रपने 
वक्तव्य में कहा -- 

८५दुनिया का स्व श्रेष्ठ पुरष चल वर! | गान्षी जो 
की हत्या मानवता के विरुद्ध सबमे बड़ा अ्रपरघ है 

दक्षिण अफ़रीका के प्रीमियर फ्रील्ड मात स्मटव 
ने अ्रपने वक्तव्य में कद्दा-- है 

«मैंने अत्यन्त गहरे दुख के साथ गान्ची जी की हत्या 

का समाचार सुना । म्रके विश्वास है समस्त दुनिया को 
हस समाचार से ग.रा दुःण्व पहुँचा दोगा। गान्धी जो मेरे 
समय के मद्दान पुरुषों में से एक हैं। उनके साथ मेरे 
३० वर्ष के परिचय में उनकै प्रति मेरी भ्रद्वा दिन प्रति 
दिन श्रघिकाधिक बढ़ती गई है | भ्राज हमारे बीच से 
मानवेन्द्र चल गया श्ौर हम भारत के अशेष दुल में 
दुखी हैं ।” 

लेक सकमेज़ से सुरक्षा कोंसिल के श्रध्यक्ष एम, 
फ़डिनेण्ड वान लैंगेनहोक ने कदा-- 

४उच्चादर्शों' के प्रति अपनी अटूट भक्ति का महान 
उदाहरण महात्मा गान्घी ने दुनिया के समक्ष रखा। 
उनकी सुत्यु के बाद भी उनके जीवन औ्रौर उनकी शिक्षा 
का प्रभाव व्यापफ कूप से दुनिया पर पड़ता रहेगा। 
भारत और दुनिया के देशों में जो भी उनके प्रति वफ़ा- 
दार हैं वे उनकी अदिंसा और सद्भावना के आद्शों 
का प्रचार करते रहेंगे कि जिन पर यूनाइटेड नेशन्स की 
बुनियाद पड़ी हुई हैं ।!” 

जार्ज बनड शा ने गांधी जी की सृत्यु का समाचार 
घुनकर कद्दा-- 

“युक्े नहीं ज्ञात था कि सम्पूर्ण अ्च्छाई भी 
किसी को आंखों में इतना खटक सकती थी ।” 


रस 


मूस पूव भारतमंत्री लिओओपोल्ड श्रमेरी ने कहा-- 

अ्पार्टी का भेद भाव छोड़कर इस दारण घटना से 
झाज प्रश्येक अंग्रेज को गहरा शोक है | इस बात को सोच 
कर अत्यन्त दुःख होता है. कि जिसने सारे जीवन साम्प्र- 
दायिक एकता का प्रचार किया उसी के जीवन का 
साम्प्रदायिक कठुता द्वारा अन्त कर दिया गया।? 

लाड लिस्टोवेल ने कदा-- 

५यह एक दु्घटना है | महात्मा गान्घोी का निधन 
न केवल भारत का बहिक समूचे विश्व का निधन दै। 
झाधुनिक दुनिया को शान्ति का सन्देश सुनाने वाले वे 
सर्वोच्च व्यक्ति थे |? 

प्वीनी संरकार की ओर से डाक्टर दालिंगटन तोंग 
ने नौचे लिखा वक्तव्य दिया शा 


४“वीनो सरकार को महात्मा गान्धी को दुख जनक- 
मृत्यु का समाचार सुनकर गहरा आधात पहुँचा। एक 
महान आध्यात्मिक नेता हमारे बीच से छीन लिया 
गया | दुनिया इस चझ्ति की पृति नहीं कर सकती | 
महात्मा गाश्वी भारतीय स्थ्तंत्रता के निर्माता थे । 
बिना उनके वीरतापूर् नेतृत्व और त्याग के भारत भ्रभी 
स्वतंत्रता के आदर्श से कहीं पीछे पड़ा रहता | अपनी 
जनता के उद्यादर्शों के वे साकार प्रतीक थे | महात्मा 
गारघी को उस समय गोलियों का शिकार बनाया गया 
जिस समय वे भाग्त की साम्प्रदायिक एकता का 
पुश्य-प्रयक्ष कर रदे ये | भारतीय एकता के नि्मित्त 
उनकी मृत्यु ने उन्हें अत्यन्त उच्च शिखर पर पहुँचा 
दिया । चीन इस दुःख को अपना दुख समझता है । 
महात्मा गारचों एक महान एशियाई थे। भावो पीढ़ियों 
के लिये इमेशा वे पकाश का काम देगे। 


चीनी सरकार के मंत्री हाक्टर टी० एफ सिर्याग 
मे कहा--.- 

४महात्मा जी की भृत्यु से एशिया ने श्रपना 
स्वधभेष्ट जीवित सन्‍त खो दिया। इस प्राचीन मद्दाद्वीप 
का शान और सभ्यता जितनी महात्मा जी के अश्रन्दर 
मूखरूप हुईं थी उतनी किसी के श्रन्दर नहीं। उनके 
झादश समख्त विश्व के कल्याण के लिये ये |” 

सोवियत्‌ रूस के उप पर-राष्ट्र सचिव आन्दे ग्राम्क्यो 
ने कहा-- 


विश्ववाशी 
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“सोवियत्‌ की ओर से महात्मा गान्धी की दुःलद 
मृत्यु पर भारतीय जनता के प्रति मैं. अपनी द्वारदिक सम- 
बेदना प्रकट करता हूं | भारत के सर्वोद्धि नेता की हैतियत 
से गान्ची जी मे भारत के इतिहास पर अपनी अमिद 
छाप छोड़ी है ।” 

इटली के पर राष्ट्र सचिव काउशएट कौरिओ स्फोर्शा 
ने रागटर के प्रतिनिधि से कहा--- 

“प्रहात्मा ग़ान्धी की हत्या उस हैवानी वातावरण 
का ही परिणाम है जो हमारे चारों ओर व्याप्त है। 
यूरोप ने राष्ट्रीय का आ्राविध्कार किया । राष्ट्रीयता के 
ज़हर ने आज एशिया और अफ़रीका में भी प्रवेश किया 
है और श्राज इन दोनों मद्माद्वीपों पर भी कत्ल और खून 
के घब्बे लग रहे हैं ।!! 

फ्रान्स की नैशनल असेस्थली के स्पीकर मोशियें' 
कैज्यून ने कहा--- 

“महात्मा गांधी एक महात देशभक्त ये। वे एक 
महान विचारक ये। उन्होंने मनुष्यों को यद्द बताया कि 
प्रेम घृणा मे कहीं अधिक हृढ़ होता है |! 

फ्रान्स के प्रीमियर मोशिये रावट स्कूमर ने कहदा--- 

#मैं अ्रपगी ओर से और अपनी सरकार की ओर से 
यह कद सकता हूँ कि इस दुःसंवाद से हमें बढ़ा गहरा 
दुःख पहुँचा है | हम उनकी स्मृति में आपाद मस्तझ 
होकर यह ग्राशा करते हैं कि उनकी सृम्यु से उनके देश 
को दुदिन न देखने पड़ेंगे। 

यूकरेन के पर राष्ट सचिव वेसिली तारासेझ्लो ने कद्दा-... 
ध्यान्धी जो ने अपने अनुयाधयों को यह विश्वास 
दिल्ला दिया कि घरेलू झगड़ों से जनता का द्वित नहीं 
होता । इनसे केवल शोषक व का दही द्वित हो सकता 
है !!!? 

मृतपूर्व ब्रिटश प्राइम मिनिस्टर विस्धटन चर्चित 
ने कहा-- 

“इस घुणित कृत्य से मेरे द्वदव को गहरी चोट 
पहुँची है ।” 

चेकोसलोवेकिया के राष्ट्रपति बेनेस ने अपने वक्तव्य 
में कहा-- 

“संसार को ददू प्रदृत्तियों को ओर ते जाने बाते 
व्यक्तियों ने गान्धी भी की मृत्यु से अपना एकमात्र साग 
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प्रदर्श लो दिया | गाश्नी जी की सृत्यु से न केवल 
मारत ने बल्कि दुनिया ने अपना आध्यात्सिक नेता 
लो दिया ।!! 

संयुक्तराष्ट्र अमरीका के वैदरेशिक मन्त्रो जाजं भाशंल 
ने श्पने वक्तव्य में कहा--- 

भत्ारघी जी विश्वास्मा के नद्गार थे। उनके निधन 
से अमरीका को भी उतना ही प्रगाढ दुःख दे जितना 
भारत को |?! 

आयरलैगड के प्रीमियर इमान डी बेलरा ने गान्ची 
जी की मृत्यु पर अपना वक्तव्य देते हुये कद्दा--- 

«ज्ञाग्तीय जनता को श्राज महान दुःख है और हम 
उनके हस दुख में हाथ बटाते हें। आज़ उन्होंने अपना 
ऐसा नेता सो दिया निमने उन्हें ग्राज़ >७ के दरजे तक 
पहँचाया । इमारी यदहद प्रार्थना है कि इस महान 
बलिदान ने भारतबासी भाईचारे की भावन' को दृद ता 
से श्पना सके 7 

कमाडा के प्राइम मिनिस्टर मेकेश्ी किछ्न ने कहा-- 

“यह कितने महान दुश्व की बात है कि त्िस 
महात्मा ने सारे जीवन हिंसा से बचने का उपरेश दिया 
झ्राज़ हिंसा द्वारा दी उसका जीवन समाप्त कर 
दिया गया।”? 

गोद ने वैशीकान सिटी से निश्चांकित सन्देश दिया है--- 

“सद॒भावना और सद्‌ प्रव्त्तियों के आगार गान्दीजी 
की मृत्यु से ने वेवज्त भारत राष्ट्र को बल्कि विश्च को 
भीषण क्षति पईची है !!” 

स्वीडेन के प्रीमियर तागे अ्रलेश्डर ने गान्धी जौ 
की निर्मेम हत्या पर कहा--- 

४ गान्धी जी की सृध्यु से आज हमारे सम्पूरण राष्ट्र 
को भगाघ दुःख है । गासधी जी की सत्यु से आज दुनिया 
गरीब द्वोगई (१? 

पुतंगाल के प्रेज्ीडेश्ट मारशट ओस्कर कारमोना 
ने कहा -.- 

ध्महार्मा गान्धों के उपदेशों के प्रकाश में दुनिया 
को अपनी ग्रन्तरात्मा का आभास प्राप्त दोरहा था | 
उनकी सुृत्यु से आज सम्य संसार में अ्न्धकार व्याप्त हो 
गया है|” 

आरटू जिया के प्राइम मिनिस्टर जोसेफ़ चीफ़के ने 
निम्नलिखित बक्तब्य दिया है-.- 


दिवंगत बापू की स्मृति में विश्वव्यापी भद्धाज्नलि 
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“श्रास्‍्ट्रे लिया की अनता और सरकार को गान्धी जौ 
की शोकजनक मृध्यु से अगाथ दुःख पहुँचा है । 
आस्ट्रेलिया की जनता गान्धी जी को सदा याद करेगी 
कि वे मानवता के सहारा और शान्ति के उपासक थे ।० 

बरमा के प्राइम मिनिस्टर थाकिन नू ने श्रपने 
सन्देश में कहां -- 

बरमा की सरकार और जनता महात्मा जी की 
हत्या के भयकर संवाद मे छुब्घ है | भारत का दुःख 
बरमा का दुःख है | आज समस्त बरमा शोक भ्रश्त है। 
समस्त बरमा में झाज हड़ताल है। वरमी जनता भारत 
दे अगाव दुःख से पूरी तरह दुःली ह |”? 

चीन के राष्ट्रपति चचियाज्ञ काइ-शेक और मेडम- 
खियाह्ञ काइ-शेक ने निम्नलिश्ित सन्देश भेजा हे. 

“महात्मा जी को हत्या का संबाद सुनकर हम 
स्तब्घ रद गये और हमें गहरा दृःल् पहुंचा | इस दुखास्त 
घटना की बात सुनकर कत्तेजा कटता है कि जिस मद्दान 
सन्त ने अष्टिसात्मक उपायों द्वारा शान्ति स्थापना का 
अथक प्रयत्ञ किया वह हिंसा का लक्ष्य बनाया गया। 
चीन की जनता इस मदान दुःख में भारत को जनता के 
साथ हादिंक सहानुभूति प्रकट करती है।” 

जापान के सम्राट मिकादो हिरोद्ितो ने सन्देश देते 
हुये कहा--- 

धविश्व के लिये यह एक महान शोक जनक घटना 
है ।!* 

हरहोनीशिया के राष्ट्रपति शिवकर्ण और उप-प्रधान- 
सनिव डॉक्टर मोहम्मद हा ने निम्न लिखित सन्देश 
दिया 

४इण्डोनी शिया का प्रत्येह जन आज इस अगाघ 
दुख से दुखी है | भारत का दुःख इश्होनीशिया का दुःख 
है, नहाँ, वद्द समस्‍्त म'नवता का दुःख है !? 

इगकू के रीजेण्ट ने निम्न लिखित सन्देश दिया है -- 

“परद्दात्मा जी समस्त संसार में शान्ति के सबसे बढ़े 
नेता ये | गान्ची जी की झृत्यु से न केवल *रत को 
बल्कि संसार को, संध्कृति को,मानवता को क्बरदस्त घका 
लगा दै | भारत के दुःख में मेरी दिलो इमदर्दी है ।” 

सौरिया के राष्ट्रपति ने कहा-- 

“महात्मा जी की सृत्यु से आज दुनिया अनाथ दो 
गई | हमारी हार्दिक समवेदना भारत के खाथ है? 
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स्थीज्ञर लैण्ड के राष्ट्रपति ने कहा--- 

#मंहत्माजी दृज़रत ईसा के साकार नमूना थे। उनके 
निभन से दुनिया ने अपना प्रकाश खो दिया। स्थिक्षर 
लैरड की जनता भारत के हु:ख में दुःख बेंटाती है ।” 

झफ़शानिस्तान के प्राहम सिनिस्टर ने कहा--- 

“पारंत के सपं भ्रप्ठ नेता और संसार के सब श्रेष्ठ 
शास्ति दूत की इस निर्मेम हत्या से आज समस्त अफगान 
जनता चुब्घ है | भारत के इस भद्दान दुःख में अफ़गा- 
निस्तान की गहरो दमदर्दी है |? 

किनलैण्ड के प्राइम मिनिस्टर ने कद्दा-- 

“महात्मा जी की निर्मेम इत्या से आज फ़िनलैगड 
शोक-कांतर है |?” 

नारवे के वैदेशिक मम्त्री ने कहां-«- 

४ इस मू्खतापू्ण जघन्य हस्था से, जिससे संसार का 
सर्वश्रेष्ठ महा पुरुष उठ गया। महद्दात्मा जी ने सारे जीवन 
शान्ति को स्थापना और भाई चारे के प्रचार के लिये 
जो कुछु किया उसकी स्मृति नारवे में सदा सबंदा बनी 
श्द्टेगी |! * 

ब्राल्नील के वैदेशिक मन्‍्न्री ने कहा 

ववानघी जी फे निघन से मानवता हुःली है।इस 
दृत्या से ब्राज़ील को उतना दो शोक है जितना 
भारत को |? 

सिदल के प्राइम मिनिस्टर सेनानायक ने कहृ[«-- 

“कद्मात्मा जो की असामयिक सृत्यु से धुनिया ने 
अपना 6र्यं भ्रष्ट नेता खो दिया। किन्तु मुझे पूरा 
विश्वास है शान्घी जी का सन्देश अमर है और वह 
झुनिया को शान्ति और आईचारे को झोर ते जायगा |? 

वाइटनाम फे प्रधान मंत्री ने कहा--- 

“अह्ात्मानी को मृत्यु से एशिया का चमकता हुश्रा 
सृर्य अस्त होंगया किन्तु वाइटनाम की जनता सदा गान्घी 
जी के आदर्था' से प्ररणा प्रात करतो रहेगी |” 

ईरान के बादशाह मोहम्मद रज्ा पदहलवी ने अपने 
सन्देश में कहा -- 

धकोें, मेरी सरकार कौर ईरानी जनता को गार्घों जी 
को हत्या से बेहद दुःख हे । भह्लाद हमें उनके नक्शे 
कृदम पर चलने की सुबुद्धि दे ।?” 

मदात्मा गान्धथी को सूत्यु पर जापान-विजेता 
अनरक्ष मेकआर्थर ने झपने शोकोद्गार में कहा 


विश्ववाणी 
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पड्ाधुनिक दुनिया के इतिहाश में इस पविआश्मा 
की निर्मम इस्या से बढ़कर सक्जा जनक और मूखंतापूर्ण 
कोई दूसरी दुघंटना नहीं हुई | अपने जीवन, अ्रपने कार्य 
झौर अपने विचारों के द्वारा उम्होंने लो प्रतिषदन किया 
उससे उन्हें हम शान्ति का साकार रूप कह सकते हैं । यह 
मानवता का दुर्भाग्य है कि शान्ति का यदद मद्ान सन्देश 
वाहक गोलियों का निशाना बनाया गया | सम्यता को 
प्रगति में, थांद उसे जोबित रददना है तो, गान्धी जी 
के विचारों को प्रत्येक मनुष्य को अपनाना होभा | हिंता 
हारा अपने हृष्टकोश का प्रतिपादन न केवल सौलिक 
रूप से गलत है बल्कि उसके अन्दर ग्रात्म दस्या निद्वित 
है। गान्वी जी उन पैगम्बरों में से थे ओो अपने समय से 
पूब॑ पैदा दोते हैं ।” 

प्रसिद्ध लेखिका धीमती पल बक लिखती हैं... 

शान्बी जी को भ्ृन्‍्यु विजय की प्रतीक है ग्रथवा 
हार की यह तो भारत की जनता हो बतायेगी | यदि 
उनकी मृत्यु से उन विचारों और लोगों को बल और 
हृढ़ता मिल्ले जो गान्धी जी को सत्य माग का अ्रनुयायी 
समभते ये तो इससे भारत और मानवता दोनों का 
कल्याण होगा इससे विपरीत अवस्था भारत और संख्र 
दोनों के लिये दुर्भाग्य साबित द्वोगी ॥? 

डेनमाक के प्राइम मिनिस्टर देन्‍्स देड(फ़्त ने शोक 
प्रकट करते हुये कदा-- 

(भारत को अपने श्राश्चय जनक नेतृत्व से स्वतन्त्र 
करने के बाद इस यूद्धावस्थ। में उन्हीं के देशबवासी ने उनकी 
सन शस हत्या कर डाली। यह घटना उस पाशविक बाता- 
बरण को प्रतीक है जिससे इस दूसरे मद्दायुद्ध ने लोगों 
के दिमाग जहरीले बना दिये हैं।”? 

प्रतिद्ध जिग्रो नेता जाज पैडमोर ने अपने सम्देश में रहा... 

अखंधार की शोषित न्श्ली जनता भद्दात्मा गान्षो 
को उसी तरह अपना उद्धास्कर्ता और मार्ग' प्रदर्शक 
समझती थी जिस तरह भारतीय जनता | मद्दात्मा जा 
के सन्देश से निम्नों जनता को सदा बल और आशा प्रात 
हुई है । महात्मा जो की हत्या से हमारा सहारा उठ 
गया ! झब हम किसको ओर आशापूर् नेश्रों से 
देखेंगे १ 

इथियोपिया के रुसख्खोट हेलतिलासी ने अपने 
सन्देश में क--- 


जनवरी है? ह्क्ष् ] 
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5५श्चयन्त शोक के साथ इमने महात्मा गात्थी को 
दुःख जनक मृत्यु का समाचार धुना। न केबल भारत 
इल्कि समस्त विश्व, सानवंता के इस महान नेता की 
तृत्यु पर शोक मनायैगा ।”” 

अ्रमरीका के प्रसिद्ध शान्तिवादी ड।क्टर जान हेनेस 
गेम्स ने उपदेश देते हुये कहा-- 

धप्नह्ात्मा गान्ची गौतम बुद्ध के बाद सबसे महान 
भारतीय थे और दज़रत ईसा के बाद दुनिया के सबसे 
मद्दान पुरुष थे |?” 

तुकी के राष्ट्रपति हस्मत इनेनु ने कह्ठा-- 

अद्ात्मा गास्धो का निधन समस्त मानता का 
दुर्भाग्य है ।!! 


यह अरथी भारत माता की 


के 


आया ख़ां ने सन्देश दिया--- 

5 न केवल भारत के लिये बढिक समस्त विश्व के 
लिये इससे अधिक दुःख जनक और भयंक्रर कोई दूसरी 
दुघंटना न हो सकती थी।”? 

पाकिस्तान के गबनर जनरल कायदे शआज्षम जिन्नाह 
ने कहा-- 

“धवास्घी जी के ऊपर इस चातक क्र हमते का 
समाचार सुनकर मैं स्तब्च रद गया। हमारे जो भी राज- 
नैतिक मतमेद रहे हो निस्सन्देह वे दिन्दू जाति के महान- 
तम पुरुष ये और उन्हें उनकी श्रगाघ श्रद्धा और आदर 
प्रात था | इस मह्बन पुरुष की मृन्यु से जो शूत्य दो 
गया है उसका भरना बहुत कठिन है ।” 


संसार के प्रत्येक देश से और देशों के प्रत्येक कोने से श्राज दुख और सहानुभूति के हज़ारों सन्देश अ। 
रहे हैं । हू इंश्वर ! हमें बल ओर सुबुद्धि दो कि हम अपने सद्दान गुरु और पृज्य पिता बापू के बताये हुये 


माग पर चल सके | 





यह अरथी भारत माता को ! 


कैसा श्रभाग्य | अपने हाथों ही 
हाय, स्वयं हम छुले गये; 
यह भी पूछें किस भाँति पिता ! 
क्यों हमें छोड़ तुम चले गये ? 
पापी तूने क्‍या किया द्वाय | 
किस्र पर यह कुछस्सित वार किया 
यद बज्र गिराया कहाँ? द्वाय | 
किसका दारुण संहार किया! 





श्री दिनकर 


वह देख, फटी किसकी छाती ! 
पहचान, कौन बेहोश गिरा! 
किसकी किस्मत में श्राग लगी! 
किसका उगता सौभाग्य फिरा !? 
यह लाश मनुज की नहीं, 
मनुजता के सौभाग्य-विधाता की 
बापू की अरथी नहीं, चली 
यह श्ररथी भारत माता की ! 


आत्मग्लानि ! 
ओ मैथिली शरण गुप्त 


अरे राम ! कैसे हम मेलें अपनी लजा उसका शोक | 
गया हमारे ही पापों से अपना राष्ट्रपपिता परलोक | 


_अिकोककरेनम>फन कममर। 
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तपंण ! 


बापू, 
जिस प्रब र ने 


फल्ल किया तुभ्दवारा खून पिता, 

बह नहीं मराठा हिन्दू है, 

वह नहीं मूल या पागल है, 

वह प्रहरी स्थिर-स्वाथों का 

वह जागरूक वह सावधान 

बह मानवता का मदाशत्र 

बह हिरणकशिपु, 

वह अहिरावण, 

वह दशकन्धर, 

बह सदसबाहु, 

वह मनुध्यता के पू्ंचन्द्र का स्वध्रासी-- 
महाराष्ट्र 

हम समझ गये ! 

धवट्से निकाल पिम्तौल 

तुम्दारे ऊपर कल 

वह दाग गया गोलियाँ कोन ! 

है परमणिता। दे मदामोन ! 

है महाप्राण, कसने तेरी ग्रन्तिम सांसें 
यरबस छीनीं भारत-मां से 

हम समझे गये ! 





जो कहते हैं उसको पागल 

वह भोंक रहे हैं धूल हमारो श्रांखों में ! 
बह नहीं चाहते परम छुन्ध जनता 

घर से बाहर निकले 





भरी नागाजुन 





दो जांच ध्यल 

इन सम्प्रदायवादी दैत्यों के विकट खोदद ! 
वह नहीं चाहते, पिता तृम्हारा भा: 
ओद ! 


भूखे रहकर 

गंगा में घुटने भर घंसकर 

है वृद्ध पित्त'मद्द 

तिल-जल-से 

तपंण करके 

हम तुम्हें नहीं ठग सकते हैं ! 
यह अपने को ठगना होगा! 


शैतान आगया रह-रह हमको मरमाने 
अब खाल ओढ्कर तेरी सत्य-अ्रहिंसा की 
एकता और मानवता के 

इन महाशन्रुओ्रों की न दाल गलने देंगे । 
हम नहीं एक चलने देंगे। 

यह शक्ति और समता की तेरी दीपशिखा 
बुमने न पायगी छुणमभर भी 

परिणत द्वेगी आलोकस्तम्भ में कल्न-परसों 
मैदानों के काँटे चुन-चुन 

पथ के रोड़ों को हटा हटा 

तेरे उन अगशित स्वप्नों को 

हम रूप और आकृति देंगे ! 

इम कोटि-कोटि 

तेरी ओरस धंत:न पिता | 





बापू का महा-प्रयाण ! 


झपने जिन वेशवासियों के कस्याण के लिये बापू 


झाजीबन निष्काम सेवा करते रहे उन्हीं में से एक ने 
बापू की निर्मम हत्या कर डाली | 


शुक्रार ३० जनवरी सन्‌ १९४८ को सायंझाल 
भ, बजकर ३१ मिनट पर, जिस समय बापू अपनी नई 
दिल्ली के निवास स्थान बिड़ला-भबन के लान पर 
प्राथंना के लिये जा रद्दे थे, नाथूराम विनायक गोडसे 
नामक ए% महाराष्ट्र युवक ने बापू की चरण-धूलि लेने 
के बहाने नौचे कुककर रिवाल्वर निकाला और बापू पर 
चार बार गोलियाँ चत़ाई” | दो गोलियां बापू के पेट पर 
और एक सीने पर लगी । बापू ज़झ़मी धोकर गिरने लगे 
किन्तु गिरने से पूर्व उन्होंने ओठों पर मुस्कराहट लाकर 
अपने हत्यारे के द्वाथ जोड़े। उनकी छाती से रक्त का 
फ़रम्बारा छूट रहा था ! उनकी पोन्रवधू भ्रावा श्रोर पोते 
मनु मान्धी ने उन्हें थाम लिया । हसके बाद उन्हें 
बिड़ला भवन के अन्दर ते जाया गया | ५ बजकर 
४५ मिनिट पर डाक्टर श्राये किन्तु ५ बजकर ५७ मिनिट 
पर भारत को अनाथ और सारे विश्व को अंधेरा करके 
बापू की आत्म-ज्योति मद्दा-ज्योति में विलीन होगई। 


उस दिन भी ठीक शुक्रवार था जब आजसे 
१९१५ व पूवव नाज़रथ के मद्दान तपस्त्री हज़रत ईसा 
को भी इसी तरह उनके देशवासियों ने सृली पर 
सटकाया था। और शायद अपने समय के महापुरुषों के 
साथ संसार इसी तरह का सुलूक करता है । आज से 
२७०० वर पूर्व ज़रथुसत्री ईरान ने अ्रपने पैगृम्बर 
क्रधुसत्र को अ्रहुस्मक़्द की उपासना करते हुये 
कृत्न कर दिया था। आज से २४०० वध पूय श्रपने 
महान तपम्बी सुकरात की यूनानियों ने दी ज़हर 
का प्याज्ा दिया था। हक्षरत ईसा से लेकर अनब्नाहम 
लिंकन तक सैकड़ों ही मद्दापुरुषों को इस पतित संसार 
ने छुली पर लटकाया है। महापुरुषों के अन्त की उस 
परिपाटी की भारत ने केवल पुनराश्त्ति ही की है । 

जिस समय उस शुक्रवार की €ंध्या को टेलो प्रियटर 


और रेडियो के तारों ने समाचार दिया कि गान्बी जी 
मरणाठन्त हैं, गान्वी जो का प्राय्यास्त हो गया। तो 








«-- सम्पादकीय 


ऐसा प्रतीव हुआ मानो देश के दृदय की धड़कन बन्द 


हो गई ! एक द्ृदय विदारक मौन देश के छोने कोने 
में व्याप्त हो गया | और उसके बाद सहसा को्ि-कोटि 
कशठ दाशुण बविलाप में फूट पड़े। श्रश्न अस्साते हुये 
करोड़ों व्यक्तियों के औटठों से रह रह कर गान्धी जी | 
गान्बी जी | की श्रस्फुट ध्वनि निकलने लगी | हृदय 
इस बात को स्वीकार करने से इनकार करते थे कि गान्वी 
जी सदा के लिये चले गये | रह रह कर हृदय प्रश्न 
करते थे (६--क्या यद सम्भव है ! और आज दर कहीं 
और दर व्यक्ति अपने चारों झोर एक काटने वाला शून्य 
देख रहा है | मानवता की श्रन्तिम ज्योति विनोन 
दोगई ! किन्तु क्‍या गान्धी जी इस तरह मर सकते हैं ! 
नहीं कदापि नहीं | जिन्होंने हमारे देश को दतना दृढ़ 
विश्वास दिया क्‍या ये मर सकते हैं ! नहीं, कदापि 
नहीं । वे कोटि-कोटि भारतवासियों के हृदय में सदा 
सबंदा के लिये जीवित रहेंगे । 

सावरमती और सेवाग्राम का सब्त, दाण्डो का वौर 
सेनापति, और नोश्राखाली का एकाकी पात्री, जिसका 
सम्पूर्ण जीवन उत्ससं और तपस्या का जोवन रहा-- 
कभी नहीं मर सकता। अपनी कीति की नसेनी से वे 
केवल आकाश की ओर चत्ते गये हैं। 

उनके पार्थिव शरीर को यमुना के किनारे श्रमि की 
मेट कर दिया गया | अब वे युग युग के अधिवा[र्सी हो 
गये | जब जब भी हमारे देश को आत्मा को दारुण 
पीड़ा होगी वे धमारे राष्ट्रगिता की हेसियत से इसमें सदा 
प्रेटणा और प्रोत्खाइन देते रहेंगे । 


चार दिन के राम के गद हुनिया पिर श्रपने रोज्न- 
मर्रा के कामभ-काज में लग जायगी | दम सब फिर श्रपने 
भाग-विलास ओर छोटे-छोटे लड़ाई-कगढड़ों में लग 
जायगे | किन्तु इस पवित्र व्योग के समय हमें यद श्रण्छी 
तरह समझ लेना चादिए कि हमने क्‍या खो दिया। 
किखो को दोष देने का यह समय नहीं हे । उस पागल 
आदमी को भी नहीं जिसकी गोली से गान्बी जी के प्राण 
गये और पवित्र रक्त से हमारी भ्रसछनता की कटद्दानी 
लिखी गई | इत्जारे को गोली के लक्ष्य गारवी जी नहीं 
थे । उसका निशाना तो हमारा राष्ट्रीय जीवन था और 


] 
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प्रत्येक भारतवाठी को आज़ यह अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिये कि गोली लग ने से पहले ही देश की दारुण 


, अवस्था को देखकर दुख और उदासी से उनका दिल 


फट चुका था ! जिस देश को वे कीति के शिखर तक के 
जाना चाहते ये उसके नैतिक अघः पतन को देखकर उन्हें 
भयंकर यातना हो रही थी। श्राज उनके मद्दा परिनिर्वाण 
के बाद क्‍या साम्प्रदायिक कटुता, हिंसा श्रोर घुणा का 
बातायरण फिर से लौट झाऐगा ! क्‍या धार के सर्व 
भष्ठ मद्दापुरुष ने इस घुशा-भाव को मिटाने के लिये दी 
अपने प्राशों का बलिदान नहीं किया ? क्‍या श्रव भी 
हिन्दू-घुरशषमान, आद्षाण-मेहतर एक दूसरे से धृणा करते 
रहेंगे ! क्या दम गांधी जी के अधघुरे काम को पूरा करने 
की प्रतिशा नहीं करेंगे ? क्‍या हम उनके दृद्य की 
झाकांक्षा के अनुसार नई दुनिया को नहीं गढ़ेंगे ! यदि 
हम यह नहीं करते ते इस अपने उस मदान गुरू के 
प्रति विश्वांसचात करेंगे । हम अ्रपने लत राष्ट्रपिता की 
अयोग्य संतान कहलाएगे | इम श्रपने पु पर लगी 
हुई कालिख को न धो सकेगे। 

गोडसे का जधन्य कृत्य पागल व्यक्ति की कुत्सा नहीं 
है। गोडसे का दिमाए उस ज़दरोशे वातावरण से इस 
महापाप के लिये प्रोत्साहित हुआ जो श्राज इमारे देश 
में व्या8 है और दम सबने जिस अंश में भी इस ज़हद- 
रीक्षे वातावरण में योगदान दिया है उतने अंश में दस में 
से प्रत्येक व्यक्त इस मद्ापाप का भागीदार है। आज 
हम में से प्रत्येक रत्री-पुरष को अपने हृदय को टटोल्र 
देखना चादिए कि हमारे अन्दर कहां तक नफ़रत का 
जदर व्यातत है और जिस अंश में भी पह है हमें उसे 
सख्ती के साथ अपने दिलों से निकाल कर फेफना होगा । 

विदा राष्ट्रेपिता | सम्पूर्ण राष्ट्र, नहीं वरण 
सम्पूण संसार तुम्हारी बिदाई पर झ्राज शोकाकुल है । 
हमारी सारी खुशियाँ समास दो गई है, केवल शेष है 
तुम्हारे बियोग का दारुण पश्चाचाप ! किन्तु यद् 
पश्चात्ाप र ह्‌ के कल्ुष को भो रहा हे। वह हमारो 
झात्माओं को शुद्ध और पवित्र कर रहा है| माँएँ 
अपने दुधमुहे बच्चों को तुम्टारा नाम केना लिखाएंग' । 
देश और संसार के युवक तुम्हारे चरण-चिह्ों पर चलने 
का प्रयत्न करेंगे । राजनीतिश तुम्हारे सिखाये हुये शान 


[ घर्ष ८, भाग १५, अह् १ 


के प्रकाश में अपने गम्भीर निशुंय करंगे | तुम्दारे श्ोठ 
यद्यपि बन्द होंगे डिन्तु दुम्दरे उपदेशों का अमृत समध्त 
संसार को चेतावनी देता रददेशा कि सत्य और अहिंशा में 
ही विश्व का कल्याण निहित है। प्रेम और भाईचारे 
की पुकार चारों ओर गूंजेगी । यद्यपि तुम्दारी आवाज़ 
ग्राज शान्त हो गई है किन्तु उसको प्रतिष्चनि आज 
अस्विल्ष विश्व में छाई हुई है। मृत्यु बिदाई को सूचक 
है किन्तु तुम सृस्यु के उपरान्त भी विश्व के नेता हो। 
ठुम सुदुर क्षितिज से उदास किन्तु दया पूर्ण नेश्रों 
से हमें लह़खड़ाते हुये अपने चरण-चिह्नों पर चलते 
देखते होगे। तुम्हारा मद्दार बलिदान श्रपनी हृढ़ता 
और गौरव में श्रनुपम है । मानवतः तुम्हें अपने विजेता 
पुत्र के रूप में अपने हृदय के मिदहासन पर ब्रिठायेगी। 
राष्ट्र-पिता, राष्ट्रग्युरू, राष्ट्र सेनापति ओर राष्ट्र -उद्घारक् 
अपने हृ8 मद्दा परिनिर्वाण के मुहत में हम कोटि कोटि 
श्रद्धानत मानव तुम्दारे चरणों में अन्तिम प्रणाम 
करते हैं ! 


गानधी जी ने साम्पदायिक शारित के लिये श्रपने 
प्राणों का बस्िदान किया । यदद एक दुर्भाग्य की बात है 
#ि भारत में किसी प्रकार की साम्प्रदायिक दुर्भावना 
मौजूद द्वो । हिन्दू घर्म ममस्त प्राणियों को श्रोर समता 
और प्रातृुभाव का उपदेश देता है और हतलाम 
का अर्थ दी शान्ति हे। यह साम्प्रदायिक दुर्भावना का 
भूत दी गानघी जी को खा गया ( इसी दुर्भागना की वेदी 
पर गास्घीनी बलिदान हुये । जो गोली शान्ति के पैप्ठम्बर 
के पतल्ले दुबे शरोर पर छोड़ी गई थी” उनका निशान्त 
साम्पदायिक एकता थी। आ्राज यदि हमें गान्धी जो की 
दृस्या का वास्तविक दुख रे तो हम हत बात की प्रतिज्ञा 
करे” कि दम इस साम्प्रदायिक दुर्भावन; को जड़मूल से 
नध्ट करेंगे । यदि हमने ईमानदारी के साथ इस शोर 
कदम ब्रढ़ाया तो निश्चय द्वी गानधी जी की आत्मा स्व 
से हमें श्राशीर्बाद देती रहेगी और हमारों कल्याण 
कामना करती रहेगी । भारत राष्ट्र का यद ओोरदार 
नारा होना चाहिये-- 
साम्प्रदायिक कदुता को जहमूल से उखाड़ कर फेंक दो | 
शाम्प्रदाविक एक्य की विमज् धारा प्रवाहित करो ! 
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विश्ववाणी पुस्तक साहित्य 
गीता ओर कुरान 


रे 
लेखक परिडत सुन्दरलात्न 


शराज से २०० वध पहले पश्चाव के प्रसिद्ध सूफी सन 
बल्लेशाह क़लन्दर ने कहा था-- “हक़ यह है कि 
एकही सचाई की अवाज्ञ सारी दूनिया मे 
गंज रही है। गीता हिन्दुस्तान की कुगन 
है और कुरान अरब की गीता ।7 


परिड्दत सुन्दर्लाल जा की यह पुस्तक इस सम्बन्ध में अत्यन्त उपयोगी और अपने तरह की 
अनूओ हैं / इसझ्ा दूसरा आर वृह्त संस्करण अभी अभी छपा है। सुन्दर सजिल्द प्रौने तीन सौ 
पृष्ठ की उस्तक का मूल्य केतल ढाई रुपया, ड/क खपे अलग। प्ृस्तक हिन्दी और उदू दोनों लि्यों 
में है) हर सावेजनिक कायकत्ता को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिये। एजेन्ट पत्र-व्यवह्ार करें । 





विश्वभारती पत्रिका 
(त्रेमासिक) 


गुरुदेव रबन्द्रताथ के विचारों को प्रतीक 
खोज र् गम्भीर साहित्यिक निबन्‍्ध और यूरुदेव की रचनाओं का 
प्रामाणिक अनुवाद इसमें मिलेया 


वाषिक मल्य 5) एक अति का १॥) 


मेनेजर विश्वभारती पत्रिका, शान्ति निकेतन ( बहाल ) 
56&6664665665666666666666%56666656666 
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इस प्रगति शील कहानी सभ्रह 4 डाक्टर रायपुर ने समाज के पतित, दलित 
ओर सर्पहारा व्य की वास्तविक परिस्थिति का बणुन अत्यन्त मनो- 
रंजक ऊोर कालणुक शैली मे कया है। इत संयह को प्रत्येक 


कहानी समाज की चिता में घघकती हुई ___ ॑ कहानी समाज की चिता में घधकती हुई मानकों लप़्ट है। _ ७७७9७ अ, 


हक 7, पु, गाओ स्महीज. शादपप्रामा फिपाडथाय सत्य गिफतालाराोी पट मानभ फज्ञाका रप्ाढाबाद | , 








४ क्र 


ह दर 


जे 40 


रा 
ह 
+ 


हा >हृसूम हट छ /! 








कथा अ4 पर 





सब 








विषय-सूची 


फरबरी-माच : १६४८ 


१--महा-मानव गाँधी--स्वर्गीय रवीस्रनाथ 


ठाकुर हे ७७ 
२--यमुना तट की राख में से |--राष्ट्रपति डाक्टर 

राजेन्द्र प्रसाद छह 
३---विश्व-मानवः गाँधी--भ्रीमती सरोजिनी 

नायबू कि घ्र० 
४--बापू-- पश्डित जवाहरलाल नेहरू... ८१ 
पू--हमारा सूरज डूब गया --पणिहत जवाहर 

लाल नेहरू बन. कदररे 
३६--महान पुरुष का दिव्य अ्रन्त--डाक्टर 

भगवानदास 2 म४ 
७ --संसार के आशा के मध्य बिन्दृं: गाँधी जी 

->श्रीएती पल बक ट्े 

गाँधी भी की आत्मीयता- श्री घनश्याम 

दास बिड़ला पड 


२९--बापू जीवित है ! “हाक्टर सुशीला नेयर ६१ 
१०- वे सुकरात, कृष्ण और ईसा के भ्रंणी में गये 


--औ्री किशोरलाल मशरूवाला ... ६ 
११-- बापू का उचित स्मारक-- सरदार वल्लभ 
भाई पटेल ९५ 


१२ - मैं अनाप हो गया-श्री देवदास गांधी. €भ 
११-- महान जीवन ; महान मृत्यु--श्रीयुत 

कन्हैयालाल माणिकलाल मुनशी_... . ८ 
१४- हमारा फ़ज़- माननीय श्री जयरामदास 


दोलतराम १०५८ 
१५--युग पुरुष गाँधी -माननीय श्री जी० धी० 
मावलंकर १०१ 
६--युगदशा मद्दान्मानव--माननीय डाक्टर 
श्री कृष्ण दिंहद १०३ 
१७-- गांधी जी--श्रो होरेस श्रलेक़ज़ेंडर श्ण्ड 
१८--बापू का बलिदान--परिडत भ्रीराम शर्मा २०६ 
९---विधि निर्मित शुक्रार--भ्री प्यरेशाल १०८ 
३०-आत्म-मन्थन के वे निर्दोत्र क्षए-- 
श्री विष्णु प्रभाकर ११४ 
२१--तीथड्डूर के परिनिर्वाण की सब्ध्या भें |-- 
भी वीरेन्द्रकुमार जैन -.. $१६ 


२२-- यापू नहीं रहे |--श्री धीरेस्र मजुमदार १२२ 
२२--बापू की रामोपासना--सुभ्री शची रानी 

गुह एम० ए० ५ श्र 
२१--बापू का बलिदान--परिडित सुन्दराल १२७ 
२४--हमारे इतिहास पर लगी कालिमा - 

श्री राहुल साकृत्यायन शे श्श्प् 
२५--ईसा और .पू--आचाय श्री मन्नारायण 

अग्रवाल बन... शश६ 
२६-- पितृषात - प्रोफेसर राजाराप शास्त्री १३० 
२७--दुःखेपु अ्नुव्रिग्नमना;--भ्री जे० सी० 

कुमास्प्पा १३१ 
२८--मुक्तात्मा गाँधी (-- श्री काका काशेलकर १३३ 
२६--बापू और हरिजन--माननीय श्री जमलाल 

चौधरी ४३७६ १२४ 
३०--बापू और मज़दूर व - माननीय 

श्री जगजीव न राम -. १३६ 
३१--बापू और लोकतम्त्रवाद--प्रोफेसर 

अब्दुल मजीद खाँ १३८ 


३२--बापू की विरासत--आचाय विनोबा भावे १४० 
३३--यही योग्य अंजलि दे-- राजकुमारी श्रमृत 


कुबर १४१ 
३४-दोनों एक दोगये हैं---कुमारी मौरा वहन १४२ 
३५ - श्रणु शक्ति एवं आत्म-शक्ति--श्री जोगेरद्र 

नाथ साहनी १४३ 
३६--गाँधी जी और वतमान अन्तर्राष्ट्रीय अवस्था 

श्री बुद्ध प्रकाश एम० ए.० «.. १४६ 
३७ बापू की महानता--श्री मुहुन्दीलाल 

एम० ए०. बार-एट-ला को १५० 
शे८ -मानवता को बापू की देन - श्री गोपाल 

कृष्ण मल्लिक शैपूर 
३६- बापू का स्मारक- भ्रोमती शान्ता पास्डे. १५४ 

०--अस्थि-विसजन- विश्वभ्भर नाथ .... १४४ 
४१--भारतीय इतिहास में नया दृष्टिकोश--- 

प्रोफ़ेसर मुहम्मद हवीब बन... रैंप ७ 
४२--मल्ल जाति और उसका प्रशार--नत्रिपिटिका- 

चाय मिन्नु धर्मरक्षित न»... है६१ 


(२ ) 


३--हिन्दू-मुसलमान-(कविता)--श्री नरेन्द्र 


शर्मो -.. १६१ 
४४--थुक्त-शा-त के किसानों कौ स्थिति-- 

प्रोफेतर जी० डी० अ्रग्रवाल एम० ए०.. ६४ 
४५४--महात्मा जी के प्रति(कविता)-- 

श्री सुमिभानन्दन पंत १६६ 


१७७० 


४६---वज़पात | (कविता)--श्री दिनकर ... 

४७-.बापू की दृत्या पर (कविता) -श्री जगन्नाथ 
प्रसाद “मलिर »«.. १७र 

ध४द--बाप की हत्या ! (कविता) --भरी नरेद्र शर्मा १७३ 


४६--महा निर्वाण (कविता)--भी सोहनलाल 


द्विवेदी एम* ए० .». रैध४ 
६०.....चला गया (कविता) --प्रोफेसर “श्रश्नलः 

एम० ए० हे श्७प 
४१--वापू की .चिता की राख | (कविता)-- 

श्री कुमार दृदय श्जड 
घ४२....महात्मा गाँधी के निधन पर ! (कविता) -- 

श्री बालकृष्ण राय, आई० सी० एस». १७६ 
४३-१० जनवरी की रात ! (कविता)-- 

“भी बचन . ... १७७ 


५४--बिश्व वंद्य बापू (कविता)--डा० रामकुमार 
वर्मा, एम० ए० पी० एच: डी० .... 
४५४-- द्वाय बापू ! (कविता)--भीराजेद्ध प्रसाद 
सिंह ४५ 


१७७ 


श्ष्प 


५६--मानबता का दीप ( कविता )-- 

श्री रामसिंदास राय 'उनमुक्तः **.. ईैयए० 
४७--बापू का निर्वाण (कविता)--श्री जगदीश 

शरण 2 ».. रैयर 
भूष बापू ! (कविता)...श्री राजनाथ राय. श्८र 


पृ - युग-पुरुष तुम्हें श्रन्तिम प्रणाम ! (कविता) 


श्री शीतला सहाय »««  रै८र 
६०--अभ्थि-विसजन (कबित!) वैजनाथ सिंह 

एम० ए० श्द््रे 
६?--अजर अमर बापू (कविता) रामनाथ 

अबम्थी न कर श्धर 
६२--बाप्‌ के प्रति (कविता) श्री झ्रोम प्रकाश वर्मा 

एम० काम ० श्ष्प, 


६३--आह महा/मा गांधी ! (कविता) श्री नज़ीर १८४ 
६४--संसार में गांधो तो अमर होके रहेगा 


(कविता) श्री (विध्मिल' इलाहाबाटी श्प्घ 
६५--बापू तम इतिहास बन गये (कविता) 

श्री घनश्याम अल्थाना ०. रैट७ 
६६--परिशिष्द १०-बाप का अन्तिम प्रवचन श्प८८् 
६७--परिशिष्ट ३--बाप्‌ का आखिरी वसीयत- 

नामा १६० 
६८--परिशिष्ट ३.....वाप-वाणी १९२ 

६--परि शष्ट ४- गाँधी युग श्ध्पर्‌ 

७०--परिशिष्ट ४--वाप्‌ की सान्ध्य 

प्राथना १है८-२०० 


ल्पषिड: :अल्‍ललललख अ 


नोटः--इस अ्रड्ड की सामग्री के सड्डलन के लिये इम अपने कृपालु लेखकों के अतिरिक्त 'हरिजन सेवक! 


'प्रदौप', योगी”, “निराला?, 'अजुन?, श्रावाज़', समाज! 


शुभच्न्तिक' 'देशदू१', हिन्दुस्तान होंडड', “िशाल 


हैरल्ड” के कृतज्ञ हैं। हम श्राल इृरिडिया रे डयो बन्चनई और नई दिल्‍ली के भी कृतज्ञ हैं --सम्पादक | 
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चपे ८, भांग १५ ] 


महा-मानव गान्धी 


सन्‌ २१ में जब गाँधी जी ने एक साल के भीतर 
दो स्रराज्प फी आशा दिलाई, तब मुझे लगा कि एक 
मद्दान लक्ष्य को प्राप्ति के लिए. मद्ात्मा जी ने हम लोगों 
के चरित्र की एक ऐसी आन्तरिक दुबेलता को सन्तुष् 
करने के लिये चुन निया है, जो हम लोगों के राजनैतिक 
जीवन की युग युग की विफलता की उत्तरदायी है। मैंने 
मद्दात्मा जी को जनता के विश्वास को अताकिक शक्ति 
का अतुचित लाभ उठाने के लिये दोषी ठद्दराया। राष्ट्र 
के लायक कै रूप में महात्मा जी की कहना मेरे दिल में 
पहली बार इसी तरद शुरू हुई; किन्तु मेरे सोमःग्य से 
बहीं उसका भ्रन्त हो गया। 

सभी प्रगतिशील मदह्दान व्यक्तियों की तरद्द गान्घी 
जी को भी अपनी रचनात्मक इच्छा शक्ति को पूरी तरह 
सामव्जत्य करने के जिये एक बहुत बड़े माध्यम की 
जरूरत थी | जब उन्होंने देश को श्रसंख्प सामाजिक 
खाइयों, दीवारों श्ञोर ऊपर राजनीति के ब्रसीम चूनेपन 
को पार करके स्वतंत्रता तक पहुँचाने को बहुत बड़ी 
ज़िम्मेवारी ली थी, उस समय उन्हें अपने लिये हस 
माध्यम का बिकास करना ही पड़ा। इस कोशित ने 
उनके व्यक्तित्व को सधुद्ध और पारिपक्व बना दिया 
ऋर उनकी प्रतिभा के वास्तविक रहस्य को प्रकाशित 
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कर दया। तती से एक कलाझार के रूप में, उनके 
मत के सिद्धांतों और प्रान्तियों मे नहीं, किन्तु उनके 
असाधारण मस्तिष्क से परिचालित उनके आचरण से 
मैंने उन्हें पहचांनना सीखा है। और उम रूप में जैसे 
जैपे मैं उन्हें पहचानता जाता हूँ, उनको प्रभावपूर्ण 
मानवता पर मेरा विश्मय बढ़ता जाता है | 

स्वयं तपश्ती होकर भी वे दूसरों के सुखों पर भौहें 
नहीं धिकोड़ते, किन्तु दिन रात उबके ग्रस्तित्व को सज्ीब 
बनाने की चेश करते रहते हैं। अपने जीवन में वह 
गरोदी का आदर करते हैं, किततु भारत को जनता के 
भोतिक कहपाण के लिये उनसे अधिक तत्परता से और 
किसी ने फोशिश नहीं की | क्रान्तिकारियों का उत्साह 
लेकर एक सुधारक के रूप में वेजिन इच्छाश्रों को 
उकसाते हैं, उनदीं पर कठोर प्रतिबन्ध भरी क्षगा देते हैं। 
मूत्ि पूचक भी झौर मूति ध्व॑सक भी, वे पुराने देवताओं 
को पविज्ञता के घूलियम श्रालों में छोड़ देते मं और 
प्राचीन पूजाओं को मानव के उपकार की ओर खींच 
लाते हैं| वरशंब्यवस्था का पालन स्वयं करते हुए भी 
उन्होंने उमके उत्त श्रद्ध पर, जिसकी बह अधिक से 
अधिक रक्षा करना चादती है, आघात किया है और 
जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति तुरत दो जनता की श्राँखों से 





क्षण 
उतर गया होता, वहा उनको लोक प्रियता पर तनिक 
' भी श्राँच नहीं भाई । 
वे विषय भोग के जीवन को मानव की नैतिक 
« उन्नति का काघक समझ कर उससे नफ़रत करते हैं ओर 
उतसे उन्हें उतनी दी घृणा है, जितनी “क्ूज़र सोनाता? 
( उपन्यास ) के लेखक (टाब्सटाय ) को थी किस्तु 
उन्हें टाल्सराय की तरह उस बशा से जो उनके सबसियों 
को आकर्षित कर लैता है, कोई भी नफ़रत नहीं हे। 
वास्तव में ज्ञियों के प्रति उनकी कोमलता उनके चरित्र 
दी एक स्वभें्ठ और युक्तिपूण विशेषता है श्रोर श्रपने 
देश की स्नियों में उन्होंने अपने श्रान्दोलन में सहाण्ता 
देने वाली कितनी दी अत्यन्त बहुमूल्प सदृकारिजियां 
पाई हैं। 
वे झपने अनुयाहयों की बुराई करने वालों से घृणा 
किये बिना दी बुराई से घृणा करने का आदेश देते हैं। 
यह एक ग्रसम्भव सा उपदेश लगता है; किन्तु उन्होंने 
इसे अपने जीवन में सम्भव सीमा तक चरितार्थ 
किया है | 
गान्बी जी के विधय में मुके सबसे वड़ो विशेषता यह 

लगती है कि वे महान नेतिक सुधारक हैं; किन्तु इत 
सबसे अधिक वे महान पुरुष हैं| उनकी कोई क्रिय या 
उनका कोई पहलू उनकी मानवता को सौमित नहीं 
करता | उल्टे उनके सारे कामों को मानवता से ही स्फूत॑ 
और प्रेरणा मिलती है। मदान भ्राशावादी होते हुए थी 
और झ्पने सारे आ्राचरणों में -अ्पने थोड़े से सिद्धा/न्तों 
को अमल करने के श्रादी द्वोते हुए भी, वे वास्तव में 
मानवता के प्रेमी हैं, भावनाश्रों के नहीं, और इसो से 
झयनी क्रान्तिकारी योजनाओं में वे इतने सतक और 
सावधान हैं | यदि समाज के लिये वे किसी बलिदान का 
विधान करते हैं, तो पहले अपने श्राप पर दी उसकी 
परीक्षा करके देख देते हैं| यदि कोई नया प्रयोग करना 





विश्यवाणी 


[ वे ८, भाग १५, अछू २-३ 


चाहते हैं, तो पदले स्वयं उसकी कठोरता सह लेते हैं । 
जब कि कितने दी समाजवादो इसी प्रतीक्षा में रहते हैं 
कि जब सबका सब छिते जाय, तब उन्हें त्याग करना 
पड़े | गान्घी सबसे पहले अपना सत्र कुछ दोमकर तत्र 
दूसरों शो त्याग करगे के लिये कहने का साइस 
करते हें । 


साधनाओं की सत्यता और शुद्धता पर उनका जोर 
देना, जिससे कि उन्दोने अपनी श्रहिंसा का विकाल 
किया है, उनकी गहल और हड़ मानवता का ही दूसरा 
स्वरूप है| क्योंकि वह इस बात की चेतावनी देता है 
कि मनुध्यों को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अपने 
अधिकारों के लिये युद्ध करते दृए मानवता के प्रति अपने 
प्रमुख कर्तव्य की अवद्ेलना नहीं करनी चाहिए, जिसका 
अर्थ यह है कि जीवन का आदर करना दो चादिये। 
यह कहना है कि कुछ वर्गों के बतमाल अनिकार या 
विशेषाधिकार शुरू में हिंसा से द्वामिल किसे गये और 
हिस से दी, उनकी रक्षा की जा रही है, इसलिये फिर 
दिंसा थे दी उनका नाश किया जा सकता है, यह तो 
एक झक्षय दूषित चक का निर्माण करना है, क्योंकि ऐमा 
कभी नहीं होगा, जबकि मनुष्य को श्रपनी तत्कालीन 
सामाजिक व्यवस्था के प्रति वास्तत्रिक या कर्ती शिक्रायत 
न हों और तब उस समय भी नेतिक कतंव्यों से उस 
प्रकार बचने की और अपने लक्ष्य तक रक्तपात के पथ से 
पहुँचने को वैती दी चेष्टा करेगा, जैसी मनुष्य श्रान 
कर रहा है। उस दूषित चक्र को कहीँ न कहीं तोड़ने का 
प्रथम श्रेय भारत को मिले | हो सकता है वे सफल न 
हों। दो सकता है, मनुष्यों को कृपथ मे हटाने में वे 
भी वैसे ही श्रसफल रहें, जैसे बुद्ध शोर ईसा रहे, किस्तु 
तब एक आदर्श जीवन के रूप में उनको म्मृति युग युग 
तक अमर बनी रहेगी । 


यप्चुना-तट की राख में से! 


इमसे बोलने, हमें धौरज बँधाने, हमें बढ़ावा देने 
और हमारी रःनुमाई करने के लिये मद्दात्मा गांधी श्राज 
इमारे बीच जिन्दा नहीं हैं | मगर क्या उन्होंने अ्रक्भर 
हमसे यह नहीं कदा कि शरीर अस्थायी है ग्जोर एक न 
एक दिन उसका नाश ग्रवश्यद्वोता है, और सिर्फ झात्मा 
ही अमर है कौर उसका कभी नाश नहीं द्ोता | क्या 
उन्होंने हमसे यह नहीं कहा था कि जब तक भगवान को 
मेरे इस शरीर से काम हैना होगा, तब तक वह इसे 
बनाये रखेगा ! हो सकता है कि उनकी आ्ाह्मा शरौर कै 
बन्धनों से छूटकर ज्यादा अ्राज़ादी से काम करे थौर ऐसे 
पस्ाघन पैदा करे जो उनके अधूरे काम-को पूरा कर सके | 
हो सकता है कि यमुना के किनारे पड़ी हुई उनको राख 
में से ऐवी ताक़तें उठ लड़ी हों, जो ग्रलतफ़्मी और 
अविश्वास के मारे कुदरे और बादल को उड़ा दें और 
शान्ति और मेल क़ायम करें, जिसके लिए वे जिये, 
उन्होंने काम किया और हाय! अ्रन्त में हत्यारे की 
गोली कै शिकार बने | 

हिन्दू घमे में या सच पूछिये तो इन्तानियत में जो 
महान और भ्ष्ठ है, क्या वे उस सबके स,र श्र साकार 
रूप नहीं थे ! श्रीर तिस पर क्‍या वह एक हिन्दू का ही 
हाथ नहीं था, जिसने उस हृदय को श्रवनों सरोली का 
निशाना बनाया, नो जा ते, घमे और ठेश की सोमाध्रों 
से परे था ? इम पाप का मकसद क्‍या द्वों सक्षता है 
क्या यह हिन्दू धर्म को बचाने के लिए #था गया है ! 
क्या इससे हिन्दू समाज की सेवा दोगो £ क्‍या ऐसा करने 
से द्ििम्दू घमे बचा लिया गया। क्या हस तरह हिन्दू 
_माज को सेवा हो गयी £ हिन्दू धमें और हि समात्र 
के मि।यघता! मरे इतिहास के बेशुमार पन्नों को देख जाइये, 
करा प्रो ऐसे बुरे कर घोखे से भरे हुये काम का दूसरा 
उदाहरण नहीं मिलेगा | यद्द उस इतिदहांस पर अभिट 
कलंक है, जो किसो तरह नहीं धुलेगा। 

हम हुःली हैं [इम भॉंचक्के-से हैं।तो क्‍या हम 
निराश हो जाँय | गान्धी जी का शरोर श्रव हमें देखने 
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को नहीं प्रिज्ेता | शव हम उनकी आंवाक्ष नहीं घुन 
सकेंगे | मगर क्या वे एक वेशभीसतोी मीरास हमारे 
लिये नहीं छोड़ गये हैँ! अपने मार्ग में आगे बढाने 
और सहारा देने के लिये क्या उन्होंने हमारी काफी रहनु- 
माई नहीं को और हमे काफो प्ररण। नहीं दी हे ! दस 
संइढ के समय उनकी ललकार हमें फिर से कर्रव्य की 
सावना जाप्रत करें | उन्होंने मिद्ठी में से योद्धा पैदा 
किये | गेरहन्साफ़ो, दमन और गुलामी के खिकाफ्र 
श्रपनी जीवन भर को लड़ाई में उन्होंने अ्रपू्ण दृथियारों 
का कुशलता से उपयोग किया। ध्च्छाई को क्रायम 
फरने के लिए हिन्दुस्तान को वैभी हो बहादुरी की, वैसी 
ही ख़तरों की उपेक्षा करने की और उसी तरह नतीजों 
की तरफ़ से बेफ़िकर रहने को ज़रूरत है। गांधी जी ने 
उसे क्रायम करने के लिये अपना जान दे दी। क्या हम 
गारबी जी का, उनके अवसान के बाद उसी तरद अनु- 
मरण नहों करेंगे, जिस तरद्द हम उनके जोते जी 
क- ते थे ह 


यह कोध करने या बदला लेने का वक्त नहीं है। 
गांधी जो के उपदेश में इनमें से किती के लिये भी कोई 
ग्रवकाश था जगह नहीं है। ज़रूरत इस बात को है कि 
हम आत्मा का हनन करने वाली उस संकुचित साम्पदा- 
यिकरता को जड़ मूल से उखाड़ फेकने का पक्का निश्चय 
कर लें, जिडकी वज़द् से यद्द पाप सम्भव हुम्ना है | गांधी 
नो के तियाक्षी, सामाजिक या आर्थिक कामों के दमेशा 
दो पहलू रहे हैं -- नकारात्मक और स्वीकारात्मक | धुरी 
इच्छाश्रों का झ्षश्य दी ख़त्मा कर देना चाहिये, वाक़ि 
अच्छी मावनाएँ उनकी जगह ले सके । फ़िरकेवाराधा 
अविश्वास और भागढ़े ख़त्म ह.ने चादियें और शझ्ञापसी 
मेल-मिलाप और भाईचारा क्रायम किया जाना चादिये। 
यद ग्रांधी जी की अ्रन्तिम इच्छा थी। इमें उनकी यह 
इच्छा अवश्य पूरी करनो चाहिये और हम उसे पूरी 
करके रहेंगे । 


_#रय"+मन) किकवा४अकनाकम्णककपञक, 


विश्व-मानव : गांधी 


विश्व के फोने कोने से श्राये संदेशों ने यद्द सिद्ध 
कर दिया है कि महात्मा गांधी बिश्व के एक ऐसे मानव 
के, जिसे शांति, न्‍्याय और ईमानदारी के आदर्शों" पर 
विश्वास करने वाले प्यार करते थे और पूजा की दृष्टि 
से देखते थे | 


हम में से कृए लोग महात्मा गाँधी के साथ इतने 
चनिष्ठ सम्बन्ध में बंधे हुए ये कि हमारा और उनका 
जीवन एक दूमरे के अविकिछुन्न झंग थे | _हम में से कुछ 
लोग धचमुच दी उनके ताथ मर गये हैं। दम में से कुछ 
लोगों का उनकी भृस्यु मे जीते-जी देहविच्छेद कर दिया 
गया है क्योंकि हमारे स्नायु, मांत-पेशियां, जौवनतन्तु, 
नसनाड़ियाँ, हमारे द्ृदय और रक्त उनके जीवन फे 
छाथ गुये हुए थे । किन्तु यदि हम निशश दो जायेंगे 
और यह मानने लगेंगे कि उनकी म्रन्यु हो गई, यदे हम 
यह समभने लगे'गे कि उनके नत्ते जाने से सब कुछ 
चला गया है तो हम द्रोह करके उनका साथ छोड़ने 
वादे बन जांयगे | हमारे विश्वास का, हमारी निष्ठा और 
आस्था का क्या मुल्य देगा यदि हम यह विश्वास करने 
लगे' कि उनकी नश्वर देह के हमारे मध्य से उठ जाने 
से झ्रब सब नष्ट हो गया है | कया उनके उत्तराधिकारी, 
उनके अध्यात्मिक वंशन, उनके महान्‌ आदर्शो की 
थाती संभालने वाले श्रोर उनके भद्दान्‌ कार्य को उनके 
पीछे चलाते रहने वाह हम जीवित नहीं हैं ! दुख और 
विजञाप का श्रव समय नहीं रहा | छाती पीटने श्रोर 
बाल नोचने का समय भी गुजर गया है। अ्रव समय है 
जबकि हमें खम ठोक कर उन लोगों की चुनौती स्वीकार 
करनी चाहिये जिरहोंने मद्ात्मा गाँधी का विरोध 
किया । 


ईम उनके जीवित प्रतीक हैं, हम उनके सिपाही हैं, 
झौर युद्धकांत संसार में उनकी शान्ति-पताका फहराओे 
बाते हैं| इमारी पताका है रत्य, हमारी ढाल है आस . 
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श्रीमती सरोजिनी नायडू 








और दहम।री तलवार है रक्तपात के पिना विज्ञग करने 
वाली आत्मा की तलवार | क्‍या इसमें श्रपने गुरू के 
पथ का अनुकरण नहीँ करना है ! क्य! हमें अपने पिता 
की आशा का पालन नहीं करता है ! क्या हम 3सके 
तिपादी नहों हैं और क्या हम उसकी लड़ाई को विजयी 
नहीं बनायेगे ! क्या हम संसार को अद्दात्मा गांधी का 
पूर्ण सन्देश नहीं दे गे ! यद्यपि उनकी वाणी श्रव फिर 
डश्चरित नहीं होगी तो भो क्या इमारे कशठों में उनके 
सन्देश को वहन करने वाली छोटी-जोटोी बाशणियाँ 
नहीं हैं ! 

महात्मा गांबी का दुबल शरोर श्रम्नि शिल्ाओँ में 
भस्म हो गया है, पर वे मरे नहीं हैं| पुरातन काल के 
इंद्वामसोह की तरह अपनी जनता की पुकार के उत्तर 
में, अपने पथप्रदशन, प्रेम, सेवा और प्रेरणा को जारी 
रखने के लिये संतार के आह्वान के उत्तर में बढ़ फिर 
उड खड़े हुए हैं। ४ 
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बापू 





परिडत जवाहरलाल नेहरू 





१९१६ का साल था । कोई शेश साल से ऊपर की बात 
है तब मैंने बापू को पहले पहल देखा था, और तबसे 
तो एक पूरा युग बोत गया है | लाज़मी तौर पर हम 
बीते हुये कमाने की तरफ़ देखते हैं श्रोर बेशुमार यादें 
ताजा हो जाती हैं | हिन्दुस्तान के इतिहास में यह कितना 
अनोखा ल्षमाना रहा है सारे उतार-नढ़ाबव ओर हार 
जीत वाली इस सच्ची कहानी ने बीर रस के काव्य का 
झनोखा रूप ते लिया है। हमारी मामूली ज़िन्दगियों को 
भी रोमांचक कह्पना के प्रकाश ने छुग्रा, स्योंकि हप 
इस जमाने में जिये, और हिन्दुस्तान के महान नाटक 
में कम या ज़्यादा हमने अपना पार्ट अदा किया | 


यह जमाना सारी दुनिया में लड़ाइयों, कान्तियों 
और दिलाने वाली घंटनाओं का जमाना रहा है | फिर 
भी हिन्दुस्तान की घटनायें उनसे बिल्कुल दूसरी सतह 
पर हुई थीं। अगर कोई बापू के बारे में काफी जाने बिना 
इस जमाने का ग्रध्ययन करे, तो उसे ताज्जुब होगा कि 
हिन्दुस्तान में यह सब कैसे और क्‍यों हुआ! इसे 
समभ्राना कठिन है। बुद्धि के ठरडे प्रकाश की मदद से 
यह सममना भी कठिन है कि हममें से हरएक मद या 
झोरत ने जो कुछ किया, वह क्‍यों किया | कभी कभी 
यद होता है कि एक व्यक्ति या एक राष्ट्र भी किसी 
स्रावनवा या जोश में बहकर एक खास ढ्ग का काम 
करता है | लेकिन वह जोश और यह भावना थोढ़े 
समय बाद स्वतम होजाती है और व्यक्ति जल्दौ ही 
कमे और अकमें की अपनी मामूली सतह पर लौट 
आता है । 

इस माने में हिन्दुस्तान के बारे में सिर्फ यहो 
ताज्जुब की बात नहीं थी कि सारे देश ने एक ऊंची सतह 
पर काम किया, बल्कि यह भी थी कि उसने इतने लम्बे 
झरसे में लयातार कम या ज्यादा उसी सतह पर काम 
किया | वद् सचमुच तारीफ़ के लायर काम था। इसे 
तब सके झासानी से समककायाया सम्रका नहीं; जा 
सकता, जब तक हम उत अचरत में डालने वाले व्यक्ति 
की तरफ नहीं देखते, जिसने हस जमाने को बनाया है । 
एक वड़ी भारी मूर्ति को तरद बापू हिन्दुस्तान के 
इतिहास की आधी तदी में पाँव फैलाकर खड़े हैं। वह 

ढ्‌ 





बड़ी भारी मूर्ति शरीर की नहों, वढिक मन और झात्मा 
की है। 


हम बापू के लिये शोक करते हैं और श्र+ने को 
अनाथ महसूस करते हैं| लेकिन उनके तेजस्वी जीवन को 
देखते टये शड्ढा मनाने को है द्वी क्या ! तचम्रच्॒ दुनिया 
के इतिद्वास में बिरले द्वी मनुष्यों के भाग में यह बदा 
होगा कि दे अपने ही जीवन में इतनी बड़ी कामयादी 
देख सकें । बापू हमारी कमजोरियों और त्रुटियों के लिये 
दुःखी थे और हिन्दुस्तान को और ह#यादा ऊँचाई पर 
नक्षे जाने का उन्हें अफतोस था। उस दु/ख और 
ग्रफतोपस्त को दम प्रांसानी से समभ; सकते हैं | फिर भी 
कौन कद सकता है कि उनका जीवन असफल रहा! 
जिस चीक्ष को उन्होंने छु ग्रा, उसे कीमती और गुणवाली 
बना दिया । जो काम उन्होंने किया, उसका काफ़ी 
अच्छा नतीजा निकला--हालाँकि शायद उतना बड़ा 
नहीं जितने की वे आशा करते थे। दम पर यहा छाप 
पड़ती थी कि वे जो फोई काम हाथ में लेंगे, उसमें 
सचमुच भ्रसफल दो दी नहीं सकते | गीता के उपदेश के 
म्रवाबिक वे फल की इच्छा न रखने हुये स्थितप्रश की 
तरद्द उदासीन रदकर काम करते थे| हृतलिये काम का 
फल उन्हें मिलता ही था। 

कठिन कार्मों, दलचलों, श्रौर एकरसी प्रवृत्ति वाले 
सामान्य जोषन से भिन्न अनेक साहइसों से भरी हुई 
उनकी लम्बी जिन्दगो में बेसुरा राग शायद ही कभी 


द्ध्ब्‌ 


घुनाई पड़ता था। उनकी सारी विविध प्रवृत्तियों में 
स्थादा मात्रा में ऐकरसता श्राती गई और उनके मुँह से 
निकलने वाला हर एक शब्द और हर एक चेष्ट। इसमें 
ठीक तरह से जम गयी थी, और इस तरह बेजाने ही 
थे पूरे कलाकार बन गये; क्योंकि उन्होंने जीने को कला 
सीसी थी; अगरचे जीवन का जो ढज उन्होंने श्रज़्तथार 
दिया यथा, वह दुनिया के दर्ज से बहुत भिन्न था | इससे 
यह बात साफ हों गई कि सत्य और ब्च्छाई को लगन 
दूसरी चौक्ों के भलावा, जीवन में ऐसी कलात्मकता 
प्रदान करती है । 

जैसे जैसे वह बूढ़े होते गये, उनका शरीर उनके 

भीतर की शक्तिशाली झात्मा का सिक्र एक वाहन जैता 
दिलाई पड़ने लगा | उनकी बात सुनते हुये या उनको 
देखते हुये ख्ोग उनके शरौर को भूक्ष जाते थं, शोर 
इसलिये जहां वे बैठते थे, वद्द जगद्द मन्दिर बन जाती 
थी, और जहां वे चनते थे, बह पूजा का स्थान बन 
जामा था | 

उनके अ्बसान में भी एक श्रनोखी मव्यता श्रोर कला- 
पूर्शंता थी । उन जैसे ब्यक्ति के लिये और उनके जैछी 
लिन्दगी के लिये दर दृष्टिकोश से वद एक योग्य श्रन्त था | 
सचमुच उस सुत्यु से उनके जीवन का €बक ऊँचा उठ 
गया | मौत के छम्रय वे अपनी शक्तियों से भरपूर थे, और 
प्रार्थना के वक्त उनकी म्रृत्यु हुईं, जबकि बेशक वे मरना 
पथ्न्द करते | दो फ़िरकों के बौच एकता कायम करने के 
लिये दे शद्दीद हुये | इसके लिये उन्होंने इमेशा काम किया 
था और ख़ास करके पिछुले एक या ज्यादा बरसों से तो 
उन्होंने इसके लिये लगातार मेहनत की थी। वे श्रचा. 
नक मर गये, जिस तरह कि सभी लोग मरना चाहेंगे। 
लनके बारे में शरीर के घुलते जाने या लम्बे श्ररमे तक 
बीमार रहने को कोई बात ही पैदा नहीं हुई | ज्यादा 
उम्र में इन्सान की याददाश्त में जो कमी थ्रा जाती है, 


विश्ववाखी 


[ धरे ८, भाग १५, अछू २-३ 


वह भी उनमें नहीं आई । तब हम क्‍यों उनके लिये 
शोक करें ! हमारी याद में वे उस गुरु) की तरह रहेंगे, 
जिनके डग अन्त तक फुर्तोले रहे, जिनकी मुस्कान दूसरों 
के श्रोठों पर मुश्कान ला देती थी और जिनकी आंलों 
से ईंसी छुलफी पढ़तो थी | उनकी शारीरिक और मान- 
सिक शक्तियां भ्रचूक थीं। अपने जीपन और मृत्यु दोनों 
में उनकी शक्ति्या श्रपनी चरम सीमा पर पहुँची हुई 
थीं। वे हमारे मन में और जिस युग में रहते हैं, उसके 
मन में अपनी ऐसी तसवीर छोड़ गये हैं, जो कमी मिट 
नहीं सकती ! 

वह तस्वीर कभी घुर्घैनी न्दीं होगी। मगर उनकी 
मिद्धि इससे बहुत ज़्यादा है। उन्होंने हारे मन घोर 
आत्मा के तत्त्वों में प्रवेश करके उन्हें बदला है और 
उनको नये दक्ष से तैयार किया है| गाँची-युग की पीढ़ी 
का तो अन्त हो जायगा, मगर गांधी का व८ असर बना 
रहेगा, और हर अआनेवाली पढ़ी को प्रभावित करता 
रहेगा, क्‍योंकि वह हिन्दुस्तान की आत्मा का एक अज्ञ 
बन गया है। अब इस देश में हम रूदानी तोर पर कंगाल 
होते जा रहे ये, बापू इगें समृद्र और बलवान बनाने के 
लिये हमारे बीच में श्राये । और जो ताक़त उन्होंने हमें 
दी, वह एक दिन में या एक बरस को नहीं है, बल्कि 
उसमे इमारी राष्ट्रीय विरासत में हमेशा के लिये भारी 
वृद्धि दो गई है। 

बापू ने हिन्दस्‍्तान के लिये, दुनिया के लिये और 
हम गरीबों के लिये भो बहुत बड़ा काम किया है, और 
उन्होंने उसे आश्चयंजनक रीति से अच्छा किया है । 
झच हमारी बारो है कि हम उन्हें या उनकी याद को 
घोखा न दें, बल्क्रि अपनी पूरी योग्यता के साथ उनके 
काम को शअ्रागे बढ़ाते रहें श्रौर जो प्रतिशाएँ दमने हतनी 
बार ली हैं, उन्हें पूरा करे । 





हमारा सूरज डूब गया ! 


वह सूरज जो हमें गे रखता और हमारी जिन्दगी 
में चमक जाता था, छूब चुका है! हम आज टंढ झोर 
ऋग्धकार में थरथरा रहे हैं| किन्तु वह दूबा सूरज दर्मे 
ऐसा अनुभव नहीं करने देगा। जब हम अपने द्वदय 
को टटोलते हैँ तो झाज भी महात्मा गांवों द्वारा जलायी 


परिडत जवाहरलाल नेहरू 


हुई प्रकाश-रेजाए' मौजूद पाते हैं। और अगर ये ब्ते.. 
मान रहीं तो हमारे इस देश से अंधकार दूर हो जायगा | 
जनका ध्मरण कर और उनके बताए दहए मार्ग पर चल 
कर हम फिर से इस भूमि को रौशन करेंगे । हम लोग 
साधारण व्यक्ति हैं शेकिन उनकी प्रेरशा की सद्दायता 


फरवरी-माच १६४८] 


से हम निरन्तर प्रगति पथ पर बढ़ खकते हैं । गांधोजी 
की ऐसी इत्या पागलपन की एक प्थक घटनामात्र नहीं। 
गत महीनों से देश में लो हिंसा और घुणा का बाता- 
बरण फैल गया है यद उसी का परिणाम है। हमें इस 
परिस्थिति का मुकाबला करना है, इससे जूमना है और 
इसके विरद्ध तय तक संघर्ष करना है जब तक इसकों 
इम जड़ से खत्म नहीं कर देते। जहां तक घरकार का 
सम्पन्ध है बह इसे खत्म कर देने में कोई कसर उठा न 
रखेगी । प्रगर इम उस हिसा और घुणा का उन्मूलन 
करने में सफल न हुए तो हम गवनमेन्ट में रहने फ्रे 
येग्य नहीं, और न हम उठ महान भ्रात्मा के झनुयायी 
बनने के योग्य रहते हैं। यहां तक कि हम उनके प्रति 
श्रद्धांजलि प्रकट करने के योग्य भी नहीं ठद्दरते हैं। 
आलेवाली सदियों के लोग हक युग को याद करेंगे जब 
इस महात्मा का जन्म हुआ था और साथ ही वे हमें 
और दमारी भूमि को भी याद करेंगे। हम बहुत 
मामूली झ्रादमी हैं। अतः हमें ऐसी कोशिश करनी 
चाहिये जिससे हम उस महान श्रात्मा के योग्य साबित 
दो सके। दिवगत मद्दान व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलि 
प्रपित करना एक प्रथा सी है। लेकिन मुझे शक है 
कि मैं या कोई भी इस कारय॑ के योग्य हैं क्योंकि व्यक्ति- 
गत तौर पर तथा सरकार के प्रधान द्ोने की हैसियत से 
मैं शर्म से गड़ा हुआ हूँ । शर्म इस बात की कि हम 
श्रपनी महानेतम विभृति को बचाने में असमर्थ रहें ठीक 
उसी तरह जिस तरद्त गत दो महीनों में हम लोग धनेक 
निरीह जनता की रक्षा करने में अ्रतफल रदे | जिस त्यक्ति 
को दम सबसे अधिक प्यार करते थे, उसो को हम 
दिफाजत न कर सके | यह दम सबों के लिये घोर शर्म 
को बात है। एक हिन्दुस्तानी द्वोने के नाते मैं शमिन्दा 
हूँ कि एक हिन्दुस्तानी द्वारा यह कुकृत्य हुआ। एक 
हिन्दू के नाते मैं शमन्दा हूं क्योंकि एक हिन्दू ने हत्या 
की और उध्तको जो हिल्द का सर्वश्रेष्ठ और युग का 
स्वंभोष्ट व्यक्ति था। हम मद्दान व्यक्तियों की प्रशसा 
नपे तुले शब्दों में करते हैं लेकिन हम इस महात्मा की 
प्रशंसा कैसे करें | हम समझते हैं कि हमारे पास उनकी 
प्रशंसा के शब्द नहीं हैं क्योंकि अपने जीवनकाल में उन्हें 


हमारा सूरज दब गया | घ्ह 


इतना सम्मान मिला जितना इतिहांत के किसों व्यक्ति 
को नहीं मिल सका है और फिर इम तो उनकी टम्तान 
हैं, कैसे उनकी प्रशंसा करें । 

स्मारक के लिए. महान पुरुषों की प्रस्‍्तर मूसि" 
बनायी जाती है | तैकिन मारा गांधी तो करोह़ों जनता 
के हृदय में मूति के रूप में बतंमान है। और इससे इस 
सबों में उनके गुणों का कुछ दिस्सा था गया है। भरते 
ही यद हिलसा उनकी तुलना में कणा-मान्न हो। वे महलों 
में या चुनी हुई जगद्दों या असेम्बलियों तक ही नहीं 
पहुँच पाये थे बढ्क प्रत्येक दलितों और पीड़ितों कौ 
झोपड़ी तक पहुँच गये थे । गत ३० बध का हिन्दुस्तान 
मुख्यतः उन्हीं का बनाया हुशा है | वे हस सदो में त्याग 
की उस चोटी तक पहुँच गये जिसकी बराबरी किती में 
नहीं मिल सकतौ । बैकिस किर भी अस्त अ्षमय में उन्हों 
के बनाये हुये युग में ऐसे वाकथात हुए जिनसे उन्हें 
दुःख पहुँचा । वे पीड़ित हुए क्‍योंकि उन्हीं की सन्ताने 
उनके बताये हुए माग' से अलग हो गयीं। 

युगों बाद हृतिहास हमारे युग की सफनता अस- 
फलता पर विचार करेगा | हम इसके इतने नजदीक हैं 


“कि इस पर न्यायपूण निर्णय नहीं दे सकते | हम सिफँ 


इतना जनते हैं कि एक सोरव था जो भ्रव नहीं है, हम 
इतना जानते हैं कि फिलहाल सामने अ्रल्धघकार है। 
लेकिन अ्रवश्य दही अब जब हम अपने हृदय को टटौनते 
हैं तो वहां उस महान व्यक्ति की ज्योति-रेखा बतंमान 
है। और शगर हमने इसे जला रहने दिया तो ग्रन्धकार 
अवश्य मिट जायगा। श्रतीत के ही नहीं यलिक भविष्य 
के भी वे स्वश्रष्ठ प्रतीक ये | श्राज हम नाजुक स्थान 
पर हैं| हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ह निराशा और 
श्रसमर्थता की भावना | लेकिन ब्राशा है कि यद शीक्ष 
दूर होगी | हम लोग सवंदा धांधी जी का शोक मनायेगे 
क्योंकि कभी भी हम अपने प्रिय पिता को भूल नहीं 
सकते | लेकिन में यद भी समझता हूं कि उनके श्रनुसार 
यह शोक ठीक नहीं | उनके प्रति अगर हम श्रद्धांनलि 
शर्पित करना चाहते हैं तो हमें उनके उद्देश्य की पूर्ति में 
लग जाना चाहिये, तभी दम अपने को उनके योग्व 
खाबित कर सकेंगे ! 


अलललननननप+-न» सन रकम्मकन्‍नकक., 





महान पुरुष का दिव्य अन्त 


उसने दूसरों को बचाया, किन्तु यह अपने को न बचा 
सका। क्‍या दूसरों को बचाने की यह शर्त नहीं है कि वे 
ही सोग उसे सपुली पर चढ़ा दें क्िनके कल्याण के लिए 
यह जीवन भर प्रयरन तथा परिश्रम करता रहा है | गौतम 
बुद्ध ओर मदहायीर जिन सरीखे बिरले श्पवादों को 
छोड़कर, संतार के सभी मसीदों का यही अनिवाय एव 
बाडित भ्रन्त रहा है | महात्मा जी के महान जीवन का 
भी यही शंग़त तथा पूर्वनिश्चित दिव्य श्रन्त हुआ। 
जो राजनीति में उनके श्र ये अथवा दोष देखने वाले 
ये वे भी आज उनके दोषों को भूल गये हैं, केबल उनके 
उसम गुणों का और सतत शारम बलिदान का स्मरण 
करते हैं और मानवता के उस दितैषी और प्रेमी के लिए. 
अभी तक शोक मानते और भगत हृदय के आथांधू 
यहाते हैं ! 

किम्तु जबकि महात्मा जी के लिए यद सुखद अन्त 
रहा है भारत के लिए. इसका श्र होगा कि हिन्दू भ्रौर 
मुसलमानों के बीच जो अयंकर कुदराम और आपसी 
मारकाह मची हुई है वह दस गुनी बढ़ जायगी और बह्द 
न फेबल हिन्दू और मुसलमानों के आपसी कत्ल तक ही 
सौमित रहेगी बरन्‌ हिन्दुओं श्रौर हिन्दुओं, हिन्दुओं और 
लिखों औ्रौर मुसलमानों-मुसलमानों के पारस्परिक धंद्वार का 
स्वरूप घारण फरेगी | (पाकिस्तान के गवर्नर जेनरल की 
हत्या के तीन अयरन हो दी चुके हैं और गवरनर जेनरल 
महोदय तभी से छिपकर रद्द रहे हैं, शीया तथा सुत्नी श्राउस 
में सड़ते दी श्राये हैं और लखनऊ में द्वाल में लड़े थे । और 
लू कि महात्मा जौ एक महाराष्ट्रीय के हाथ मारे गये और 
यद बांत प्रथिद्ध हे कि हिन्दू महासभा के सदस्य मुसलिम 
लीगियों और पाकिस्तानियों के सम्बन्ध में पक्षपात के 
कारण उनसे घृणा करते थे, दैनिक पन्नों की रिपोट के 
झनुसार हिन्दुओं ने पूना तथा ग्रन्य स्थामो में हिन्दू 
महासभा के नेताओं के घरों फो जलाना और लूटना 





डाक्टर भगवानदास 





शुरू कर दिया था। बहुसंख्यक मोमीन सम्प्रदाय के , पारस्परिक संहार के भविवेक्र और व्यथंता कौ सम्रझें और 


झनेक भारतीय मुसलमान नेता पाकिस्तान के गवर्मर 
जेनरल और उनके अनुयायियों की जोरदार शब्द! में 
सिनन्‍्दा कर रहे हैं| ) इरि इच्छा ! 

किस्तु यह सम्भव है कि क्रोध और कछ्ोम का पहला 
दूफान धब थम जाय तथ लोगों की आंखें खुल, वे इस 


अपने दवृदय और मस्तिष्क को शान्ति की ओर खगायें। 
दब घरती पर कम से कमर पक शताब्दी तू शान्त 
झोर सदूभावना का राज होगा ! उस गवश्या में झाज 
का यह घोर संकट एक महान आश्षोर्वाद के रूप में 
दिखाई पड़ेगा | प्रभु की इच्छा ऐसी ही हो। 


है अणथमा फीडअ बता पापा 


संसार को आशा के मध्यबिन्दु 


हामरीका के एक गांव में स्थित एक शान्त घर में 
दिन भ्रन्य दिनों की तरह प्रारम्भ हुआ | हम जल्दी उठे 
क्योंकि बच्चें को कुछ दूर के पक स्कूल में जाना था | 
इम खाने के लिये टेबुल पर ग्रेठे और नित्य की तरह 
बारतालाप करने लगे। बाहर कफ पड़ी हुईं थी ओर 
झाकाश झभी गेधाचछल था। बच्चों को श्राश्रयं हो रहा 
था कि क्‍या इससे अधिक बफ गिर सकती है 

एकाएक भेरे पति ने कमरे में प्रवेश क्या। उनके 
मुख पर गस्भीरता थी | उन्होंने कहा---अभी रेडियो से 
भयानक रबर धझाहे है| 

हम एकटक उनकी ओर देखने खगे और इतने में 
उन्होंने कहा कि महात्मा भान्थी उस बसे | 

मैं भारतीयों को यह बताना चाइती हूँ कि हम शब्दों 
का हिन्दुस्तान से इजारों मील दूर अ्रमरीकन कुट्म्त्र पर 
क्या प्रभाव हुआ! ह्षमे नप्नतापृ्वंक पूरा विवरण 
सुना । निश्चय ही यह सृत्यु साघारण नहीं हो सक्तो। 
जिन्होंने ग्रपना जीवन मानत्र जाति के लिये समपित कर 
दिया, ऐमे शान्ति के पुजारी महात्मा गारषी को हत्या 
की गडठे | हमारे दस साल के बच्चे ने आँखों में श्रंसु 
भर कर कह्दा क्या भ्रच्छा होता, अगर किसी को बन्दृक 
बनाना ने झशाता ! 

दममें से किसी ने गांधी जी को कभी देखा न था। 
हम जब भारत में थे, तब गाँधी जी जेल में थे | किन्तु 
हम सब उन्हें जानते थे । बच्चे उनकी आकृति से ऐसे 
परिचित ये मानों यह दमारे साथ घर में सबंदा रहते हों। 
दमारे लिये वे संतार की विभृतियों में से एक थे; वे उन 
थोड़े आदमियों में से थे जिनमें अपने विश्वास पर श्रढ्षिग 
रहने को इृढ़ता होती है। 

उनके बोवन एथं मृत्यु का प्रयोजन इमारो बतचोत 
थे भुरूय विषय हो गया | इमें मारत के लिए गर्व है कि 
गान्घी जी ऐसे महापुरष वहाँ पैदा टुये, साथ ही खेद 
भी है कि उनकी सृत्यु भो एक भारताय के हाथ से दी 
हुई । तत्पए्चात खिल होकर चुपचाप हम अपने काम 
मे लग गये | 

भारत में आप लोगों को शायद भ्राश्चय होगा यदि 
शाप देखेंगे कि हमारे देश में खोग गाँधी जौ को ड्रितगा 
मानते हैं। एक घरटे पहले एक किलछान ने सड़क पर 

के 


गांधी जी 


' श्रीमती पले बक 


या 





मुझे रोक कर पूछा, संसार में सभी की दृषड्ट में गरन्धी 
ली सत्पुरुष बे, फिर उनकी दत्था क्‍यों को गे ! मैंने सिर 
हिलाया और नसने आहें भरते हुये कद, मेरे विचार में 
जिम त्तरह महात्मा ईसा की हत्या की गई उसी तरह 
गाँधी जी को भी मार डाला गया । 

उसने सत्य ही कहा | ईसा की फाँसी से बढ़कर और 
कौन सी घटना हो सकती है जिससे गांघों जी को सृत्यु 
के मध्त्य को तुलना की जा सके | अगने देश के निवासी 
के हाथों की गरे हत्या भी ऐमा ही एक दूसरा घम्म 
बलिदान है । गान्घोी जी की मृत्यु का शोर केवल हमारे 
घर तक ही सीमित नहीं है। देश तथा विश्त में सर्वत्र, 
लोग जिन्होंने गान्घी जी को कभी देखा न होगा वे भी 
उनकी मृत्यु पर शोक मना रहे हैं। उनकी मृत्यु ऐसे 
समय में हुई जब उनका प्रभाव अताधारण दो यला था । 

कुछ ही दिन पहले हमने श्रमरीकनों को गान्धी 
जी के प्रति दिलचस्पी का उल्लेख किया था। अपतरोका 
में इसमे भारत की प्रतिष्ठा बहु' बढ़ गईं थी | 

लोगों के दिलों में गांधी जी का आ्रादर जमता जा 
रहा था और लोगों की यह भावना द्वोने लगी थो कि 
गांधी जी जो कहते हैं वद्दी सत्य है। 

यहाँ की बढ़ती हुईं सैनिक शक्ति के पीच में हम यह 
समभने लगे थे कि शाँधी जी जो कहते हैं वद सत्य हे । 
हमारे पत्रों ने भी इत नई लाग्रति को पदचाना था। 
राष्ट्रों के धीच के मतमेदों को दूर करने के लिये 
गांधी जी द्वारा किये गये शान्ति पूर्ण आन्दोलन का दम 
पर बहुत प्रभाव पड़ा | मेरी कामना है कि भारत का 
प्रस्येक स्री पुरुष यद सममभे कि उनके देश के प्रति श्रन्‍्य 
देशों को क्‍्य[राय है। 

आज गारत का महत्त पहले से अधिक है। भारत 
समस्त भानव जाति का प्रतीक है | चच्चिल तथा श्रन्य 
लोगों ने यह राय जादिर को है कि सब लोगों को स्वतंत्र 
ने होना चाहिये। उनका कहना है कि अ्रध्िकांश लोगों 
के हाथ में विश्व का प्रभुत्व द्ोना अवांहुनीय है। 

में यह बताबा जाता है कि कोई न कोई शासक? 
होना चाहिये ओर अगर दम्त यद नहीं चाहते कि कोई 
इम पर शासन करे तो हमें दूसरों पर शासन न करना 
चाहिए ।। परन्तु हम इसे नहीं मानते | इस ऐसे विश्व 





घदि है | विश्ववाणयी 


की कर्पना-करते हैं, जदहाँ प्रजा खुद अपना शासन करे। 
हम भारत को खबरों के लिए आतुरतापूर्वंक पत्रों को 
छान बीन करते ई। क्‍या चचिल द्वारा बताया गया 
'एकूसनान! धनधुच होने वाला है 2? क्‍या यद्द सश्य है कि 
खोग अपने मतमेदों को शान्ति पूर्ण उपायों से दूर नहीं 
कर सकते | क्या युद्ध चिरस्थायी है ! 
जिन लोगों का मत ह कि मनुष्य में विश्वास किया 
जा धकता है, उन सबके लिये गांधी जी ही शआ्राशा के 
केन्द्र बिन्दु थे । इसका यह झअथ नहीं कि हमने उस 
कृशकाप, दुंल व्यक्ति को मूर्तिपूजा के लिए चुन रखा 
है किन्तु इसका यद अर्थ है कि हर्गे किसी तरह विदित 
होने लगा था कि गांधी जी ने मानव जीवन के मून भूत 
सत्यों को दस्तगत कर लिया है | यद्द तो भारत के लोगों 
को झा बताना हे कि उनको सृत्यु इन रुत्यों की विजय 
है या पराजय | यदि उनका सृत्यु से उनके अनुयायियों 
में शक्ति और संकल्प बल का संचार हो तो यह भारत 
और मानवता के समर्थंक सब लोगों लिए हितकर द्वोगा | 
किन्तु अगर उनकी छत्यु से निराशा श्रौर पराजय की 
भावना बढ़े तो संसार की समस्त मानवता की यह परा- 
जय समझ्ली जायगी। 
हमारे विचार हसी एक बात पर केन्द्रित हें। 
अमरोका में सबने गांधी भी की मृत्यु के प्रथम आाधात 


[ वर्ष ८, भाग १४, अर १-३ 


को चुपचाप सहां। फिर वे एक दूसरे को देखकर %६ने 
लगे नेइरू अभी विद्यमान हैं भ्रतः अनिष्ट की पराक़ाष्ठा 
की अभी रुम्भावना नहीं है। खोग पऐटी वात कर रहे हैं । 
इसका कारण केवल यही नहीं कि पाश्चात्य जगत भारत 
के अन्य किसी व्यक्ति की श्रपेक्षा नेहरू को अधिक 
जानता है किन्तु हतका कारण यह भी है कि इसमें उनडी 
बुद्धिमत्ता, योग्यता और प्रम्राश्िकता में विश्वास है। 
यदि भारत में पारसारिक मतमेद इस हृं तक पहुँच 
जायेंगे कि नेइरू जी को इढा दिया जायगा या उन्हें 
निराश हो$र त्याग पत्र दे देना पड़ेगा तो मारत पाश्चात्य 
देशों को दृष्टि में बहुत गिर बायगा। 


बुद्धिमान भारतीय ऐसी गलती करने के पहले बहुत 
सोचेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक इमेरिकन के ना वे 
ऐश कदतो हूँ जिसे इस गत का थोड़ा ज्ञान है हि 
भारत न केबल अपने देश के किन्तु संसार के नेता की 
दैसियत से कितना बड़ा है । 


भारत के सामने मद्दान अवसर है। यांद वहाँ के 
निवासी अपने सुयोग्य नेताओं के श्रादेशों पर चले' श्र 
संकुचित विचार वाके निम्नभेणी के कुछ व्यक्तियों के 
बहकावे में श्राकर अपनी शक्ति विषटित न करें । मेरे ये 
शब्द चेतावनी रूप में हैं शोर आशा के रूप में भी । 


रण एस 
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गांधी जी की आत्मीयता 


गांधी जी का मेरा भ्रथम सम्पक १९१५ के जाड़ों में 
हुआ । वे द्शिण अजीका से नये-नये ही आये ये झोर 
हम लोगों मे उनका एक ब्ृहत स्वागत करने का 
झायोजन किया था। मैं उस धमय केवल २२ साल का 
था । गांधी जी की उस समय की शक्ल यह थी, सिर 
पर काठियाबाड़ी साफा, एक लम्ब! अंगरखा, गुजराती 
ढग की घोती और पांव बिल्कुल नंगे | जद तस्वीर 
झाज भी मेरी धांखों के सामने ज्यों-फी-त्यों नाचती 
है। इमने कई जगह उन#ा स्वागत किया। उनके 
बोलने का दंग, भाषा और भाव बिल्कुल ही प्रनोस्‍्ते 
मालूम दिये। न बोलने में जोश, न कोई श्रतिशयोक्ति, 
ने कोई नमक-मिर्च | सीधी-सादौ भाधा झौर सो भी 
हिन्दी । दर सभा में वे एक बात दुद्गाते रद्दते थे। मेरे 
राजनीतिक शुरू गोलले की श्ाजश्ञा है कि सब्र चीजों का 
मैं दो साल तक अध्ययन ६ रू और चटपट अपनी राय 
न दूँ! नमेमिजाज गोख्वले को यद्द प्रशंसा म॒के अखरती 
थी और साथ में गांधी जी को स्पष्ट नोति कुछ श्रसर 
भी डालती थी | 








१६१५ में जो छम्पर्क बना धह अ्रनन्‍्त तक चलता ही 
रहा और इस तरह ११५ साल का गाँधी जी के साथ का 
यह अमृख्य सम्पर्क मुझ पर पक परतब्रित्र छाप छोड़ गया 
है जो मुझे तमाम ग्रायु स्मरण रहेगा  शुरू-शुरू में 
कई साल तक मैं गांधी जी का समालोचक होकर उनके 
पास जाता था! उनकी हर चौज़ को मैं लोकमान्य तिलक 
की चीजों से मिलान करता था श्रोर जहां गांधी जो नकल 
में, मेरी दृष्टि में कम उतरते वहाँ उल्ाइना देता था । 
पर "यों-ज्यों मैं गहरे पानी उतरा, स्योन्स्यों उनड़ी बातों 
का सार मेरे दिख पर एक छाप लगाने खगा। उनका 
सत्य, उनका श्रोघापन, उनको ग्रहिंसा, उनका शिष्टा- 
चार, उनकी आत्मीयता, उनकी व्यवद्दारकुशलता हन 
सब चीजों का मुकझपर दिन-प्रति-दिन असर पहता गया 
और समालोचक से घीरे-घीरे में उनक भक्त बन गया । 
जब समालोचक था तब भी मेरी उनके प्रति भद्धा थी। 
अजब भक्त बना तो भद्धा ओर भी बढ़ गयी | दैश्वर की दया 
है कि १२ हाश का मेरा एक महान आत्माका यह 
सम्पक अस्त तक निभ गया । मेरा यह सद्भाग्य है 


श्री घनश्यामदास बिड़ला 


गांधी जी को मैंने सन्त के रूप में देखा, राजनीतिक 
मेता के रूप में देखा और मनुष्य के रूप में भी देखा । 
मेरा यह भी ख्याल है कि अधिक लोग उन्हें सम्त या 
नेता के रूप में दी पदचानते हें । मैं न तो उनको राजन 
नीति का अनुगामी रहा, न उनके पीछे साधु बना, 
इसलिये उनके जिस रूप ने मुझे मोद्दित किया वद्द तो 
उनका एक मनुष्य का रू था। न नेता का न सन्त 
का । उनकी श्रृत्यु पर श्रनेक लोगों ने उनकी दुश्ख- 
गाबाएँ गायीं हैं और उनके अदभुत गुणों का वर्णन 
किया है। मैं उनके क्या गुण गाऊं ! पर वे किस तरह 
के मनुष्य ये यदद में बता सकता हूं, क्योंकि लोग तो उन्हें 
जानते हैं महात्मा के रूप में मनुष्य के रूप में जानने वाले 
तो इने-गने ही लोग हैं। मप्रकिन हैं कि सुनने वालों 
का उनका मनुष्प रूप कैसा था इसमें ज्यादा 
दिलचस्पी हो । 

मनुष्य क्‍या थे वे कमाल के आदमी थे। शाजनी- 
तिक नेता को हैसियत से वे अत्यन्त व्यवद्दार कुशल ये 
ही | किसी से मैद्री बना लेना यह उनहे लिये कुछ 
चन्द मिनटों का काम था | द्वितीय राउगइ टेविलख 
कास्फ्रेंस में जब वे इगलैशड गये थे तब उनके कट्टर 
दुश्मन सैम्युल होर मे मैत्री दुई तो इतनी कि अन्त तक 
दोनों मित्र रहे । लिनलिथगो से तनकी न निभी, पर यह 
दोष सारा लिनलिथगों का ही था, गांधों जी ने मैत्री रखने 
में कोई कसर न रखी, पर लिनलिथगो का स्वभाव पूरा 
साम्रन ज्यवादी था और इसलिए अन्त में निभी नहीं । 
लिनलियगो से लड़ाई छिड़ी तो इतनी कि काफी कहता 
भी आागई। पर कट्ुता गांघों जी की भ्रोर से नहीं थी। 
जिनसे गाँघो जो मैभी रखते छोटी चीजों में वे उनकै 
गूबाम बन जाते ये | पर जहां विद्धान्त की बातें भ्राती 
थीं वहाँ डषट के लड़ाई होती थी। पर उसमें भी के 
कठुता न खाते थे । लन्दन में जितने रोज रहे बिना 
सेम्युल होर की आशा के कोई वक्तव्य या व्याख्यान 
देता उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लिनशिथगो से भी 
कई बातों में ऐसा ही सम्बन्ध था | 

निश्य करने में वे न केवल दक्ष ये पर साहसी मी 
ये । चोरीचोरा के काँड को केकर सत्याग्रह का स्थगित 
करना और हिमंगिरि जितनी अपनों बड़ी मूल मान 
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केना इसमें काफी शाहस की ज़रूरत थी। सत्याग्रइ 
स्थगित करने पर वे लोगों के रोष के शिकार बने, 
गालियां खाई, मित्रों को काफी निराश किया पर अपना 
हैंड निश्चय उन्होंने नहीं छोड़ा। १९३७ में काग्रेम ने 
लब गप्नमेंट बनाना स्वीकार किया तब गांघी त्री के 
निर्णेय से ही प्रभावित दोकर काँग्रेस ने ऐसा किया पर 
शाँची जी ने जहां कृदम यढाया सब पीछे चल पड़े | 
कांग्रेस नाथकों में उस समय भिझक थी, वे शंकाशील 
थे | १९४२ भें जब कि क्रिप्स झाये तव हाल इसके 
विपरीत था । काँग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि क्रिप्स 
की सलाह मान ली जाय और क़िप्स प्रस्ताव स्वीकार 
किया जाय । पर ग्रांधी जी टल से मस न हुर । बल्क 
उन्होंने हिन्दुस्‍श्तान छोड़ो की धुन छेड़ी और लड़ पढ़े | 
इस समय भी उन्होंने निशंय करने में काफी साइस का 
परिचय दिया | 

मुझे याद आता है कि राजनीतिज्ञों में उम समय 
करीब-करोब सन्नाटा था। लोगों में एक तरद्द को थकान 
थी । नेताओं में प्रायः एकमत था कि जनता लड़ने के 
लिये उत्सुक नहीं है | 

बिहार से एक नेता आए। गंधी जी ने उनप्ते 
पूछा--जनता का क्‍या दाल है क्या जनता लड़ने को 
तैयार है ? 

बिहारी नेता ने कहा--जनता में कोई तैयारी नहीं है, 
कोई उत्साह नहीं है | पोछे झुक कर उन्होंने कहा कि मृमे 
एक कथा स्मरण श्राती है । एक मतेब्ा नारद विभूषु 
के पास गये । विध्णु ने नारद से पूछा नारद ज्योतिष के 
अनुसार वर्षा का कोई ठज्ञ दीखता है। नारद ने पंचाग 
देख कर कद्दा कि वर्षा दोने की कोई सम्भावना नहीं 
है | नारद ने इतना कद्दा तो सही पर विषरु के घर के 
बाहर निकते तो वर्षा से सुरक्षित दोने के लिए. अपनी 
कमली श्ोढ़ ली | 

विधूएु ने पूछा नारद, कम्बश क्‍यों ओऔोढ़ते दो! 
नाए ने कहा, मैंने स्योतिष को बात बताई है पर 
आपकी इर्छा क्‍या है यह तो मैं नहीं जानता | अन्त 
में जो आ्राप चाहेंगे वद्दी जो होने वाला है, इतना कहकर 
उन बिहारी नेता ने कहा--बापू जनता में तो कोई नान 
नहीं है, पर था।प खाहेंगे तो जन भी आा दी जायेगी । 
यह बिहारी नेता ये सत्यनारायण बाबू जो अब सरकार 
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की अमेम्बनी में मुख्य सचेतक हैं। जो उन्होंने सोचा 
था वही हुआ | त्नता में लड़ने को कोई उत्पुक्ता न 
थी, पर बिगुल बजते ही लड़ाई ठनी तो ऐसी कि 
अत्यन्त भयंकर । 


आत्मीयता 


पर, यह तो मैंने ननकी नेतागिरी ओर राज कौशल 
की बात बताई। इतने महान होते हुए भी किस सरहद 
छूोटों फी भी उन्हें चिन्ता थी यह श्राध्मीयता उनकी 
देखने जायक थी। यही चीज उनके पास ए% पेसे रूप 
में थी कि जिसके कारण लोग तनके वेदाम गुलाम वन 
जाते यै। उनके पास रहने बाले को यह डर रहता था 
कि बापू किसी भी कारण अप्रमक न दों। और, यद्द भय 
इसलिये नहीं था कि से मद्दान व्यक्ति थे बहिक इसलिये 
कि मनुष्य में हों सहृदयता ओर ग्रान्मीयता दोनों 
चाहिये बह उनमें कुट-कुट कर भरी थी | 


बहूत चर्षों' की बात है | करोब २२ साख दो गये | 
नाड़े का मीसम था | कहाके का जाड़ा पड़ रह था। 
गांधीजी दिल्‍ली आयेये। उनकी गाड़ी सुबह चार बजे 
स्टेशन पर पहुँचा; मैं उन्हें केसे गया। पता चला कि 
ए.$ घगटे बाद को ही जाने वाली गाड़ी से वे अदमदा- 
बाद जा रहे हैं | उनके गाष्टी थे उतरते ही मैंने पूछा -- 
एक दिन ठहर कर नहीं जा सकते ? उन्होंने कहा, क्‍यों 
मुफे जाना आवश्यक है। मैं निराश हो गया। उन्होंने 
फिर पूछा, क्‍यों? मैंने कहा घर में बीमार है। सृत्यु- 
शबया पर है। आपका दशन करना चाहती है। गांधी 
जो ने कटद्दा-मैं अभी चघ्यूगा। मैंने कहा--मैं इस 
जएड़े में ले जाकर आपको कष्ट नहीं दे सकता | उन 
दिनों मोटरें भी खुनी होती थौं। जाड़ा और ऊपर प्ले 
लोर की दयाएं पर उनके शव्यह के बाद मैं लाचार दो 
गया | में उन्हें ले गया दिल्ची से कोई १५ भील को 
दुरी पर । वहाँ उन्होंने रोगी सै बात कर उसे सात्वना दे 
दिल्‍ली कैन्टोनमेन्ट पर अपनी गाड़ी पकड़ी । पके 
झाश्चय हुआ कि इतना वा व्यक्ति मेरी जरा सी 
प्रार्थना पर छुबह के कड़ाके के जाड़े में इतना परिश्रम 
कर सकता है और कष्ट उठा खकता है, पर यह उनकी 
श्रात्मीयता थी जो लोगों को परग्ध कर देती थी | सृश्वु- 
शंय्या पर सोने बाली रोगी मेरी घमे पतनी थी | 
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कोड़ी की सेवा 

परचुरे शास्त्री एक साधारण ब्राह्मण थे। उन्हें कष्ट 
था। उनको गांधीजी ने श्रपने श्राश्रम में रखा सो तो 
रखा; पर रोजमर्रा उनकों तेल की मालिश भी स्वय॑ 
झपने हाथों करते थे | लोगों फो डर था कहीं कुष्ट गांधी 
जी को न लग जाय | पर गांधी जी को दसका कोई भय न 
था | उनको ऐशी चौज़ों से अ्रत्यन्त सुख मिलता था | 


४२ के शुरू में मैं बर्चा गया । कुछ दिन बाद उन्हों 
ने मुभसे कद्ा--तुम्हारा स्वाम्थ्य गिरा मालूम देता है, 
इसलिए मेरे पास सेवाग्राम ञ्रा जाओ श्रोर यहाँ कुछ 
दिन रहो । मैं तुम्हारा उपचारक होना चाहता हूँ। मैंने 
कहा--वर्धा ठीक है। सेवाग्राम में क्‍यों श्रापको कष्ट 
हूँ | मुके संकोच यह था कि मेवाग्राम में पाखाना साफ 
करने के लिये कोई मेददतर नहीं दोता । वहां के पाखाने 
की सफाई आश्रम के लोग करते हैं | जहाँ मुके ठद्वराना 
निश्चित किया गया था, वहाँ का पाखाना महद्दादेव भाई 
साफ रिया करते ये | मेने उन्हें अपना संकोच बताया 
कि क्‍यों मैं सेवाग्राम नहीं आना चादृता था। मैं श्वर्य॑ 
अपना पाखाना साफ नहीं कर सकता और ग्रह बर्दास्त 
नहीं कर शकता कि सहारेव भाई जैसा विद्वान और एक 
तपस्वी ब्राक्षण प्रेत पाखाना साफ करे | गाँधीजों को 
मेरा तकोच निया बहम लगा। पाखाना डठाना क्‍या 
कोई नीच काम है ! महादेख भाई ते भी मज़ाक किय।; 
परन्तु मेरे आग्रह पर मेदतर रखना स्वीकार कर लिया 
गया। आभा खां पैलेस में जब उनका उपवास चलता 
शातो मैं गया। वे बड़े बेचैन थे। बोलने की शक्ति 
करोब करोब नहीं के बराबर थी। मैंने सोचा कि कुछ 
राजनीतिक बातें करूँगा। पर श्राश्चय हुआ । पहुँचते 
ही दस सबका कुशल-मज्ञल, बच्चो के बारे में छोटे-मोटे 
धवास और वर ग्रहह्थी की बातें | इसी में काफ़ी धश्मर 
कछगा दिया। मैं उनको रोकता जाता था #ि श्राप मैं 
शक्ति नहीं है, मव बोलिये; पर उनकी इसकी कोई 
परवादह्द नहीं थी । 


० सी तरइ को उनकी यद आत्मीयता थी जिसने 
इजारों को उनका दास बनाया। नेता बहुत देखे, 
समस्त भरी यहुत देखे, मनुष्य सी देखे, पर एक दी मनुष्प 
में सतत, नेता और मनुष्य की ऊँचे दर्जे की श्रात्मी- 

श्टे 


गांधी जो की आत्मीयता 


फट 


यता मैंने और कहां नहीं देखी। में अगर गाँघीनी 
का कायल हुआ तो उनके सनन्‍्तपने या नेतागरिरी का 
नहीं, पर उनकी आत्मीयता का | यद सबक है जो हर 
सनुधष्य के सीखने लायक है।यह एक भिठास है जो 
कम ज्लोगों में पाई जातो है। 


गाँघीली करीब पौने पाँच महीने इस मतबा मेरे घर 
में रहे । जैशा कि उनका नियम था उनके साथ एक 
बड़ी बारात आती थी ! नये-नये लोग आते थे, और पुराने 
जाते थे | भीड़ बनी रहती थी । घर तो उनके ही सुपृ्द 
था। कितने मेदमान उनके ऐसे भी श्राते थे जो प्रके 
पसन्द नहीं थे, जो उनके पास वाज्ञों को भी पसन्द नहीं 
ये। बम गिरने के बाद बहतों ने उन्‍हें वेरोफटोक भीड़ 
में घुस जाने से मना किया । सरदार वद्नस भाई ने 
उनके लिए करीब १० मिलिटरों पुलित श्रौर १५-२० 
खुफिया बिड़ला हाउस में तैनात कर रखे ये जो भौड़ 
में इधर-उधर फिरते रहते ये | पर मैं जानता था, इस 
तरह से उनकी रक्षा हो ही नहीं सकती थी | जो लोग 
आते ये उनकी एलाशी लेने फा विचार पुलिम ने किया 
मगर गांधीजी ने रोक दिया । हर सवाल का ए% ही, 
जवाब उनके पास था, भैरा रक्षह तो राम है | 


उपवास के बाद भनका द्ाजमा बिगड़ा। मैंने 
कहा---कुछ दवा लीजिये। फिर वद्दी नचर--मेरा वैद्य 
राम है, मेरी दवा राम है। कुछ श्रदरव, नोबू, घुत- 
क्रुमारी का रू, नमक श्रौर हींग साथ मिलाकर उनको 
देना निश्चय किया । आग्रह के बाद साधारण खानपान 
की चीज समभरुर उन्होंने इसे लेना स्त्रीकार किया | 
पर वह भी कितने दिन | श्रन्त में तो राम दी उन्हें 
झपयने मन्दिर ले गये । 

शुक्रवार को करीब सवा पाँच बजे गांधीजी को गोली 
लगी और उब्बी दम उनका देहारत दो गया। मैं दस 
सम्रय पिकानी था। करोब ६ बजे कालेत के छात्र दौड़ने 
हुए अये ओर उन्होंने गेडियो की व्ववर बताई कि क्रिस 
तरह गांधी जी चल बसे । सन्नाटा छा गया । 

घर आने पर हुआ कि सुबद वायुवान से जाने 
से हम जद पहुँच सकेंगे। सोया, पर रात भर बेचेनी 
रही। स्वप्न आने लगे। मानो मैं दिलनी पहुँच गया। 
पहुँचते ही बापू के ऋमरे में गया ठो देखता हूं जद्दां बापू 


। ६9 टी 3 का है 


क 


बेटते थे यहीं सृुतक अवह्या में केटे पड़े हैं। 

- प्रा में च्यारेशाल, बुशीला बैठे हैं| मैंने जाकर प्रशाम 

, किया। मुमे देखते ही गांधी जी उठ बैठे | कहने लगे 
डाच्छा हुआ तुम आ गये। यह कोई नादान का काम 
नहीं है। यद तो गहरा घडयरत था पर मैं तो प्रसन्नता 
के मारे अब नाचूं गा, क्योंकि मेरा काम तो श्रत्र समाप्त 
हो गया | फिर कुछ इधर उघर की बात करते रहे । अन्त 
में घड़ी निकाल कर कहने अब तो ११ बज पये हैं। 
तुम लोग अब तो म्रके स्मशान घाट ले जाओगे, इस- 
लिये कैट जाता हूँ । इतना कहकर बह फिर लेट गये । 

बस इसके बाद मैंने बापू को चैतन्य रूप में नहीं 
देखा न उनकी बोली सुनी । यद्द भी तो सपना द्वी था । 
पर सपने ने भी प्रत्यक्ष का सा भ्रनुभव दिया | दिल्‍ली 
पहुँचा तो बापू को पड़ा पाया। चेहरे पर उनके कोई 
बिकृति नहीं थी। वही प्रसन्न मुद्रा, वद्दी क्षमा भाव 
झौर वही सुतकान पर श्रब तो वद भी देखने में नहों 
खायेगी । 
एक दीपक बुक गया पर हमारे लिये रोशनों छोड़ 

गया | 

7”. सनके अन्तिम उपवास ने उनके निकटस्थ लोगों में 
काफी खिन्ता पैदा को | उपबास के समय मैंने काफी 
बहस की। मैंने कहा, मेरा आपका ३२ साल का संपक 
है। आपके अनेक उपवासों में मैं श्रापके पास रहा हूँ । 
मुके लगता है कि आपका यह उपवास नहीं है। पर 
गांधीजी श्रटल थे। पर यह कहना भी गलत दे कि 
गांधीली श्रास पास के लोगों से प्रभाववित नहीं होते 
थे। बुद्धि का द्वार उनका सदा खुला रहता था। बहस 
करने वाले को प्रोश्तादन देते थे और उसमें जो सार 


क्श्विताशी 


[बंद ८, भाग १९, अछु २३ 
दोता उसे लेते थे, चादे वद कितने दी छोटे व्यक्ति से 
क्यों न मिलता हो । बार बार बहस करते-करते भ्रृके 
लगा कि उनके उपवास के टूटने के लिए काफी खामग्रो 
पैदा हो गई है। मुझे; बम्बई जाना था। अहूरी काम 
था। मैंने उनसे कहा, मैं बम्वई जाना चाहता हूँ। मुमे 
लगता है कि अब आपका डपवास टटेगा। न टूटने 
वाला हो तो मैं न जाऊँ। मैंने यह प्रश्श जानबूक कर 
उन्हें ग्टोलने के लिये किया। उन्होंने मजाक शुरू 
किया | कहा जब तुम्दें लगता है कि उपवास का श्रन्त 
होगा तो फिर जाने में क्या रुकावट है। मैंने कह्ा--- 
म॒के तो उपयास का श्रन्त लगता है, पर आपको लगता 
है या नहीं यद ऋहिये। उन्दोंने मजाक जारी रखा और 
साफ उत्तर न देकर फंदे में फंसने से इनकार किया | 
मैंने कहा;--नचिक्रेता यम के घर पर मूला रहा तो 
यम को क्लेश हुआ क्योंकि ब्राह्मण घर में भूखा रहे तो 
पाप लगता है। आप यद्द उपवास करते हैं तो मुझ पर 
पाप चढ़ता दै। इसलिए श्रव हसका ग्रन्त द्वोना 
चाहिए। गाँजी जी ने कहा---मे कहाँ ब्राह्मण हूँ ? पर 
श्राप तो महब्राह्मण हैं। हस पर बढ़ा मजाक रहा | 
मैंने कद्ा--अच्छा श्राप यद आ्ाशीर्वाद दोजिए कि मैं 
शीघ्र से शीध्र आपके उपवास टूटने को खबर बम्बई 
सुनू । फिर भी उनका मजाक तो जारो ही रहा। 
मैंने कद्दा श्रच्छा आप यह बताहये कि आप आप जिन्दा 
रहना चादते हैंया नहीं ! उन्होंने कहा.....दां यह कद , 
सकता हूं कि मैं जिन्दा रहइना चादइता हूँ। बाकी तो 
सब राम के द्वाथ में हे। उपवास तो समाप्त हुआ लेकिन 
राम ने उन्हें छोड़ा नहीं । 


नि? 8 


5, कं भेंट | 


बापू जीवित हैं 


कहते हैं कि समुद्र-मन्थन में से अमृत निकला । 
दीरे-मबाइरात निकते और दलाहल जद्दर निकला । 
जहर इतना घातक था कि सारे जगत का नाश कर सकता 
था। उसे क्‍या किया जाय १ सब इस बारे मैं चिन्तित 
थे | शिव जी आगे बढ़े और उन्होंने वह जददर पी लिया। 
हिन्दुखान के समृद्र-मन्थन से आज़ादी का अमृत 

“ निकला | साथ ही, आपस आपस को मारकाट का, 

दुश्मनी का, बैर का, द्विसा का जहर भी निकला । गांधी 
जी ने इसके समाने अपनी श्रावाज बुलन्द को | लोग 
अपनी मूहछा से चोंके, लेकिन जागे नहीं । पाकिस्तान के 
लोगों के कानों में भी वद श्रावाज पहुँची । बापू को 
आवान अकेली गगन में गूंज रही थी। “इस आग को 
बुकाओं नहीं तो दोनों हस आग में भस्म हो जाओगे |! 
लनका हृदय दिन रात पुकारता था । हे ईैश्वर--हइस 
ज्याना को शांत कर, नहीं तो पके श्ममें भस्म होने दे । 
में इसका साक्षी नहीं बनना चाहता ।? 

जो बापू श्रनेक उपवासों में मे श्रनेक हमलों से बच 
निकले थे, वे अपने ही एक गुमराह पृशत्र की गोली मे न 
बच सके | पुत्र के हाथ से इलाहल का प्याला क्षेकर वे 
पी गये, ताकि दिल्‍्दुस्तान जिन्दा रह सके। किसी ने 
कहा, जगत ने दूसरी बार ईसा का यूझ्ली पर चढना 
देखा है। 

मुझे जब यद खबर मिली तब में मुलतान में थी। 
बदावलपुरियों की बापू की इतनी चिन्ता थी कि उन्होंने 
मुझे लेसली क्रास साइब के साथ बहावलपुर मेजा था। 

३० जनवरी की शाम को ६ बजे के करीब डिप्टो 
कमिश्नर साहव की पत्नी हौँफती आई ओर बोली “दुनियां 
किघर जा रही है ! गाँधी जी को गोली से सार दिया !? 
घुनते ही मेरे द्वाथ-गंव ठण्डे पड़ गये | में सूत्र बैठ गई। 
मैंने कहाः नदी, मुझे श्रभी लादोर जाना है| कोई गाड़ी 
दिलवाइये । सश्थी खबर हो या भूठी, में जल्दी से जबदी 
दिल्ली पहुचना चाहती हूँ |! 

डी० सी० ने अपनी मोटर दी ) सुनसान सड़क पर 
मोटर पूरी रफ़्तार से चलो जा रही थी । ब्राकाश में 
बांद निकल आया था। चारों तरफ शांति का साम्राज्य 
था| ददय से बार बार झावाज निकलती थी; “नहीं, 
बापू जीवित हैं |? शुद्धि कदतोी थी, चार गोलियां चलौं, 








डाक्टर सुशीला मैयर 





यह बात बनावटी नहीं हो सकती । मगर मनुष्य निराशा 
में भी आशा को पकड़े रखने का आदी है| मैंने सन को 
सम्रका दिया--चार गीलियां चलीं, मगर क्या जाने 
लगी या न लगी है शायद बापू घायल हों भो मगर ने 
जीवित हैं | हृदय कद्दता है वे मरे नहीं हैं। 


सुबह ६ बजे हमारी मोटर लाहौर पहुँची । किसी 
से कुछु भी पूछने की हिम्मत न हुईं | डर था, कटी कोई 
कह न दे कि जो अफवाह सुनी थी, वह सच है । आलिर 
एक दोस्त ने आकर मेरी कल्पना का महल ढा दिया । 
वे आँसू बद्ाकर सहानुभूति बताने लगे। इतने में रेडियी 
पर पंडित जी को दुःखभरी झ्रावाज सुनी और मेरी रही 
सद्दी आशा भी ट्ट गई | अभी तक जो आँसू दबे हुए 
ये, वे थामे न थमे | हम श्रनाथ बन गये ! 


हवाई अडु पर विमान के इन्तबार में क्षण क्षण 
सदियों जैधा लगने लगा | दवाई जद्गाज श्रा गया, हम 
११ के करीब दिल्ली के वेलिग्डन दवाई श्रद्५ुं पर पहुंच 
गये | प्रिया इफ़्तखारुद्दीन भी हमारे साथ आये थे । वे 
और मैं तुरन्त मोटर में बैठ कर बिड़ला-भवन की तरफ़ 
थके | इत्रडबाई आंखों से मोटर में मियां साहब ने कहा 
--थापू का खून हम सबके सिर पर है | हम सबके हाथ 
खून से रंगे हुप हैं |? मुझे कई ऐसी चर्चाश्रों का झयाज 
जाया, जिनमें भक्ते लोगों ने बापू को टोका की थो कि 
वे मुसलमानों का पक्षपात करते हैं | श्रच्छे अरछे लोग 
कभी कभी सोचते थे; कहाँ तक मार खाने जायें !* 
यापू का बार बार यह कहना कि बुराई का चदला भलाई 
से दो, उनके गछे नहीं उत्तरता था। मैंने सोचा, हममें से 
सब को कभी ने कभी पाकिस्तान की ज़्यादतियों पर गुस्ख 
आया था। मन में झ्याद आया था कि लातों के भूत 
बातों से नहीं मानते । ये सब विचार बापू का खून करने 
वाले थे | इसलिए बापू का खून इम सबके सिर पर था । 
खूनी इसमे भी ब्रागे गया । जो इन्सान इेट का जवाब 
पत्थर से देने से रोक रहा था, उत्ते उसने हटा दिया । 

गाड़ी बिड़ला-सबन के पिछुले दरवाजे से दाखिल 
हुई | उचर भी वहुत भीड थी। दूर से एक ऊँचा फूलों 
का ठेर देखा । मैं मी को पूरे जोर से चीरती हुई 
हफती दांफती वहां पहुंची, जहां पालकी रवाना दोने 


धर ह विश्ववारी 


के लिए तैयार थी। वदाँ सरदार श्रपने दिवंगत स्वामी के 
पाँयों के पास उदास और गभ्मीर बैठे थे | उन्होंने मुझे 


ऊपर चढ़ाया | फूलों में से बापू का चेंदररा ही दोखता 


था| हमेशा की तरह मैंने अपना सिर उनकी छुती पर 
रख दिया | बिना सोचे अन्दर से भावना उठी, श्रभी 
बापू एक प्यार की चपत लगा देंगे, पीठ पर जोर की 
एक थपक्ी लगा दे'गे ! मगर मैंने तो उनकी शाखिरी 
थंपकी वहावनपुर जाते समय ही ले ली थी। 

सिर के पास मनु और श्याभा स्वड़ी थी | 'सुशीला 
बहन | सुशीला बहन [? पुकार कर वे फूट फूट कर रोने 
लगी | अंसुओं में से मैंने देखा कपू का चेहरा पीला 
था, पर हमेशा को तरह शान्त था। वे गहरी नींद में 
मोये दिखते थे। श्रपने आप मेरा दाथ उनके माये पर 
चला गया | उनक्रे चेहरे को मैंने छुआ | वह ख्रभी भी 
मुझे गरम लगा, जीवित लगा। मेरा सिर फिर से उनके 
चेहरे पर कुक गया। माथा उनके गाल को जा लगा। 
किसी ने पुफारा--अब उत्तरो। 

नीचे सिर की तरफ पंडित जी खड़े थे । दृःख ओर 
गम की गहरी रेखाय उनके चेद़रे पर थीं। उन्होंने प्यार 
मे हम तोनों को नौचे लतारा | पूराने रुमाने में मद्ारेव 
भाई, देवदास भाई, और प्यारेत्नाल ज्री तीनों बापू के 
साथ हुआ करते थे-. त्िमूर्सि कदलाते थे | उप्ती तरह 
कुछ महीनों से आभा, मनु और मैं बापू के माथ तजिमृत्ति 
सी बन गईं थीं | उन तोनों में णहादेत माह बड़े थे, इन 
तीनों में में | दोनों लश्कियां दोनों तरफ से मुझे लिपट 
गईं | एक दूसरी को सहारा देने हुये हम झ्रागे बहीं। 
बापू चाहेंगे राम-धुनचते सो राम-धुन शुरू को | लेकिन 
बहुत चल न सकी | 

शाम को जुलूम जमना जी के किनारे पहुँचा। हंटों 
के एक छोटे से चथूतरे पर लकड़ियां रखी थीं | जिस 
तख्य पर बापू बैठा करते थे, उसी पर उनका शव था। 
उसे लाकर लकड़ियों पर रखा गया । ब्राह्मण ने कृछु 
मन्त्र पढ़े | हम लोगों ने छोटी-सी प्रार्थना की । देवदाह 
भाई ने बापू के पाँव पर सिर रख कर प्रणाम किया। 
उनके बाद दम सबने प्रणाम किया | हृदथ से एक दी 
पुकार निकल रही थी: बापू मेरे अपराध क्षमा करना | 
मेरी भूल चूक, तरुटियाँ क्षमा करना | जीवन में कितनी 


[वर्ष ८, भाग १५, भ्रढ्टू २-३ 


बार आपको सताया, श्रापक्रों मानवी पिता मान कर 
ब्रापमे ऋाड़ा छिया ] झ्रापके साथ दलीले की। बापू , 
क्षमा करना ! क्षमा करना !! क्षमा करना |! |! मैं चिता 
से दूर हटकर ब्रैठ गयी। मैं ज्यादा देख न सकी । मन में 
में गीता के ये छोक दोदराती रद्दी; --- 


सखेति मत्या प्रतभ॑ यदूक्त 

दे कृष्ण हे यादव दे सुखेति | 
अ्रजानना महिमान॑ नवेदं 

भया प्रमादात्‌ प्रण्येन बापि || १॥ 
यच्चावहास/थंमसत्कृतो5 सि 
विहारशय्यासनभो जनेपु । 
एकोथवाप्यश्युत तत्पमक्षं 

तत्‌ क्षामये स्वामटमपमेयम ॥ २ ॥ 
कविता इस लोकस्य चराचरस्थ 

त्वमस्य पृज्यश्च गुरुगरीयान्‌ | 

मे स्वस्समों वम्त्यम्यधिकः कृतों प्न्यों 
लोकत्रयेट्प्यपतिमप्रभावः | ३ ॥ 
तस्मात्‌ पशम्य एरिघ्राय कार्य 
प्रसाहये स्वामदसी शमी ड़ यम । 
पितेब पुत्रध्य संखेद सख्यु: 

प्रियः प्रियायाइस देव सोढ़ुम || ४ ॥ 


बापू, आपने जो श्रगाघर प्रेम मुझ पर बरसाया, जो 
क्रगाघ विश्वास बताया; भून पर मल क्षमा की; तुच्छ, 
अशान, मतिद्दोन को अपनाया; सिखाया; श्रपनी बेटी 
बनाया: उसके लायक बनाना । एक बार बापू ने महादेव 
भाई और भाई से बाते' करते हुए कहा था---सुशीक्षा 
ने सब मे आखिर भें मेरे जीवन में प्रवेश किया, मगर 
वह सबसे निकट आई । ध्रूक में समा गई है |! है प्रभु, 
डसी समय तूने मुमे क्यों न उठा ख़िया | उसके बांद 
बुशोला उनसे दूर चली गई | बापू की बात पर उसके 
मन में शका झाने लगी, मगर बायू ने धोरज से उसकी 
शंकाओं का निवारण करते का प्रयत्न किया। उसे 
अ्रपने से दूर न हाने दिया। एक बार कहने खगे-. 
बूने लड्ाते जज प्रत्कए्णा कविता पढ़ी है। वू 
बुक से भाग कैसे सकती है ! में भागने हूं तब न !? 
इस नालायक़ बेटी के प्रति इतना प्रेम ! हे प्रभो, जो 


करवरी-मार्थ १६४५ ] 


योग्यता उनके जीवन-काल में मुझ भें न थी, वह उनके 
जाने के बाद दोगे ! 
शव पर चन्दन की लकषड़ियां रखने लगे। सुगन्धित 
सामझ्री ढालने लगे | मैं जाकर सरदार काका के फस 
बैठ गई | घुटनों में सर रख लिया और देख भी न 
सकी । सारा जगत चक्कर खा रद्दा सा लगता था | भीड़ 
काजोर से धक्का आया। मनु, आभा, मैं और मणी 
' बहन पास बैठी थीं | खरदार ने हमें साथ लेकर उस 
भीड़ में से बाहर निकालने की कोशिश की | घक्क पर 
पक्का झ्ाता था | हम गिरते-पढ़ते मुश्किल से बाहर 
निकले | ए* मिलिट्री ट्रक में बैठे | सरदार काका और 
सरदार वलदेव सिंह जी साथ थे | ट्रक चली । श्राभा ने 
मेरा हाथ खींचा | दूर से चिता की ज्वाला की लपटे' 
अकाश को जा रही थीं। हृदय पुकार लठा, हे प्रभो, 
इस झग्रि में हमारे दोष, हमारी कमजोरियाँ भस्म हो 
जायें, ताकि हम बापू के बताये हुये माग पर हृढ़ता से 


वे सुकरात, कृष्ण ओर ईसा के श्रेणी में गये. भी किशोरलाल मशल्वाल 





पूज्य बापूजी को कौन मार सकता था। वे तो 
कब से ही अमर हो चुके थे। उन्हें गोली मारनेवाले ने 
तो उनको तुकरात, कृष्ण और ईसा मसीह को श्रेणी 
में बैठकर उनकी अगरता पर मोहर लगा दी । जो 
गोलियां छुटीं, वे गांधी जी के जीवन का खात्मा नहीं 
कर सकी | उनका महान जीवन तो और भी ज्यादा 
लम्बा होगया है | मबर इन गोलियों के छोड़ने वाले 
ने अपने ही धर्म को मारा है भोर अपने ही व्यक्तियों 
का नुकसान किया है। 


तुकरात को मारकर मीसवालों ने जिस तरह 


बापू जीकित हैं ! 


ध्रः 
तक 
थागे बढ़ सकें। जिस श्रप्मि में उनके प्राण गये, वह इस 
श्रम्मि के साथ शान्त दो । रात की विड़ला-मवन में जिश्न 
गद्दी पर चैठ कर बापू काम किया करते थे, उस पर 
रखी कपू को फोटो के समाने बैठे मन में विचार आने 
लगा--कल सारी रात मोटर में बैठे हुदय से जो ध्वनि 
निकल रही थी : “बापू जीवित हैं| जीबित हैं” वह 
क्या गलत थी ? बह ध्यनि हतनों स्पष्ट थी मगर क्‍या 
सत्र कटयना का ही खेल था १ उत्तर मिन्ना ; नहीं, बापू 
जीवित हैं, सचमुच जीवित हैं | तुम्दारे एक एक विचार 
को एक एक आचार को देख रहे हैं। दूसरे दिन क्रास 
साहव अंग्रेजी कविता को कुडु लाइनें लिख कर दे 
गये | बनमें आखिरी लाइनों का भाव कुछु ऐसा था--- 
लजाद रखो, अब उनके इथियार सिफ तुम्हारे हाथ 
और पाँव हैं | वे देखते हैं| वंभालना कि किस चीज 
को तुम छूते हो, कहां पर कदम रखते हो |! 


श्री किशोरलाल मशरूवाला 





अपना नुकसान किया, कृष्ण को मार कर यादवों ने 
किया, और इसामसीह को मार कर यहूदियों ने किया 
उत्ती तरह इस भाई ने गांधो जी को मारकर हिन्दू 
जनता और हिन्दू धर्म का नुकसान किया है। 


अऋधरचे वियोग के आंसू गिरे बिना रह नहीँ 
खकते, फिर भी बापू के लिये आंसू बहाने जैसी कोई 
बात नहीं है। सहानुभूति के पात्र बाप या बाएू के 
सगे सम्बन्धी और भक्त नहीं, बल्कि पायल बने हुये 
फिरकापरस्त लोग हैं । 


जनन आओ 


बापू का उचित स्मारक 


विभिन्न रचनात्मक कार्यों के च्लेत्रों में महात्मा गांधी 
के निकट रह कर काय करने वाले दूर और समीपबर्ती 
स्थानों के कितने ही मित्रों ने मेरे पास ऐसे पत्र लिखे 
हैं जो तीब वेदना ओर शोक की भावना से आोतप्रोत 
हैं। ऐसा प्रतीत दोता हे कि इस आकस्मिक शोक-प्रहार 
से वे अ्रपने को हतोत्साहित एवं श्रसद्वाय अनुभव करने 
लगे हैं। में उनकी श्रनुभूति की तीजता एवं निराशा 
की गम्भीरता की सराइना करता हूँ | फिर भी मैं उनसे 
निवेदन करता हूँ कि हम इस प्रहार को भूतकाल में 
महात्मा गांधी के उपदेश श्रौर व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय 
दुर्भाग्यों के प्रति स्त्रयं महात्मा गाँधी के रुख से प्रकाश 
प्राप्त कर सहन करे' | यदि वे इस दृष्टिकोण से विचार 
करे तो उन्हें शात होगा कि और अधिक शोक करना 
अथवा इतोत्साह होना पूर्णतया अस्वासाविक है । 

राष्ट्र ने अनुकरणीय एवं आदर्श श्रनुशासन और 
निरन्तर एकाग्रता की भावना के साथ शोक के तेरद्द 
दिनों की अवधि समाप्त की। राष्ट्र से ऐसी ही ग्आशा 
भी थी। साथ ही साथ शोक की श्रवधि की समाप्ति 
हमें इस बात का निश्चित रूप से संकेत करती है कि 
श्रय हमें अविलम्ब उन अनेक रचनात्मक कार्या' कौ 
पूतिं में प्राश-प्र से जुट जाना चाहिये जिन्हें मद्दात्मा 
गांधी ने अपना बनाया था तथा जिनको जारो रखना 
इमारा पवित्र कत्त व्य है। शोक [ अब हम उनके व्यक्ति- 
गत पथ-प्रद्शन में उन रचनात्मक कार्यो" को नहीं कर 
सकते किन्तु उनके उपदेशों तथा जीवितावस्था में उनके 
द्वारा सदा दिये जाने थाले परामशो' से हम श्र भी 
प्रेरणा प्राप्त ऋरते रहेंगे । अतएव कर्तव्य का पथ यह है 











' सरदार बल्लभभाई पटेल ' 
कि अब हम अपनी क्षति का ध्यान करना अथवा शोक 
करना बन्द कर दे और नूतन उत्साह तथा संकदप के 
साथ यांघी जी द्वारा अधूरे छोड़े गये रचनात्मक कार्यों" 
की पूृत में लग जायें | मुमे पूरा विश्वास है कि गाँधी 
जी यद्द चार्ते हैं कि हम इन कार्यो को पूर्ण रूपेण 
एकाग्रचित्त होकर करें| शभ्रतएव मैं ग्राशा करता हूं कि 
ये उदार मित्र मेरे परामश पर ध्यान देंगे तथा भ्रपने 
त्ञेत्रों में, जहां मे .उन्दोंने इत हृदय-विदारक प्रद्दार के 
कारण काय करना छोड़ दिया था, पुनः कार्य प्रारम्भ 
कर देंगे। 

मद्दात्मा गांधो की स्मृति में मन्दिरों के निर्माण 
अथवा ऐसे स्मारक बनाने के, जिनसे मूतिपूजा की गन 
आती है, जो प्रयत्न हो रहे हैं उन पर भी मुझे अत्यधिक 
दुग्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे अधिक अन्य 
किसो भी बस्त से मदात्मा गांधी श्सन्तुष्ट नहीं होने । 
ऐसे विषयों पर उन्होंने श्रपने मत अनेक बार श्रसन्दिग्व 
शब्दों में व्यक्त किये हैं। श्रतरब मेरा निवेदन है कि _ 
जो व्यक्ति ऐसे प्रयत्न करने की इच्छा रखते दो वे 
अपनी इच्छाश्ों की पूर्ति के लिए कोई काय ने करें। 
गांधीजी का सब से सुन्दर और सुखद स्मारक यही हो 
सकता है कि उनके अनुकरशीय उपदेशों के अनुसार 
काय किया जाय और हम उन रचनात्मक कार्थों' में लग 
जाँय जिनका वे उपदेश करते थे तथा स्वयं भी ज्ञिन पर 
अमल करते थे। कैवल इसी प्रकार इम गांधी जी को 
वास्तव में अपने हुदय-प्रन्दिरों में प्रतिष्ठित कर सकते 
हैं ओर वहो एक ऐसा स्थान है जहां इम सभी उन्हें 
सदा-सबंदा के लिए विराजमान देखना चाहेंगे। 





में अनाथ हो गया ! 


मुक्में और बापू में पिता-पुत्र का जो स्वाभाविक 
प्रेम था उसका साथी ईश्वर है। वद्द दिन मुझे श्राज 
भी याद है जब कि लगभग २० वध को अ_ायु में, मैं 
बापू से अलग द्वोकर विशेष अ्भ्ययन के लिए काशी जा 
रद्द था और तब बापू ने कट आगे बढकर बड़े प्रेम से 
मेरा माथा चूस लिया था। पिछले कुछ मद्दोनों से जब 
से बापू दिल्‍ली में थे, मेरे तीन वर्षोय पुत्र को उनका 
लाइ-प्यार पाने का सौभाग्य प्राम हुआ था। मेरे लिए 
हाभी कुछ दिन हुए, एक बार बापू ने मुझसे कहा था 
कि जिस दिन तुम लोग बिडलणा भवन नहीं आते, उस 
दिन तुमसे भी ज्यादा मुझे गोपू की याद श्राती है। 
अब यह छोटा यालक जब वैसा मुद्द बनाता है, जैता 
उसके दादा उसका स्वागत करते समय यनाया करते 
थे, तो हमारी शँखों से श्रात्‌ निकल पढ़ते हैं। इन 
बातों के बावजूद भी मैं इस कत पर ज्ञोर देना चाहता 
हूँ कि गांधी जी की गणना पारिवारिक ध्यक्तियों में नहीं 
हो सकती | मेंने बहुत पहले ही यह खयाल छोड़ दिया 
था कि वद्द अऊैले मेरे ही पिता हैं। मेरे लिए बद वैमे 
हो ऋषि ये जितने आप में से क्रिणो के लिए। मैं 
आपकी तरह उनका अभाव महसूस कर रहा हूं। मैं 
इस अर्यंकर विपत्ति को ऐसे प्राणी की तटस्थ भावना से 
देखता हूं जो मानों उत्तरी प्रुत्॒ में रहता हो श्रौर जिसका 
उस महापुरुष के साथ रक्त या जाति का कोई सम्बन्ध 
न हो। उनकी द्वानि का तो दमको श्रभी घुँघन्ा-ल दी 
झा।भात हो रद्दा है । 

संवेदना के जो हार्दिक सल्देश ध्ुके और परिवार 
बालों को मिल रहे है, उनसे हमको बड़ी सान्त्वना मिल 
रही है। लेकिन दम मानते हैं कि संतेदना के भेजने 
बाले शायद हमसे भो कहों अधिक दुःखो और संतप्त 
हैं। कोन किसको दिलासा दे 

बापू को भ्राखरी साँस छोड़ने के करीब ३० मिनट 
बाद मैं वहाँ पहुंचा | उस समय तक उनका शरीर गर्ग 
था | उनकी त्वचा हमेशा कोमल और स्व॒भावत; छुन्दर 
थी | जब मैंने उनके हाथ को घोरे से अपने दोनों द्वाथों 
में लिया, तो ऐसा लगा कि मानो कुछ हुआ दी नहीं है । 
किन्तु नाड़ी का पता न था | जिस तरह वह हमेशा सोया 
करते थे, उसी तरझुते पर छोटे हुए थे। उनह्ा सिर 
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श्राभा की गोद में रख हुआ था। सरदार पटेल और, नेहरू 
जी उनके निकट गुमसुम वैठे थे श्रौर दूमरे बहुत से लोग 
श्लोक और भजन बोलते बोलते सिसक्रियाँ भर रहे ये । 
मैं देर से पहुँचा था। इस बात के लिए मैंने बापू के 
कान में रोते हुए क्षमा माँगी, किन्‍तु निष्फल रहा | 
मूतकाल में न जाने कितनी वार उन्होंने मेरी भूलों को 
क्षमा किया था। मेने कोशिश | कि हस आखरी बार 
बढ मुझे फिर क्षमा क' दे और एक नजर मे री झोर डाले । 
किन्तु उनके दोठ मजबूती से बन्द थे श्रौर उनकी श्राँखें 
बिर निद्रा में इन्‍द थीं। उनकी श्ाकृति में शांत हढ़ता 
थी। ऐसा मालूम पड़ता था, मानो वद स्वभाव से ही 
समय को पावन्दी न करने वाले श्रपने पुत्र से बिना 
कटुता के किन्तु हड़ता के साथ कह रहे हैं अश्रत्र मेरी 
शाँति को तुम भज्ठ नहीं कर सकते । 

हम सारी रात जागते रहे । उनका चेहरा हतना 
शांत और स्थिर था और उनके शरोर के चारों शोर 
फैला हुआ देवी प्रकाश इतना मधुर था कि मृत्यु का 
शोक करना या उससे डरना मुझे पाप-छा मालूम हुआ। 
उन्होंने १३ फरवरी को अपना उपवास शुरू करते हुए जिस 
मृत्युरूरी परम मित्र का जिक्र किया था उसने उन्हें बुला 
लिया था | हम लोगों के लिए सव से अधिक असहा 
वेदना का क्षग व६ था, जब हमने उस अलगान को 
उतारा, जिसे बह प्रार्थन सभा में श्रोढ़े गये थे और, जब 
इमने शरीर को नहलाने के लिए उनके कपड़ों को उतारा । 
अपने अल्प वस्ों की बाग्रत वापू हमेशा वहुत साऊ-सुधरे 
होते थे । उस दिन वद और भी स्वच्छु श्रौर साफ-सुथरे 
मालूम दिये। प्राथना-भूमि पर गोली स्वाकर गिर पढ़ने 
के कारण ऊपर की चादर में मिद्दी और घास के तिनके 
लग गये थे | हमने उत्ते बगैर भाड़े उसी रूप में घोरे- 
घौरे समेट लिया | चादर में हमको एक गोलो का खोल 
मिला, जिससे यद्द जाहिर होता है कि गोली .बहुत निकट 
से चल है गई थी | वह छोटा दुपह्टा जिसे बद छाती और 
कंधे पर डाले रइते थे, कई जगह (खून से भरा हश्रा 
था | जब सब कपड़े हटा लिये गये और उनकी प्रतिद्ध 
छोटो-पी घोती के अलावा कुछु न बचा, तो हम लोग 
अपने श्राप को अधिक न सम्माल सके | बापू के वे 
घुटने, वे द्ाथ, वे खास तरद की अंगुलियाँ, ते सब पाक 
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ध्द 


ये | कल्पना कीजिए कि उस शरीर को मसाला लगाकर 
ज्योंका त्यों कायम रखने के सुझाव को न मानने में हमें 
कितनी कठिनाई हुई होगी । कैकिन हिम्दू भावना उसकी 
इजाजत नहीं देती और झगर दम उस सुझाव को मान 
लेते तो बापू ने इमको कभी क्षमा नहीं किया दोता । 
यद्यपि अखबारों में सही-सही विस्तृत विवरण छुप 
चुका है फिर भी मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि क्‍या 
धृत्यु तुरन्त द्वो गई | बापू उस दिन कमरे से प्राथना- 
भूमि में जाने के लिए शाम को ४ बजकर दस मिनठ पर 
रवाना द्ुए ये | उनके सदा के विश्वस्त साथी उनके 
साथ ये, जिनका सहारा लेकर वह चला करते थे। 
आाभा दई झोर थीं और मनू बाई शऔओओर | ज्योंदी बापू 
उद्यान की सीढ़ियों पर चढ़े, उन्होंने कहा कि मुमे देर 
दो गई है | बह पांच बजे के याद तक सरदार पटेल से 
बाते करते रहे थे और एक मिनट भी विभाम किये बिना 
प्राथना के लिये चल पड़े थे। ठोक उसी समय यह 
भ्रादमी कहीं से आगे धाया और उनके निकट बढ़ा । 
मन ने यह समझ कर कि वह दूसरों की भाँति साममे 
लेटना या गांधी जी के पांव छूना चाहता है, उसे हटाने 
की कोशिश की | किन्तु उसने भनु का हाथ झटक 
दिया और तीन बार गोली चलाई । सभी गोलियाँ गाँघो 
जी की छाती पर और छाठी से नीचे दाहिनी ओर लगीं 
क्योंदी वह नौचे गिरे, आभा भी गिर पड़ी और उसने 
उनका सिर श्रपनी गोद भें रख लिया | दोनों लड़कियों- 
ने गांधी जी को “राम” | “राम”? | कहते सुना। स्तरी- 
पुरुष शोक से अपने सिर घुनने लगे और उसी छमय 
बापू के धराण पखेरू शड़ गये। बापस मकान में ले जाने 
में पांच मिनट लग गये होंगे । तब अँघेरा हो गया था | 
जय इम उस विधाद-भरे कमरे में उत रात वापू के 
चारों श्र बैठे हुए ये, तो मैं प्राथना-पूर्ण झौर बाल- 
कोचित श्राशा लगाये रद्दा कि तीन घातक गोलियों के 
जखुमों के वाद भी बह बच बांयेंगे ओर बुर्योइ्य के 
पहले-पहले जीवन किसी-न-किसी तरद्द लौट आयेगा | 
किन्तु जब समय आारी बढ़ता गया और सृष्टि को किसी 
भी बात से उनको निद्रा भंग न हुईं तो मैं यह कामना 
करने लगा कि सूर्य अभी उदय ही न द्ो। किन्तु फूल 
भीतर लाये गये और हमने श्रम्तिम यात्रा के लिए शरीर 
को सजाना शुरू किया। मैंने चाह क्रि छाती लुबची 


विश्ववासी 
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हो रहने दी जाय | बापू जैसी विशाल और सुन्दर छाती 
किसो सैनिक की भी नहीं रही होगो | तब दम उन 
चारों ओर बैठ गये और वे मजन और छो+ पढ़नें लगे 
जो बापू को बड़े प्रिय थे। लोगों की भीड़ रात मर आ्राती 
रही और अगले दिन बड़े सबेरे वापू ने दरिजन फंड के 
लिए आखिरी बार पैसा एकत्र किया | लोग कारी-बारी से 
उनके दर्शन करते हुए शुजर रहे थे ओर फूलों के लाथ 
बापू पर सिक्कों श्रौर नोटों की वर्षों करते जाते थे। 
विदेशी राजदूतों ने अ्रपनी पत्नियों तथा कर्मचारियों के 
साथ आदर प्रकट किया। यह सब शिष्टाचार से बहुत 
परे था। वह उनसे विदा से रहे ये जिन्हें वह खूब 


मानते थे । + 


मृत्य से पूर्व रात मुझे अत्यन्त दुलेंभ अवसर मिला 
था | वह यह कि कुछ देर के लिप में अकेला बापू के 
पास रद पाया | मैं हमेशा की भांति रात के साढ़े नी बजे 
मिलने गया था। वह दविस्तरे में के और एक आभ्रम- 
वाढ्दी को वर्घा को पहली भाड़ी पकड़ने के बारे में 
हिंदायतें देकर चुप थे। मैं झ्रर्दर यया श्रौर उन्होंने 


पूछा “क्या ख़बर है १!” उनका यह हमेशा का तरीका . 


था ध्रुके याद दिलाने का कि में अख़वारनवीस हूं। 
मैं मलीभांति जानता था कि इसमें मेरे लिये एक 
चेतावनी है, डिन्‍्तु उन्होंने मुझसे कभी कुछ छिपाया 
नहीं । मैंने जि8 बारे में उनमे पुल्ठा, बद्ध उसका सार 
मुककों बता दिया करते थे। कभी-कर्ी तो वद बिना 
पूछे खुद दी बता दिया करते थे । किन्तु भ्रामतौर पर 
बद तभी बताते थे, जब में उनसे पूछता था, यह मान 
कर कि में तभी पूछू'गा जब बहुत जरूरी होगा श्रोर 
यह भी ऐसे काम के ज्षिर जिसका अखबार की खबर $ै 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं होगा । इन भामलों में बह 
पुझे पर उतनादही विश्वास करते थे जितना स्थरय॑ 
आपने पर | 

स्वभावतः मेरे पास कोई ख़बर देने को नहीं थी, 
अतः मैंने पूछा हमारी सरकार की नौका का क्या हाल 


है $ उन्होंने कहा--मुके यक्रीन है जो थोड़ा मतग्रेद है .- 


बंद मिट आयगा किन्तु मेरे वर्षा से लौटने तक ठ्टरना 
होगा । इसमें क्यादा समय नहीं लगेगा | सरकार में देश- 
भक्त लोग हैं और कोई ऐसी बात नही करेगा जो देश के 
हितों के विदद्ध दो । मुके यकीन है कि उन्हें हर हालत में 


हे 
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साथ-साथ रहना दे और वे २हेंगे। उनके बीच कोदे मतमेर 
नहीं है|” इसी तरह और भी कतचीत हुई और अगर मैं 
कुछ देर और ठटद्दर जाता तो उस समय भी वहां भीड़ जमा 
दोगई होती। अतः विदा द्ोते-होते मैंने कहा: “बापू क्‍या 
अब आप सोयेंगे !” बद्द ब्रोलेः “नहीं, कोई जल्दी नहीं 
है। अ्रगर तुम चादो तो कुछु देर और बात कर सकते 
हो |! किन्तु जैसा कि मैं कद्द चुका हूँ बतचीत जारी 
रखने की इजाजत फिर दूसरे दिन नहीं मिल सकी । 
कुछ दिन पहले जप मैं रात को उनसे विदा है रद्दा 
था, मैंने उनसे कहा कि में प्यारेलाल को अपने साथ 
खाना खाने के लिए ले जा रहा हैँ। वद बोसे “हां, हां, 
, जरूर , किन्तु हुम मुझे तो कभो खाने को बुलाते द्वी नहीं, 
हसेशा की भांति खिललिलाकर हँसते हुए उन्होंने कद्दा। 
मैं बापू को मारने वाले उस आदमी को कफोसता 
हूँ ठीक उसी तरह जैसे में अपने भाई था पुत्र को 
कोसता, क्‍यों कि बापृ के साथ उसका यहो रिश्ता था। 
मैंने उसे मुखे माना है। सचमुच वह कितना भर्य॑क्रर 
मुख सिद्ध हुआ है। उसे बदमाशों का प्रोत्ताइन श्रौर 
समर्थन प्राप्त था | किन्तु वे भी श्रसहझ्म मुख हैं। याद 
रखिये कि मृक्ष की मूखंता की कोई सोम! नहीं दोतो है। 
झोर इसनिये जिस तरह हम घोर से सावधान रहते हैं, 
उसी प्रकार हमको मुख से भी सावधान रदना चाहिए | 
राष्ट्रीय ध्वयंसेवक संघ के काम एक समय ऐसे थे कि 
उनके दिल में संघ के प्रति पशंगा की भावना उत्पन 
हो गयो थो। जब बह शुरू हृश्रा, शारोरिक ब्यायाम, 
कवायद, खबेरे उठना और श्नुशाधित जीवन उसका 
अधघार था। किन्तु शीघ्र दी कुछ दुशसादसी बोच में 
कूद पड़े। कुछ को उसमें व्यक्तिगत उस्कर्ष और राज 
मैतिक मौका नकज्षर आया। गिरावट तेज़ी से शुरू हुई । 
उछ्के कुछ नेताओं ने पहले तो खानगी में और बाद में 
सार्वजनिक रूप से भयकर थांत कददनी शुरू को ओर 
झाल्िर किसी ने अ्रपने दिल में बुरे-से-बुरे विचारों को 
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सो घारण फरना आरंभ कर दिया | कैकिन इम अपना 
कद्ष्य आंखों से ओकल न करेंगे। हिन्दू महासभा श्रौर 
राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ में ऐसे लोग हैं जो श्रधर उन्हें 
मालूम होता तो साँधी जो को बचाने के लिये अपने 
प्राण दे देते | और प्रकटत; यद्द बात उनमें से अधिकांश 
पर लागू इडोती है। केवल मुट्रो भर श्रादमी हैं जिनका 
बस्बई झोर उसके आसपास जअमघट »ह और जिनका 
हम गुनाह के साथ सम्बन्ध है। दमको सारे मद्दाराष् 
को उन मुदट्टी भर महागष्ट्रियों के साथ शामिल 
नहीं कर लेना चाहिए, जिनके झपराधी साथी दुशरी 
जगदों में मी हैं| मैं ह गिरोह के बारे में झ्राज कुछ 
कहने का अपने को अधिकारों नहीं मानता। उनको 
दस्म, असन्तोष और मानव के सव से अधिक शक्ति- 
शाली विकार ईष्यां के ठंयोग से साइस और प्रेरणा 
मिली है। 

कहा जाता है कि कुछ लोगों ने मिठाई चौँट कर 
इस घरना पर खुशी मनाई। यह इतना द्वास्‍्याध्पद है कि 
जिसका वर्शान नहीं किया जा सकता। ऋनिन्‍दोंने ऐशा 
किया है परिणामों ही उन्हें कोई चिन्ता नहीं है ओर 
उनके झामने कोई उद्द श्य भी नहीं है। कुछ पदनाम 
झसबार उनकी पीठ पर हैं, जिन पर कोई अंकुश नहीं 
रद्दा | सरकार को यद्द देखना है कि शरारतियों के साथ 
कैश बर्साव किया जाय जिनमें से कुछ खुले और कुछ 
गुप्त रूप में काम करते हैं । शरारती इतने थोड़े श्रौर 
इतने फैले हुए हैं कि आप लोगों को उनकी कोई खास 
चिन्ता करने की श्रावश्यकता नहीं है। धरकार को 
उनके साथ निपटने को छोड़ देना चादिये। 

किसी भो रूप में बदजा तेने का सवाल दी नहीं 
उठता | क्या उससे बापू लोट आ सहते हैं ! क्‍या वह 
यह पसन्द करेंगे कि हम रका की दोनी खेलने लग 


जाय | कदापि नहीं | 
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गांधी जी पर मैं कुछ, लिखने में असमर्थ हूँ । उनके 
' अंतिम क्षणों में जब मैंने उनके दर्शन किये, तथी से, 
5 इस आधात को बर्दाश्त करने के लिये मन ने एक 

संरक्षक आवरण रच लिया है | उनका प्रस्थान झभो भो 
भूठा सा लगता है | वे नहीं रहे, यह मैं जानता हूँ, 
' किन्तु मैं इस बिचार को नदीं सह्ठ सकता कि वे नहीं 
रहे | मेरे अतःकरण में यह उपचेतना जाअत है कि यदि 
मैं बिड़ला भवन के अपने कमरे से चलकर बापू जी के 
कमरे में जाऊँ तो यही स्नैदमय मुल्कुराइट मुमे प्राप्त 
होगी, जो पिछले गुरुवार की शाम को, उनके द्वारा मुझे 
प्राप्त हुई थी, जब कि मैं उनके कमरे में गया था। 


यदाकदा म्रके वे यह अधिकार देते थे कि श्रद्िसा 
और सत्य के विषय में मैं श्रपना दृष्टकोण उनके सामने 
#. रख | मेरे विचार में यढ बात ब्रा गयी थी कि उनका 
जीवन, योगसूज और मगवद्‌गीता की एक नीवित 
' व्याख्या है। मैंने इस अवसर से लाभ उठाया और सन 
१९४५ की बात चोत के एक अधूरे सिलघिले को पुनः 
जारी काते हुए कहा:--- 
बापू, भ्रापको अपना विनीत धन्यवाद सौंपते हुए में 
भ्रीगणेश करता हूं। 
क्यों, घन्यवाद क्‍यों ? बापू जी बोले | 
तब, मैंने उन्हें, योगसूत्र श्रौर टाल्स्‍्टाय में मंबन्धित 
झद्दिसा पर मेरी और उनकी चर्चा की याद दिलाई। 
सम १९४५ में मेंने उनसे कह्दा था कि सन १६४२ का 
अहिसात्मक आन्दोलन, अद्विसा की शास्त्रीय कमोरी 
पर इसलिये नहीं ठद्वरता कि उसके द्वारा शत्रु के हृदय 
में प्रेम के बदले क्रोध उत्पन्न हुआ था। और पतंजलि ने 
कद्दा है कि जिस व्यक्ति में भ्रद्टिसा की प्रतिष्ठा होती हे, 
उसके पास लोग प्रेम की भावना लेकर आते हैं। 
किन्तु इस बार वह परीक्षा पूरी उतरी,--हस बार, 
अजब आपने अनशन किया, तब, मृ॒सलमान, जो अब तक 
आपसे नफरत करते ये, आपको चाहने लगे | जो हिंदू , 
छापको चाहते थे, उन्होंने भ्रात्म छंयम सोखा | 
मैंने हैदराबाद की घटनाओं की एक तसबीर उनके 
छामज्ने रखी । बात चीत यहां तक पहुँची थी कि राज- 
कुमारी भी भ्रा गई। 
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खैर | शाम को सात बजे मैंने उनसे विदा ली इस 
आशा के साथ कि ग्रगले दिन मैं फि( उनके दर्शन 
करूंगा | क्रेकिन, अ्रगली शाम को ३-२३ यजे, अब में 
रियासती विभाग के सचिवालय में था, विड़ला के मोटर 
ड्राइवरों में से एक, यद्द खबर लाया हि याँघों जो पर 
गोली दागी गई है | मैंने हस समाचार पर विज्ञवास नहीं 
किया । शाँति के देवदूत को भला कौन मारेगा ! 


में देलीफोन के पास दौड़ गया। समाचार की 
पुष्टि की गई | मुके तो जैसे काठ मार गया। भापट कर 
मोटर में बैठा, और भागा ब्रिडला अवन की झोर । मेरा 
मन किकतेव्य विमूदु हो रहा था | 


में दौड़ा भीतर | उनके कमरे में गया। अपने लदा 
के बिछोने पर ही वे पौढ़े थे । उनके पीले चेहरे पर 
सृत्यु की छाया स्थिर पड़ चुकी थी। मनु, आधभा तथा 
दीगर लड़कियाँ उनके सिरहाने, पास ही थीं। सरदार 
बैठे थे; शोकामिभृत किन्तु सबल | उनको एक भुजा 
पड्ित जी से लिपटी, उन्हें तमल्ली दे रही थी। पशिढत 
जी छिसक रहे थे | बगल में खड़े कर्नल भागव की 
और में मुड़ा | सिर हिला कर उन्होंने मौन उत्तर दिया । 
म्रत्यु, कराल एवं निष्ठुर मौत, वहां मौजूद थी; गांधी 
जी को श्रपनी बज्र मुट्ठी में कसे हुए । मेगा दिल टुट 
गया गांघी जी ऋन्‍्ते गये थे * में पितृददीन हो गया। 

एक दूधर डाक्ट' आये | गांधी जी की छाती पर 
उन्होंने स्टेथस्को? रखा, और चादर दइरा दी। तीन, 
खून डगलते हुए घाव मैंने देखे | वेदना-पीड़िन श्रात्मा 
रे उठी । 

मनु, भगवद्‌ गीता के मन्त्र पढ़ने लगी | पद-पद पर 
उसका स्वर टुट रहा था | मणि बेन, प्यारशाल श्रीर 
मैंने भी मनु का साथ दिया | हम लोग ग्रौता के ठोक 
पाठ कर रहे थे कि मेरे मनोजोक में एक करूरना आई। 
किसी पथ-श्रष्ट बाण की चोट से भोकृष्ण की मृत्यु हुई; 
छुकरात जददर पीकर मरे; ईसा को सूनी देकर भारा 
गया । गांधी जी गोलियों ही चोट खाकर मरे। ये चारों 
उपदेष्टा अप्राकृतिक मृत्यु के आ्राधीन हुए। किन्तु 
यह सम्भवत३, एक मद्ान जीवन का उचित अन्त 
था। सुकरात और ईसा के साथ अपराधिपों ऋाखा 


फरवरी-पमाचे ] 


व्यवद्वार किया गया था। दोनों ने भ्र्थंकर विक्षोमित 
समाज के द्वाथों मौत पाई | भौकृष्या की मृत्यु किसी 
, अजशात कुलशील व्याष के हाथों हुई | गांधी जी का 
इत्यारा, सांति का शञ्ञ होने के नाते हस पृथ्वी की मानव 
जाति के भाग्य का भी श्र है। 

गाँधी जी ने भारत को संगठित कर एक राष््र में 
परिशित किया | उन्होंने इस राष्ट्र को राष्ट्रीय भाषा प्रदान 
की । नई परग्परा इस राष्ट्र के लिए स्थापित की । एक 
शासन संस्था का भी निर्माण किया । इस जाति के 
स्वासन्त्र युद्ध का नेतृत्व भी उन्हीं ने किया । स्वतत्रता 
मिल जाने पर वे इसके संचालक बने । और जब वे मरे 
+ तब उन्हें इस राष्ट्र की अपरिसीम भ्रद्धा श्रोर भक्ति प्राप्त 
हुई । जब वे मरे तब वे मानो एक साम्राट ये । उन्हीं की 
आशा पर भारत का शासन ठंचानित द्वोता था । और ये 
सारे सम्मान, एक सच्चे प्रजातंत्रवादी की भाँति, अपनी 
वाणी और कलम के उपयोग से, अपने शन्न के मस्तक 
के एक भी रोएँ को सताये बिना, उन्होंने प्राप्त किये । 


किंतु ये राजनैतिक कृतियां, जिन्होंने मद्दात्मा जी को, 
हुनिया के गाजनेतिक उद्धारकर्ताश्रों का श्रिमीर बना 
दिया है, उनकी नेतिक क्ृतियों की तुलना में नगण्य 
हैं| महारमा जी ने गुलामों को आ्रादमी बनाकर खड़ा 
किया । भारत के नारी समाम को उन्होंने &ंखलान्मुक 
किया । समाज से उन्होंने अम्पृश्यता का कल चोया। 
उहनेने उभ लोहे हे पिंजड़े को छितज्ल भिन्न कर दिया 
जिसमें यह समाज बन्द कर दिया गया था । 

परलोकवाद के प्रत का उन्होंने विनाश किया। 
पिछुली २ शताब्दी के विदेशी शासन नो, इस देश को 
समष्टियात श्रम्तर चेतना पर लघुता के जो झमिशाप 
डाल रखे ये, महात्मा भरी ने उन्हें तिरोदित किया | 
उन्होंने भारतीयों में, अ्रपनी संस्कृति का श्रभिमान, 
अपने बल का--अपने झात्म बल का विश्वास बापस 


महान जीवन : मद्दान मृत्यु ६६ 


लौटाया | भारत की श्रविनाशी उंस्कृति को पुन; संगठित 
करके उन्होंगे उसे बिश्वन्विजय के क्रभियान में 
प्रेरित किया। गाँधी जो नवीन जीवन के प्रचारक 
देवदूत थे । 

इससे भी अ्रघिक । उन्होंने थ्राय॑ उंश्कृति को मूल 
घारणाओं को अपने में अधिष्ठत करके उन भारणां 
को कीमत त्ानी कर दी। झासक्ति, भय भौर क्रोध पर 
बिजय प्राप्त कर झपने व्यक्तिर्व को सम्पूर्ण बनाने की 
दिशा में वे श्राजीवन प्रयत्नशील रहे | वे इस बात के 
प्रत्यक्ष उदादरण थे कि नेतिक व्यवस्था ही जीवित शक्ति 
है। उन्होंने भ्रहिंसा में अपने के प्रतिष्ठित किया | शत्र 
भी उनके साझने श्राते थे तो प्यार लिये हुये | वे समझ 
गये ये कि सत्य और उसके कार्य स्थायी परिणाम उत्पन्न 
करने बाले द्वोते हैं । भोगा्सक्ति का त्याग कर ये ग्रक्षय 
शक्तिशाली बने रहे । रुपये-पैमे का लातच उन्होंने छोड़ 
दिया था | जिस महान उद्देश्य में वे हाथ हालते थे उतते 
पूरा करने के लिये घन ब्रिना माँगे उनके पास इकट्टा हो 
जाता था । वे अपरिग्रही थे। जीवन का श्रथ उन्हें शात 
था। परमात्मा का उनमें निवास था। 


जैसे वे आये और दुनिया में रहे, वैसे ही परमात्मा 
के यन्त्र के रूप में वे चले भी गये | उनके जीवन का 
एक-एक पल, प्रभु की श्राराघना में सविनय समर्पित 
था। और उनकी मृत्यु 7--प्रभु के ग्रादेश पर तत्काल 
वूःच की तैयारी थी | उनका कतंठय समाप्त दो चुका था। 
उनका पर्यक्सान महान था। एक राष्ट्र उनके चले जाने 
से बेचेन हो उठा, सारा विश्व शोक से चूर-चूर हो 
गया, घूर मान नियतिचक्र भी उनके अभिनंदन में क्षण 
भर स्तब्घ हो रद्दा | 
सम्राट, देवदूत, योगी--मेरे पिता एवं पथ प्रद्शक-- 
तुम्दारे बिना, सहस्तरों भ्रन्य व्यक्तियों के समान, मेरा भी 
जीवन शुत्य द्वो गया [ 





' हमारा फज़े 


समग्र जब अ्दुत दूर के घुघले भविष्य की श्रोर 
हेजी से बढ़ेगा भ्रौर सैकड़ों हजारों बरस बीत जायेंगे, 
तब भी गांधी जी और उनके मद्दान बलिदान की प्रति- 
ध्वनि नित्यता को हमेशा पीछे दरती जाने बाली 
दौवालों से टकरा कर वापित लौटेगी | दुनिया के इति- 
दास में कोई झादमी श्रपने जीवन में गांघो जी जैसा 
निर्दोष नहीं रहा, कोई आदमी गांधीजी की तरद अपनी 
जान कुरबान करके मानवता के ऊ चे-से-ऊ चे उदूलों 
का सम्मान नहीं कर सका । हम गाघीजी के इतने ज्यादा 
नजदीक हैं कि उनकी छचाई को नहीं नाप सकते | 
थरुगों बाद आनेवाली पीढ़ियाँ उस आत्मा की सच्ची 
महसा की सही सही कीमत श्राकिंगी जो हस तरह अचा- 
लक इस दुनिया से चली गई। 


जैसे एक हीरे के कई पदलू होते हैं, उसी तरदद 
भांथी जो के जीवन के भी कई पहलू थे। द्वाल्ांकि 
मनुष्य-जाति की सेवा के लिये उन्होंने तरद्द तरद्द के 
काम किये, फिर भी एक ही ऊँचा मकसद उन सबको 
प्रेरणा देने बाला था। वह रचा मकसद था मनुष्यता 
के नियम के मुताबिक-- अहिंसा के नाम से पहचाने 
जान वाले प्रेम के नियम के मुताबिक जीवन बिताना | 
मनुष्य को पशु के स्वभाव और उसकी भावनाओं से 
ऊपर उठना है। मनुष्य जिस दृद तक उनसे ऊपर उठता 
है, उसी दृद तक बह मनुष्य ऐ। नैतिक क्षेत्र में मनुष्य 
की प्रगति ही सश्ो प्रगति है | गांधी जी ने अपने जीवन 
के ६० ताम्बे ओर फठिन परीक्षा के वर्षो' में अपने 
झापको प्रति घंटे इसी तरद्द गढ़ा ओर अपने क्रोष, द प, 
ईर्था, मोदद वगैरद् को उन बुनियादी भावनाओं से ऊपर 
उठाया, जो मनुष्य को अपनी पशु-पोनि से विरासत में 
मिली हैं। उन्होंने इस बात पर झमल किया और श्रपने 
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अमल के मारफत दुनिया! को प्राणिमात्र के लिये प्यार 


के बुनियादी मानवी गुण का उपदेश दिया । 


जिस हिन्दू घ॒मम में वह पैदा हुये थे, उसकी यह 
बुनियादी तालीम भी है चुंकि उन्दोंने हिन्दू घर्म की 
इस तालीम के मुताबिक जीवन बिताने का साहस किया, 
इसलिए उनकी एक हिन्दू के हाथों हिन्दू द्वितों के नाम 
पर हत्या हुई। मगर वह हिन्दू हृत्यारा सचमुच उस 
ज़ददनियत का बहुत बड़ा प्रतिनिधि है, जिसका श्रस्तिश्व 
उस सिद्धान्त का वेरोध करने के लिये है जिसके लिये 
गांधी जी जिये झौर उन्होंगे फराम किया | वह ज़दनियत 
नफ़रत ओर ग्रेर-परबादी की निशानी है| बह दूसरों को 
विरोधी मत रखने और उसका प्रचार करने का हक़ नहीं 
देना चाहती। मगर वे जान का ख़तरा उठाकर दी ऐसा 
कर सकते ये। गर-बरबादी के इस राक्षत) का प्रकट 
दोना हिन्दुस्तान के लिये ज़नरे को चेतावनी है। 
उसका भविष्य अ्न्धकार में है, उसकी आरा दो ख़तरे 
में है ।घुणा में घृणा ही पैदा होतो है ! बढ एक ऐसा 
शत्त्र दे जो सामने वाले को चोट पहुँचा कर ज़रूर 
वापस लोटता है | हिंदू समाज खुदकुमी कर रद्दा है । 

बापू दुनिया से चले गये हैं। और फिर भी जब 
कुलम से यह बात निकल पड़ती है, तो दिमाग विरोध 
करता है कि बापू कभी नहीं मर सकते। वह देवताश्रों 
की कोटि के व्यक्ति हैं | उनका जीवित असर हिन्दुस्तान 
में करोड़ों के जीवन को और चीज़! के रूप को आकार 
देगा । ऐसा चाहने वाले सबको उनके प्रति वफ़ादार 
रहना चाहिये। उनके काम हमारे काम बने : फिर मक्े 
उनका भार उठाने के लिये दम कमन्लोर द्वी क्‍यों न हों | 
मगवान दमें अपना फ़ज़ श्रदा करने के लिये ज़रूरी भद्धा 
और शक्ति दे । 


सर 


इनक पेट पक बज ते जग कज बल» 


युग-पुरुष गांधी 

झाज इमारे देश पर दोहरी दृ्घटना रा पड़ी दे। 
एक दुधटना तो यह है कि हमारे युग का वह सर्वोक्त 
मद्दा पुरुष जिलने हमारी द!सता के बन्घन तोड़ कर इसमें 
स्थाधीन बनाया आज नहीं रहर और दूसरी दुघटना 
यह है कि हमारे देश में राजनीतिक दिसा में ल'गों का 
विश्वास फिर प्रकट हुआ है | भारत के राजनीतिक 
गगन में उदय टोने के समय से ही मद्ात्मा गांधी हिंसा 
का पिरोध करते आये हैं। हम लोग सोचने लगे थे कि 
उन्हें अपने काय में अतस्याधिक सफत्ता प्राप्त हो चुकी 
है । यद्यपि पिछले महोने में साम्प्रदायिक उपद्रबों तथा 
लोकप्रिय भागों की अभिव्यक्ति से इमाग यह विश्वास 
बुरी तरद हित तठा था, किन्तु किर भी, दम ग्राशा 
लगाये थे कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जान- 
बूक बर कुृत्तित दृत्याएँ करने का समग्र इस देश से 
लद चक्रा | गत शुक्रवार की शाम को श्रभागी एवं 
कायर धघ्टना ने हमें निराश बर दिया है भोर हमारे 
सासने, राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हिसा से 
काम लेने के विचार को आमूल नष्ट कर देने की एक 
नयी समस्या उपस्थित कर दी है। मालूम होता है कि 
हमें अभी यह अ्रनुभव करना बाकी ही है कि राजनीतिक 
दिसा व्यक्तिगत म्वतन्त्रता की और इस प्रकार लोकतन्त्र 
की संब से बडी शत्रु है । राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिये हिला की हम कड़े मे कड़े शब्दों में निन्‍दा करते 
हैं, किस्तु पथ-अ्रष्ट लोगों और दुश््वान्त कांड करने वाले 
पागलों की निन्‍्दा मात्र करना पर्याप्त नहीं हे। प्रत्येक 
विचारवान नागरिक पर अर यह जिम्मेदारी आ पड़ी 
है कि इस प्रकार का्य करे और अपने जीवन को इस 
कप में ढाले ताकि हस बात का पक्का निश्यय हो जाय 
कि दसारे इस देश में आतकवाद को पनपने के दिये 
झ्नुकूल ब:तावरण प्राप्त न होगा | जैसा कि गांधी त्ी 
प्रायः कहां करते थे, “अद्विसा के बिना वाध्तविक लोक- 
तन्त्र सम्भव नहीं है |” 

मेरा सौभाग्य था कि १९१५ से ही जब कि महात्मा 
गांधी ने स्थायी रूप से यहां निवास ग्रदण करने के लिये 
भारत मूप्रि पर- कदम रखा, मैं उनके सम्पर्क में रहा | तब 
से आज तक के इन यों में, मैं महात्मा गांधी की अनु- 
प्रेरणा एवं पथ प्रदर्शन में जो कुछु भी मुझसे हो सका, 
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थोड़ी बहुत जनसेवा करता आया हूं। स्वभावतः इमारे 
देश का इतिहास और पिछुले ३४ वर्षों में श्वाचीनता 
प्राप्ति के लिये हमारे आन्दोलनों का चित्र ग्राज हमारी 
आँखों के सामने था जाता है। दमें स्वराज्य प्राप्त करने 
क लिये अपने उपायों, तरीकों श्रादि से सम्बन्धित उन 
दिनों के आदश्शों की याद आ जाती है और फिर हम 
यह सोचते हैं कि हन सत्र बातों को मद्दात्मा गांधी ने 
अपने व्यक्तित्व द्वारा फिख प्रकार प्रभावित किया | आज 
ऐसी अनेक बातें मेरे दिमाग में ताजा हो रही हैं, किन्तु 
सबिस्तार उन सवद का उल्लेर्य करने का यद समय 
नहीं | इतना दी कहना पर्यासत है कि सस्याग्रद अर्थात 
अद्विंसापूर्ण प्रतिरोध का अमाध साधन अदान करके 
गाँधी जी ने हमारा सारा नियत्साह एवं निराशा नष्ट कर 
दी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरद्ध हमारी लड़ाई 
में हमें नवीन आ्राशाओं से अ्रनुपेरित किया । उन्हींने 
हमें यह प्रश्यक्ष करके दिखाया कि जनता के लिये 
स्व॒राज्य का सच्चा अ्रथ क्ष्या है । हम में जो कुछ श्रपना 
शा यह हमसे छिना नहीं श्रौर इस पश्चिम की नकत् 
करने से बच गये | यह सब उन्हीं के पथ प्रदर्शन का 
परिणाम था | जीवन का शायद दी कोई ऐसा पक्ष हो 
जो महात्मा जौ के प्रभाष मे अक्वूता बचा हो | उन्होंने 
इमसारी राजनोतिक अ्रथ-व्यवस्था तथा शिक्षा को एक 
नवीन युगान्तकारी परिवर्तन से प्रभावित किया और 
हमारे साथत्रनिक जीवन के प्रायः स्गरे ह्यगों को आाध्या- 
हिमकता का जामा पहनाया। वह हमारे युग के सब से 
बड़े पुरुष थे | मानवता का प्रेम ही उनके हृदय में 
प्रज्वलित रद्दा और दंष एवं हिलातमक संधर्षों' के अन्घ- 
कार पूर्ण झ्वसरों में भी प्रेम की उनकी यह आग ने 
बुझी । गांधी जो आपने जीवन में कमी भी निराशाबादी 
नीं बने | रिसे समय में सी नहीं जब उन्होंने झकेलशे ही 
अ्र.नी श्रावाज उठायी हो। स्वयं अपने सिद्धान्तों 
एथं आदक्शषों' में इस प्रकार का श्रटूट विश्वास रखते 
हुए, स्वभावतः उन्होंने दममे सादत एव बल प्रदान 
किया | 

झाज एक बहुत ही संकठपूर्ण समय में वे हम से 
छूट गये हैं| ऐसे समय में जो कि न केवल हमारे देश 
के लिये बल्कि शायद संवार के इतिद्वाल में संकटपूर्ण 
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है। उनका दृष्टिकोण मानवता, अन्तराष्ट्रीय अआ्रातृत्व तथा 
एक दुनिया? के भावों से परिपूर्ण था| 

ये कभी भी किसी घारा.सभा के सदस्य नहीं थे । 
एक बार को छोड़ कर वे कभी किसी भी घारा सभा की 
कारवाई भी देखने नहों गये | जैसा कि अपनी आत्म 
कथा में उन्होंने स्थयं लिखा है, वे इस सभा को कारवाई 
में अपने जीबन में फेवल एक बार उपस्थित हुए, उस 
समय जबकि रौलट बिल पर बदस हो रहीं थी | बिल के 
सम्बन्ध में स्वगोंय भीनिवास शास्त्री 'ी भावावेश पूर्ण 
बकतुृता का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं-.-“वाइसराय 
ऐसे ध्यान से सुन रहे ये मानों उन पर जादू दो गया 
हो | उनरी आंखें शाज्री जी पर लगी हुई थीं। एक क्षण 
के लिये मृझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानों वाइसराय पर 
इस बकतृता का गहरा प्रभाव पड़े बिना नहीं रद सकता 
किन्तु आप किसी मनुष्य को तभी जगा सऊते हैं 
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विश्वधाणी 
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जब वह वास्तव में सो रद्दा द्ो....सरकार आब्ते को 
कारवाई करने के लिये केबल श्वांग कर रही थी....।!” 

उपथुक्त उदाहरण से रुपप्ट दी जाता है कि उस 
समय की घारासमाओं के प्रति गांधी जी का रुख कैला 
था | किन्तु ञझ्राज स्थिति उससे सबंथा भिन्न है। उनके 
प्रेरणापूर्ण पथ प्रदर्शन एवं प्रयास द्वारा भारत ने स्वा- 
घीनता प्राप्न को है और आज घारा सभा और सरकार 
दोनों ही हमारी हैं| 

मुझे! विश्वास है कि सारा देश इस बात से सहमत 
है कि महात्मा जी रुक के पिता के समान रहे हैं और दम 
तथा हम में मे प्रत्येक व्यक्ति झ्राज उनके पविल्योद से 
तथा उनके पथप्रदर्शन के बिना अत्यधिक शोकग्रस्‍्त है । 
ईश्पर से प्राथंना है कि उनकी आत्मा सदैेय हमारे साथ 
रहे और ध्येय तक पहुँचाने में इमारा नतृत्व करती 
रदे। 
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समानता का भाव पैदा करने के लिए कितनी बड़ी देन 
दी और इस विशाल देश के स्वप्न को पूरा कर दिया | 
तस्‍्ववेत्ताओं में वह “युग पुरुष” ये ब जमेन दाश निकों 
की दृष्टि में थे “दिव्याकार मानव” | उनके उच्च चरित्र 
के संक्रमण ने हमें सोते से जगाकर क्रियाशीन किया, 
छुआआाछुत तथा सम्प्रदायवाद का भारत पर जो प्राचीन 
काल मे कालिख पुता हुआ था उसे साफ करने में हमें 
बहुत दूर तक सफल बनाया तथा ऐसे भविष्य की और 
गमतिमान किया जो ऐसी कालिस्य से पाक् वसाफ हे । 
भारत को इस घड़ी में उनको शख्रतीव भ्रावश्यकता थी | 
लेकिन यह प्रकाश जिसने ऐसे भूतकाल से इसमें ऐसे 
भविष्य की श्रोर छुलाँस मार कर श्राने में परथप्रदर्शन 
किया और प्रोत्साहन दिया एक क्र हत्यारे द्वारा बुझा 
दिया गया। 

ऐसे मद्दामानव के निर्वाणु के कारण ही यह विशाल 
देश दुःख के समुद्र में छूब गया है | लेकिन सिफे इस दी 
नहीं उनके निघन से तुखी हैं बल्कि समूचा संसार ही 
विलाप कर रहा है । उन्होंने इमें स्वतंत्रता का मन्त्र 


दिया और साथ द्वी इमें छेंसार को देने के लिए सन्देश 

भो दिया है । वह भारताय राष्ट्र के राष्ट्र पिता ही नहीं 

थे बरन समूचे मानव समाज के गुरु ये | संसार की वतं- 

सान €मयता संकदावस्था में श्रा पहुँची है। आशंका 

है कि दम आज ज्ञवालामुखो के शिग्वर पर छड़े हैं और 

एंसी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं जो हमें पुन! बर्घर युग 

में ढकेल सकती हैं । हम जानते हैं कि इस थार यर्वर 

आक्रमणकारी कहीं बादर के नहीं हैं। थे बवर जौ 

दमारे ही बीच में छुपे हुए हैं । ऐसे संकट से बचने के 

लिये उन्होंने प्रेम व अहिता का सन्देश दिया है। वह 

क्राँतिकारी थे और इन सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने संसार 

को वचारों व संल्याश्रों में क्रान्तिपूणों परिवर्तत करने 'े 

लिए तत्पर किया जिससे मानव समाज पुनः बबंरता के गडढ़े 
में गिरने से बच सके। मानव मर्यादा पर आधारित नई 

सम्यता व नहें संस्कृति स'सार को देने के लिए गास्ची 

जो का पदापंण हुआ था जो इस मद्दान देन को नहीं: 
सम्मान सका | इस झवस्था में ऐसे मसीद्ा के निधन पर 

समृचे संघार का विलाप करना स्वाभाविक दी है। 


4 कंमगाा८ाााउपात स्राव अकक, 


युगदष्टा महा-मानव 








माननीय डाक्टर भीकृष्ण सिंह 





गठ कई धर्षों' से हम लोग निलेजता पूर्यक हिसा 
व घृणा के गीत गाते श्रा रहे हैं श्रौर राष्ट्र को दम लोगों 
की इस मुर्खंतापू् करतूत का गदरा दाम चुकाना पड़ा 
है | बद पुरुष ही गोली का शिकार बनाया गया, जिसने 
भारत को आजाद किया, उसके मस्तक को समार की 
दृष्टि में ऊंचा किया तथा उसे प्राचीन गौरव दिलाया | 
आजाद भारत में एक भारतीय के द्वार्थों मे राष्ट्र के महान 
पिता की हस्या हो, यह सुनकर विश्व स्तम्मित रद्द गपा 
है। समस्त भारत की आँग्वों से अविरल अश्र्‌ घारा बह 
रही है और घर-घर से प्राथना की पुकार उठकर उसे 
महान दिवंगत आत्मा की शाँति के लिए सवा को 
पहुंच रही है। 


हम आझाज करुणा विलाप करते हैं क्योंकि तमने 
अपने पिता, तत्ववेत्ता और पथ प्रद्शक को खो दिया। 
गुलाम आावस्था में «में निविड़ अ्रन्धकार व इतोत्साइ ने 
आचक़ादत कर लिया था| बापू हमें ब्दाँ से निकाल कर 
प्रकाश में लाये श्र विजय पर विजय प्राप्त कराते हुए 
हमें स्वाधीन बनाया | स्प्रातंत्र्य संष्षकाल में हमें रछूटों 
में गुजरना पड़ा तथा ऐसी समस्याश्रों का सामना करना 
पड़ा जब दम किकत्त वय विमूठ हो जाते ये। बह ऐसे 
तत्वबेत्ता तथा राजनीतिज्ञ थे जिनमें सानव्र स्वभाव व 
चेष्टाश्रों के समझने को बेजोड़ पारदर्शी दृष्टि थी । ऐसे 
सल्कुटकाल्न में राष्ट्र ने स्वर्दा उनकी ग्योर सहायता पाने 
के ख्याल से देवा और जनन्‍्होंने सवंदा सफलता पूर्वऋ 
हमारा बेड़ा पार लगाया | 


दासता मे मक्ति दिल्लाकर उन्होंने हमें स्वाधीनता दिलाई । 
नवजात स्त्रतंत्रता का प्रारम्भ सभी प्रकार के स्टछुरों से 
भर रहता है | हमारे भाग्य में तो यद्द और भो बदा 
था | कन्न तक हम पर ऐसा शासन दा था जो, निरकुश 
एक तंत्रवाद पर आधारित था | स्वभावतः इससे इममें 
वद्द गुण नहीं विक्तित हो पाता था जिसकी भिक्ति पर 
शोकतंत्रात्मक राज्य का निर्माण दो सके। हमें परंपरा- 
नुकूल फूट का अभिशाप मिला हुआ था। ये फेन्द्रीसूत 
भारणाएं हममें श्रव भी घर किये हुए हैं। हम अब भी 
उन भावनाओं के शिकार हैं जो फूट व भेद भाव पर ज़ोर 
देती हैं न कि एकता वे साम्वय पर | यंद् वद आधार- 


शिला नहीं है जिस पर इम चिरस्थायी तर मजबूत सरकार 
का निर्माण कर सके । मनुष्य मनुष्य के सम्बन्ध में दी , 
किसी सरकार के निर्माण का बीज निद्वित रदता है और 
चिरस्यायोी व ठोस सरकार के लिए आवश्यक है कि इस 
सम्बन्ध का उपयुक्त सुधार दो। सुधार की वात में मत- 
मेद को बात निहित है| जब मतभेद हे लिए ही मतसेद 
ज़िद पकड़ जाता है तो सरकार का चलाना कठिन कारये 
हो जाता है | वतमान युग के बहुदली एमाज में ऐसा 
असाध्य मतमेद सरकार का काय कठिन दी नहीं बरन 
असम्भव बना देता है | नवजात स्वतंत्रता के पुष्टिकरणु 
तथा उत्तम व शक्तिशाली राज्य की स्थापना के लिए हस 
परपरानुगत प्रथक्ृतावादी देन का उन्मूलन करना होगा 
तथा दमें अपने में समन्त्रय की यथेब्ट मावना पैदा करनी 
होगी जिसमें दम स्वार्थों व वर्गों के भोप्रण संघर्ष के विरद्ध 
सवनिष्ठ माबना की विजय प्राम कर सके | 

हमने लोकतम्श्रात्मक राज्य को स्थापना का निर्य॑य 
किया है और वे बल लोकतंत्रवादी श्रीगणैश कर रहे हैं | 
शिक्षा-क्रम द्वारा दी हम शांतिपूर्ण रहन-स (न की कला 
का शान प्राप्त कर सकते हैं ओर इसके लिए कई पौढ़ियों 
को अम्यास करना पड़ता है| शिक्षा व अभ्यास के द्वारा 
दम अपने में एकता को भाव पैदा कर सकते हैं जो 
नव जात स्वतंत्र राज्य के लिए नितात आवश्यक है। 
अकेले उस महान पथ प्रदशंक में, जिनकी अ्रपूर्णोय 
क्षत के लिए हम सभी शोकाकुल हैं, ये सवंगुण वियम/न 
ये जो हमें वैधी शिक्षा देकर उस कला का अभ्यास करा 
सकते थे जो इमारा इस सझ्ूूट काल में बेड़ा पार करा 
देती । वद्द सच्चे अर्थ में लोकतन्त्रतादी व महान राज- 
नीतिश थे। जैसे ही मारतीय राजनीतिक ल्ेत में उनका 
पदार्पण हुआ उन्होंने स्पष्ट रूप से दिव्य दृष्टि द्वारा 
देख जिया'कि स्वतंत्रता के लिये जातियों व धर्मों के इस 
देश में हम लोगों को मनुष्यों सा श्राचरण करना होगा 
और एक राजनीतिशञ की अ्रचुक अन्तर दृष्टि ने उन्हें 
छूत छात व घामिक मेदताव के विदद्ध जेदाद घोषित 
करने के लिए प्रेरित किया। आने वाली पोढ़ियां हतका 
निरंय करेंगी कि छिस प्रकार उन्दोंने अवाप गति से 
२५ वर्षों तक इस देश में यह जेद्दाद चलाया और इममें 

[ शेष पृड्ठ १०१ पर ] 





गांधीजी ! 


बीस साल पहले, साबरमती आश्रम में, चारों 
ओर खेलते बच्चों स घिरे जब मेंने पहले 'पहल्ल 
गाँधी जी को देखा था वही रश्य आज ण्काणक 
मेरे दिमारा में आ जाता है। मेने उनके साथ णक 
हफ़्ता बिताया और इसी बीच गांधी जी को बच्चों 
के साथ रहने में जो आनन्द आता था उससे में 
यहुत प्रभावित हुआ | 

इसके बाद उनका तरो ताजा कर देने चाला 
भज़ाक । गवर्भमेंट और काँग्रेस में समझौता कराने 
के एक संगत आधार पर विचार विनियम करने के 
लिये १६३० में लांडे हरविन (अ्रव लार्ड हैलिफैक्स) 
ने मुे साबरमती जेल में जाने की आज्ञादी ! 
दो घन्टे को बातचीत के बाद में चलने के लिये 
तैयार हुआ। चलने समय मैंने तनसे पूछा. “क्या 
कोइ और बात है जिसके लिये में रक !” गांधी जी 
ने कट जवाब दिया, “नहीं जब तक श्राप स्वयं जैन्‍न 
में रुकने और मेरे साथ रहने के लिये तैयार 
नहीं होते! | 





इंगलैण्ड राउण्ड टेबुल कांफ्रेंस के समय तक॑ और 
समझाने के प्रयत्न में भी उनके असीम घेय्य और 
सौजन्य से में बहुत प्रभावित हुआ | हफ़्तों तक वह 
राजनीतिज्नों, पत्रकारों और राज्य व्यवस्थाएकों सर 
मिलन के लिये तेयार रहते ओर सबका अपने 
विचारों के यक्तिसंगत होने के विषय भें समझाते 
हते । दुसरे कभी कभी जिद्दी तुनुकमजाज या 
अपैयवान हो उठते लेकिन उनमें इस तरह की ऋमभी 
भी काइ बात नहीं पाई गई | 


लेकिन +भी कभी मैं उनसे पूछता कि, »प 
ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वह तक करना छोड़कर 
सीधे सीधे लेकिन घड़े सरलरूप में कहते | “कभी 
कभी” व कहते, “आप किसी सनुष्य के दिमाग को 
भूठे बहमों ओर अम्पष्ट धारणाओं से इस भांति 
प्रभावित पायेंगे कि कोई तर्क उसे समझाने में समर्थ 
नहीं हो सकता । तब उसे हदय पर चोट करने 
चाली उपचार की आवश्यकता पड़ती है जो उसकी 
भावनाओं को रपशे कर सके और जो उस अपनी 





भरी होरेस अलेक्जेंडर 





मूल धारणाओं को फिर से टटोलते में सहायक 
ही सके? । 

मैंने पहले कभी भी ऐसे श्रादमी को नहीं 
देखा था जिसका अपने श्संख्य मित्रों से इतने 
निकट का सम्पक्र रहता हो | आपको सदैव यह 

भान होता रहता कि वह सचमुच आपके निजी और 

पारिवारिक जीवन की करी चिन्ता काले थे। बह 
नाम और व्यक्त में विम्तुत विवरण सदैव याद 
रखते | इस विपय में मुझे तुरंत उढस समय की याद 
गा जाती है जब में और एक औरत के प्रो 
उनके लंदन के विद्यार्थी जीवन में इनकी सकान 
मालकिन थी, के साथ गाड़ी मे बैठ कर कही जा रहे 
थे। वह गान्धी जी से दो चार बातें करने आई थी 
ओर इस काम के लिये यह सबसे उपयुक्त अवसर 
भी था | गाँधी जी ने इसमस उसके ओर उसके 
पारिवारिक जीवन के विपय में खूब बात की और 
ऐसा मालू8 होता था जैस खाउथ अफ्रीका और 
भारत में उन्होंने तवंजनिक जीवन के तीस सात्न 
बिताये ही न हों | 

उन्दींने स्काटलैसगद बा दो जासूसों से, जो 
उनके ककने तक उनकी रक्षा के लिये नियुक्त किये 
गये थे, खुज सिन्रता कर ली | घहां से विदा होने के 
पहल गान्घी जां दक्षिग्यी लन्‍्दन में उनमें से एकसे 
मिलने उसके घर रए । उस ज्ञासस से बाद में अपन 
यहू विचार पकट किये, “जितने भा बड़ आदमियों 
की टेखलातल से में नियुक्त किया गया हूँ उनमें 
लायडजाज के य।द गान्या जो सबसे प्धिक व्यह्त 
आदमी है लेकन घड़ी पहले आदपी हें निन्‍्होंने 
मुकमले सेरे घर पर मिलने के लिये समय 
निकाला है |” 

मैंने अ्रक्सर गहयुस किया है कि बड़े शहरों में, 
राजनीतिज्ञों और भध्यस्थता करने वालों के बीच 
गांवों जी सचमुच श्रसन्न नहीं रहने थे। १६५६ में 
कैबिनट मिशन के समभौते के थका देने वाले भौर 
एक तरह से परीक्षा के महीनों के बार नोश्राखाली 
में देश के आदमियों के, जिन्हें वे प्यार करते और 
सममने थे, बीच उन्हें पाना कितना आएचयंजनक 
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था । एक गांव में जहाँ वे विभाम ले रहे थे, उनके 
कमरे में एक सुन्दर कसीदा कढ़ा हुआ कपड़ा लगा 
था | कभी कभी कोई यह सोचता थ कि गांधी जी 
प्रकृति या कत्ना के सोंदय पर कभी ध्यान नहीं देते । 
लेकिन जब मैंने उस कपड़े पर कुछ विचार प्रकट 
किये तो उन्होंने कहा, ' हां इन आरदमियों को ऐसी 
चीज़ें बनाना अच्छा लगता है। ये बड़ी अच्छी 
बनी हैं और मैं उनकी प्रशंसा करता हैं।” जिन 
चीजों को वह न।पसन्द करते थे उन्हें भी ओग्दार 
शब्दों में कह सूफते थे। नोआखान्नी की और तें 
प्रसक्षता श्रदशित करने के लिये एक अजब सीटी 
बजाने के सट्श मापा में उनका स्वागत करती थीं । 
उन्होंने एक बार टिप्पणी की, "यह बहुत भह्ा है 
ओर मेरे कानों को चोट पहुंचाना है ।?! 

हात्त ही में में उनसे बिड़नाभवन के वाग में मिला 
ज्ख वह धूप से बचने के न्तिग्रे चौड़े धारीदार 
तिनकों का एक हैट पहने हुये थे। बह कुछ टण्कि 
रहीं लग रहा था। मैंने कहा, "ते देखता हूँ. कि 
छाप नये किस्प का बर्मी हैट पहने हुए हैं ।” “नहीं? 
घन्होंने मेरी भूल सुधारी, “यह नोआखाली के 
किसानों का हैट है | बर्मी हैट श्रन्छा और काम 
देने लायक दोनों होता है, यह सिर्फ काम देने 
ला५क है ।" 

विछ्ले वपे का 'कल्वकरा का महान आश्चर्य! 
दिमाग में अब भी तांजा है और नो कोई भी 
पिछली ९५ अरस्त को कत्नकत्ता में रहा होगा उसे 
चह भुला नहीं सकता। मैं उन सग्यशात्नी दिनो 
में अप दी पार्टी के साथ बेलिया घाट गे ठग हुआ 
था । एक मामूली किन्तु सदृत्दपृ्ण घटना सेरे 
दिसाग में अ्रत्र भी है। जब गांधी जी के विरेधियों 
का क्रोध, जो कलकत्ता में उनके स्वागत के कारण 
पैदा हुआ था छुछ शांत हो गया तो कुछ विरोधी 
उनके पास आये औ्रौर उनसे लम्बी चौड़ी बहसें 
कीं । उनके सोने के रोजाना के समय को बीते काफी 
अर्सा द्वो चुका था और आखिरकार उनके एक 
आलोचक ने कद्दा, “आज़ रात हम लोग आपको 


गांघी जी ! 


१०४ 


अब और अधिक देर तक नहीं रोके रखना 
चाहते ।” “नहीं”, गांधीजी ने हँसते हुये कद्दा, 
०आाप लोगों ने मुमे बहुत देर तक तो यों ही रोके 
रक़्ला है।” में सोचता था शायद यह उन लोगों 
को कुछ बुरा लगे लेकिन दूसरे दिन वही आलोचक 
लौटे और जैसा कि सभी जानने हैं आखीर में 
बह सभी त्लोग गाँधी जी द्वारा जीत लिये गए। 

पिछले महीने एक दिन में दिल्ली से रवाना द्वोने के 
लिये तैयार हो रहा था तब उन्होंने मुझसे जाने के 
पहले मिलने और एक पत्र लेने के लिये कट्दा । 
डाक्टर सुशील्ला नायर, प्यारेलात और उनकी छोटी 
भत्तीजी यह सब उनके साथ थे। जब वह एक पत्र 
लिखना खत्म कर ही रहे थे, प्यारेलान्न ने एक हात्व 
ही में लिये गये कैमरा चित्र की ओर देखा जिसे 
वह समभने थे कि मैं देखकर खश होझँगा। इस 
चित्र में प्यारलात्त की छोटी भतीजी “बापू? के चेहरे 
पर अपनी नाक रखकर दबा रही थी। जब मैं देख 
चुका तब फोटोग्राफ गांधीजी को दे दिया गया। 
उस दिन गाँवीजी का मौनत्न था लेकिन उन्होंने 
उस छोटी बच्ची को बुलाया और फोटोग्राफ को देख 
देख कर दोनों ने खूब क़हक़हे लगाए । 

जब मैं बिड़ला मवन मे त्रिदा ले रहा था तो 

में सोच रहा था, “गांधीजी कितने अाश्चर्य जनक 
रूप में प्रसन्न रहने वाले और बाल-प्रे मी व्यक्ति हैं। 
नौ घण्टे पश्वात उन्होंने जब तक हिल्‍्नी में पूर्ण 
साम्प्रदायिक शांत म्थाषित नहीं हो जाती तब 
तक उपवास करने की उन्होंने घोषणा की। और 
अच जबकि वे अग्नि परीक्षा में स सफलतापूर्वक 
उत्तीर्ण हो चुके, मृत्यु ने उन्हें तीत्रता तथा भया- 
नक रूप से उठा लिया। लेकिन उन्होंने सत्यु का 
विजयी रूप सें सामना किया। उन्होंने षोरतापूर्ण 
लड़ाई लड़ी और अपने में विश्वास रक्‍्खा। 
आज शास्वत सत्य का प्रकाश इस प्र*वी पर और 
अधिक रूप से आलोकित है और वह भी गान्घी 
जी के कारण जिन्होंने उस अपने दीघर जोंवन के 
आत्म त्याग द्वारा बल अदान किया है। 





के 





बापू का बलिदान 


परिक्चत शीरास शर्मा 





शगभग दो हजार वर्ष पूर्व ईसा-मसीह को सूली पर 
शटकाया गया तय मसीह के मुखार बिंद से शब्द निकशे 
बैः---हे मेरे इंश्वर तूने मुझे क्‍यों त्याग दिया है ! (५ 
8०९, (ए 000, फ््तयर कैब्रछ धी0णा लि"-- 
89767 700) ईसा ने द्वीपो में जो शब्द कह्द ये वे 
कषिकल रूप से हीतो भाषा में थे । ॥)| [7] |978 
छ89४70०0609पां ! महात्मा गांधी जी के जब गोलियां लगीं 
झौर जब वे घराशायी हुए तव उनके सृुखारबिन्द से 
केबल हे राम! हे राम” शब्द निकके | अप्ने बधिक 
को उन्होंने प्रशाम किया। दाशंनिक दृष्टि से बघिक 
नाथूराम विनायक गोडसे और मद्दात्मा गांधी जी एक 
ही शक्ति के दो रूप हुए पर जहां महात्मा गान्धी 'हे 
राम! हि रास! के साथ भगवान के रूप में लीन हुए, 
उनका द्वेत-अद्वेत रूप में परिणत हुआ और भारत माता 
उस दिव्य ज्योति को खो-बैठी तो चारों दिशाएं--द्विन्द 
महासागर की उत्ताल तरगे' और उत्तकी अरगाघ गहराई 
और मारत के प्रदरी दिमालय की चोटियाँ धर्राई और 
स्वने एक करुण-कन्दन में कहा--ददे मेरे दैश्वः तूने 
मुझे क्‍यों श्याग दिया? ! यदि भगवान्‌ ने हमारा साथ न 
छोड़ा द्वोता तो वद हमें से उसे न उठा ले जाता । जो 
हमारे पापों और दुःखों की गतिविधि को पद्चचानता था, 
को मुसीबत में शिव रूप बनकर हमारे जीवन के गरल 
को पी केता था । यदि दैश्वर हम से रूठा नद्वोता तो 
इस संक्रामक स्थिति में वह दमारे सबसे बड़े सहारे को 
क्यों उठा कैता । 


जहाँ तक स्वयं बापू जी का सवाल है, वहाँ रुक 
मौत से तो उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। मौत और 
जीवन उनके लिए एक द्वी पक्ष के दो रुप थे | पिछले 
कई महीनों से वे कुछ तिलामिखा-से रहे थे। उन्होंने 
आपने पिछले दिनों के प्रवचनों में मो कुछ कहा था वह 
उन्हीं के शब्दों में ६स प्रकार हे;--- 


हिन्दू निर्यंय कर ले' 

झआाज में ह्ापसे ज्यादा कुछ कहने वाला नहीं हूं। 
केकिन आज के दिन से हिन्दू निर्णय करलें कि हम 
लड़ेंगे नदीं। मैं चाहूंगा कि हिस्दू क़ू रान पढ़ें, जैसे थे 
भगवदूगीता पढ़ते हैं। दिख भी वही करें ओर में 


चाहूँगा कि मुस्लिम माई-बदन भी अपने घरों में अंध 
साहब पढें गीता पढें, उनके माने सममे | जैसे हम 
अपने धर्म को मानते हैं बैसे दूसरों के धममे को भी मानें । 
सत्युस क्या भय ! 

असर में मब इन्सानों को मरना है | जिपका जन्म 
हुआ है, उसे मृत्यु से मुक्ति मिल नहीं सकती। ऐसी 
सृत्यु का भय क्या करना | मैं समझता हैँ कि हम सब्र 
के +ए सुत्यु एक भ्रानन्ददायक मित्र है, हमेशा घन्य- 
वाद के लायक है क्योंकि मृत्यु से भ्रनेक प्रकार के दु/खों 
में से दम एक समय तो निकल नाते हैं। 

दर उनित और मददान्‌ काम मुश्किल तो द्वोता ही 
है | ऊपर उठना इम्ेशा मुश्किल द्ोता है, नीचे गिरना 
आसान है और उसमें श्रक्सतर उसलन दोती है। जिन्दगी 
बद्दी तक जीने लायक है, जद्दां तक मौत को दुश्मन नहीं 
बल्कि दोस्त माना जाता है। जिन्‍दगी के लालचों को 
जीतने $ लिए मौत की मदद लीजिये | मौत को टालने 
के लिए एक बुज़दन आदमी अपनी इउ़्जत प्रपनी 
औरत श्रपनी लड़की --सब कुछु €ौंत देता है। और एक 
दिम्म्तवर आदमी इज्जत खोलने के बफ्रय मौत से मेंटना 
ज़्यादा पसन्द करता है। जब वक्त आएगा जो # धरा 
सकता है, तब में अपनी सलाह लोगों की कल्पना के 
लिए नहीं छोड़ गा बल्क्रि क्रिया को भाषा में उसे करके 
दिखा दुगा। आज अगर सिफ़ एक आदमी मेरी सजाइ , 
पर चलसे है था कोई नहीं चलते हैं तो इससे उसकी 
कीमत नहीं चलो जा सकती । शुरूआत हमेशा कुछ दी 
लोगों से होती हे | शक शखुछ से भी शुरूआत होती है। 

इतना है कि जो कुछ भी आप करें उसमें परिपूर्ण 
शक्ति दोनी चाहिए। अ्रगर यह नहीं है,तो कुड भी 
नहीं है| अगर आ्राप मेरा झ्याल रखें कि इमे कैपे ज़िन्दा 
रखा जाय, तो आप बड़ी भारी गलती करते हैं। मुझको 
ल्िन्दा रखना या मारना किसी के हाथ में नहीं है | व 
इंश्वर के द्राथ में है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, 
किसी को भी शक नहीं द्ोना चाहिये । 

आख़िर ३० जनवरी को दुघटना ने यह बता दिया 
कि हमारा स्नेद और उनके प्रत इमारी अक्ति उनके 
शरीर को नहीं बचा सकी क्योंकि महात्मा भांधों 
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भगवान्‌ के अवतार के रूप में दुनिया में पधारें थे 
उनकी दिव्य बाणी इम तक पहुँची शरूर उसने इमें मोह 
निद्रा में अस्त होने से बचाया | तीनों लोकों में उनकी 
वाणी गूंजी पर जिस शक्ति ने “उनको यहाँ मेजा उसने 
ही उनको अपनी ओर खींच लिया। ग्रलाम भारत ने 
ऐसी शक्ति गाँधी के रूप में हमें दी | उसी देश में गोडसे 
के रूप में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने स्वतंत्र 
मारत में उस दिव्य ज्योति के पंउभूत को मिट्टी में मिला 
दिया | ईसा के प्रति विश्वासघात करने बाना उसी के 
आदमी जूडास श्कारियट (-एते94 २8८७/70|) ने फैवल 
३० रुपये की खाधिर ऐैसा के प्रति विश्वासघान किया। 
परन्तु जा से बाद में उसने स्वयं फाँसी लगा ली। पर 
गोडसे का जघन्य कार्य जूडास एकारियट के पाप से कहीं 
अधिक निग्दनीय है | गोडमे अपनी जननी अपने समाज 
और अपने देश के लिए कलह हे | हिन्दू घगे पर उसने 
फालिख लगाया है। जूहास स्कारियट अपने पाप को 
सम सका | पर भारतीय नराधम गोडसे ऋपनी करनी 
को युक्ति युक्ति करताता है । किनने हैं, ऐसे विश्व-इतिहास 
में जो महात्मा गान्घी जी की कोटि में दा म्क | श्रम्ल 
में महात्मा गारध्री जी भारत की ग्रात्मा ये । वास्तविक 
भारतीयता 5 वे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे | संसार में उनसे 
बढ़े पशिट्त हो गए हैं। शंकरानाय की दौद्धिक निष्ठा 
को छाप संसार में है | बुद्ध और मसहाबोर की अद्विसा- 
नीति सव॑ं-विदित है | पर महात्मा गांधीजी की सी सर- 
लता और साथ दी साथ अपनी बात को कहने की वद्ध 
की-सी दृढ़ता और उसको काय रूप में लाने की क्षमता 
वाला महापुरुष तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता | इतिहास 
में तो कहीं नज़र नहीं आता | स्वाभिमान, साहस, स्वा- 
वलेबन और श्रभयता के सदगुणों को उन्होंने संसार को 
खिखाया | संतार में कोई उनका शत्रु नहीं था। बच्चों और 
बीमारों के वे सखा थे | ग़रीत्रों और किमानों के वे भ्राता 
थे | पुरुषों में मद्ापुरुष, प्राणों में मदप्राण, आत्माश्रों 
में महात्मा और विश्व में श्रद्वितीय ये | 

यों तो उनके बलिदान पर हस सब रो रहे हैं पर 
इस रोने-घोने से काम न चलेगा । इन पंक्तियों के लेखक 
का विश्वास है कि बापू जी का बक्िदान उनके अनुरूप 


दुपू का बलिदान 
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ही हुआ है| इस तरह के बलिदान के लिए वे लालायिव 
ये | उनका जीवन अगवानु के द्वाथों में था | बढ़ तो 
स्पष्ट ही है कि जो काम वे श्रपने शरीर रूप में नहीं कर 
सके वद्द काम वे अपने बलिदान से करेगे। श्रपना खून 
बद्ाकर उन्होंने शायद भारतीय राष्ट्रीय, भारतोय 
स्वतंत्रता और विश्व मानवता को सल़बूत बनाया है। 
बापू जैसे महापुरुष का बलिद।न देश में वह जागृति पैदा 
करेगा कि उनके अधूरे मिशन को पूरा करने में लोग 
जुट जायेंगे । 

आज उनके स्मारक के लिए चर्चा चल रही है। 
स्मारक बनने चाहिये पर ग्रावश्यकता तो इस बात की है 
कि अनेक भौतिक स्मारकों के साथ हम उनका स्मारक 
आपने दिलों में बनाएँ । कोरे रुपयों पैसों से इम उनके 
सच्चे ब्मारकों को नहीं बना सकेंगे उनकी स्प्ृति तो 
हम तभी क्रायम रख सकेंगे जब दम उनके बताए 
माग' पर आचरण कर सके | अपने दिलों से घुणा ओर 
बदले की भावना निकाल दें | जब ये श्रपना शरोर 
हमारी ख़ातिर दे सके तब क्या इम हतने कृतप्न हैं कि 
अपनी कुछ कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश न करें| 
यदि हमने उनके रचनात्मक फ्रार्यो' को किया दोता 
जिसकी चर्चा उन्होंने श्रपने भोतिक जीवन के झतिस 
दिन भी की तो शायद वह दु टना न षटो दह्ोती। 
पर यदि भारतीय सट्ल के सूबों के प्रत्येक जिले की 
आबादी से एक लाख व्यक्तियों के पीछे एक हक्षार 
व्यक्ति भी अपनी ज़रूरत के लिए कताई कर सके; यदि 
अपने जीवन में हम ईमानदारी ला सके। उनके बताए 
मारग' पर हम ईमानदारी से चल्ल सके और अधिकारों की _' 
अपेक्षा अपने क्तव्यों का पालन करें तो इम महात्मा 
गाँधी का उचित स्मारक बना सकेंगे। अ्रपने श्राप को 
उनका भक्त भी कद सकेंगे और देश को उस प्रश्षय से 
भी बचा सकेंगे जिसको अशशंका विश्व-भर कर रहा है| 
आगामी मद्ायुद्ध और इमारी मुखीबतों का जवाब और 
हमारे स्मारक का स्वरूप केवल एक दी हे और बढ हे 
महात्मा गाँधी के मिशन को पूरा करना और उनके 
बताए मांग पर श्राचरण करना । 
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“पन्साक़ परन्‍्द देव दर एक इन्सान को उपका 


'कच व्य और उसका यश देता दे | 


#ज्ञो कोई शताई हुईं दुनिया की जिन्दगी की दिफ्रा- 
ज्ञत झपने ऊपर केता है और उसके लिए. अपने जीवन 
की झाहुति देता है, वह इस तरह मरकर भी जीता है। 

लो कोई सताई हुई दुनिया का पूरा बोक उठाता 
हैं और उसको हिफ़ाज़त करता है। 

/“उसे तकलीफ सहना भ्रच्छा दी लगता है; और 
झगरचे बह इन्सान के ही भाग्य का सामना करता है, 
फिर भी यह मर कैसे सकता है ! 

“यह देखते हुए कि मौत का उसमें अब कोई अंश 
नहीं रहा, उस पर मोत का क्रोई अधिकार नहीं रहा; 

“उसने अ्रपनी श्रनन्तता को झपनी छोटोन्सी 
जिन्दगी से ख़रोद लिया है, श्रौर वह मरता नहों है | 

“घण्टे भर तक तुम उसे हूढ़ो, मगर बढ तुमको 
नहीं भिल्लेग! । 

घतब तुम श्रपनी अँखें ऊछवर की ओर उठाओो 
और उसके ताज़पोश श्रमर चेदरे को देखो, 

ध्याद के शिखरों पर, दुनिया की गहरी भावनाश्रों 
के भरने में, सप लोगों की अरखों में, 

“जहीं उसके जीवन का प्रकाश सभी पुरानी चौज्ों 
पर छागा हुआ है, यहाँ सिफ़ मौ.; ही मरती है ।” 

--०ए० सी० स्विनवन 

२९ जनवरी को सारे दिन गांधी जो को इतना 


: 'एयाद। काम रहा कि दिन के आख़ीर में उन्हें खूब थकान 
आल्ूम होने लगी | ॉांग्रेस-वधान के मसविदे की तग्फ़ 


इशारा करते हुये, जिसे तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हों 
मे लो थी, उन्होंने आभा से कहा --“मेरा सिर घूम रहा 
है। फिर भी मुझे इसे पूरा ररना हो होगा। पुके ढर 
है कि रात को देर तक जाना होगा ४ 

श्राखिरकार वे ९| बजे रात को सोने के लिए उठे 
पक लड़की ने उर्हें याद दिखाया कि भ्रापने हमेया को 
कसरत नहीं की है। “अच्छा, तुम कहती हो, तो मैं 
कसरत कडेँगा?--गान्घो जो ने कहा और वे दोनों लड़- 
कियों के करघों पर, विभनाशिवम के पेरेलल कार की 
तरह; शरीर को तीन बार उठाने की कसरत करने के 


' किये बढ़े | 
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हमेशा की तरह काम 


ज्रिस्तर में लेटने के वाद गान्धी जी आम धौर पर “अपने 
हाथ-पांव भोर झंग सेवा करने वाले से दववाते थे -- 
पैसा करवाने से उन्हें अपना नहीं दहिक सेवा करनेयालों 
की भावनाश्रों का ही ज्यादा ज़वाल रहता था। मन-पते 
तो उन्होंने अपने आरकों इस बात से एक अझरसे से 
उदासीन बना लिया था, हालां कि में जानता हूँ कि 
उनके शरीर के इन छोटी-्मोटी सेवाद्रों की ज़रूरत थी। 
इससे उन्हें दिन भर के कुचल डालने वाले काम के बोस 
के बाद मन को हलका करने वाली बात चौत और दूँसी- 
मज़ाक का थोड़ा मौका! मिलता था| अपने मज्ञाक में भी 
वे द्िदायत जोड़ देते थे | गुख्वार को रात को वे श्राभ्रम की 
एक महिला से ब्रांत चीत करने लगे, जो संयोग से मिलने 
झा गई थी | उन्होंने उसको तन्दुरुम्ती भ्रच्छी न होने के 
कारगु उसे डांटा और कहा कि अगर राम नाम तुम्दारे 
मन-मन्दिर प्रें प्रतिष्ठेत द्वोता, तो तुम बीमार नहीं 


पड़ती । उन्होंने श्रागें कद्दा--“क्षेक्रिन उसके लिए श्रद्धा * 


की ज़रूरत है |! 

उसी शाम को प्रार्थना के बाद प्राथना-सभा में आये 
हुये ल्लोगों में से एक भाई उनके पास दौड़ता हुआ श्राया 
और कहने लगा कि श्राप २ फरवरी को वर्धा जा रहे 
हैं, इसलिए बुमे अ्रपने हस्ताक्षर दे दीजिये। गांधी जी ने 
पूछा; “यह कोन कहता है !? हस्ताक्षर माँगने बाले 
हठो भाई, ने कहा ; “अख़बारों में यद छुम है ।” गाँधी 
जी ने इसने हुये कहा : “मैंते भो गारघी के बारे में वह 
ख़पर देखी है। लेकिन मैं नहीं जानता, वह ांधी? 
ड्रोन है ? 


एक दूसरे ब्राभम वात्ती भाई से बात करते हुये गांघी जी 
से वह राय फिर दोहराह, जो उन्होंने प्राथना के बाद 
छपने भाषण में क्/हिर की थी : “मुके गड़बड़ी के योच 
शान्ति, अँपरे में प्रकाश और निराश; में आशा पैदा 
करनो होगी |” बात चोत के दौरान में “चलती लक- 
डियों?? का जिक्र श्राने पर गांधी जी ने कहां; “पं लड़- 
कियों को मेरी चलती लकषड़ियाँ बनने देता हूं, केकिन 
दुरक्षसल ग्रुके उनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने लम्बे समय 
से झपने आपको इस बात का आदी बना लिया है हि 


किसी बात के लिए किसी पर निर्मर ने रद्द जाय। 


लक. हर (का जहां शानल के अथ २६५३० 48) 


हा 


कर 


फरवरी-पाचे | 


लड़कियां अपना पिता समझकर मेरे एस आती हैं और 
घ॒के घेर कैती हैं। मुक्ते यह अ्रच्छा लगता है। लेकिन 
सच पूछा जाय, तो मैं इस बारे में बिलकुल उदासीन 
हैं।!” इस तरह यह छोटी-सी बात चीत तब तक चनती 
रददी, जब तक गाँधी जी सो न गये। 

३० जनवरी को सुबद गाँधी ज़ी हमेशा की तरह ३॥। 
बचे प्रातः स्मरणीय प्राथना कै लिये छठे | प्रार्थना के 
बाद वे काम करने बैठे और थोड़ी देर बाद दूसरों बार 
थोड़ी-सो नींद लेने के लिये लेटे ॥ 

श्राठ बजे उनका मालिश का वक़्त था। भेगे कमरे 
मेँसे गुज़रते हुये उन्दोंने कांग्रेस के नये विधान का मस- 
बिदा मुे दिया, जो ठेश के लिये उनका आलञ्िरी 
बसीयतनामा था। इसका कुछ हिस्सा उन्होंने पिछली 
रात को तैयार किया था। मुभझूमे उन्होंने कद्दा कि इसे 
“पूरी तरह” दोहरा लो । “इसमें कोई विचार छूट गया 
हो, तो उसे लिख डालो, क्योंकि मैंने इसे बहुत थकाबट 
की दालत में लिखा है।? 

मालिश के बाद मेरे कमरे मे से निकलते हूये उन्हों 
ने पूछा कि मैंने उमर पूरा पढ़ लिया या नहीं। और 
मुझमे कदा कि नोझाखाली के शअ्रपने श्रनु मत और प्रयोग 
के आधार पर मैं इस विषय में एक टिप्पणी लिखे कि 
मद्रात के सिर पर ऋूपते हूये श्रन्न-संकर का किस तरह 
सामना किया जा सकता है। उन्होंने कट्ठा--“वर्टाँ का 
खाद्र-विभाग हिम्मत छोड़ रहा है| मगर मेरा ज्वयात्त है 
कि मद्वास जैसे प्रान्त में, जिसे कुदरत ने नारियल, ताड़, 
मूँगफली और केद्ना इतनी ज्यादा तादाद में दिये हैं... 
कई किस्म की जड़ों श्रौर कन्दों की तो बात ही जाने 
दो...अगर लोग सिफ़ अपनी खाद्य सामग्री का सेभाल 
कर उपयोग करना जानें, तो उन्हें भूलों मरने की जरूरत 
नहीं है ।? मैंने उनकी दृच्छा के अनुसार टिप्पणो तैयार 
करने छा पचन दिया | इसके बाद वे नहाने सत्ते बये | 
जब वे नहा कर लीटे, तो उनके बदन पर काफ़ी नाज़गी 
नज़र आती थी। पिछुछी रात की थकांबट मिट गई थोी। 
ओर दृप्ेशा को तरह प्रसन्षता उनके चेदरे पर चमक रही 
थी | उन्होने झ्राभ्रम को लड़कियों को उनको कमजोर 
शारीरिक बनावट के लिये डॉट । जब हिसो ने उनसे 
कहा कि सवारी न मिलने के कारण... अ्रपुक जगह नहीं 
गई, तो उन्होंने तुरन्त कड़ाई से कह्दा--“वह पैदल 


९ 
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क्यों न चली गई ?? गांधी जी की यह कड़ाई कोरी 
कटाई ही नहीं थी। क्योंकि, घुके यद है कि एक बार 
जब आंध्र देश के अपने एक दौरे में हमें ले जाने बाली 
मोररों का पेट्रोल खत्म द्वो गया, तो उन्होंने खारे क ग़जात 
श्रौर लकड़ी की दलको नांद लेकर वहां से १३ मीज दूर 
दूसरे स्टेशन तक उनके साथ पैदल जाने के लिये इमसे 
कहा था | 
उनका श्राख़िरी वबसीयतनामा 

बज्ञाली लिखने के अपने रोज़ाना के अभ्यास को 
पूरा करने के बाद गांधी जी ने साढ़े नौ बजे अपना 
सबेरे का भोजन किया। अपनी पार्टी को तितर-पितर 
करने के बाद जब व पूर्व बल्ञाल के गाँवों में अपनी “करों 
था मरो” की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये नंगे पात्रों 
भीरामपुर गये, तब से वे नियमित रूप से बुला का 
अभ्यास करते रहे हैं| जब मैं विधान के मसविदे को 
दोदराने के बाद उनके पास ले गया, तत्र वे अभी 
भोजन ही कर रहे थे | उनके भोजन में ये-ये चौज़े शामित्र 
थीं: बकरी का दूध, पकाई हुई श्रोर कच्ची भार्जियाँ, 
सन्‍्तरे श्रौर श्रदरखे का काढ़ा, खटट नीबू और “घृत- 
कुमारी? । उन्होंने श्रपनी विशेष सतकता से मधविदे यें 
बढ़ाई हुई और बदली हुईं वानों को एक एक करके 
देखा और पंचायती नेताश्रों की संख्या के बारे में जो 
गलती रद्द गई थी, उसे सुधारा। 

इसके याद मैंने गाँधी जी को डा० राजेन्द्र पवाद से 
अपनी मुलाकात की विस्तृत रिप्ेंट दी | ड/० राजेन्द्र 
प्रसाद की तबीयत अश्छ नहीं थी। हसतजिये गांधी जी 
ने कल उनके स्वास्थ्य के वारें में पूछुने के निये मुझे 
उनके पास सेना था | मैंने गांचो जी को पूर्व बच्चाल के 
बारे में ताक्षी से ताज़ी ख़बर भी सुनाई, जो पुके डा० 
श्याभाप्रसाद मुकनी ने कल शाम को मिलने पर बताह 
थी। इस पर से नोशाखाली के बारे में चर्चा चलों। 
मैंने उनके सामने व्यव स्थत रीति से नोझाखानों छोड़ने 
को बात रखी | लेकिन गानधोी जो का दृष्टिफोण सांझ 
श्रौर भज़बूत था। उन्होंने कद्दा: “जैसे दम कार्यकर्सा श्रों 
को 'करना या मरता? है, उसी तरह हमें अपने लोगों 
को भी आत्म-सम्मान, इज्ज़ज और मज़दबी श्राज़ादी 
के इक को बचाने के लिये 'करने या मरने? को तैयार 
करना है | दो एकता है कि आख़िर में थोड़े दी लोग 
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बच | लेकिन कमज़ोरी मे से ताकृत पैदा करने का इसके 
तिया दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भ्या दृथियारों को 
छड़ाई में भी बलता करने वाले या कमक्नोर सिपाहियों 
की क़तारें मार नहीं दो जःतीं | तब अदिंसक लड़ाई में 
इससे दूसरा कैसे हो सकता है ?? उन्होंने आगे कद्दाः 
“तुम नोञ्ाखाली में जो कुछु कर रहे दो, वद्दी रुदी 
रास्ता है | तुमने मौत का डर भगा दिया है भ्रोर लोगों 
के दिलों मे झपना स्थान बनाकर उनका प्यार पा खिया 
है| प्यार और परिभ्रम के साथ ज्ञान को जोड़ना श्लरूरो 
है | तुमने यरी किया है। अगर तुम झकेले भी अपना 
काम पूरी तरद अच्छी तरइ करों, तो तुम्दीं खवके लिये 
काफी दो | तुम जानते हो कि यहाँ पके तुम्दारों बड़ी 
ज़रूरत है | मुझ पर काम का इतना बोझ है। और में 
बहुत कुछ दुनिया को भी देना चाहता हूं। लेकिन 
तुम्हारे बादर रहने से में ऐसा नहीं कर सकता । लेकिन 
मैंने श्रपने अापको इसके लिये कड़ा बना लिया है। 
नोआखाली का तुम्हारा काम इससे #यादा महत्व का 
है।” हसके बाद उन्होंने मुके बताया कि अगर सरकार 
झपना फ़न्ष पूरा करने में चुके, तो गुण्डों के साथ कैसे 
मिपटना चाहिये । 
जनकी श्रन्तिम चिन्ता 

दोपदर को थोड़ी कपकी लेने के बाद गान्धी जी भी 
सुधोर घोष से मिले | श्री घोष ने और और बातों के 
झखजावा लंदन राइम्स को कतरन और एक अंग्रेज़ दोध्त 
के शत के कुछ दिससे पढ़कर उन्हें सुनाये | इनमें लिखा 
था कि किस तरह कुछ लोग बड़ी तस्परता के खाथ 
पगिडत नेहरू और सरदार पटेल के बीच फूट हालने 
की कोशिश कर रहे हैं। वे सरदार पटेल पर फ़िरक़ापरस्त 
दोने का दोष लगाते हैं और परिड्त नेहरू की तारोफ 
करने का दिलाया करते हैं | गाँधी जी ने कहा कि वे 
हस तरद की इलचल से वा किफ हैं श्रोर उस पर गहराई 
से विचार कर रहे हैं| वे बोके हि अपने एक प्रार्थना- 
सभा के भाषण में में पहले ही इसके बारे में कद चुका 
हूं, जो “दरित्नन! में छुप गया है । मगर मुझे लगता है 
कि इसके लिए कुछ और ज्यादा बरने की ज़रूरत है | 
मैं भ्ोच रदा हूँ कि ध्के क्या करना चाहिये । 

सारे दिन लोग लगातार मुलाक़ात करने के लिये 
झाते रहे | उनमें दिल्ली के मौलाना जोग भी वे । उन्हों 
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ने गाँधी जी के वर्धा जाने के बारे में अपनी धम्मति दे 
दी | गांधी जी ने उनसे कहा कि मैं ठिफ़ थोड़े दिनों के 
लिये ही यहाँ से ग्रेरहाज़िर रहूँगा और अगर भगवान की 
कुछ और दी मर्ज़ी न हुई और कोई श्राऋसत्सिक घटना 
न घटी, तो ११ तारीख को वर्षा में स्वर्गीय सेठ जमना 
खाल जी की पुण्य-तिथि' मनाने के बाद बहुत करके १४ 
वीं तारीख को में लौट आऊँगा। 

एक बात और थी, जिसके बारे में मुके! गांधी जी 
से सनाह लेनी थी। मेंने उनमे पूछा--“बापू, मुतलमान 
छौरतों में झपने काम को आसानी से चलाने के लिए 
अगर ज्यादा नही, तो थोड़े ही वक्त के लिये में... को 
नोझालानोी ले जाऊँ? ज़रूरी छुट्टी के लिये मैं....मे 
प्राथंना करूँ गा |? ख़ुशी से?ः--उन्दोंने जवाब दिया। 
ये आडििरो शब्द थे, जो मुझे सुनने ये | 

साढ़े चार बजे श्रामा उनका शाम का खाना लाई | 
इस धरती पर उनका यह ग्राज्िरी भोजन था, जिशभमें 
करीब क़रीब सबेरे को हो सब चीज़ें शामिल थीं। उनकी 
आख़िरो बैठक सरदार पटेल के साथ हुई । जिन विषयों 
पर चर्चा हुई, उनमें से एक कैबिनेट की एकता को तो- 
डने के लिए सरदार के ख़िलाफ़ किया जाने वाला गन्‍्दा 
प्रचार था । गांधी जी की यह साफ़ राय थी कि हिन्दुस्तान 
के इतिद्ास में ऐमे नाजुक मौक़ पर कैबिनेट में किसी 
तरइ की फूट पैदा द्वोना बड़ी दुःखपूर्ण बात होगी। 
सरदार से उन्होंने कहा कि आज में इसी को श्रपनी 
प्रायना-सभा के भाषण का विधय बनाऊँगा | प्रार्थना के 
बाद परिडत जी मुझसे मिलेंगे; मैं उनमे भी हसके बारे 
में चर्चा करू गा । श्रागे चलकर उन्होंने कहा कि अगर 
ज़रूरी हुआ, तो मैं २ तारोल को अपना वर्षा जाना 
मुल्तवी कर दूँगा और तब्र तक दिल्ली नहीं छोड़ंगा, जब 
तक दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश के इस भूत 
का पूरों तरह खात्मा न कर दूँ | 
प्राथंना-सभा को 

और इस तरह चर्चा चलती रही | बेचारी आभा 
मी बाधा देने का साहस नहीं कर रही थी। हस 
बात को जानते हुये कि बापू बक्त की पावन्दी को, 
झौर खासकर प्रायंना के करे में उसकी पाबन्दी को, 
कितना महत्त्व देते हैं, उसने आख़िर में निराश होकर 
उनकी चढ़ी उठाई और जैसे इस बात का हशार। करते , 
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हुये उनके सामने रख दीं कि प्रार्थना को देर दो 
रही है। 


.  प्रायना-मैदान में जाने के पदले ज्यों ही गांधी जी 
गुसलम़ाने में जाने के लिये उठे, वे बोढे। “अब मुझे 

झापसे झलग होना पड़ेगा ।”” रास्ते में वे उस शाम को 
अपनी “चलती लकड़ियों” झाभा और मनु के साव तब 
तक हंसते और मज़ाक करते रहे, जब तक वे उठे हुये 
प्रांना-मैदान को सीढ़ियों पर नहीं पहुँच गये। 

दिन में जब दोपहर के पदले श्राभा गांधी कौ के 
लिए कच्ची गाजरों का रछ लाई, तो उन्होंने उखाइना 
देते हमे कहा! *'तो तुम मुझे ढोरों का खाना लिकाती 
हो झाभा ने जवाब दिया; “था तो इसे थोड़ों की 
ख़राक कहती थीं।” उन्होंने पूछाः “जिस चीक्ष को 
दूसरा पूछेगा भी नहीं, उसे स्थाद से खाना क्या मेरे 
लिये बड़ी बात नहीं है १?” और दसने लगे | 

आमा ने कहा ; बापू ; श्रापफी घड़ी को ज़रूर 
यद्द लगता होगा कि आप उसकी परवाद नहीं करते। 
आप उसकी ग़रफ़ देखते भी नहीं ।” गांधी जी ने तुग्न्‍्त 
जवाब दिया; “मैं क्यों देखूं, जब तुम दोनों मुझे ठीक 
सम्रय बता देसी हो १?! लड़कियों में से एक ने पृष्ठ: 
“लेकिन श्राप तो टाइम बताने वाली लड़कियों की तरफ 
नहीं देखते | थाप्‌ फिर ह'सके लगे'। पांव साफ़ करते 
हुये उन्होंने ग्रारिब्री बात कदी: “मैं श्राज ६० मिनट 
देर से पहुँचा हूँ। देर से श्ाने में मुक्े नफरत द्ोती है । 
मैं प्राथना को जगह पर टीक पाँच बजे पहुँचना पसन्द 
करता हूं!” यहां बात चीत खतम दो गई | क्यों 
“चलती रूकड़यों?' के साथ गांधी जी की यद्द शत थी 
कि प्राथना मैदान के अद्दाते में पहुँचते दी मारा मनाकृ 
और वातचौत बन्द हो जानी चाहिये--मन में प्राथना 
के विचारों के सिवा दूसरी कोई चौक नहीं दोनो चार्ये। 
मन प्रार्थनामय हो जाना चाहिये । 

“समर ! राम !” 

जब गधीनी प्रार्थना-सभा तने बौच से रब्सियों से 
बिरे रास्ते में चलने लगे, उन्होंने प्राथना में शामिल 
होनेवाले जोगों के नमश्कारों का जवाब देने के निये 
लड्षकियों के करधोंसे झपने दाथ नठ। लिये। एकारक 
ओऔड़ में से कोई दादिनी झ्रोर से भीड़ को चीरता हुआा 
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उठ रास्ते पर आया | छोटो मधु मे यह सोचा कि वह 
आदमी बापू के पाँव छूने को आगे बढ़ रद्दा है। इस- 
लिये उसने उसको ऐसा करने के लिखे फ्िड़का, क्योंकि 
प्राथना को पहले ही देर हो चुकी थी। उसने रास्ते में 
आनेवाले ग्रादमी का द्वाथ पकड़कर उसे रोकने की 
कोशिश की | लेकिन उसने ज़ोर से मनु को धक्का 
दिया, जिससे उसके दाथ की आभ्रम मजनावलि, माला 
और बापू का पीकदान नीचे गिर गये | छएयों ही बह 
बिखरी दुई चीज़ों को उठाने के लिये कुकी, वह आदमी 
बापू के सामने खड़ा हों गया....इतना नक्दीक खड़ा था 
कि पिस्तौल से निकली हुईं गोली का खोल बाद में बापू 
के कपड़ों १) पतं में उलक्का हुआ मिला | सात कारतूतों 
बाली आटौमेटिक पिश्तौल से जल्दी जहदी तीन गोलियाँ 
छूटी । पहली ग्रोली नाभी से ढाई इंच ऊपर और मध्य- 
रेखा से साढ़े तोन इश्च दाहिनी तरफ़ पेट क्री दादिनी बाजू 
में लगी। दूसरी गोली मध्य-रेखा से एक इश्च की दुरी 
पर दाइनी तरफ़ घुसी श्र तीतरी गोली छाती 
दाहिनी तरफ़ लगी। पहली श्रीर दूसरी गोली शरीर को 
पार कर पीठ पर बाहर निकल आगयीं। तौसरी गोली 
उल्के फेफड़े में हो रुकी रही । पदले बार में उनका पांव, 
जा गोली लगने से वक्त श्रागे बढ़ रद्या था, नीचे झा 
गया । दूसरी गोली छोड़ी गई तव तक वे अपने पाँवों 
पर ही खड़े थे। और उसके बाद वे गिर गये | उनके 
मूँद्र से अाखिरी शब्द “राम-राम? निकले। उनका 
चेदग राख को तरह सफेद पड़ गया | उनके सफेद कपड़ों 
पर गहरा सुस्त धब्बरा फेलता हुआ दिखाई पड़ा | उनके 
इ।स, जो सपा को नमस्कार करने के लिये उठे ये, धौरे 
घारे तीचे आ गये, ५क द्ाथ झाभा के गजे में अपनी 
स्वाभाविक जगह पर गिरा। उनका लड़खड़ाता हुआ 
शरोर घीरे से दुलक गया। सिफ़ तभी घबराई हुई मनु 
कर आाभा ने महसूस किया कि क्‍या हो गया है। 
मैं दूसरे दिन नोआाखाली जाने की श्रपनी तैयारी 
पूरी बरने के लिये श्र गया था और वहाँ से द्वाल में 
ही लौटा था| प्रार्थना-सभा के मैदान तक बनी हुई 
पत्वर को कमानो के नीचे भी मैं नहीं पहुँच पाया था कि 
ओर चन्दवानी सामने से दोड़ते हुये आये। उन्होंने चिल्ला 
कर कहा.....“डाक्टर को फोन करो। बापू को गोली 
मार दी गई है |» मैं पत्थर की तरद जहाँ का तहाँ खड़ा 
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रहा, जैसे कोई बुत सपना खा हो। मशीन की तरद 
मैंने किसी के द्वारा डाक्टर को फोन करवाया । 
अचसान 

दरएक को इस घटना से एक घकका लगा | डहा० 
राज समरवाल ने, जो उनके पीछे आई, गाधीजी के 
सिर को धीरे से अपनी गोद में रख लिया । उनका 
काँपता हुआ शरीर ढाक्टर के सामने औंघा लिटा हुआ 
था और शंख अधम दी थीं। दत्यारे को तिड़ला-सवन 
के माली ने मज़्यूती से पकड़ लिया था। दुमरों ने भी 
उसका साथ दिया ओर थोड़ी खींचतान के वाद उसे 
काबू में कर लिया गया | बापूका शान्त और ढीला 
पड़ा हुआ शरीर दोस्तों के द्वारा अन्दर के जाया गया 
और उस चटाई पर उसे रग्या गया, जिस पर बैठकर वे 
काम फिया करते थे | मगर कुछ हलाज करने मे पहले 
ही बढ़ी की ग्रावाज़ बन्द हो चुकी थी। उन्हें भीतर 
लाने के वाद उनको जो छोटे सम्मच भर शहद ओ' 
ग़रस पानी पिलाया गया, उसे भी वे पूरी तरह निगन 
न सके। क़रोब क़रीब फ़ोरन ही उनका अ्रवसान हो 
गया । 

डा० सुशीला बद्दावलपुर गई हुई थी, जहां बापू ने 
उम्रे दया के मिशन पर भेजना था। ड'७ भागव, जिन्हें 
शुलावा मेजा था, आये और “एड्रत+लन? के ल्पयि ह० 
सुशीला की संकट के समय काम में आने वाली दवाइयों 
को सन्दृक की पागल की तरद्द तलाश करने लगे । मैंने 
उनमे दक्कील को कि ले उस दवाई को दूं ढ़ने को मेंदनत 
न उठाये, क्‍योंकि गांघान्ी ने कहे बार हमते कहा है कि 
उनकी जान बचाने के लिये भी कोई निषिद्ध दवाई 
उनको न दी जाय। जैसे जैसे बर्स बीतते गये, उन्हें 
ब्यादा विश्वास द्ोता गया कि सिफ राम-नाम ही उनकी 
झोर दूसरों की सारी बीमारियों को दूर कर सकता है । 
थोड़े ही दिनों पहले श्रपने उपवास के दरमियान उन्होंने 
यह सवाल पूछु कर साइन्स की कियों के बारे में अपने 
मत को पक्का कर दिया था कि गीता में जो यह कद्दा 
गया है कि 'एकाशिन स्थितो जगत्‌!ः--उहके एक अश 
से सारा संसार टिका हुआ है--का क्‍या मतलब है 
शामनाम को सब्र बीमारियों को दूर करने की शक्ति पर 
झपने विश्वास के बारे में बोलते हुये एक आराद के साथ 
ग्रांधीनी ने घनश्यामदासजी से कद्ठा था--“शगः मैं 
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इसे 'शपने हीते जी साबित नदीं कर सकता, तो बह मेरी 
मौत के साथ ख़त्म हो जायगा ।”? जैसा कि आल्विर में 
हुआ, डा० सुशीला की संकटकालीन दवाइयों की पेटी 
में एनड्रोलिन नहीं मिला, संयोगिक एनडू लिन को जो 
एकमात्र शीशी सुशीला ने कभी लो थी, वह नोश्राखाली 
के कल़ीरब्िल केम्प में छूट यह थी। गांधीजी उसकी 
इतनी कम परवाह करते ये । 

उनके साथियों में सब से पहले सरदार वह्लमभाईं 
पटेज आये। वे गांधीजी के पास चैठे और नाड़ी देखकर 
उन्होंने ख़याल कर लिया कि वह अभी भी धीरे-धीरे 
अल रही है | डा० जीनराज़ मेहता कुछ मिनट बाद 
पहुँचे । उन्होंने नाड़ी और आँखों की परीक्षा की और 
उदार और दुः्खी होकर सिर हिलाया। लड़ा. णं सिसक 
जठीं। लेकिन उन्होंने तुरुत दिल को कड़ा किया और 
रामनाम बोलने नगीं | मृत शरीर के पास सरदार चट्टान 
की तरदद अचल बैठे ये। उनका चेहरा उदास और पीछा 
पड़ गया था | हसके बाद पशिहत नेहरू आये और बापू 
के कपड़ों में अपना प्र द छिपा कर बच्चे की तरह सिसकने 
लगे । इसके बाद देवदास और ह?० राजेस्द्र प्रसाद 
श्राये ! तब बापू के पुराने रक्षकों में से बचे हुये भो जय 
रामदारू, राजकुमारी अमृतकुखर और आचाय कृपलानी 
थ्राथे । जब कुछ देर बाद लाइ माउग्य्वेटन आये, उत्त 
समय बाहर रागें को भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि वे 
बड़ी मुश्किल से श्रन्दर थ्रा सके | कड़े दिल के योद्धा दोने 
के कारण उन्होंने एक पल भी नदीं गंवाया, और वे पंडित 
नेहरू ओर मौलाना श्राज्ञाद साहब को दुमरे कमरे में के 
ब्ये शौर महान दुघंटना से ऐदा होने वाली समस्याश्रों 
पर अपने रान्नीतिक दिमास़ु से विचार करने लगे । 
एक सुझाव यह रखा गया के सृत शरीर को मणाला 
देन्र कुछु समय के छये सुरक्षित रखा जाथ | लेकिन 
श्म बारे में गांधीजी के बिचार इतने साफ और मज़बूत 
थे कि बच में पड़ना भेरे लिये ज़रूरी श्रौर पवित्र फल 
हो ध्या । मैंने उनसे कहा कि बापू मरने के बाद पाथित्र 
शरीर को पुजने का कड़ा विरोध करते थे। उन्होंने मुके 
कई बार कद्दा था ; “अगर तुम भेरें बारे में ऐसा होने 
दोगे, तो में मौत में भी तुम्हें कोवु गा। मैं जहाँ कह्दीं 
सरू, मेरी यह इच्छा है कि बिना किसी दिखावे या 
भमेले,के मेरा दाइन्तंश्कार किया जाय” हा» राजेन्द्र 
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प्रसाद, भी अयरामदास और डा० जीवराज मेहता ने 
मेरी बात का समर्थन किया | इसलिये सृत शरौर को 
» मसाला देकर रखने का विचार छोड़ दिया गया | बाक़ी 
की रात में गीता के श्लोक और सुखमरणण शाहव के 
भजन मीठो राश में गाये जाते रहे, ओर बाहर हुःख से 
पागल बने लोगों की भीड़ दशन के लिये कमरे के चारों 
तरफ़ इकद्ठा दोती रदी। आखिरकार सृत्त शरीर को 
ऊपर ते जाकर विहला-भवन के छुज्जे पर रध्वना पढ़ा, 
ताकि सब लोग दर्शन कर सके | 
अ्त्नविदा 

सुबद जल्‍दी दी शरौर को दिन्दू विधि के अनुसार 
शैहलाया गया और कमरे के बीच में फूलों से ढरूकर 
रख दिया गया। विदेशी राजदूत सुबह थोड़ी देर बाद 
आये और उन्होंने बापू के चरणों पर फूल की मालाएँ: 
रकर अपनी मौन भरद्धांजलि अपण की । 

अवभान के दो दिन पहले ही गांधीजी ने कद्दा था : 
धरे लिये इससे प्यारी चीज क्‍या द्वो सकती है कि मैं 
हुअते हंसते गे।कियों की चोछुर का सामना कर सके १? 

$ श्र मालूम द्वोता है, भगवान ने उन्हें यद् बरदान दे 
दिया।। 

११ कजे दिन को हमारे सब के अस्तिप प्रणाम 
करने के बाद मृत शरीर अ्रर्थी पर रस्बा गया | उस 
समय तक रामदास गांधी दवाई जहाज में नागपुर से 
झा पहचे थे। ढा० सुशीला नय्यर सबसे आख़िर में 
पहुँची, जब अर्थों रवाना दी होने बाली थी। उसे इस 

“बात का बड़ा दुःस्तर था कि बापू के आज़िरी समय में 
वह उनके पा नहीं रद सकी | लेकिन हस बात के 
लिये उसने ईश्वर को घन्यवाद दिया कि वह अन्तिम 
दर्शन के समय पहुँच गई। 

उस रात ढा० झुशोला बार बार बहुत दु।ली द्ोकर 
चिह्लाती रही $ “आखिर मुझे यह सता क्यों ?!? देव- 
दास ने उसे श्राश्वासन देने को कोशिश की: "“यहद्द 
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सजः नहीं है। बापू के आखिरी मिशन को पूरा करने में 
जुटे रहना बड़े गौरव की बात है--यह यापू का किसी 
को गौंपा दशा आखिरी काम था ।? यह बापू की एक 


- विशेषता थी कि हिनन्‍्हें उन्होंने बहुत दिया था, उनसे वे 


ज्यादा और ज्यादा की ग्राशा रखते थे। 

जब मैं बापू का अपार शान्ति, क्षता और सदिणतु 
दया से भरा अचल और उदाप चेहरा ध्यान से देखने 
लगा, तो मेरे दिमाग में उठ समय से कैकर--जब मैं 
कालेज के विद्यार्पी के रूप में चौंवियाने वाले सपनों 
और उलब्जवन शआशाओं से धरा बापू के पास आकर 
उमके चरणों में बैठा था--आज़ तक के २८ लम्बे 
बरसों के निकटतम और अट्ट सम्बन्ध का पूरा दृश्य 
बिजली की गति से घुम गया। और वे बरस काम के 
बोक से कितने लदे हुये थे ! 

जो कुछ द्आा था, उसके अथ पर मैं विचार करने 
लगा ) पहले मैं घबराहट महसूस करने लगा, लेकिन 
बाद में धीरे घीरे यद्द पहेली अपने आप सुलझमे लगी | 
उस दिन जब बापू ने एक आ्रादमी के भी अ्रपना फज़ पूरी 
शरीर अच्छी तरह शदा करने के बारे में कहा था, तो ध्रुके 
ताज्जुब हुआ था कि आखिर उनके कहने का ठीक ठीक 
मतलब क्या है उनकी सृत्यु ने उसका जवाब दे दिया। 
पदले जब गांधीजी उपवास करते, तो वे दूसरों से देखने 
और प्रार्थना करने के लिये कहते ये | वे कहा करते थे ; 
४धजब तक पिता बच्चों के बीच में है, तब तक उन्हें खेलना 
और खुशी से उल्ललना कूदना चाहिये। जब मैं चला 
जाऊंगा, तब श्रात्र मैं जो कुछु कर रहा हूँ, बह सब वे 
करेंगे।? अगर श्राज जो आग कौ लपटे' देश को 
निगल जाने कौ घमको दे रही हैं उन्हें शान्त करना है, 
और बापू ने जो आज़ादी इमारे लिये जीती है उसका 
फल इमें मोयना है, तो उनकी मोत ने इहमें बद राष्ता 
दिगा दिया है, जिस पर हमें चलना है | 


१७ 





आत्म-नन्थन के वे निर्दोष क्षण 





बह रात कानत के लिये आत्ममन्थन को रात 
हो गई । उसने प्रारम्मिक शोक को जीत लिया था 
परन्तु उसका मह्तिष्क अब भी छुल कर ऊांता था | तय 
इृदय सुबक उठता था और कई क्षण तक उसे कुछ 
नहीं सूकता था। मनमें विचार उठता था....अब क्या 
होगा | शायद देश में दृश्याकायड़ सच उठे पर क्या यह 
टीक होशा * कया गांधी भी के प्रति यह उचित अरद्धांजल 
होगी ? वह जानता है यद्ट सब गृलत है पःन्‍्तु भीह़ ने 
क्या कभी उचित काम किया है? यह एक पुरानी 
कहावत है। उसका मन इसे मानने को तैयार नहीं हे 
परन्तु जनता को कौन समभझावे ह कौन ... । 

आपने अन्दर दी से उत्तर मिला.....तुम ! 

भीं,,..... ।! 

हाँ | तुम अपने को दृढ़ रखो ! गांधी को राह पर 
हियरता से झआगे बढ़ो | हो सकता है तुम गांधी की 
तरह न व्वल सको पर वह राह तुम्हें दिशा भ्रष्ट नहीं 
होने देगी। तुम उसी लक्ष्य पर पहुँचोगे जहां मारत की 
जय है। और वह राह “मानव प्रेम? की राह है। मानव 
देवता है | वह शैतान भो हो सकता है। मानव को नष्ट 
करके तुम रोग का नाश नहीं कर सकते | शैतान का 
नाश शैतानियत के नाश में है। कानन्‍्त श्रपने विचारों पर 
ऋाप ही गवित हो आया। उमने गाँधी के प्रति मौन 
नमन किया और कट्दा--ओ सददमानव ! तुम जहां भी हो 
तुम्हें मेशा प्रभाम पहुँचे । मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं. मैं 
निरन्तर मानव बनने को चेष्टा करता रहूँगा। 

चेष्टा नहीं--तक फिर जागा-इसका मतलब है तुम 
बनना नहीं चाहते | यदद कायरता है | 

भ्तो॥ः 

“कहो में बनू गा |! 

कास्त ने मंत्रवत दोहराया-- मैं मानव बनू गा । 

उसे लगा वह भार मुक्त हो गया है और स्नेह 
स्पर्श उसे पत्रिश्रता से भर रहा है | इसी स्नेह स्पर्श के 
कारण झगले दिन सबेरे जब् वह कोटि कोटि मानव 
समुदाय के साथ घन्टों राजमाग के किनारे खड़ा रहा 
तो तनिक भी विचलित नहीं हुआ | उसने श्रपने जीवन 
में इतनी अपार भीड़ नहीं देशी थी | ऐसा लग 
रहा था जैसे थारों दिशायें भौर तीनों लोक 3 
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श्री विध्णु प्रभाकर 








मदहामानत्र की अन्तिम यात्रा देखने के लिये उमड़ पढ़े 
हैं। देखा दूर दूर तक फैले हुये विशाल माग , किनारे के 
वृक्ष, प्रकाश स्तम्म, पुल, स्तृप,द्वार और रेलिंग्त सब कहीं 
मानव ही मानव हैं। उनमें नाना जाएणि, वर्ण, थमे और 
बय के पुरुष हैं। नारियाँ, हैं, अल्दृड़ युवतियाँ, नवजात 
शिशुओं को गोद में दक्षये प्रौढ़ाये, जीवन की 
अन्तिम यात्रा के लिये तैयार बृद्धायें | उनमें बात्क भी 
हैं जो खिलती दुऑई कली के सम्तान भविष्य की झाशा 
होर ध्याकांक्षा हे पतीक हैं। वे सद एक दी ओर देख 
रहे भे, एक ही बात सोचते थे, ए% ही कास करते थे | 
उस समय तो सिद्र कुछ! एक ही चरम विन्तु में केन्द्रित 
था ] वह चरम हिन्दु था गांधी! | वह उत सब का 
पिता था। वे राष्ट्र थे, बह राष्ट्र पिता था| उसने फिर 
दृष्टि उठा कर देखा--इन्दहिया गेट तक राजमाग के 
दोनों ओर जन समृद्द पंक्ति बाँधे खड़ा है। बीच में 
कभी कोई जलूस शान्त भाव से चना बाता है। कभी 
कोई उत्सुक स्त्री पुरुष हस ओर से उस ओर जाने के 
लिये शीधता से आगे बढ़ जाते हैं। कमो कार, सैनिक 
गाड़ी, जीप या कभी प्रसन्धक कर्ता सैनिक आते हैं 
और चले जाते हैं| घीरे घीरे कोलाइल बढ़ने लगा । 
कानत को बुरा लगा। महमानव की अन्तिम यात्रा पर 
यह कैसा श्रालोडन | क्यों नदीं ये सब लोग मौन रददते 
लेडफिन दूधरे ही क्षण सोचा--मोन मृत्यु का लक्षण है | 
ये जीवन की साक्षी देना चाइते हैं। वे घीरे घीरे 
बोल रहे हैं। उनकी चर्चा उसी महामानव को लेकर 
है । कानन्‍्त ने सुना एक बन्धु कद्द रहे थे--गान्घी की दश्यु 
नहीं हुईं। गाँधी अ्रमर हैं। हत्यारे ने देश का नाश 
किया है। 


पदेशक शाप ठीक कहते हैं ।१ 

बोलो श्र4 क्या दोगा, बदढी एक आदमी था जिसने 
शेषनपा को तरह इतनों बढ़ी भरतां का भार उठाया 
था। अब कौन नारियों की रक्षा करेगा? कौन द्न्दू 
प्रस्लि! दंगे रोकेगा ? कौन कश्मीर की समस्या को 
सुलकावेगा ! कौन पाकिस्तान को जीतेग,..... 

“देशक ये सब काम कोन करेगा |? 

कोई नहीं कर सकेगा, कोई नहीं--वे बन्धु निराशा 
में भर कर बोले--भ्रव देश का नाश होगा । 


फरवरी-माचे १६५८] 


दूसरी और किसी ने और भी तीद्रता से कद्दा--उसने 

देश को आजाद कराया था क्या दुश्आा लाख दो लाख 
झादमी मर गये । 

आगे पंजाबी औरतें थीं एक ने दूसरी भे कद्दा-दुली 
इम थे पर उसे क्या दुग्व था उसने उन्हें क्‍यों मारा ? 

दूसरी बोलोी-वद तो हिहुस्तान में खुख से 
रहता था। 

इाय | दत्यारे ने कया किया-तीरी स्त्री सइसा 
घुबक उठी 

कान्त ने दृष्टि उठा कर उमे देखा । सहता सामने 
के इक्ष की डाल टूट पड़ी। एक व्यक्ति गिरा कुछ 
कोलादेल बढ़ा भोर फिर सब कुछ शान्त होग्या। तभी 
देखा-लैम्प पोहट पर एक युवक हाथों के बल चढ़ा आ 
रद्दा हे । 

और <घ*-मेरे साथी ने कद्दा-रेलवे पुल के कंगूरों 
पर कितनी भाड़ है वे गिर गये तो... 

अज कोई नहीं गरेगा-- पीछे से कोई बेला | 

कि दुर एक बस्धु क्रोध में श्राकर लड़ पढ़े । तभी 
अनेक स्वर उठे--आतज्र भी तुम क्रोध नहीं रोक सके | 
आज तो.,..... 

श्र वाक्य पूरा दोते होते वे सब शास्त्र द्वोगये । 
तब जीप में बेटा दुआ एक व्यक्ति: पुकारता हुश्रा 
शाया--मभाइयो ! मद्रास्मा जो मुक्त दोगये। आप शन्त 
रह कर उनका सनन्‍्मान करे .,.... ! 

और समय बीतने लगा पर पांछे से किसी ने कद्दा -- 
झाज तो समय भी स्थिर द्वोगया है | 

'बइ भी तो उनके दर्शान करना चाहता है ।! 

“और यह हवा! आज यह कितनी उतावलों है, 
कितनी शीतल है !? 

पपर मुझे तो जाड़ा नहीं लगता.... ... ! 

कान्‍नत के. लगा वद्द कितना ठोक कद रदा था। 
कोटि कोटि मानत्रों के उठते हुये उच्छवासों की उष3वता 
ने उन्हें शात्‌ + कचा लिया था। #न तो यह है एम 
सब का ध्यान तब एक ही बात पर हेल्द्रित था--गांध॑ को 
किसी ने कैसे मारा ? एक बन्धु ने ऊरुण स्वर में कहा- 
आज हिन्दू घमे कलंकित होगया। दुनिया वाले मारी 
झोर उंगली उठा कर कह्दा करेंगे यह हिन्दू हैं, इन्होंने 
गांधी को मारा था ! 


आत्म मन्यन के वे निदोष चाण 
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दूसरे बन्धु ने शान्ति से जवाब दिया--और वह 
भी तो कहेंगे यह हिन्दू हैं, गाँबी भी हिन्दू था| 

लोगों ने सर दिला कर उनकी मौन प्रशंसा को तभी 
उद्दता शोर उठा लो वे आगये | बापू शआगये । 

कोलाहल व्यापक हो उठा पर जन समुदाय अपने 
स्थान से आगे नहीं बढ़ा ] प्रथ्वी की तरह वह अपनी 
घुरी पर आलोडित होता रहा। सेनिक गाड़ियां आई; 
स्वयं सेवक झाये। कान्त को खुशी हुईं सबमे आगे 
अइरार श्र जमय्यत के स्त्रय॑ सेबक थे । उनके पीछे 
गवन र जनरल के अंग रक्षक पताकाये' संभाले आये 
और फिर आया उस महायात्रा का महायान। शोक 
मप्न वैभव से परिवेष्टित उस फकौर की शान्त मौन मभूत्ति 
को ेखमे के लिये कोटि कोट नयन उठे और उठकर 
रह गये | कान्‍्त ने श्रपने आगे पोछे रुदन का चीत्कार 
सुना और सुना दूर से उठता हुआ भीगा अय जयकार | 
देखा-राष्ट्रीय पताकाओं और पुष्यों मे श्राब्छादित महा 
यान को भारत को जल, थन और नम सेना के सैनिक 
स्वींच रदे हैं और यह किसकी भूति है...क्‍्या ये तो 
नेहरू हैं | इनका सुन्दर मुख कैशा पाला पड़ गया है। 
कैसे लगते हैं ये, चित्रवत, रक्तहीन, मृत्यु के समान 
गर्मीर,..! कान्‍त की आ्राँखे भर श्राई' । दिल में हूक 
उठने लगी,,,और ये पटेल ...यद्ट जीवित व्यक्ति है 
अथवा प्रस्तर पतिमा। ये तो बापू के चरणों में जड़वत 
हिथर हो गये हई और ये कृपलानी, राजकुमारी, राजेन्द्र 
बाबू, देवदाल, रामदास....रामदास केसे द्वाथ जोड़ते हैं 
श्र रद्द रह कर पिता की पुष्प शैया को ठीक करने 
लगते हैं| पिता का आगांर बिगड़ न जावे;-- 
करते श्रगांर चतुर अलबेली साजन के घर जाना द्वोगा ! 

और बापू आज साजन के घर जा रहे हैं। कैसा 
शा? है उनका, कैसा वैभव ! इन्द्र और विभषु भी 
हैथा ने लाल हो रदे द्वोंगे। ये राष्ट जिता हैं। द्वां | ये 
राष्ट्र कता, बापू , महात्मा, मोइनदात कर्मचन्द्र गान्धी 
हैं , यह उनका मुख है शांत, स्निर्घ, मौन, करुए और 
क्षताशोन | वे मानो कद्ट रहे हैं--देखो वच्चो ! मैं अब 
थर गया हूँ, रोना चाइता हूं। विश्वाल रखो समय पर 
फिर जागू गा | 

कृष्ण ने भी तो कद्दा था--मैं श्राऊंगा, फिर 
आऊंगा | 


११६ 


और ईमा भी तो तौसरे दिन जाग उठे थे 

और पैगम्बर भी आने वाले ये 

मांधी मी आयेंगे...महायात्रा का महायान आगे 
बढ़ने लगा | काम्त का ध्यान भज्ञ हो गया। नारियां 
चौत्कार कर रहो थीं--दाय | अभागे, तूने क्‍या किया ! 
' शत्यानाशी [ तेरे हाथ न शूट गये... .... 

एक पुरुष ने अभि की तरह उबल कर पुकारा -- 
इत्यारा | झात्र तक जिन्दा है अभी तक | उसे काट फहमयों 
नहीं डाला । उसके टुकड़े टुकड़े क्‍यों नहीं कर दिये... 

कानत ने चाहा नन्‍्हें सान्खना दे, कहे ...१२ यह 
क्या ! वह रवयं रोने लगा | उसकी हिड़कियाँ बंध गईं । 
बापू | बापू [| बापू तुम कहाँ गये | तभी एकाएक भो़ 
का आवेग बढ़ा । महायान और आगे बढ गया | उसके 
पीछे घुड़तवार, लक्ष लक्ष नर नारी, बाल बृद्ध, नेता 
और महाजन और वे विदेशी बन्धु, सब आये और गये। 
लग जयकार गूनी, राम धुन गू'नी और धीरे धीरे सब 
बमात्त होने लगा । कास्त भोड़ में खो गया, ज्वार माटे 
की तरद्द वह श्रागे बढ़ता और पीछे हट जाता ! लोग 
रोते और भागते | घूल उड़ती और आकाश में छा 
जाती । तभी घहरा घददरा कर वायुयान आये और पृष्य 
वर्षा होने लगी और रेडियो वाला पुकारने लगा-- 
थारों ओर मानव समुद्र ढाढ़ें मार कर बढ रहा है....! 

कानत फिर यान के पास आ गया | उसने एक बार 
किर बापू के शुश्न और पीतवश मुख को देग्वा और 
सोचा--कुछ क्षण श्रीर फिर यह भौ समाप्त होगा । 

तब संसार कद्देगा गान्धी था। 

नहीं, नहीं---धह फुसफुसाया--/गान्घी थाः “नहीं 
है? । यद सदा बतमान रहेगा, सदा...) 

कि उसके पीछे से किसी ने कह्।-कान्त ! क्या 
तुमने दूर दूर तक फैले इन मोटर और ट्रकों को 
देखा है । 

कान्त जनता था सैकड़ों मौज दूर से लाखों नर नारी 
इनमें बैठ कर बापू के अन्तिम दर्शन करने हे लिये 
रातों रात दौड़े थे । और ये द्वी क्‍यों १ रेल श्रौर वायुयान 
»««कि उसे याद आया उसके सामने ही ट्रन पुछ पर 
इक गई थी और बरसात के पतिंगों की तरह उससप्रे से 
मानव समुदाय उमड़ पड़ा था| कितने भ्रादमी दोंगे--. 
उच्चने एक साथी से पूछा। 


विश्ववाणी : 


[ वर्ष ८, भाग १५, अक् २-३ 


'दस माख तो केवल बादिर मे दी श्ाये हैं । 
दस लाख ' एक रात ....में।! - 


यह बह व्यक्ति था जिसने कभी राजपुकट नहीं 
पहिना, निसने कभी कोई पद नहीं संभाला। उसका 
उतना सम्मान कि जिसका उदाहरण इतिद्रास नहीं दे 
सकता | शायद दे भी नहीं सकेगा | कान्‍त ने मन ही 
सन बापू को सूर प्रणाम किया | सन ही सने उस 
पविचन्र शरौर का ध्यान किया जो वैभव की नगरी में 
वैसव शालियों को ऋजाता हुआ ध्न्तिस यात्रा कर रहा 
था | उसी पत्रिश्न शरीर को लक्ष लक्ष नर नारियों कै 
देखते देखते झग्मि फे देवता ने अपने गभ में क़िपा 
लिया । शिखाये' उठी श्रीर उठती चली गई मानो ने 
उनके भौतिक शरीर को उस पार ईश्वथर के हाथों में 
सौंप रही थीं बह अब काल, समय श्रौर स्थान की सीभा 
से परे था | वद अब संब्यापक था | पुरोहित उपनिषद 
के मन्‍्त्रों का उच्चारण कर रहा था “जैपे तुम ग्राये 
बैसे तृम चले ज|ओ |” श्रसख्य नेश्र विदा की बेला में 
अ्ध्य देने के लिये हृदय का जल उद्ेल रहेयथे और 
चरदन की सूगन्ध लिये वायु स्त्रत पथ को सुवाधित 
कर रही थी | 

और लपटें जठ रही थीं | वे ऊंची और ऊंची उठी 
उठती चली गई और उन्हीं के साथ फोटि कोटि मानवों 
की आशाओओं का केन्द्र, नहीं अभिनाषाशों की प्रतिमा, 
उनके स्नेद्र का अधिकारी, उनका मसीहा, उसका सेवक, 
डनका पिता उनका सर्वस्व भी उठता ही चला गया। 
इतना उठा कि रुबके ददयों में समा कर रह गया। 
पंचभृत पश्चमू्तों में मिल गये, प्राण प्राणों में। मानो 
कयोर के शब्दों में प्राणों ने पुकार कर रहा--- 


प्राण कहे सुन काया मेरी तुम इस मिलन न द्वोय, 

टुम सम मीत बहुत इस कीना #ज्छ न लीनां कोय | 

कान्त ने गरदन को झटका दिया | उसे क्षमा यह 
दाशंनिकता क्‍यों है वह कहाँ गया क्‍या हुआ पर राज 
चाट सदा सदा के लिये विश्व का सबसे पवित्र तीथ बन 
गया। आने वाली सन्तति कद्देगी--झु्गों पहिले हस देश 
में एक देश्वर मानत्रों के बीच में घुमा करता था। वे उसे 
पहिचान न सके । उन्होंने उसकी हत्या करके यहां सुका 
दिया था| कांत कांपा--मानव से इंश्वर की हश्या को है 


फरवरी-मार्च १६४५ ] 


हूँ झ्राज मानव ने ईश्वर को हत्या को है। उसने 
झात्म हत्या को है | 


बह मुस्कराया--और झाज ही मानव अपने को 
पहिचान सकेगा। कैसी आनोली बात है। ईश्वर चला 
गया और मानव को अपना रास्ता पूरा फरना हे। 
वह अपने बल पर उसे पूरा करेगा | हाँ वह करेगा ओर 
झव श्य करेगा ! 

सहसा कान्‍त का घुमक्कड़ मन कईीं दूर जा पहुँचा। 
उसका विश्वास था गान्धी जी साधारण मानव नहीं 
है, मद्दा मानव क्‍या यह नहीं जानता था कि उसका अंत 
ह7 पहुँचा है | यद्यपि अपने हस प्रश्न पर उसे स्वयं 
मिमक दोने लगी पर तो भो सोचता चला गया। धीरे 
घीरे उसे बढत सी बाते' याद आने लगीं। उभो दिन 
जिस दिन संसार ने उनकी बाणी फिर नहीं सुनी उन्होंने 
कौलम्बिया गेंडियो के विशेष प्रतिनिधि से कहा था--मुमे 
खछब १२४ भाल जीवित रहने की भ्राशा नहीं रही |! 
कारण पुसुने पर उन्होंने कताया समार में कैसी भयानक 
छटनाये हो रहो हैं| में अ्रन्घकार में नद्ों जीना चाइता | 

हह गानों कवि ठाकुर के शब्दों में नन्‍्होंने कद्दा चा- 

मरण तु आश्रो रे ध्याश्रो  तुहँ मम ताप घु लबों । 

ओर यही क्यों जीवन की अंतिम रात्रि में उन्होंने 
अपनी पौत्री और पौशवधु से कहा था--यद कैसी श्रद्धत 
दुनिया 2। मैं कब्र तक यद्द खेल खेलता रहूंगा । लेकिन 
राजकुमारी अमृतकोर से उन्होंने जो कुछ कटद्दा वदद 
कितना अ्रथंपूर्ण दै। दुधवार को राजकुमारी ने पूछा-- 
बापू ! झाज तो किसी मूर्ख ने आपकी प्राथना में शरारत 
नहीं की । 

नहीं तो--बापू ने उत्तर दिया-पर इसका यह 
मतलब तो नहीं है तू मेरी चिन्ता करती है | मैं तो भग- 
बान के हाथो में हूं। वे जब चाहेंगे उठा लेंगे पर तू मुक्त 
त्िश्वास दिला मेरे मरने पर तू एक भी श्ांसू न 
मिरावेगी । 

उन्होंने अपने मंत्री से भी कहा बताते हैं कि सभी 
झावश्यक पन्न पृके दे दो में ग्राज उन्हें समाप्त कहू गा | 
और कान्त ने '्रपने कानों से सुना था। २९ जनवरी 
की श्रग्तिम प्राथना में बोलते हुये उन्होंने कहा था--- 
मुझे लोग दिमालय चल्ये जाने के लिये कहते हैं पर में 


१९ 


आत्म-मन्यत के मे निरदोप चण 


११७ 


तो इसी अशान्ति में से शांति पाना चाहता हूँ। नहीं 
इी शअरशाति में मिट जाना चाहता हूँ...। 
और वे मिट गये | क्रांत हटा की भविभ्यद्तानी 
पूरी हो गई। कान्‍्त को उस दाशंनिक की याद था गईं 
जिसने कद्दा था दिन भर सृत्यु मेरे त्रगल में रहती है, 
रात को मैं उसे तकिये के नीचे रख लेता हूं। आपू भो 
प्रति क्षण सृस्यु के समीप रहते थे | वे उसे प्यार करते थे 
क्यों'क वे जीवन को प्यार करते थे | २६ जनपरी को 
ही उन्होंने दिन्दुस्तानो वालीमी सकू के भी शक्तरन को 
उनकी पुत्री को खुत्यु पर लिखा था “सृत्यु इमारी सलथी 
मित्र है । यह हमारा अशान है जिसके कारण इमें दुख 
दोता है |” सुकरात ने भी लिखा है “जो लोग मृत्यु 
को दुत्थ रूप मानते हैं वे भूल करते हैं.,,नीतिमान 
आदमी को जिन्दा रहने या मरने में कोई दुख होता ही 
नहों |” द्ात कबीर जतन सो झढ़ी, ज्यों की स्यों घर 
दोनी चदरिया ! एक ओर पत्र में गान्यी जी ने लिखा 
था---“स्वतंत्रता का मूल्य मृत्यु है ।”” सच तो यह है पे 
उपनिषतकार को भांति “तस्मैव भाता स्भिदं तिभावि” 
के रहश्य को जानते ही नहीं थे उसे जीते भ! ये | 
शेक्मपीयर ने जूलियस सीजर के मुख से कदृलवाया 
हैः -- 
(.0ए४४४१8 006 77909 धा7९8 0७078 (90७7 
१0807, 
[७ प्रकार 79700 ६8866 07 60800 फैघ६ 
0708, 
0 थ] धर6 ज़णावेश5 4 एक 996 76877, 
॥# 860008 ॥00 ॥08॥ 87028, 
पृणक ग्राकय हर0प्रोदे 0७४ ४३छात॥8 0॥86, 
]009 48 [76ण90९४ ७70, 
एफ 007 ज्ञोी69 फ ज्ञां। 0096, 
क्या युर्गों पदिले गीताकार ने इसी सत्य की भोषणा 
नहीं की थी; -- 
जातस्थ हि पुत्र मृत्यु ध्रुव जन्म सृंतत्य भर, 
तस्माद परिदायँडर्थे न तल शोचितु महसि ॥ 
वे इसी विश्य व्यापी सत्य को जानते ये तमी वे 
निर्भोक ये | वे नहीं चाहते ये कि प्रा्थना-उभा में श्राने 
बाले| को तलाशी लो जावे । ईशपर की मृमि में मृत्यु पर 
कैसा बन्धन ! घद आती दै तो आये। वह तो जीवन को 


श्श्ष 


पूर्स करती हुई झ्राती है और नवजीवन देकर चली 
जाती है| वदद जीवन का आदि और अन्त दोनों है । 
बह मनुष्य के सोचने का विषय नहीं है उसके विचार 
का ज्षेत्र दूसरा है?-- 

व एंड 797०0 ग60त 66 0७॥##06, 

य्प्ांध फाएठछ0 0 ॥86, 

86 7000 8 'परणं (४ए७॥0 (४॥६9, 

6 8 7070 47 68096 80776. 

ओर गांधी जी ऐसे दी बोर पुरुष थे। मृत्यु भोर 
जीवन ये भयांतुर मनुष्य के मस्तिष्क के, अपनी कायरता 
को छिपाने के दाशनिक थावरण हैं । बापू भयातुर नहीं 
थे। इसीलिये उन्होंने कमी उनकी चिन्ता नहीं को। 
उनके सामने एक लक्ष था--कमे? | कर्म वह जो 
झाषारमृत मानवीयता की व्याख्या है । उनका जीवन 
इसी व्याख्या का सर्वोन्चसम उदाइरण था। सच तो यह है 
बह इस व्याख्या का मृत रूप था| फिर उनके लिये 
शोक कैसा, इघ कैसा ? उनके लिये विद्यापीठ, स्तृय श्रौर 
प्रतिमाओं की स्थापना कैसी यदि किसो भी मानव ने 
उन्हें किसी भी क्षण भद्धा और स्नेह की इष्टि से देखा 
है तो उसके लिये उनकी एक ही स्मृति-पूजा है-- 
#झाघार भूत मानवीयता का जोवन में प्रयोग ।? 

विश्वकवि रवि ठाकुर ने ऐसे महा मानव के लिये 
झपनी एक कविता में कहा है । 

मरण सागर पारे तोमरा अमर--तोमादेर स्मरि। 

निखिले संब्विया गेले प्रापनारि घर- तोमादेर स्मरि |] 


ध्यी्न+ इबटैडजमेयाजमरतक लिएए। ५२ >रुफ ९५ इज >जटए॥४+ ० 


विश्वचाजी 


[ वर्ष ५, भाग १५, अछू २३ 


संसरे ज्वेले गेशे जे नव आलोक 

जय द्ोक जय द्ोक तारि जय द्ोक--तोमा देर स्मरि ॥ 
बन्दीरे दिये गेछु मुक्तिर सुधा--तोमादेर ध्मरि | 
सत्येर वरमाले साजाते बसुधा-- तोमा देर स्मरि। 
रेखे ग्ेज्ञे वाणी से---जे अभय अशोक 

जय होक जय होक तारि जय होक--तोमा देर र्मरि 


मरण सागर के उस पार अमर हों गये हो; दम 
तुम्हारा स्मरण करते हैं।विश्व को तुम अपना घर 
बना कर चले गए दो, हम तुम्हारा स्मरण करते हैं। 
संखार में मो नवीन आलोक दोप तुम जला गये, उसकी 
मय हो, जम हो, तुम्हारा स्मरण करते हैं। बन्दी को तुम 
मुक्ति सुधा पिला गये; इम तुम्हारा स्मरण करते हैं। 
खतय की वरमाला से बसुधा को तुम सुशोभित कर गये; 
इम तुम्दारा स्मरण करते है ।जो वाणो-जो सन्देश - 
तुमने हमारे लिये छोड़ा है, वह भयद्वीन हे शोकहीन हैः 
जब हो उसको जय हो; हम तुम्दारा स्मरण करते हैं । 

कवि से छमा प्राथंना ऊरते हुये हम भी कहते है 
बापू | जो सन्देश तुमने धमारे लिये छोड़ा है वह भयदीन 
है, शोकददीन हैः उसको जय हो; हम उसका परण करते 
हैं। ओर यदि हमारी पुकार सुनकर कोई नहीं आता 
तो श्रकेञ्षे चलेगे, हम अ्रकेले चलेंगे । 

और फिर एक दिन देखेंगे सारा विश्व हमारे ही 
पीछे है । 


“ा तीथेकूर के परिनिवाण की सन्ध्या में ! 


श्री वीरेन्द्रकुमार जैन 





लोक के तीर्थंकर का परिनिर्वाण दोगपा है | 6+ल 
खराचर इस घड़ी स्तम्मित रह गया है। विश्व को 
प्राश-धारा मानो एकाएक लोप दो गई। श्रह्तित्व का 
झायतन थर्र उठा है और तत्त्वों की गति जैसे थम गई 
है। पंथ मद्यभूतों की समष्टि विखर गई है, और अ्रमर 
सत्य की लौ प्रकट द्वोकर अझनब्त में खीन हो गई है। 
यह वाह्तविक दुनिया आज व्यर्थ हो पढ़ी है; वद्द श्रपनी 
नहीं खग रही। जीव मात्र का पुण्य सिमट गया है, 
इसी प्ले सब भूत का एकमेव जीवित श्रात्मीय इस घरती 
पर से अन्तर्थान होगया है। 

गाँधी के मानवी विछीह से समूचा प्राणीत्व श्रनाय 
दो उठा है; वह “आादिसमाम? पुकार कर रो उठा है । 
इस ग्राघात ने श्राज जन-जन के हृदय में वह रिक्त 
छोड़ा है, वद घाव किया है, जिसकी कल्पना भी नहीं 
रही होगी ! गांधी ने श्राज प्राण देकर प्रमाणित कर 
दिग्ा है कि सार्यभीम सत्ता के दुदय पर उसभ। सिद्दासन 
बिला था | समुद्र-पर्यन्त प्रृथ्वी के चारों कोनों से सारी 
प्रभुताश्रों फे प्रभु उसके इस पध्रात्म-दान के सम्मुख 
आँसू भरी आंखों से बिनत होगये हैं| कई्दे सम्राट गये, 
झपने प्रताप और विक्रम से इस घरती को थर्रा देने 
वाले कई विजेता और चक्रवर्ती गये, कई देश-भक्तों ने 
अपनी बलियां चढ़ाई, कई शान के घुरंघर ओर 
विभूतियों के घनो होगये, पर उनके जिछोह का शोक 
एक मूखशड तक ही सीमित रहा | पर गांधी के मदहा- 
प्रयाण पर ब्राज़ सारी पृथ्वी को मंयुक्त शक्तियों के 
भझणके मुके हैं। क्‍या मनुध्य के जाने हुए इतिहास में 
ऐसा कभो हुआ है ! 

स्वयम्‌ आत्म-देवता ने उसकी रक्त-मांस की काया में 
झयतार किया था। हम अपने ही अशान और पःप से 
इतने शअ्रधिक घिरे थे कि उसे पहचानने में समथ न हो 
पके । एक ओर यह अज्ञान और विद्वेष जितना ही 
प्रयलतर होरहा था, दूसरी ओर सत्य और प्रकाश की 
मांग उसली ही तीजतर होरदी थी | मनुष्य पर मनुष्य 
का अविश्वास इस सीमा तक बढ़ा कि परम पुरुष के 
मानबी रूप पर भी हम विश्वास न कर सके। हमने उसे 
स्याग दिया, उसके सारे विधानों की उपेक्षा कर दी ; 
उसके सत्य, अद्दिता, चरझा »र खादी सब कुछ को 


इमने अव्य4हारिक करार दे दिशा! पर उसने इस 
बात का कभी गरिला नहीं किया, शिकायत नहीं की; 
और अपने जीबन को ग्राल्िरी ग्रस्तिम सांध तक यह 
हमारे साथ खड़ा रहा | हमें उसके दैद्ििक व्यक्तित्व 
की सीमा जैसे प्रसह्म हो उठी थी; हम सत्य को नपम्म 
देखना चाहते ये। इछ्ी से अनेक तोखे प्रशभों और 
संशयों डी जलती शूलयां हमने उसके आसपास खड़ी 
कर दी थीं। उस सारी पश्राग को अपनी शैया की तरह 
झपना कर, उसमें अपने को दिन-रात तपा-तपा कर 
ठसने अपने को गला देना चाहा, कहा देना चाद्ा, 
कि किस तरइ अपनी बात वदह्द हम्म तक पहुँचा सके | 
पर हमें सन्‍्तोष न द्वोसका, दमें विश्वास न दोसका, । 
दाय द्वाय रे अभागे मनुष्य ! ऐसा प्रबल था तेरा पाप : 
तीथ कर ने चारों श्रोर के उस श्रम्रेद्य श्रन्घकार को 
अनुभव ऊफिया ; उसने छमक्क शिया कि हस चोले की 
सीमा को तोड़े बिना निस्तार नहीं है। इसी से उसने 
द्ाय जोड़ कर इंसते-हंसते हमारी खड़ी की हुई शूलियों 
पर अप । दवृदय विधवा लिया, और यों उस सके वह 
अपनी क्षता के सत्‌ को सिद्ध कर गया। 
आरे मनुष्य | कया अ्रय भी तेरे अमिमान का 
वेज नहीं गसलेगा ? क्या अब भी घरतो पर हिसा का 
यह ख़ूनी खेल बन्द नहीं द्ोगा! ओ्रो मेरे भीतर के 
पामर प्रेत, भ्रो हिन्दुओं, ओ मुसलमानों, ओ जाति, 
संस्कृति, राष्ट्र, बण और धर्म-मेद को निर्जोंध पाषाण 
प्रतिमान्यों के पुजारियों ! बहुत दिन इन अ्रज्ञान के 
पत्थरों से तुमने अपना सिर फोड़ा है ; पर अपने दी 
अस्म-घात के सिवा तुम्हें एनमें से क्या मिल सका है ? 
थ्रो अर्थ और सता की मद्दत्ता के ग्रुतामों ! औ 
अमेरिका, श्रो रूस, ओ इंग्लेण्ड, ओ प्रजातन्त्र के नाम 
पर सत्ता और शोषण को सौदागरी चलाने वालों, 
श्रो दिखा के मूतिमान दानव पू'जीवाद ? क्या अब भी 
तुम्दरे ओठों की यह सवंग्रासी तृष्णा नहीं बुसेगी ! 
क्या अब भी भोग और अ्रधिकार का यह सत्यानाशी 
मद नहीं उतरेगा ! 
झो विश्व विजय के अभिमानियों ! थ्रो द्िसा के पागलो ! 
छिन भर रुको, कुको शोर देखो, दिल्ली को इस घरती 
पर यह व्यक्ति -गांधी का रक्त नहीं गिरा हे ; यह सम्पूर्ण 
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मानवता के आध्मघात का रक्त है। दमने अपने दी 
हाथों अपने ही हृदय में छुरा भोंक लिया है। इस रप्त 
के एक झोर अथाद जीवन का अमृतन्सागर लदरा रहा 
है और इसके दूसरी ओर प्रलय का अन्घ काल-समृद्र 
ग़रज रहा है। झो विश्व को गति-विधियों के शस्त्र- 
घारी प्रभुओं ! चुनो, कौन सी दिशा तुन चुनना चादइते 
हो,.. ! मत बढ़ो महायुद्धों की उत मरीखिका की 
झोर । वहां मानव-भाग्य का अन्तिम फैसला नहीं है, 
धह्ाँ जीवन नहीं है | वहाँ हे केवल श्रन्तद्दीन मोत की 
 इंघेरी रात, जिसका कोई कृछ-किनारा नहीं। 

ओरे आदम के बेटे | तुके यह घमंढ है कि तूने 
अपने विशान से तत्व के झन्तिम अंश तक को तोड़ 
दिया है ; तूने तमृुद्र और श्राकाश चीरे हैं, तने इवाग्रों 
पर आरोइण किया है, तूने तत्व को वनन्‍दी बना कर 
उसका मनमाना उपयोग किया है ? तुमे गये है कि तूने 
इस निश्चिल प्रकृति के सीमा चिन्हों पर विजय पाई है ! 
पर उसमें से क्‍या निकाला है तूने ! मोत-सत्यानाश -- 
जीवन मात्र का घात करने वाला मद्रामरण-- एटम- 
बम | लेक्नि इधर देख, गांधी ने भ्रपना हृदय चोर कर 
दिखा दिया है कि यहां छुपा है अमर जीवन का मम ! 
डसके प्राणोत्सग को यह लौ पुकार कर कह रही है, कि 
जीवन का सत्य तोड़ने में नहीं, जोड़ने में समाया है| 
प्रकृति के इस वहलभ-विजेता गाँधी को देख ! बलात्कार 
द्वारा नहीं, प्यार द्वारा उसने प्रकृति का हृदय जीता 
था । उसने »ग़ु-श्रणु की स्पन्दन शील सत्ता के साथ 
आपने प्राणों को एक तान कर दिया था। इसी से उसके 
प्रकृति-विजय में से जीवन के श्रोत फूट पड़े हैं। उसका 
समूचा जीवन प्रकृति के अन्तर में बहने वाले अनदृद 
झानन्द-सगीत की स्वर लिपि है। अपने दुरभिम,नों के 
शझावरणया मत्तिध्कों पर से हटा कर, कया भ्राज भी हम 
उत्त स्थर-शिपि को समझने को कोशिश करेंगे ! 

झपने विचार-चिन्तन को तेकर श्राज कुछु भी 
कहने की इच्छा शेष न रह गई है। श्रात्मोत्सग' की 
दस अमर लौ ने दिशान्वों के पार निःभीम शून्प्र में 
- ग्रकाश की एक लकौर सौ खींच दी है | मनुष्य की 
सारी मिशासाएं, सारे शान विज्ञान श्रौर खोज, सारे तक- 
बितके और प्रश्न प्रांज थक कर इस प्रकाश के सम्रुय 
प्रशात हो गये हैं। नाना छिद्धान्तों के वाद-विव द और 
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कोलाइल आज व्यय होकर शान्त हो गये हैं क्‍योंकि 
आज प्रज्ञा स्वयम्‌ नम दोऋर झपने तेज से शाण-प्राण 
के जड़स्व को चोर रही है। चरम दुर्भाग्य है उसका, 
जो इस श्रप्म में अपने सारे मोह-मद और अहंकारों को 
जला कर अविकल्य प्रेम और श्रद्धा से अपनी आ्रात्मा 
को नहीं भर लेता । 

गांधी जी के आश्म-निर्माण की बात जब सोचता 
हूँ तो साठ-सत्तर वर्षों के ज्वालामय इतिहास को चोर 
कर, एक बूढी भ्रद्धामयों भारतीय माता का वत्सल 
मुख्ड़ा आँखों में कून उठता है। माता पुतली बाई 
को हमने श्रयने चमे-उत्चुश्रों से नहीं देखा; पर साक्षात 
भारत माता के रूप में, चालीस करोड़ भारतीयों के 
हृदय पर वह जग़दम्वा विराजमान है, जिसने सनातन 
पुरुष गासथी को अपनी शोख से जन्म दिया था। भ्रव से 
साठ-सत्तर वष' पहले पोर बन्दर के दीवान-घराने के 
आंगन में उसी निरक्षरा माँ की भोद में बैठ दस बष 
के बालक मोहन ने हिमालय की प्रात्मा का श्रक्षर- 
दशेन प्राप्त किया था। श्रादि छंस्कार की उली पत्रिन्न 
मूमिका से बापू ने, अपनी “शआत्म-कथा! का झ्रारम्भ 
किया है ! माँ की उन्हीं सहज-सरल धर्मं-शिक्षाओं के 
आधार पर गांधो ने अपने जीवन का बह देश-कालभेदी 
आलोक-शिखर उठाया था, जिसे देख कर युग के सारे 
ज्ञान-विज्ञान स्तम्मित रह गये; और जिसका प्रकाश 
युगास्तरों के अन्घकार को चीरता हुआ भावी के 
इतिहास का राज-माग बन गया है । 

जैनों और वैष्णवों की दयामयी, दानमयी, नप्न घमें- 
साधना काठियाबाड़ और गुजरात की सबसे बड़ी विरासत 
है। भक्त नरभिह मेहता के विहन निवेदन में 'मां भौम! 
गुजरी का द्ववित हृदय गा उठा है--“वैष्णब जन तो 
तेने कहिये जे पीर पराई जाणे रे? माता पुत्ली बाई के 
करठ पर चढ़ कर यही दया की आद्र-वाणोी बालक मोहन 
के गोम-रोम में रम गई। मां की अचल दैश्वर-सक्ति 
को देख कर वह आश्चर्य से स्तबन्घध रह जाता है। जीवन 
का पल-प्ल भगमान के चरणों में श्रपित था, मानों 
जीवन ही अगवानमय था। भगवान से बाहर ८ोकर 
किसी जीवन का कल्पना दही नहीं थी | खाना पीना, 
सोना-शागना, उठना-बैठना, सोचना-विचारना जीवन 
की सभो क्रियाओं के भोतर चुप चाप उसी कृष्णापंण का 


फरवरी-साचे १६४८ ] 


यश॒ चल रहा था । वह प्रभु और उसकी भक्ति सारे तक, 
शान और विचार से परे थी। जीवन के सारे श्राचरण- 
व्यवहारों में एक सह संयम-नियम का सूत्र पिरोया 
हुआ था | जीवन को प्रभु की दी हुईं थाती मान लिया 
गया था, उस पर किसी अधिकार का भाव मन में नहीं 
था; इसीसे जीवन को सबके लिये दे देने में ही उनका 
छानन्द समाया था। सारे अत-उपवास, पूजा-प्रसाद, 
झाचरण-नियम संयम में यही सवंश्वदान का भाव था। 
यह दान और संयम कृत्रिम और कष्ट साथ्य न होकर 
सहज ग्रानन्‍दमय था; उसे करके वे अपने को कृताथ 
अनुभव कर लीं। माँ का यह नित्य का निथम था कि 
भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके ही थे भोजन 
अहण करतों; बरसात के दिनों में कई-कई दिनों वूरज ने 
निकलता तो बे कई-कई दिन निराहार और निजल ही 
बिता देती | बालक मोहन यद्द सब देलकर स्ताम्मित 
रह जाता । 

इसी श्रत्ुशण निष्ठा में से बापू को श्रपना राम मिला 
था | श्रद्धा के इसी दिमाचल्ल भें उनके स्गरे तेज और 
शक्ति का रहत्य समाया था | माँ ने बताया था कि जोव 
मात्र उसी भगवान के अंश हैं। दवा, जल, वनस्पति, 
दीमक, कीट-पतंग, पशु-पक्षी और मनव्य रुव में एक दी 
आत्मा का बास है। केवल बाहरी शरीर और रूप- 
झाकार से थे श्रलग-झलग दिखाई पढ़ते हैं। इसी से 
सब को श्रपनी ही तरह प्यार करो | दूमरे का जी दुश्काना 
या घात करना श्रपना दी जी दुखाने और घात करने 
के समान है| इसीसे जिस आचरण से हमें दुष्व पहुँचता 
हो, वह आचरण हम ओऔरों के प्रति भी न करें। इसी 


कारण दया और अहिंसा सबसे बड़ा धमे माना गया था 


और उन वैष्णावों के घर में चढ़ी बारीकी से जीवमात्र 
की दया पाली जाती थी | सोलद वर्ष के क्रिशंर मोहन 
को बैरिस्टरी पास करने के लिये विद्यग्त भेजते ममय 
माँ ने यहौ तो न-चार शपये' उन्हें दिल'ई थीं। मर जाता 
पर मांसाहार न करना; सत्य बोलना; मदिरा पानन 
करना और सब स्त्रियों को अपनी मां-बहन की तरह सम- 
मना | बदी आदिकाल की मोटी नौति-शक्षाएं हैं 'जन्‍्हें 
कई बार दम कितादों में पढ़ कर भूल गये हैं । एर मांजे 
ऋपनी विदा-बेला के आंसुश्ों मे सार सार कर जो शिक्ष।एं 
उस क्षीन-काप, मरस-दिल गुजराती लड़के. के छुदय पर 


श्र 


तोर्थहर के परिनिर्वाण की सन्ध्या में ! 


१२१ 


लिख दी थीं, उस पर उसने निष्ठा की ऐसो अंग गाँठ 
जगाली कि उसके बाद फिर उसमें से विक्राप के उच्च से 
उदच्चातर भवन द्वी खड़े दोते गये | समुद्रों पार इग्लैण्ढ में 
अपार भौतिक ऐश्वर्य के बीच लोटने वाली उत्त उद्दाम 
विखासी सम्यता के भाड़े में, मां की शपथों से बंधे युवा 
गाँची को बड़ी कठिन कसोटियों से गुज़रना पड़ा । श्रन्तर- 
श्ात्मा के बड़े ६ विषम द्न्दों के बोच लहते हुए बह 
निष्ठाबान युवा उन अ्रभि-परीक्षात्रों से बेदाग़ निकत्त 
आ्राया । वस ठीक वहीं गांधी की मद्दानता की बुनियाद 
पड़ गई| जीवन के वाज्ञार में वद फेल हुआ; परकालत 
ओर बैरिस्टरी उसे न लुभा सकी |. ..पुकार आई, और 
वह दक्षिण आफ्रिका चला गया। साशक अंग्रेज़ प्रभु्रों 
ने व्ां की प्रवासी भारतीय जनता को भानव के अषधि- 
कारों से वंचित कर, उसकी आत्मा का धोर श्रपमान 
किया था और उस प्रजा पर वह दारुण अत्याचार बरसा 
रही थी। गांधी को वह ब्रसह्म दो उठा। वह बागी हो 
गया | वहीं एक प्रहार गाँधी पर भी आवा वह क्षण 
भर तिल॑मला कर रह गया। उतने रु कर धोचा 
इस प्रहार के बदले प्रहार देकर क्या इस शत्र पर मैं 
विजय प्राप्त कर सकूंगा !....नहीं बह मुझे कुचल देगा। 
फिर क्‍या कोई ऐसा प्रतिकार नहीं--जितह्रा यह शत्र्‌ 
प्रतकार नकर सके ! आत्म-देवता जागृत हो उठा 
इस ज्यलन्त प्रक्ष की टकराहट से | गाँधी ने उस ध्रद्वार 
का उत्तर एक निरुचर गम्भीर शान्‍्त ख़ामोशी से 
दिया । प्रहार निःशस्त् दो गया । उसका क्रोध निरथक 
है। गया। उसके पास गाँधी के इस शल्य का उच्चर नहीं 
था | ब। यहीं गाँधी का नव-्जन्म दे। गया। श्रन्तमु हुते 
मात्र में व्यक्ति विश्व बन गया। हसके बाद ते। फिर 
उमके भीतर से ग्रनन्त शक्तियों के श्रोत फूट पढ़े। 
पिछुले तोस वर्षों का भारतीय स्वाघीनत"-पंग्राम का 
इतिद्दास उसी मद्दा मानते गाँधी को विजय-याता का 
इतिद्वास है । 

गांथों जी की सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी अदभुत 
ईश्वर्ननछ। । इस परम श्रात्मापंण के बल पर वे 
अ्रपने जीवन में सदर लीला और आनन्द के भाव से 
कितनी दी प्रमिन्परीक्षाओंं के बीच से तीर की तरह 
निकल गये | इसी मेरूअचल निष्ठा के दिव्यास्त्र से उन्हों 
ने लाप्नाज्यों को थर्रा दिया, और भरती के सबसे बड़े 


श्रर 


साह्माउय वरतानवी शाइंशाहियत को परास्‍श्त कर 
दिया | 

द्वार उन्होने कभी नहीं जानी, श्रौर जब चूक भी 
- उनसे हुई तो उन्होंने छसे अपनी ऊपर चढ़ने की सीढ़ी 
बना लिया | सध्य दी उनका भगवान था। अद्विंणा उस 
तक ले जाने वाली भगवती थी। अहिंसक रचना का 
प्रतीक था चरला; खादी, खेती, स्वावजलम्बन | जन-जन 
खेती करें और कपड़ा बुनें । फिर शोषण अपने श्राप दी 
झतस्मव हो ज[यगा | सत्ता और पूजी का केस्द्री करण 
नहीं हो सफेगा । श्रन्तत; जन-णन को स्वाधीनता कायम 


नह 


विश्ववाणी 


[बए ८, भाग १५, अहड ९-३ 


हो जायगी | किसी बाइरी ररकार को भो तब ज़रूरत 
नहीं होगी । स्वयम्‌ प्रभु की हो सरकार तब चतेगी, 
झौर प्रेम ही एक मात्र उसका क़ानून होगा | अपने उस 
चरम स्वप्न को छलिद्ध करने के लिए प्रभु फिर हमारे 
बापू को अनन्त शक्ति देकर हमारे ही बीच जन्म दें, यददी 
इन बिल्ुड़न की विहल घढ़ियों में हमारों कामना है। 
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नोट:--आल इंडिया रेढ़ियो बम्बद से ता० ४ 
फरवरी ४८ को ब्राइकास्ट हुआ। स्टेशन की अनुमति 
से प्रकाशित | 





बापू नहीं रहे ! 

नबापू नहीं रहेः-- सुनकर सारी दुनियाँ रो रहो है। 
भारत के हिन्दू गे रे हैं, मुसलमान रो रहे हैं, सिख, 
पारसी ओर ईसाई रो रहे हैं। जड्धलों में कोल, भीन 
और संयाल रो रहे हैं । जिसने देखा यह रो रहा है, 
जिसने नहीं देखा बद्द भी। सुदूर अ्रमरीका का छोटा 
बच्चा रोकर भ्रपनी माँ से कहता है, “'ऐ माँ! सबको मना 
कर दे हि वे अब अन्‍्दूक बनाना न सौखें !” पता नहीं 
इतने दूर देश में उस छोटे बच्चे को यह प्रेरणा किसने 
प्रदान की । 

रो सब रहे हैं, लेकिन झ्ाज रोने से ही काम नहीं 
बलेगा | भारत के चाजीस करोड़ नर नारियों को सोचना 
होगा कि यह क्‍या हुआ ! गांधी जी की हत्या क्‍यों 
हुई ? कया ससार में नित्य प्रति जो इजारों ह्याएं 
हुआ करती हैं यह भी वैसी द्वी है, भ्रथवा उससे भिन्न | 
महात्मा गाँधी ईश्वर प्रेषित युगावतार रहे हैं। अवतारों 
के जीवन-मरण के पीछे ईश्वर का कुछ खास उद्दृश्य 
रहता है | तो कया गांधी जी की मृत्यु इष्ट थी ! यह तो 
वही जान सकता है जिस सव शक्तिमान ने उन्हें मेजा 
और फिर शुल्ला लिया | दम छुम्र घुद्धि बाते क्या जान 
उकते हैं | 








श्री घीरेन्द्र मजु मदार 





आज दिन गाँघो जी युगावतार दो गये। ऐसे 
महापुरुष के जन्म होने का भी कुछ कारण रहा दोगा । 
भगवान भरी कृष्ण ने सीता में कहा हैः--- 

यदा यदा हि धमैह्य ग्लानि्भवित भारत्‌। प्रभ्यु 
व्यान' घमेस्य तदात्मानम्‌ सूजाम्यइम । 

इमको सोचना है कि किस घमे की ग्तानि हुई थी 
जिसके फलस्वरूप अवतार को इस देश में देह धारण 
करना पड़ा । भारत किसी घममे विशेष का वेश नहीं है । 
इसका घमे सनातन है जो मानव समाज के घामिक 
विचार की अनन्त घारा है। वह किसी वाद में, किसी 
पन्‍्थ में ओर किसी निश्चित विचार शग्रथवा निश्चित 
दर्शन में बैंघा हुआ नहीं है | यद प्रत्येक विचार, प्रत्येक 
धाथना और इर प्रंकार की उपासना का गद्यौतऋ है। 
मारत का यह सनातन घमे स्थतः प्रवाहित है। इस प्रवाद 
में देत अद्वोत, साकार निराकार, आस्तिक नास्तिक 
आदि प्रत्येक वित्तर घाराये शांति पूवंक बहती चली 
जाती हैं। यह घमं किली विचार धागा का विरोध नहीं 
करता है। हरेक मनुण्य झपने विचार धर्म और अपने 
आ्रादशश के लिये स्वतंत्र है। भारत ही एक ऐसा देश है. 
जिसमें बिचार स्वतंत्रता को पराकाष्ठा रही है | यहाँ के भगे 


फरवरी-सार्च ] 
मे तेलीस कोटि नरनारी के किये तेतीस कोटि देवताओं 
का स्थान है। अ्रावादी का प्रत्येक व्यक्ति श्रपना धर्म 


, झलत झल्ग रख सकता है फिर भी किसी को किसो से , 


विरोध नहों है। कोई जरूरी नहीं है कि पिता का देवता 
पुत्र का भी इृष्ट दो। यह स्वाभाविक प्रकृति का श्रटल 
नियम है। सृष्टि को कोई दो वस्तु हूबहू एक जैसी 
नहीं होती फिर दो व्यक्तियों का एक धमें किस प्रकार 
हो सकता है ! इश्बर के अनन्त रूप में से जिसने जिस 
रूप को सोचा समभा या देखा वद्द उसी रूप की पूजा 
करता है | यह स्वाभाविक भी है। 

भारत का बह उदार, वह महान घममें कहाँ गया। 


+ श्राज तो किसी प्रकार का मतभेद, घममे मेद और विचार 


के. 


मेद समाज को अतइनोय हो गया है। मानव-घर्म को 
विशालता जाति और मक्षहब के धंकुचित दायरे में घिर 
कर सृतप्राय हो गई दै। अपना सनातन घममें खोकर 
और तरद-तरद्द के संकौण घमम श्रपनाकर मारत में आज 
हिंसा द्वोष और असहिष्णुता का बाजार गम है | 

ऐसे घममे दीनता के युग में गांधी जो का जन्म तेना 
आवश्यक था ! स'सार में गांधी जी श्रवतरित हुए और 
विश्वव्यापी द् ष, दिला और असहिष्णुता के विरोध में 
आवाज़ बुलत्द की | भयदड्भुर नफरत को प्रेम से जीतना 
चाहा, पशुता को मानवता से मिटाना चाहा श्रौर सह्ढी- 
गांता को उदारता द्वारा दूर करना चाहा | ऐसी हालत 
में यह स्वाभाविक ही था कि नफरत, पशुता और सक्ली- 
युता अपनो सारी शक्ति लगाकर गांधी जी का बिर!घ 
करती | संसार में कोई भी अपना श्थायी कब्जा श्रासखानी 
से नहीं छोहता है । फिर उन्होंने जो सदियों से मानव 
हृदय को पाश वद्ध कर रखा था, गांधी जी के एक बार 
कददने से द्वी विना लड़े कब्जा कैसे छोड़ सकती थीं। 
झाखिर देश की बढ़ती हुईं भीषण नफरत ने गोली बन 
कर बापू की छाती पर आघात कर ही दिया। 

गोली ने यापू का यह नश्वर शरीर छुड़ा दिया। 
डनकी अमर आरमा अनन्त में विलीन हो गई। बापू 
अमर हो गये | लेकिन बापू के हृदय पर किसने गली 
मारी ! क्या बढ सोली गोडत ने चलाई थी | क्‍या वह 
मिर्भय प्रद्दार राष्ट्रीय स्कर्थ सेवक सद्धः बालों ने किया था 
अथवा हिन्दू मइसभा ने उच्चर आसान है। उनको 
मौत के घाट उतारने वाली योगी उनकी नहीं थी । वह 


बापू नहीं रहे ! 


१२३ 
भारत में क्रमश: अंकुरित, पक्षवित और पुष्पित बाता- 
बरण की गोली थी जो भारत पर ही नहीं समस्त स'सार 
पर गाज बन कर गिरी। पितृ हत्या के अपराची भारत 
के भरंख्य नरनारी हैं; जिन्होंने उस नफरत के बाता- 
वरण को पैदा करने में भाग लिया था। कहते हैं 
भगवान रामचन्द्र ने लक्ा पर विजय प्राप्त करने के 
लिये रामेश्वरम्‌ का सेतु बाधा था। पर सेतु बाँधने का 
शेय जहां राम के साथ उन अगणित नर बानरों को है, 
यहां खुष्टि की एक अत्यन्त हो दुद्र प्राणी गिलहरी को 
भो है, जिसने समुद्र तट से एक कण बालू उस श्रनम्त 
जलराशि में छोड़ा था । 

ठीक ज़सी प्रकार जिसने श्स दष के अ्प्नि कुण्ड में 
प्रोत्ताइन की लित्तनी घुताहुति की है पद इस महापाप 
का भागी उतना ही है। जिस तरह गिलहरी बालू का 
एक कण ससुद्र में ढाल कर अ्रनत काल से सेतु बंधन 
की पुण्यभागी बनीं हुई है। उसी तरद दिसा और 
देष की श्रप्मि ज्वाला प्रज्वलित करने में एक बूद भो 
धघृ। डालने वाला, राष्ट्रपता की जध्म्य दृत््या का भागी, 
शझनत काल के लिये बन गया। इस गुरुतम पाप से पीढ़ि 
दर पीढ़ि तक हमारी सम्तानों का मस्तक विश्व के सामने 
नत गहेश और वे इमें कोछती रहेंगी--घिक्कारती रहेंगी । 
आन देश के कोने कोने पें लोग राष्ट्रीय स्वयं सेजक 
संघ के नेताओं के घर दहमला बोल रहे हैं, जगह जगद्द 
इकट्टा होकर उन्हें गालियां दे रहे हैं श्रौर स्थान स्थान 
पर सभ्ाशओ्रों में प्रतशोष की बातें कर रहे हैं। लेकिन 
यह नफ़रत किससे ओर यहद्द क्रोध किस पर है श्राज 
हममें से प्रत्केक को अपना दिल टटोलना है कि क्या 
हमने अपनी बातों अपने विचारों और अपने कर्मों से 
क्रोष का वसतावरण फैलाने में तनिक भी द्िस्था लिया 
है ! क्या बापू के प्रेम ओर एकता के अ्रत्विराम कार्य 
क्रम की कभो भी उपेक्षा की दृष्टि से देखा है! 
अपबा उनको बिल्ली उड़ायी हैं | उपरोक्त प्रश्नों का 
उत्तर यदि स्वीकारार्मक है तो बापू की हत्या में इमारा 
भी जबरदस्त हाथ रहा है। अत; इस जघन्य कृति के 
लिये दम किससे नफरत करे | दममें से एकाध अगर 
इस भीषण पाप से बच भी गये हों तो उनके निये भी 
हत्यारे के प्रति घृणा की गुजाइश क्दाँ : घृणा और 
इंष के विरुद्ध लड़ते हुये बापू के ,्राण चलें गये । अगर 
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उस घृणा के हम मी शिकार हुए जिसने बापू की छाती 
पर मोली चलाई तो उससे यही सिद्ध होगा कि दिसा 
इंष और संकीणंता ने प्रेम, सहिष्णुता और उदारत 
पर विलय पायी 4 महात्मा ईसा को यहूदियों ने यूली पर 
चढ़ा कर केवल उनके शरीर पर श्राधात किया लेकिन 
, झ्राज ऐसाई संसार विश्व व्यापी दष ओर दिंसा में रत 
हो, युद्ध के तरह तरद्द के ध्यंतात्मक सामान जुटा कर 
मद्दात्मा ईसा की झ्ात्मा पर आ्राघात कर रद्दा है। ठीक 
उसी प्रकार बापू को छाती पर गोली चलाने वाक्े ने 
कैयल उनके शरीर को ही मारा, शेकिन अगर इम 
उसी प्रकार पुनः नफरत का वातावरण पैदा करेगे तो 
हम अक्त बापू की आत्मा पर गोली मारेगे जिस गुरुतर 
पाप का कोई प्रायश्वित दी नहीं दोगा । 
फिकत्तंव्य विमृदर भारत के दरएक नरनारी जो झ्राज 
रो रहे हैं उन पर भद्दान दायित्त थ्रा पढ़ा है। उन पर 
भीषण पाप के प्रायश्चित्त की जिम्मेदारी है, उन पर 
पितृ हत्या के फल स्वरूप भारत के लक्षाट पर लगे कलंक 
की टीका घोने की जिम्मेदारी है, ओर जिम्मेदारी है 
सत्य असत्य, अहिंसा हिंसा, प्रेम द्वपष सहिघुता 
असदिधएुता और उदारता भ्रनुदारता के भीषण संग्राम 
में विजयी होने को जिसके सफल संचातन में बापू महान 
योद्धा की तरह वीर गति को प्राप्त हुए। शभ्रवतार 
विरोधी राष्ट्र कमी सुख नहीं प्राप्त कर सका है जिसका 
ज्वलत उदाहरण यहूदी जाति है जो ईता को सूली पर 
चढ़ा कर आज मारी मारी फिर रही है। श्रतः उन्हें 
देश को तिनाश के मुख से भी बचाने की जिम्मे- 
दारी है। 
भारत सरन्‍्तान श्रव रोना छोड़े । जब आँतू पोछने 


चिश्ववाणी 


[ बर्ष ८, भाग १५, धझ 3-३ 


बाला दी नहीं रहा तब रोना कैक्षाँ सभी को कृत 
संकल्प द्वोकर उस मद्दान काय को करना है जिसके लिए 
बापू ने प्राण तक की कजी लगा दो | गत पचीस साले 
से बापू के चरण चिन्हों पर चल कर हमने राजनैतिक 
आजादी हासिल कर ली । इस असार संसार से 
बिछुड़ते बिछुड़ते बापू जी हमें पुकार कर कद गये हैं, 
“जारतवा लियों तुमने राजनैतिक श्राजादी दासिन कर 
ली। अब तुम्हें सात लाख ग़ावों को आपिक, सामाजिक 
और नैतिक आजादी हासिल करानी है ।” 


इस आजादी की प्राप्ति के लिये बापू मुख्यतः पांच 
कार्यक्रम भी बतला गये हैं। हिन्दू, मुल्लिम, सिख, ईसाई, 
पारसी श्रादि सभी धर्मों में एकता और समानता 
स्थापित करना, समाज में छुआ्राछुत तथा ऊँच नीच का 
मेदमाव दूर करना, गोपालन श्रीर चरखा, सत्री जाति का 
उक््यान' और गाँव में स्वावलम्बी व्यवस्था कायम 
करना | इसके लिये भारत संतान को तैयार हीना है और 
अपनी आत्मा शुद्ध कर इस पुनीत कारय में योगदान 
करना है। 


जिस विराट क्रान्ति को आरम्भ कर संसार को द्ोश 
दिलाते हुये बापू मर कर शहीद हुए, उस कार्य को करने 
के लिये लाखों नरनारी की ग्रावश्यकता है जो मरकर 
नहीं, जिन्दा शहीद हो सकें । जो मानकता के महा समुद्र 
में अपने को डुबो सके, जो दुखी दल्षित जन समूद्दों के 
श्राण में अपने प्राण दे सके । 

भाज आरत के सामने भ्रम परीक्षा हे | उसे भाज 
महा ग्रायश्चित्त करना है। ईश्वर भारत को इसके लिये 
बल दें। 
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बापू की रामोपासना 


ऐसी विवम परिस्थितियों के मध्य, जब कि मानवता 
का मानवर्नक्षतिज अं घकार और बादलों से श्राइछुन्न था, 
जब उसके माग में कंटों का जाल विछा था, जय 
मनुध्य का मन शिधिल, उतका नैतिक-बल विश्मृत और 
आध्यात्मिकता मूब्छित थी तथा मानवता पशुता के नग्न 
प्रदर्शन से लजित थी और जबकि प्रतति का पथ तमिसा 
कौ कालिमा में मडकता वा प्रतीत हो रहा था, तब बापू 
दशा को ज्योति दैकर इमारे बीय श्राए थें। वे स्या 
थे ! उनमें कौन सी देयो शक्ति निद्चित थी? यह बताना 
तो कठिन है, किस्तु उनका समस्त जीवन एक पदा्थ-पाठ 
है। सित्य प्रति की साघारण से साधारण बातों में हम 
उनसे शिक्षा ले सकते हैं। अपने एक निजी और विर- 
क्षण रूप में अंधकार से प्रकाश में आने का माग उन्हों 
ने दिखाया था। वे दूरांत प्रकाश देखते थे और उधर 
सकझूत करते थे। जीपन के महान क्षणीं में वे एक 
विशेष वाणी सुनते ये, जो उन्हें प्ररणा देती थी और 








, जब वे इसे सुन लेते थे तब कोई भी पार्थिव शक्ति उन्हें 


इस ग्रावाज़ कै, जिसे वढ़ परमात्मा की बाणो समझते 
ये, अनुसार काय करने से नहीं रोक सकती थी | 

बापू को राम नाम में हृढ़ विश्वाल था | कहते हैं 
बाल्यावस्था में ये भूत से बहुत अधिरू डरते थे, परत) 
समय, कुछमय अंधेरे में जाने से इन्हें भत्र लगता था। 
एक दिन रंमा नाम की नौकरानों ने इन्हें बताया कि 
राम नाम में ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके उद्थचाग्ण मात्र 
मे भूत भागता है| बालक गाँधी को राम नाम पर अटल 
विश्वास हो गया और शनैः शने। उस पर भ्रद्धा जमती 
गई । डठते, बैठते, सोते, जागते, जंम्ह'ई लेते या अंगह़ाई 
लेते हुए वे खम्री श्वांतध लेकर “हे रम,दे राम? का 
जश्यारण करने थे | इस उद्यारण में कुछ करुणा, कृछ 
दया झौर +ु छू थकाब्ट की ध्यनि होती। ज्यों ज्यों नरका 
पमुभव बढ़ा, उन्हें राम में अधिकाधिक लिश्वस होता 
गया। दाह ० -येश-शापयश प्रत्येश् बात में हे ईश्वर 
की ही कृपा क अष्य्य लेते । छोटी कोती घटाएं नी 
याद होती थं! तो वे ऋद देते थे कि “इसमें ईश्वर का 
द्वाथ है [? 

एक बार किसी भक्त सहु्पवन ने बापू को लिखा कि 
मुझे स्वप्न हुआ हे--झापका अन्त संमीप है, हूत; 
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सब आम छोड़कर आप भगवान्‌ के भजन में लग 
जाइए ।” बापू ने उत्तर में लिखा “भाई, मैं तो एक 
क्षण के लिए भी इंश्वर-भजञन को नहीं भुनाता | परन्तु 
मेरे लिये तो लोक सेवा दी देश्वर-मजन है। दूसरी 
बात--8मथ समीप झा गया है-क्या इसलिए हम 
दैश्वर भजन करें ? मैं तो यह मानता हूं कि हमारी गर्दन 
हम जन्‍्मते हैं उसो दिन से--यमराल के हाथ में है | 
फिर ईंश्वर-भजन फे लिए हम बुढ़ापे तक क्‍यों ठहरें ! 
ईश्वर-मजन तो प्रत्येक अवस्था भें हमें करना चाहिए |”? 

ग्रपने पुश्रों की बीमारी में, या की बीमारी में, 
अनेक अड़चनों, विन्नो, विषम परिस्थितियों में इन्होंने 
राम नाम का रुद्दारा लिया और ये सफल हुए | एक 
बार इनके द्वितीय पृत्र मणशिलाल काल ज्वर से आकान्त 
हुए । डाक्टर ने उन्हें अण्ढा और मुर्गी का शोरवा देखे 
के लिए कहा, किस्तु बापू तो मासादवार पाप समझने थे, 
अतः 'म नाम का सदारा लिया | द्वालत ख़राव थी, 
किन्तु तो भी विश्तास झटल था। उस समय का जिवरण 
देते हुए बापू लिखते हैं :.... 

“मैं लूब थक गया था। मणिलाल को उसकी मां 
को टंसघर मैं आधे घण्टे के लिए खुली दवा में ताज़ग़ी 
और शाल्ति प्राप्त करने के इरादे से चोपाटी की तरफ 
चला गया। रात के दस बजे द्वोंगे। मनुष्यों की श्रामद« 
रक्त कम हो गई थी, पर मुके हसका ख़याल ने था | 
विचार-खागर में गोते लगा रहा था--है ईश्वर | इस 
घरममे सकट में तू मेरी लाज रखना। मुख से 'राम राम? 
<त गटन तो चल ही रही थी। कुछ देर के बाद मैं 
वाणगिम खौदा । मेरा कलेजा घड़क रहा था। घर में 
घुभते दी मरिल्ाल मे आवाक्ष दी--“बापू | आगए !”! 
कुछु दिनों पश्चात्‌ मणिलाल पूर्ण स्वस्थ हो गए । 

बापू की राम में ध्रद्धा इर समय, हरेक काम में 
जैम लिमान रदती थी | बात बात में ईश्वर को खारने 
रखका काम करने और वात कद्दने की इनकी आदत 
कभी अवज्यप्वदःरिक सी लगती, किन्तु उनकी भ्रद्धा ओर 
पश्व,१ - को ताधारण जीव केसे समझते। कभी %ूभी 
भरी ग्रदालत में भी ये ईश्वर का नाम लेते, अग्रज् 
बाइसरायों से कहते ““ृश्वर का आ्रादेश में कैसे टाल 
राजकोट में अब इन्होंने ग्रामरश उपवास किया तो 





श्श्६ 


पाइसराय लिनलियगों ने इन्हें तार दिया कि “उपवास 
प्रारम्भ करने से पूव छाप कम से कम मुझसे पूछ तो 
केते | आपने अकस्मात यह क्‍या किया !? बाधू ने 
लिखा मैं क्या करता ! ईश्वरादेश को मैं कैसे टालता | 
जय झन्तर्नाद होता है तो सलाह की किसे पर्बाद है। 
एक स्थल पर ये लिखते हैं :--- 

“मैं निश्वय पूयक तो नहीं कद सकता कि मेरे 
सभी कार्य ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं, पर जब मैं झपने 
बड़े-से-पड़े श्रोर छोटेन्से-श्षोटे काम का लेखा लगाता हूँ 
तो भुके ऐसा लगता है ये ईश्वर की प्रेरणा से किए गए 
थे, ऐसा कथन अनुपयुक्त नहीं होगा। मैंने ईश्वर का 
दर्शन नहीं किया, पर उसमें मेरी भरद्धा ग्रमिट है और 
उस श्रद्धा ने शा अ्रनुभव का रूप ले लिया है | शायद 
कोई कह्टे कि श्रद्धा को अनुभव का डपनाम देना यद्द 
सत्य की फजोइत होगी । हसलिए मैं फहुंगा कि मेरी 
ईश्वर श्रद्धा का नाम करण करने के लिए मेरे पास ओर 
कोई शब्द नहीं दे |”? 

इधर कुछ महीनों से पूज्य बापू ने शास की प्रार्थना 
के बाद प्रवचन करने की प्रथा इाल दी थी। उसमें वे 
अपने आराष्य देव जनता-जनादन के श्रागे श्रपने 
हृदय की मेकार सुनाया करते ये। भश्रौर उसके द्वारा 
देश के दुःग्व, दारिद्रय, वैमनस्य और इनसे होने वाते 
मानवता के उच्छेदन को रोकने का प्रयत्न करते थे । 

शतार्दियों बाद ज़ब मानव-समात के कल्याण के 
लिए किसी महापुरुष का हृदय-्सोत उमड़ पड़ता है 
और सनातन सत्य के शान की बाढ़ श्राती है तब उसका 
बबुत कम भाग ही उपयोग में श्राता है और भ्रधिकतर 
यों दी बद जाता है। महषिं की आषंवाणी के तेज में 
हमारी बुद्धि चौंधिया जाती है भौर हमारा हृदय इतना 
उथला साबित द्वोता है कि जिनको हमने श्रपना परम 
मार्ग -दर्शक माना उनकी बातें भी हमारे दिल में नहीं 
पैठतीं, हम सिर खुजाते रद्द जाते हैं श्रीर उनका वाक- 
प्रवाद बहकर निकल जाता है | 

आज हमारी भौतिक दशा गिर गई है। हमारा 
आध्यात्मिक पतन हों गया है। दम नास्तिक, विषयी, 
भ्रधर्भो एवं लोलुप हो ग्रये हैं। शक्ति, झ्रात्म विश्वास, 
बुद्धि, बल, घमे, शान, दया, उदारता आदि धभो गुण 


इममें से चलते गये हैं; हम शनेः शनेः “सत्य! से, जो 


विश्वषाणी 


[ बष ८, भाग १५, ऋाछ २.३ 


ईश्वर का समकक्ष है वंचित हो रहे हैं | हमारे मन झोछे 
हैं, विचार झोछे हैं, हम बापू के व्यापक प्रेम---विश्व 
प्रेम को कैसे समझने । वे तो प्राणी मात्र से राम के दर्शन 
करते थे। उनके लिए श्र -मित्र समान ये | उनकी 
आर्तिकता घर्मे, अदिसा और सत्य में निद्वित थी। सत्य 
को वे एक देवी गुण मानते थे | सरय सनातन है, सत्य 
ईश्वर है । अदहनिश वे यही कद्दा करते ये ''धत्य परमात्मा 
है श्र परमाध्मा सत्य है?! े 

ईश्वर में उनका कितना हृढ़ विश्वास था वह नीचे 
के उडधरणों से ज्ञात दोता हैः-... 

४ एक अलच्त्य रहस्यमय शक्ति है जो वस्तु मात्र में 
व्याप्त है । मैं इसे देखता नहीं, परन्तु इसे अनुभव करता 
हूँ । यह झहश्य शक्ति अनुभव द्वारा ही गभ्य है। 
प्रमाणों से इसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि 
मेरी इन्द्रियों से गम्य जो कुछ भी है, उस सबसे वह 
शक्ति सबंथा भिन्न है।” 

“्यह युक्ति या तक का विषय कभी नहों बन सकता 
यदि आप मुझे औरों को युक्ति द्वारा विश्वास करा देने 
को कहें तो मुफे द्वार माननी पड़ेगी, परन्तु मैं आपसे 
इतना कद्द सकता हूँ कि इस कमरे में अपने और आपके 
बैठे दोने को मैं जितना निश्यत सत्य समभता हूं, उ से 
कहीं श्रधिक मुझे उसकी सत्ता का निश्चय है | में स 
बात का भी सबूत दे सकता हूं कि बिना इवा और प न 
के चाद्दे मैं जी जाऊं, परन्तु ब्रिना ईश्वर के «ना 
असम्मव है। आप मेरी आंखे निकाल ले में मरूगा 
नहीं * श्राप मेरी माक काट लें तब भी मरू गा नहीं, 
परन्तु इंश्वर में मेरे विश्वास को उड़ा दें तो मैं मरा दी 
पड़ा हूं ।!? 

ब्रह्मचये के सम्बन्ध में लिखते हुए भो वही राम 
नाम साधकों के तम्रक्ष रख देते हैं। “बिना उस प्रभु की 
शरण में गए विचारों पर पूर्ण श्राधिपत्य अमम्भव है। 
पूर्ण ब्रक्मच्य के पालन के अपने इस सतत प्रयज्ष 
में, दर पल्त, मैं इस सीधे-सादे सत्य का अनुभव कर 
रहा हूँ ।!? 

अन्त में मद्दा प्रयाण के समय भी रास नाम का 
उच्चारण किया | बापू | तुम घनन्‍य हो । तुम्दारी आत्मा 
अमर है | तुम राम की गोद में सानन्‍द बैठे हो। हम 
अभागे हैं--हमने तुम्दें खो दिया । 





बापू का बलिदान ! 


सन्‌ १६१६ से मुझे बराबर गान्धी जी के पास 
आते जाते रहने और महीनों लगातार उनके साथ 
रहने का सुभाग मिला है। छै दिसस्वर सन्‌ १४७ से 
डनके जीवन की श्राखरो घड़ी तक--केवल दो द्नि 
को छोड़ कर जब उनकी आज्ञा से मुझे दिल्ली से 
बाहर जाना पड़ा था--लगभग मेरा सारा समय 
उनही के चरणों के पास बीता । आम तौर पर शाम 
की प्रार्थना में में उनके साथ साथ उनके कमरे से 
प्राथना की जगह तक जाया करता भा। ३० जन- 
बरी सन ४८? की शाम को मुझे अपने कमरे में कुछ 
मेझ भाइयों से बातें करते हुए देर हो गई। में 
जल्‍दी से श्केला सीधा आ्रार्थना की जगह पहुंचा । 
गान्धी जी टीक पाँच बजे वहाँ पहुँच जाया करते 
थे। उस दिन पाँच बज कर दस मिनट हो गए थे । 
वह अभी नक नहीं पहुँचे थे। में सोच ही रहा था 
कि इतने में वह श्ाते दिखाई दिये। प्रार्थना के 
मैदान की चार पाँच सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ज्योंही 
बह दोनों तरफ़ के आदमियों की क़तारों के बीच 
खाए वि; *चानक तीन फ्रायर हुए। बाद का हाल 
दुनिया भर के अखबारों में छप चुका है। मेरा 
अपना शम्ट जा है कि उन्हें गोली पाँच बज कर 
बारह ओर तेर्ह मिनट के बीच में लगी । सब को 
हाथ जोड़ कर “हें राम !” लनके आखिरी शब्द 
थे। पन्‍्हें फीरन उठाकर उनके कमरे में पहुँचा दिया 
गया | खून * कुछ क़त्तरे उस जगह पर गिरे जहाँ 
वह ख़ुद गोली खाकर गिरे थे। कुछ भाइयों ने 
तुरन्त गोवी के निशानों पर उंगली रख दी जिससे 
कपड़ों परया और कहीं बहुत कम खून लग 
पाया--गांधी जीज़ब अपने कमरे में त्रिद्ोने पर 
लाकर लिटा! दिए गए उस वक़्त तक उन्हें! थोड़ा 
बहुत होश उकूर था। चेहरे पर साफ़ मुसकराहुट 
थी। रह इसकराहट क़रीब क्ररीब पाँच बज कर 
पश्चमोीस सिसट पर गुम हुई। चेहरा कुछ गस्भीर हो 
गया. मानों एकदम शहरी नींद आा गई हो | मुस- 
कराहूट का गुम होना ही उनका आदज़िरी साँस लेना 
था। मेरी निगाह इसके बहुत देर बाद तक टकटकी 
की तरह उनके चेहरे पर लगी रद्दी। कमरे में रोती 
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पणिडत सुन्दरलाल , 


हुई श्राधाज़ों के साथ साथ ज़ोर जोर से गीता पाठ 
जारी था| भीड़ बढ़ती जा रही थी। रात को गीता 
पाठ के सांथ साथ, बीच बीच में, ग्रन्थ साहब से 
पाठ, कुरान शरीफ़ की तलावत, ईसाई धमममं के 
भजन, और उनकी यह प्यारी रामघुन चलती रही--- 
इश्वर अल्लाह तेरे नाम 
सबको सनमति दे भगवान 


हर चीज के बहुत से पहल द्वोते हैं, महापुरुषों 
की ज़िन्दगी के भी बेशुमार पहल द्वोते हैं । गान्घी 
ली फी ज़िन्दगी का यह पहलू जो मुफे सब से 
ज्यादा अपनी तरफ खींचता था उनका पग पग पर 
अपने आप को अन्दर की कसौटी पर कप्तना था। 
खाने में, पीने में, किसी से बात करने में, बहस 
करने में, किसी चीज पर राय क्रायम करने में, कोई 
भी छोटा बड़ा क़दम उठाने में, हर बात और हर 
फ़िक्र में वह बराबर अन्द्र ही अन्दर, देखते रहते 
थे कि कह्दीं वह श्रधीर तो नहीं दो रहे हैं, क्षम! के 
असूत् का उल्लघन तो नहीं कर रहे हैं, कोई बात 
_खुदी या अह्कार के शसर से लो नहीं कर रहे है, 
दूसरे का हक़ तो नहीं छीन रहे हैं, कोई नापाक बात 
तो नहीं' कर रहे हैं, स्वाद के बस तो नहीं खा रहे हैं, 
पूरी समक और अपनी पूरी जानकारी से काम ले 
रहे हैं था नहीं, चाल बराबर भी सच्चाई से तो नहीं 
हृठ रहे हैं, दिल के अन्दर कहीं क्रोध की रमक तो 
नहीं है, इत्यादि । दाल हो में मैंने एक दिन बापू से 
कहा था कि आप जब दूसरों से या काँप्र स नेताशं 
से बाते करते हैं तो में यह देख कर दंग रह जात्ता 
हूँ कि किस स्टवधानी के साथ शआप हिंसा के 
बराराक से बारीक रूपों से हर कदम पर बचने की 
कोशिश चरते रहते हैं। 

मैं गान्‍्धी जी से अपने लगभग तीस बरस के 
साथ से यह कद्दू सकता हूँ कि अगर कोई आदमी 
मैंने गीता के श्रनुसार या योग सूत्रों के अनुसार या 
मले के दस लक्षणों के अनुसार जीवन बिताने का 
कोशिश करते हुए देख। है तो गाल्धी जी को। इस 
निगाह से वे एक आदर्श पुरुष थे। इस बारे में 


श्र 


' इनकी ज़िल्दगी ऊंचे से ऊँचे मुसलमान सुक्षियों की 
जिन्दगी से मिलती थी। इमाम गशिज्ञाली के मुता- 
विक्त वह सच्चे सुक्री और सच्चे मुसलभान थे। 
'इमिटेशन आफ़ क्राइस्ट' के लेखक कैम्पिस के अनु- 
सार वह सच्चे ईसाई थे। उनकी ज़िन्दगी सब 
धर्मों का संगम थी। चदह आदर्श धर्मात्मा श्रौर 


विश्वदाणी 


[ बर्ष ८, भाग १५, झकहु २-३ 


सच्चे दीनदार थे। उनकी राजनीत भी इसी लिये 
ऊँची थी क्योंकि वह धमं की इस कसौटी पर फस 
कर सामने आती थी। जिस किसी के दिल में भी 
दीन या घमर्म की प्यास हो वह महद्दात्मा गान्धी 
की ज़िन्दगी से अनमोल अमत्नी सबक सीख 
सकता है। 


हमारे इतिहास पर लगी कालिमा 
फैली हुई थीं। गान्धीजी अपराधियों को ज्षप्ता कर 





झआझाज तक भारत में किसी अपने महान-पुरुष 
पर छसके विचारों की भिन्नता के लिये ऐसा नशंस 
कार्य नहीं किया गया था। बुद्ध ने बहुल सी कड़वी 
मीठी बातें कहीं, समाज के कोढ़ों पर गहरा प्रहार 
फिया। किन्तु छह अपना पूरा जीवन बिताकर 
निर्वाण प्राप्त हये। महावीर के विचार तत्कानीन 
समाज के बहत अ्रंशों में विरोधी रहते हुए भी किसी 
ने उनके रक्त से अपना हाथ नहीं रंगना चाहा। नो 
धृणित काय हमारे सारे इतिहास में नहीं दैखा गया, 
संस्कृति जिससे अपरिचित थी उसी की कान्िमा 
हमारे इतिहास पर लगाई गई । 
गाश्धीजी की हत्या अत्यध्त कायरतापृण्ण ऋत्य 
है। उनका प्राण लेना कोई कठिन काम नहीं था। 
बह स्वधा अरक्षित लाखों की भीड़ में घमते थे। 
उन्हें अपने ज्ञीवन की परवाह्द न थी। उन्होंने अपने 
सारे जीवन के एक एक क्षण का मूल्य चुका लिया 
था। उनका स्वप्न भारत की स्वतंत्नता सत्य हो चुका 
श्री | वह कृत-कृत्य थे। भार-मुक्त थे । उनके हत्यारे 
“ में अपने इस जधन्य कास से कया लाभ समझा 
था। हां गांधीजी की हत्या का पाप के वन्त गोडसे 
पर नहीं है | इसके पीछे बहुत छोटे बड़े लोग हैं, 
जिनके संकल्पों की भनक महद्दीनों से हमारे कानें में 
आ रही थी। गांधीजी और देश के राष्ट्रीय नेताओं 
की हत्या करके जबरदस्ती राज्य शासन को हाथ में 
लेने की बातें कितने दिनों से हमारे पायुमण्डल में 





श्री राहुल सांकृत्यायन 


सकते थे किन्तु राष्ट्र क्षमा नहीं कर सकता । 


जो नहिं दण्ड करहूँ खत्त तोरा, 
अष्ट होहि 'सन्मारग” भोरा। 


गान्धीजी न जीवन के क्षण क्षण का मूल्य तो 
चुका ही लिया. उन्होंने मृत्यु का मृल्य भी बायें जाने 
नहीं दिया। ८ बंप का चह निब॑ल शरीर बुद्ध के 
बचनानुसार रस्सी से बाँधकर चलाये जाते शक्षट 
की तरह चल रहा था, कुछ दिन और चल जाता, 
उस तो एक दिन विश्राम लेना ही था। गांधीजी ने 
असाधारण विश्राम त्वियां। उनकी यह मृत्यु भी 
जीवन की तरह यशस्वी हुई | जद्दां तक उप्तका 
गांधीजी से सम्बन्ध है गांधी जी वह महान पुरुष 
थे जिनका म्थान शताबिदयों में भी नहीं पूरा हो 
सकता । वह वास्तविक श्रर्थ में हमार राष्ट्र के पिता 
थे। भारत के नये जन्म में उनका सबसे बड़ा हाथ 
है। भारत अमर है। उसके साथ गान्धीजी श्रमर 
रहेंगे। गान्थीजी ने वह रात्ता दिखतलाया है, वह 
प्रदीप हमारे हाथ में दिया है, जिससे हम अपना 
ण्थ देख सकते हैं। यदि यह न होता तो उनके सारे 
जीवन का प्रयत्न निष्फल होना । निर्वाण शय्या पर 
लेटे बुद्ध की भाँति हमारे राष्ट्रपता भी चाहते ४े-- 
०अत्तदीपा भवथ, अत्तसरणा भवथ»” आप श्रपने 
प्रकार बनो, आप अपनी शरण बनो। 


वि 


ईसा ओर बापू 


राशण्हा महात्मा गांधी की हत्या ने केवल 
हिंदुशान यल्कि सारे संसार के इतिहास में एक ऐसी 
चटना है लिधकी मिसाल नहीं मिल सकती | १९४८ वध 
पहले फ़िलिस्तीन में यहूदियों ने मदात्मा ईसा को उनके 
उच्ृश्यों के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट करने के लिए 
घूली पर ढ्रॉंग कर निदयता से प्राण किए ये। कैकिन 
उस व बहुमत यहूदियों के पक्ष में था और ईठा के 
नपज्नदौक कै शिष्यों का भी विश्वास हिल गया था --- 
फिर भी ईसा के बलिदान के बाद यहूदियों छी कया 
गति हुई छऔर इंसाई धर्म का प्रचार सारे संहार में कितनी 
तेजी से हुआ यह रूव हम जानते हैं। करोव दो हजार 
व्षों' के बाद भी आज यहूदियों की यह हालत है 
कि वे दुनिया में किसी देश को और किसी स्थान को 
आपना घर नहीं कह सकते | महात्मा गांधी की हत्या 
ऐसे समय हुईं जब कि उनका आदर सि्फ हिन्दुस्तान में 
ही नहीं ब्िन्तु दुनिया के कोने कोने में जनता के दिल 
में समा चुका था और उनका मानव धर्म संतार के 
करोड़ों हृदयों में प्रवेश कर चुका था। ऐसा होते हुए 
भी साम्प्रदायिक मनोदृत्तियों में शूबा हुआ एक नवयुवक 
हिन्दू उनका प्राण ते सका। यह एक ऐसो विस्मय 
पूृ्॑ छटना है जिसको कि भारतव्था' तथा जगत के 
सोग सदियों तक न भूल सकेंगे । 

ऋभी तक इम यही समभते ये कि बुद्धीधीन ओर 
हप्रसिक कृश्य सिर्फ़ एक पागल जैसे नवयुवक का था। 
कैकिन जो श्षमाचार देश के सभी हिस्सों से मिल रहे हैं 
उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इमारे रापिता 
की हत्या कै पीछे एक बड़ा धष्ठयरत्र है--जिसमें इजारों 
झौर शायर लाखों साम्प्रदायिक इसि के लोग शामिल 
हैं | जगत के एक झवतार पुरुष को गोली से मार कर 
खोग मिठाई बांद कर खुशियाँ मना सकते हैं, हस बात 
की कल्पना करना भी विल्कुल झसम्भव था। लेकिन 
लिन लोगों ने ब्षों से जातीयता के जहर को जानवूक 
कर पान किया है उनको शृत्ति श्राल कितनी अस्वामभा» 
विक और दूषित बन गई है यद इस अपनी आँखों देख 
रहे हैं । बापू के हत्यारे ने शायद यद सोचा होगा कि 
उनके प्राभ लेकर उनकी विचार धारा को कुरिठत 





आचाय॑ भीमन्नाारायण अभवाल 


किया जा सकेगा और इस देश में संकुचित बुसि को - 
तेजी से फैला कर हिन्दू राज्य और हिन्दू धर्म स्थायी 
रूप से कायम किया जा सकेगा | किन्तु जिस हिन्दू धर्म 
ओर हिन्दू जाति की रक्षा करने के लिए उस बहके हुए. 
नवयुवक ने महात्मा गांधी की हत्या की-उसी धर्म की 
सबसे बढ़ी हानि उसके हाथों हुई है। भुमे इसमें तनिक 
भी घन्देह नहीं कि झब हमारा देश साम्पदायिक्त वृत्ति 
का जड़ से नाश करके द्वी सांत लेगा और इस जातीय- 
वृत्ति के पोषकों और पुजारियों का द्वाल ईता की हत्या 
करने वालों से कहीं ज्यादा दयनीय बनेगा । 

कैकिन यह क्रांतिकारी परिवतन अमर सफल बनाना 
है तो वह मद्दात्मा गांधो के बताये अ्रदिंसा और 
सहिष्णुता के माग' से ही हो सकता है। अगर इम 
दूषित बूर्ियों को हिंसक माग से कुचलना चाहें तो वह 
बृसि बढ़ेगी, घटेगी नहीं | इमने इस जीवन तत्त्व को 
गाँधी जी के नीवन काल में अच्छी तरह नहीं समझ 
पाया | लैकिन उनके उठ जाने के बाद तो हम उनके 
शूरों की अर्दिसा के आदश को न भूले । अगर हमने 
दिंसा का माग अपनाया तो गाँधी जो के बलिदान के 
पवित्र असर को हम दिन दिन धटायेंगे- बढ़ायेगे नहीं। 
महात्मा गांधी जी का सन्देश सारे संधार के शांति के 
लिए. था | यह चिरशान्ति युद्ध व दिंसा ह्वारा कभी 
स्थापित न हो सकेगी । श्राल हम ईश्वर से यहां प्रार्थना 
करें कि वह &में बापू के महान आदर्शो' को समझने 
और उन्हें अपने जीवन में प्रत्यक्ष श्रनुभव करने 
की शक्ति दे। 


१ 
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पिठधात ! 


आज मैं अपने को और झपने समाज को पितृथात 
के महा पाप का अऋपराबी अनुभव कर रहा हूं । मनो- 
वैज्ञानिकों का कदना है कि मानवता के जन्म काल में 


न्‍अिमाधक कप 0+3ह0 पा: करपन्‍फा्थ रन, 


नरपशु ने पितृषात किया था, लिसके अपराध की भाषना 


से मनुष्य जाति आज तक मुक्त नहीं हुईं । अनेक घामिक 
विधानों के द्वारा बढ झाज तक उस पाप का प्रायश्चिच 
करती ली आ रही है। फिर भी उस पाप की प्रवृत्ति 
झमी तक हमारे दृ्‌दयों से नहीं निकली | क्‍या मद्गात्मा 
ईसा को क्रास पर चढ़ाकर उ8की पुनराषृत्ठि नहीं की 
गई शऔर क्‍या उस अपराध से झाज तक एक विशिष्ट 
धमाञ लांछित नहीं है । हमारे सामने झाज यह मदहत्‌ 
प्रश्न उपस्थित है कि क्‍या भारतीय समाज बापू की 
इत्या का लाॉंछुन विरकाल तक वहन करेगा या इसका 
तीब्रतम प्रयश्चित स्वीकार करके शीम से शीम इस 
कर्क को घो डालेगा। वही भारतीय समाज मो नर- 
पश्ुता से इतनी दूर निकल आया था कि उसे अपने 
प्रस्थान बिन्दु की याद भी नहीं रही थी और जिसके 
झग्रतस्मा मानव घमें को व्यात्ति मनुष्य मात्र में थी, 
उसी भारतीय समाज ने एक्रयार पुना पितृषात के 
आदिम झपराध से अपने को कलंकित करके अपने संंस्कृ- 
तिक पतन की संसार व्यापी घोषणा तो कर ही दी, अब 
क्या वह इस महान्‌ विपति से सबक भी न सौखेगा जो 
झादि सानव ने भी पितृषात करके सीखा था। कंदा 
जाता है कि मानयता का प्रारम्भ इस पाप के ऐडिश्रिक 
स्पीकार तथा हसके प्रायश्यत्त को भावना से ही हुआ 
था।| तव मानव सभ्यता का पहला निमम यह बना था 
कि हम पिता की दत्या न करेंगे और उसके नैतिक अधि- 
कार का अपदरण न करेंगे। हस प्रकार ग्रादि मानव ने 
शारीरिक णिता के अभाव की पूर्ति उसे आध्यात्मिक 
रूप में अपने अन्तर में स्थापित करके की थी। जो काम 
पिता के, उसकी दण्ड शक्ति से अथवा उसके वरह्म 
खादेश से होता था, दह "अब सामाजिक नियम तथा 
उसके ऐब्छिक पालन द्वारा होने लगा। यदि ऐसा न 
दोता तो उसी दिन मानवन्समाज का अन्त हो जाता। 
उसका ज़न्मदाता अब वद पिया कहां था जो अपनी 
शक्ति से उसे बांधे रहता था। सम्राज तथा ब्यकि ने 
डस्ते अन्तरात्मा के रूप में अपने हुंदय में स्थापित 


मोफेसर राजाराम शास्त्री 


किया | अब गद्दी सामाजिक नियम और यही भ्रन्तरात्मा 
उसकी सरहद विवेकिनी बुद्धि है, उसका “उत्तम स्व! 
है। बह्म पिता का इस प्रकार धान्‍्तःकरण करके ही 
मनुष्य जाति ने अपनी रक्षा की और मानव हंस्कृति को 
जन्म दिया। श्रव इसी अन्ता|करण की प्रदत्ति उसके 
कर्मो' का प्रमाण और बुरे सके का मानदयड है। अब 
यही दवदय में बैठा हुआ पिता उसे बुरे से निवृत्त और 
भक्ते में प्रदत्त किया करता है। पिता का अन्त:करण ही 
इझन्तःकरण शब्द की साथकदा है। और बिना अ्न्तः 
करण के मनुब्य को कदपना नहीं की ला सकती । 
सुदुृदयता ही मानवता है--द्ृदयहीनता ही पशुता | 
तो क्या मारतीय समाज उस मद्दात्मा को हृदयंगम 
कर रहा है जिसके शरीर की उसने हत्या की है। केन्द्रीय 
सरकार ने महात्मा के सिद्धाम्तों का प्रतिपादन करने की 
नीति अहण करके इस प्रश्ृत्ि का परिचय अयश्य दिया 
है। किन्तु सरकार की बुनियाद तो समाज है। क्‍या उस 
भारतीय समाज में और उस कांग्रेत संघटन में भी उसना 
झन्तनिरीक्षण हो रहा है जितना तीम्र गति से हमारे 
फ्रायश्चल के लिए झावश्यक है | कानून से तो राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ का ह्न्त कर दिया गया है | किस्तु पाप 
को धान्दर से निकालना पड़ेगा | भारतीय समाज में तथत 
उसके हृदय रूप कांग्रेस संधंटन में संघ के श्रादर्शों से 
सहानुभूति रखने वाले तत्व पर्यात मात्रा में विद्यमान हैं | 
और कांग्रेस वद संघठन दे जिधने रबष्ट्रीय जीवन के 
सभी अंगों पर, सभी संत्याह्रों पर, प्रचार के सभी 
साधनों पर प्रभुत्त स्थापित कर लिया है। इसीलिए 
कंमग्रेस का झान्तरिक पतन झाज का सब से बढ़ा ख़तरा 
है। खेद है कि कांग्रेस के नवनिर्माएण सम्बन्ध में महात्मा 
गांची को राय समय रहते नहीं ली गई। इस सम्बन्ध में 
बरसों से कांग्रेत के बतंमान अधिकारियों की ओर से 
टालमटोल हो रही है | चोटो के नेताश्रों में से कुछ वो 
इस विषय को महत्व हो नहीं देते और इसे तारकाशिक 
समस्या न समझ कर आवश्यक राभनैतिक कायों' से 
फुर्तत मिलने पर इस सम्बन्ध में विचार करना चाहते 
हैं, ओर कुछ जानवूक कर इसको टाक्ष रहे हैं। परिणा- 
मतः उस झम्तनिरीक्षण का अवसर ही नहीं आने पा रहा 
जो महात्माजी के प्रयस्नों और झादेशों का मूल तत्य 








फरवरी-मात्र १६९७ ] 


था। किन्तु महात्साजी ने शो अग्तिम विचार कांग्रेस के 
सभ्वन्ध में प्रकट किये हैं, उससे रुपष्ट है कि वे वतंभान 
कप में कांग्रे! के संघटन को जारी रखना नहीं चाहते 
ये | उनका प्रस्ताव था कि कंग्रेस शरद देश सेवकों कौ 
संस्था क्यो । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का झगला 
झ्रधिवेशन छात्यस्त महस्वपूर्ण होगा । दम झाशा करते 
'हैं कि कांग्रेस के कर्भार उसे राष्ट्र के कल्याण के अनुकूल 
बनायेंगे और इस बात का पूर। प्रबन्‍्घ करेंगे कि संस्कृति 


पिठ्धात ह 


१३९ 


विरोधी ठथा प्रतिक्रियाशील शक्तियां कांग्रेठ की प्रतिष्ठा का 
लाभ न उठा सके | यदि कांग्रेस सब्चे अथों में प्रततिश'ल 
मारतीय छंरकृति का न कि इसको विक्ृति का प्रतिनिधित्व 
करसे लगे और उसके अन्दर हासोस्पुल स्वाथमय तरवों 
का उन्मूलन हो तब और तमी इम यह कद सकेंगे कि 
समाज ने महात्माजी के अन्तःररण की श्रोर एक साधा 
कदम उठाया और प्रायश्चिस की दिशा में कुछ वास्त- 
विक प्रयास किया | 








दुःखेषु अनुहिग्नमनाः 


ग्राम जबान मे कहा जाय तो ३० जनवरी को अब 
गाँधी जी परम-पिता की गोद में जले गये तो दुनिया में 
एक बड़ी दुखद घटना हुई । जिसके भी यह नश्पर देह 
है उसे ढाठस बँंधाना प्रश्किल है और यह समझना 
मुश्किल है कि दिखाई देनैबानी बस्तुश्नों से भअ्रनदेल्वी 
वस्तुएँ अधिक मश्ञोी हैं। दो हजार व पू एक ऐसे 
ही हादमे के होने के ठीक पहले कहे गये हँसा मसीह के 
शब्द आल भी हमारे कानों में गुल पड़ते हैं। ईसा को 
उसी के लोगों की एक जमात के जौहरों ने, भो ईसा के 
द्वारा होने वाली उनके रस्‍्म-रिवाज़ों को निर्मोक आलो- 
सना नहीं सहन कर सकते से, पड़यन्त्र द्वारा सूली पर 
खढ़वा दिया | उस महात्मा ने शूली पर चढ़ने के कृचु 
समय पूर्थ जो शब्द कहे थे उनमें आज हमारे लिये खास 
तत्व मालूम पह़ता है-- 

करें तुम सबके लिए शांति छोड़ जाता हूं। तुम्दारे 
दिलों में कोई क्षोीम न हो। यदि तुम्हें मुझमे सुहज्बत 
रही है तो त॒म्हें खुशी मनानो चाहिये रि में झपने पिता 
के पास जा रहा हूँ ।? 

अद्यभी थोड़ी देर और, फिर दुनिया मुमे नहों देख 
पायेगी । लेकिन तुम पृमे देखोगे | जो मेरे श्रादेशों को 
समभेगा और उन पर चलेगा वहींसमुके सजा प्यार 
करता है और मैं सो उसी पर स्नेह रखूगा और उसे 
अपने दर्शाम दूगा और परम पिता उससे प्यार करेंगे ॥” 





श्री जै० स्री० कुमारप्पा 





“मेरे पिला की की इससे प्रकाशित होगी कि तुम 
मेरी झाशाए प्रतिफलित करोगे औौर उतने दी मेरे सच्चे 
शिष्य बनोगे ।?? 

“अगर तुम मेरे दिये ग्रादेशों पर चनोगे तो तुम 
मेरे प्रेम में निवास करोगे--वैसे ही जैसे मैंने आपने पिता 
के झादेशों का पालन करके ठटके प्रेम को प्राप्त किया 
है | यह मेरी झाशा है कि तुम आपस में मुहब्बत रखो 
जैी मैंने तुमसे मुहब्बत रकखी है। जिसने अपने हट 
मित्रों के लिए अपनी जान कुरबान कर दी उससे अधिक 
प्रेम कोई नहीं कर सकता (११ 

“भैंने ये बाते' तुमसे इसलिये कही हैं कि प्रेरा 
आझानन्द ठुममें कायम रहे और तुम्दासा आनन्द 
हम्पूर्य रहे ।? 

०ह ऐसा समय भी अ्रायेग।, नब जो ढोई भी 
तुम्हारी हत्या करेगा, सममेगा कि वद देश्वर की सेवा 
कर रद्दा हे और पशा वे तुम्दारे साथ करेंगे, क्‍योंकि वे 
परम विता को नहीाँ जानते, न घुके समभते हैं |” 

क्योंकि मैंने तुम्हे यह सब बताया है तुम्हारा दिल 
दुख से अर आया है ।” “मैं जानता हूं कि सचमुच 
तुम रोझोगे और दुःखी दोझोगे पर बाकी दुनिया खुशी 
भमनायैगी और तुम्हें अफत्तोत् होगा | लेकिन तुम्दारा 
यही दुख्ध सच्चे आनन्द में परिवर्तित हो जायगा। बह 
झान्तरिक आनन्द तुम से कोई नहीं छीन सकता |! 


शशै२ 


“परम पिता मिसे ढाढ़स यंधाने को तुम्हारे पास मेजेमा 
यह सत्य रूपी ईश्वर तुम्हें सच्चा मा दर्शन करा- 
येगा ।!” “परम पिता स्वयं तुम से स्नेह रखता है क्योंकि 
मुमने मुझसे प्रेम किया और विश्वास रखा कि में इश्यर 
के पास से आया । मैं परम पिता के पास से आया और 
इस दुनिया में रहा और फिर भी दुनिया छोड़कर परम 
पिधा के पास जाता हूँ ।” 

' #देखों समय झा पहुँचा है, का गया है कि तुम 
झलग झरग हो जाओगे---झपने अपने चर---और युमे 
झकेला छोड़ जाओगे पर में फिर झ्रकेला नहीं हैँ, परम 
पिता मेरे साथ है |” हु 

“मैं तुमसे यह सब हसलिये बता रहा हूँ कि तुम्हे 
शान्ति मिल सके | इस दुनिया में तुम्दें मुखोबते सहनी 
पड़ेंगी पर हिम्मत न द्वारना । मैंने तो दुनिया को जीत 
लिया है |” 

समय और स्थान क्री सारी ठीमाये कांप कर गाँधी 


विश्ववाणी 


[ ब्ष ८, भाग १५, अ$ २-३ 


जी ने नश्वर देह स्थाय कर सर्व व्यापी चिदाध्मा में 
प्रवेश पा लिया है | ईश्वर इममें से उनको, ओ उन्हें 
सच्चे दिल से चादते ये, इतनी ताकृत दे और उन पर 
ऐसा अनुग्रह रक्‍्खे कि ते गांधी जो के जीवन ओर कायों 
से प्रकाशित राह पर चल सके | 

शगर हम अपनी जिन्दगी गाँधी जी के झादशों' को 
पाने के लिये धार्पण कर दें तो जातीय मेदभाव झराथिक 
लावच और ताक़त इथियाने की लालधा से विदीण 
संसार के घृथ्या और सन्देह्द से भरे बातावरण में शांति 
लाने ये लिये बहुत सा कठिन काम हमारे लिये पढ़ा 
मिलेगा | शेकिन उनके लिये, जिनका स्ंशक्तिमान में 
पूरा भरोसा है, कुछू भी नामुमकिन नहीं है । क्‍या दस 
शाज अपने आँवू पोंदूकर, कमर कलतकर, ईश्वर और 
मानव में अटल विश्वास रखकर अपने कर्तव्य का सामना 
करेंगे और अपने नेता, बापू-के द्वारा शुरू किये हुये 
कार्य को पूरा करेंगे ? 





मुक्तात्मा गाँधी ! 


ल्‍चहतात-अक्+:माहपा4तरनकन सपा ०कार-०- १. 








भी काका कालेलकर 





राष्रपिता महात्मा गांधीजी ने जीवन भर की 
विविध और उत्कट तपस्या के द्वारा हिन्दुस्तान की 
सेवा तो की ही है, लेकिन उस सेवामन्दिर के कलश 
रूप अपने वीरोचित मरण के हारा उन्होंने हिन्दु- 
स्‍्तान की, हिन्दू धर्म की, हिन्दू समाज की और 
अखिल मानव-जाति की भी दिव्य सेवा की है। 
जीवन का पूरा पूरा मूल्य चुका दैने के बाद मरण 
का भी पूरा पुरा मूल्य अदा करने वाले महात्मा शअब 
मक्तात्मा हो गये हैं। शरीर के द्वारा जो कुछ भी 
सेवा और साधना हो सकती थी, वह अआाखिरी बूँद 
तक पूरी करके उन्होंने अपना शरीर 'हे राम! के 
मंत्र के साथ भगवान के चरणों में श्रपण किया 
ओर भगवान ने उनको मद्भान श्त्मा को शरीर 
के घन्धन से मुक्त करके सारे विश्व में वित्नोन होने 
दिया | 


श्राज हम दुःख करते हैं--उनके लिये नहीं, 
बल्कि अपने लिये दुःख करते हैं। उनको तो परम 
शान्ति मिली है | आज उनका विजयोत्सव है। व 
वे न केवल हिन्दुस्तान के त्नोगों के हृदथ में, किन्तु 
दुनिया भर के सज्ननों के हृदय में प्रतिष्ठित हो गये 
हैं। मद्दात्मा गांधी की रृत्यु का दिन मुक्तात्मा बापू 
का जन्म-दिन है। शरीर को ही पहचानने वाले 
हत्यारे ने उनका तपःच्षीण शरीर ले त्विया । लेकर 
उसने कुछ नहीं पाया है। पाया है, तो सारी मानव- 
जाति का घिक्‍कार | 


हत्यारे की ओर और उसके जो कोई मी साथी 
हों, उनकी ओर प्रज्ञा का क्रोध प्रकट होना स्वाभा- 
बिक है | लेकिन ऐसे समय--महान अआःत्मा की सृत्यु 
के समय दममें उसकी गसम्मीरता को कलंक नहीं 
लगाना 'चाहिये। स्वराज्य-सरकार के कानूनों का 
झनादर करके हम हत्यारे दुजनों को हमारे पुरय 
प्रकोप का भाजन बनायेंगे, तो हमारा पुरुय प्रकोप 
भी लज्जित होगा और महद्दात्माजी के दिव्य बलिदान 
का अपमान होगा | पापियों की दुष्भ्रवृत्ति को रोकना 
सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार वह 


करेगी । हमारा कर्तव्य है कि हम पृज्य बापूजी क 
और हमारे बीच ऐसी किसी भी तुच्छ वस्तु को न 
श्राने दें । 

थ्राज हमें श्रत्तमु ख द्वोकर अपना-अपना दृदय 
छुद्र स्वार्थ, मत्सर, साम्प्रदायिकता और क्ोघ आदि 
दोषों से मुक्त करना चाहिये और उस हृदय-सन्दिर 
में बापू-भगवान की स्थापना करनी चाहिये। 

आज सारा विश्व एक अपूव वेदना से पीड़ित 
है | दिनरात युद्ध का ही ध्यान करनेवाले मानव-शत्रु 
भी अब तीसरे और आखिरी विश्वयुद्ध के खयात्त से 
काँप रहे हैं। ऐसे समय हरएक राष्ट्र के प्रतिनिधि 
एक ओर युद्ध टालने की भरसक कोशिश कर रहे हैं 
आर दूसरी ओर नियति के प्रवाह में फँंसकर उसी 
सर्व विनाशकारी विश्वयुद्ध को नज़दीक भी ला रहे 
हैं। मानव-जाति को और मानव-हृदय फो बचाने 
का एक ही तरीका है, और चद्द भगवान ने पृज्य 
बापूजी के द्वारा नोआखाली के ज्षेत्र में स॑ प्रथम 
प्रकट किया है। उस तरीके को सममने की हम 
कोशिश करें झौर उसको साधना के योग्य दम बन 
जायें | इसलिये व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन 
शुद्ध करने में हम आज से लग जायें। 


श्ष 





बापू ओर हरिजत__ 


विश्वविभूति बापू उठ गये पर उनका झआादश्श आलोक 
छ र आचरण-भामा अमर है। उनकी श्रमरवाणी अब 


भो दवा में गू'जती रहेगी । आज विश्व उनकी सत सेवा - 


सरिता के कल कल निनाद से श्रोत प्रोत है| स्नेह दीप- 
शिखा अन्तर्द्वित दो गई अवश्य, किंतु विश्व उस प/बन 
प्रकाशपु'ज में सदा झपना पथ खोज सकेगा, उसकी 
अमर थाणी में मुझ मानव की मुखरित भावना को सुन 
उससे प्रेरणा ले सकेगा। 
बापू निबल के बल थे, दलितों के जीवन, शोषितों 
के धाण और थे पतितों के सहारा | उनका सारा भौतिक 
जीथन इन्ही की सेवा में बीता। देश, कान और परिस्थिति 
के अनुकूल उन सेवाओं के साकार रूप बनते गये, किंतु 
सभ्‌ों की आत्मा थी पतितोत्थान की भावना, उनके हेतु 
प्रयास | चू'कि सम्पूर्ण मानव जीवन को उस्कृष्ट बनाने 
पाले बापू का मुख्य कर्मेत्षेत्र भारत रहा! उनकी सेवा 
क्ृत्तियों के साकार रूप पर भारतीय परिस्थिति और 
यातावरण की छाप भी अमिट है। किन्तु यदि कोई 
अन्तमु खी होकर इन साकार रूपों को देखे, उनकी 
आत्मा को खोज करे तो उसे मिल्लेगी वही आत्म सेवा 
देश काल झोर परिस्थिति के बन्धनों से मुक्त | 
भारतीय परिस्थिति में बापू की सेवाओं का एक 
स्वरूप है हरिजन सेवा । बापू ने अपने को इन दलितों, 
पतितों और पदमर्दित मूक मानवों फे साथ एक कर लिया 
था। उनकी सांसों में हरिजनों के प्राण बसते ये, जिला 
पर उनकी भुक विद्रोहिणी वाणी और आँखों में करुणा 
सागर । बापू मे अपने को भज्जी बनाया था और भज्जी 
की बेटी को श्रपनी पुत्री, भज्जी दी की कुटिया को 
झपना घर | सचमुच उनका जीवन एक विशुद्ध भज्जी का 
जीवन था---गन्दगी को साफ करने के लिये अ्रन्तर और 
वाह्ममल को घोने के लिए । 
आदमी वही है जो जीने के लिए सदा मरने को 
तैयार हो। क्या बापू ने हरिजनों के लिए जान की बाती 
नहीं लगाई थी है लग सारा सबवश इिंदू समाज्ष उन्‍हें 
झापनी मंडली से निकाल कर उनका सवस्व अपहरण 
कर झात्म दत्या करने जा रहा था कया बापू ने इस 
झआारम हत्या से उन्हे नहीं बचाया ! और बचाया अपने 
प्रयों का अध्य दे कर हरिजन और सवर्ण दोनों हो को | 








माननीय श्री जगन्गल चौधरी 





बापू को आयात मानवता की आवाज़ थी, बापू का 
कदम इतिहास का कदम था और बापू की दृष्टि थी 
निर्मोक, निशंक, अडिग और अश्रचूक | जब इस पदसर्दिंत 
मानवता का श्रन्तिम बल भगवान इनसे छीने जाने लगे, 
उनके द्वार भी इनके लिए अवरुद्ध कर दिये गये, बापू 
का पा बढ़ा और बढ़ी इस कपांट को खोलने सजग 
मानव की भावना, चिरदिनों की कामना | 


जब मानवता अपने आप से घृणा करने लगी थी, 
अपने ही एक अंग को पवित्र और दूसरे को अपविन्र 
मान रही थी, जब मानव समाज कुत्तों से लिपटता और 
मनुष्य से छूत मानता था, बापू ने इके- सयड्भर परि- 
णामों का दिग्दशन कराया | मानवता ने विशट दशन 
किया और श्रद्धा के पुष्य उस अछूत की कुटिया में 


पड़े । 


बापू जब एक झोर सब्ण दिए स्म.ज को दृष्टि 
लनके दोधों पी ओर दिलाते थे तो दूसरी ओर निर्बनों 
को भी आह्मवल देते थे, उन्हें पूण सकुठित होकर अपने 
अपहत स्वत्वों को उचित उपाय से प्राम करने के माग' 
भी दिखलाते थे। बापू ने भारतीय जीवन का और भआर- 
तीय समाज के मनोब्रिज्ञान का इतना गहरा श्रौर धूक्षम 
अध्ययन किया था कि हरिजन के छोटे से छोटे महनों 
को ये हल किया करते ये और उन्हें जीवन में उतारने 
के लिए स्वयं सबसे आ्रागे रहते ये | 


थ्राज चिरसुप्त दरिजन समाज में जो कुछ भी जायति 
है, निश्चेष्ट मानवता में जो कुछ भी प्राण है, यूखी 
घमनियों में जो कुछ भी ठाजगी आई है, उनमें जो कुछ 
भी रक्त प्रवाहित हो रहा है, सब बापू की ही तपफ्श्या के, 
उनके ही मनोबल के, उनकी ही सेवा साथना के, और 
उनको द्वोी जागरण वीणा का फलन्र है| बापू जदाँ आते 
थे इरिजनों के लिए भित्षा मांगते, उनके लिए बोलते, 
उनके लिए लिखते, और उनके ही लिए जौते भे। 
इतना ही नहीं, भारत की जनता बापू के साथ 
हरिजन को और हरिजन के साथ 'बा!पृ की याद करने 
लगी थी । 


एक झोर बाप दरिजनों को उनका कसव्य सिखजाते 
रहे ये, उन्हें नि्भोक श्रौर कत्तंव्य परायण होने को कहते 


फरवरी-मार्च ] 
थे जिसमें कोई उनके ऊपर उंगली न उठा सके, जिसमें 
उनका हिरस्कार करने वाले है उनका आदर करने लगे* 
तो दूसरी ओर सबरणें। और अधिकारियों को मो उनके 
कसंध्य से ग्रगाह करते आ रहे थे, ६रिजन के प्रश्नों पर 
सबणों का क्‍या भरे होना चादिये, सरकार का क्‍या रुख 
होना चाहिये; सेवकों का क्‍या कर्तेव्य होना चाहिये, 
उसे वे बराबर दुद्दराते श्राये हैं। मन्दिर प्रवेश के सबंध 
में उनका लेज उक्त नीति का द्योतक है| पाजखाना 
कमाने के बतनों भौर भाड़ वगैरद चीजों के लिए कानून 
दी बन जाना वादिए | दरिजनों के लिए पानी का हन्त- 
जाम सरकार की तरफ से होना चाहिये | 

हरिजन सेवा के विभिन्न प्रश्नों श्रौर मसलों पर बापू 
की राय का उल्लेख करना इस श्रद्धाँॉललि का मक़ुसद 
नहीं और न यद्द सम्भव दी है। भें केवल इतना दी 
दिखलाना चाहता हूँ कि इन प्रशों पर किसके क्‍या 
कत्त व्य हैं और इस की विवेचना बाप कैसे करते ये । 
वे रहनुमा ये, पथ प्रदर्शः थे, अतः सबों को उसके 
कक्त व्य के विषय में जागरूक रखना वे अपना पुनौत 
क्त वय समझते थे | 

वे मानव की सत्य, शिव और सुन्दर भावना के 
अक्षय कोष श्रचल, अडिंग और श्रमर प्रहरी ये। वे श्रपने 
उत्कृष्ट आचरण द्वारा इन आदशों' की रक्षा हो नहीं 
करते थे उन्हें जन जन वे हृदय में डाल उनका पोषण 
भी करते थे । 

श्राज कुछ दिनों से बापू हिन्दू-मुसलिम प्रश्न पर 
कुशु विशेष सोचने लगे थे जहूर पर उनकी नजरों के 
सामने और मी प्रभु थे और आवश्यकता पड़ने पर वे 


बापू और दरिजन 


श्श्ष 


कभी चुकते न ये । वास्तव में उनका दृदय-उृकुर इतना 
विशाल्न और निर्मेल था कि विश्व के दुश्म प्रश्न भो उस 
में प्रतिवम्बित हुए बिना रह नहीं सकते थे हिंतु हाय | 
आज यह मुकुर नहीं जिसमें सभी अपना दर्शन कर सके | 
सभी अपना वास्तविक रूप देख सके और प्रयास कर 
सकें विकृतता टाने का । 

हा4 । उस कस्पतरू पर जि१के नीचे आन्त क्शान्त 
और पथ शज्रान्त ग्राअय लेते थे | जिसकी सुखद शौत्तल 
छाया में सभी भौतिक ताप को दूर करने का प्रयात करते 
ये किसने बज़पात किया | 

झाशा है सुनगा उस अमर गान को पंडियों के 
कलल में नदियों के गुन गुन में ओर मेरे पथ पर रहेगी, 
वह अ्रमर ज्योति श्रदणा फी अरुणम आभा में क्रांति- 
कारणी ऊषा की स्वर्ण रश्मि में । 

झाज मानवता दी निपूती हो गई। भारत का 
सौभाग्य सिन्दूर लुट गया। रो मानकते | बहा दो अपने 
नयन नीर से घुणा को, ईर्षा को, देष को, मन की मलिनता 
को । मानव को पशुता को आज सुला दो साकार शांत 
दुत के मजार पर | अपने प्रेम कथ का जला दो रनेह 
दीप। आशीष मिलेगा तुम्दें | मजार बोलेगा “मानबता 
झमर ही ।? 

और दरिजन | तुम्दारा तो स्वंस्व लुट गया? तुम 
रोओ ! खूब रोओ ! रो रोकर अपनी परवशत्ता मिटा दो | 
तुम रोते हो अपने भाग्य पर और श्राज विश्व रोता है 
इस दुस्सद् संताप पर और हवा में गूजती हे-. 

अब मिबंल के अपने वल है 
या उनके बल राम ! 





बापू ओर मजदूर वर्ग 
झाज न केबल भारत प्रत्युत्‌ समस्त संसार शोक और 
हुख के पारावार में धूबा हुआ दे | गांधीजी के निधन पर 
सर्वश्र शोक और दुख की जो स्वाभाविक लहर दौड़ 
गई, वैसी इतिहास अथवा सनुष्य के जीवन में पहले 
कभी नहीं देखी गई | कारण रसप८्ट है। गांधोजी ने 
जीवन भर सत्य और बअद्िंसा, प्रेम श्रौर सहिषुता, 
एकता और अ्रातृत्व और सद्भावना के जिन सावभौम 
सिद्धान्तों का प्रचार किया, उनसे मानव का अन्‍्तःशस्तल 
प्रभावित हो उठा । हिंसा और फूट के कु वातावरण 
में गांधीजी के ये शास्वत सिद्धान्न मानव समा को 
साग्तना देते थे। महात्मा गाँधी मुख्यय?ः एक आध्यर- 
त्मिक शक्ति थे और जहां भात्मा का साम्राज्य हो, वहाँ 
जाति श्रौर देश के बन्धन नहीं ठहर सकते । घृणा, 
विदष, और अविश्वास से छिन्न-भिन्न संसार में महात्मा 
गांधी के सिद्धान्त मानो नैतिक अधघ:पतन और मानथता 
की ध्र्ोग्रति के विरुद्ध विद्रोह ये। उनरे जीवन की 
सर्वाधिक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण बात यह थी कि 
उनके कथन ओर आचरण में कोई भेद न था | वे णो 
कुछ कहते थे-- वद्दी करते थे । जो कुछ वे म्अय॑ नहीं 
करते थे, उसकी श्राशा में दसरों ये कमी नहीं करते थे | 
गांधीजी सदैव गीता द्वारा प्रतिपादित स्थिनप्रश्ञ के आदर्श 
पर चल्ते। गीता के श्लोक उनकी देनिक प्राथना का 
एक मुख्य अंग रे | उनके सामने जीवन का प्रस्येक 
काय यज्ञ था। उन्होंने जो डछु भी किया त्याग और 
उत्सन की भावना से 9रित द्वोकर ही किया। उन्होंने 
पुल की कभी कामना नहीं की | जीवन भौर कत्त व्य के 
सम्बन्ध में उनकी विचारधारा एक करमैयोगी की विचार - 
धारा थी | उनके ग्रनुतार कमेयोगी मानव को समस्त 
मह्ता और श्रेष्ठता का प्रतीक है, जिसके द्वारा ईश्वर 
अपनी इच्छा पूर्ण करता हे | गांधीजी में हिन्दू घमे और 
निर्मेल हिन्दू संस्कृति की सर्वर्ष्ठ विशेषताएँ विद्यमान 
थीं। उनमें प्राचीन तथा श्र्वाचौन का उल्केलनीय संश्लै- 
पषण पाया जाता था । 
गांधीजी का एक सर्वप्रिय भजन “काकों नाम पत्तित 
पावन जग फेहि अति द'न पियारे! था | ये सब भगवान 
के गुण है, किन्तू ये ही स्वयं महात्माजी में उच्लेखनीय 
रूप में प|ये जाते थे । 


माननीय भ्री जगजीवन रास 





भारत की पसीना बहाने वाली मूक जनता चादे 
बह खेतों में काम करती दो अथथा कारखानों 79, अचवा 
यों कहिए कि भारत का दरिद्रनारायण शआधुनिक मारत 
के निर्माता और भारतीय राष्ट्र के पिता महात्मा गांधीजी 
के सब से निकट और प्रिय था। गांधीजी पहले व्यक्ति 
ये, जिन्होंने अ्रत्याचार, शोषण और बर्गजन्य उच्चता की 
भावना के प्रति विद्रोह किया और उन्होंने देश की दरिश्र 
और उत्पोड़ित जनता को आशा की ज्योति दिखा कर 
प्रकाशमान किया | जीवन के अन्तिप्र क्षण तक उन्होंने 
भाग्त की जनता को वह प्रतिष्ठा और मर्यादा दिलाने 
की चेष्टा की, ज्ञिनकी बढ़ श्रधकारी है, किन्तु जिनसे 
उसे बंचित रग्वा गया है | 


अ्रस्पृश्यता निवारण कै प्रश्न पर गांधीजी के विचारों 
की हढ़ता सामाजिक-क्रान्ति के त्षेत्र भें एक बढ़ा भारी 
प्र था, क्‍्णोंकि केबल वही एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनमें 
यह चूक-बूक थी और ज्रो हस बात की घोषणा साहस- 
पृथक कर सकते थे कि अस्पृश्यता के रहते हुए हिन्दू 
समाज की प्रगति स्वाधीनता के लद्दय त 5 प्रसम्मव है । 
किन्तु उनकी सहानुभूति केबल मौखिक न थी, बल्कि वे 
अस्पृश्यता के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए ठोस कार्य 
करने को अ:टिसड्धये। उन्होंने हरित्रनों के प्रश्न को 
अपना ही प्रश्न बनाया और कांग्रेस को उसे अपने 
कार्यक्रम के ध्यमिन्न अंग के रूप में स्त्रीकार करने के 
लिए विवश कर दिया। उनके लीवन का तद्द श्य हिन्दू 
बर्म से इस बुगई को निकाल बाहर करने और उसके 
इस कलक को घोने का था। यद्यपि अस्पृश्यता का भूत 
श्रभी तक हमारे देश में विद्यमान है, क्योंकि सामाजिक 
दुर्भाभनाएं और कह्रता बहुत दिनों में दूर दोती हैं, 
फिर भी महात्मा जी ने इस बुराई के विरुद्ध जिन शक्तियों 
को जन्‍म दिया, वे अभी तक काम कर रही हैं और यद्द 
अत्युक्ति की आशंका के बिना दी कट्दा जा सकता है कि 
अस्पृश्यता के धुर्ग पर विजय भध्रास हो गई है और 
उसकी 'नींव दिल गई है। अभी एक और झटके तथा 
आयो। ते प्रयत्न की आवश्यकता है निसके परिणाम 
स्वरूप उसका भवन घाराशायों होकर छिलन्न-भिन्न हो 
कायगा। 





फश्वरी-प्राथ ] 
धार्मिक सबिष्णुता और सद्भावना के उच्च आदशों' 
का जितना सुन्दर सब्मिभण इमें गाँधी के जीवन में 
मिलता है उतना और कहीं नहीं ' झ्राम लोगों के विरोध 
झौर प्रार्थना समाश्रों में प्रतिक्रियावादियों तथा कट्टर- 
पंथियों क्री तनिक भी परवाह न करते हुये गांधीजी ने 
साधंभौम धर्म की शिक्षा दी और यह बताया कि सभी 
धर्म समान हैं और उनमें श्रच्छाहयां हैं | गांधीजी में टी 
यह साइस और शक्ति थी कि वे हिन्दुओं को भरी 
सभाओं पं भी “फेंश्पर अद्लाइ तेरा नाम”! सरीसा 
सजन गा सकते थे और कुरान की झायते तथा बाइजिल 
पढ़ सकते मे | उनके जीषन की सद्सखा भंष्ठता और 
उस्कृष्टता का यही रद्ृस्य था। €ंसार के हृतिहास में 
सहिधुएुता और घामिक उदारता का इससे उज्ज्वल 
उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा । 
गांधीजी ने श्रमिक वगग' के उद्धार के लिए जो बढ़ु- 
मूल्य कार्य किया, वह उनकी अन्य चमत्कार पूर्ण 
सफलताओं की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं था। पढले 
पदल दक्षिण झरफ्रिहा के सत्याग्रह श्रान्दोनन हे दिलों में 
उन्होंने मजदूर बर्ग के कल्याण सम्दत्धी कार्यों में अपना 
सहयोग प्रदान किया | यह श्रान्दलन पुरूषतः उस देश में 
जाकर बसने वाले भारतीय मजदूरों के मौलिक अधिकारों 
की स्वीकृति के उद्देश्य से ही था। मजदुर वगः उनका 
विशेष रूप से अ्राभारी है। देश के मजदूर आन्दोलन 
के निर्माण में यद्यपि उनका काफी हाथ रहा है, फिर भी 
मजदूरों के क्षिए उनको श्रप्रत्यक्ष सेवाओं का महत्व कहीं 
झजिक व्यापक है। गांधीजी ने मजदूरों झोर मालिकों 
के औद्योगिक सम्पक की एक नहैं प्रणाली को जन्म 
दिया। श्रहमदाबाद को कपड़े की सिलों में काम करने 
वाले मजदूरों के ऐतिहासिक-आान्दोलन को गांधीजी से 
जो प्रेशा मिली उसमें ये भारतीय मजदूरों के मान्य 


हू 
बाप, और मजदूर वर्ग 
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नेता बन गये | इस ऐतिहाछिक आन्दोलन के ऋव॑धर 
पर गांधीओ ने सर्वप्रथम उपवास किया, बिसका उद्देश्य 
मालिकों को यह समझकाना था कि ओोद्योगिक भगड़ों के 
निवटानै का और उपयोगी उपाय पंचायती नि्य है। 
और हम देखते हैं कि अहमदाबाद के मिल मालिक 
ओर मजदूर झाज तक इसी परम्परा और तरीके पर 
हढ़ता से अमल कर रहे हैं। उनका मण्य-निषेष आमन्दो- 
लगन वास्तव में भमिक वर्ग की भलाई के लिप दी 
था। मजदूरों फे लिए उनकी यह एक सहानतम 
सेवा थी। 

यद हमारे लिए सदैव लड्ष्जा को बात रहेगी कि 
उनकी दृत्या एक भारतीय और विशेषक्वर एक ओराक्षण 
द्वारा हुईं। परन्तु जिस प्रकार आत्मा अजर और अमर 
है उसी प्रकार झबतारों के उपदेश और शिक्षाएं भी 
कमर हैं। यद्यपि आज संधी जी का भौतिक शरीर 
हमारे मध्य नहीं हे, फिर भी उन्होंने हमें जो प्रकाश 
दिस्वाया है; उससे दमारा पथ सदैव प्रकाशपान होता 
रहेगा । और ठीक मार्ग पर चलने के लिए हमें प्ररणा 
मिलती रदेगी । जब कोई राष्ट्र अपने लक्ष्य को श्रोर 
आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में निराशा के कुछ कण 
भी अशृश्य श्राते हैं जब कि उसका पथ झअन्धकार से 
अआब्छादित दो जाता है । ऐमे सभो अवसरों पर उसे 
निश्चित रूप से उस दैवी शक्ति से प्रेरणा मिलती है 
ओर बद उठी के सहारे झपने पथ पर बढ़ा चला जाता 
है। मेरी उठ दयानिघान द्ैश्वर से यही ए% मात्र 
दार्दिक कामन! है कि वह हमें उस युग-पुरुष का योग्य 
अनुयायी बनने में धदायक दो जिसने मानवता के लिए 
अपना बलिदान दिया और जिसने मारे सम्मुख त्याग, 
सेवा औोर सहिध[ुता का उश्वतम आदर्श उपस्थित 
किया । 
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बापू ओर लोकतल्वाद 


सब्ना लोकतम्भ्वादी वह दै जो दो ठिद्धान्तों में 
विश्वांस रखता हो--पदिला यह कि सृष्टि की रचना 
ईश्वर द्वारा हुई है और वही उसके भाग्य का निर्माता 
है; दूसरा यह कि मनुष्य का व्यक्तिगत तथा सामूहिक 
जीवन शान्ति प्रात करने के उद्देश्य से संगठित किया 
गया है। गांधीवाद इन्हीं दो महात्तम्मों के सहारे खड़ा 
हुआ है | महात्मा गांधी मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए, एक ऐसी कार्य-प्रद्धत का निर्माण करना 
चाहते ये लिससे सबका जीवन स्व॒तन्त्र तथा उच्नतिशील 
हो। उनका कहना है कि रामराज्य मनुष्य के लिये है | 
इसका उल्टा कहना असत्य होगा। उनके श्रनुमार 
अत्याचार तथा शब्नाखार के स्थान पर अनुरोध तथा 
शिष्टाचार का आभास होना चाहिए । गांधीबाद को 
विशेष सुन्दरता तो यह है कि गांधी जी के लोकतन्तञ 
छिद्धान्तों के अनुसार सरकार का शान्तिमय उपाय से 
परिवर्तन होजाना प्रायः अस्वाभाविक हे ! 

गांधी जी सदा जातिभेद के बिरुद्ध युद्ध करते रहे 
हैं और प्रत्येक मनुष्य को रैश्वर का अंग मानते थे | 
जय-जय उन्होंने अँग्रेजी सरकार के विरुद्ध भारतवासियों 
के स्वतन्त्रता संग्राम का नेतृःत्र किया तव-तब इस बात 
का विशेष ध्यान रखा कि कहीं जनता के मम्तिष्क में 
जाति तथा रंग-मेद का विष न घुस जाये | गाँधी जी ने 
अपना सम्पूर्ण जोवन मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
की रक्षा के लिए झरपित कर दिया। वद्द शान्ति की 
अलौकिक प्रतिभा के गुण गाते थे और सदा श्रहिसा के 
तैस्सिक प्रकाश पर हब्टिपात करते रहते थे । श्र्थात 
प्रेम, दया तथा सहनशीलता के पाठ पढ़ाया करते थे । 

लोकतम्त्रवाद के लिए चार बातें श्रनिवाय मानी 
जाती हैं--(१) बहुमत राज्य ; (२) अल्पसंख्यकों का 
बहुसंस्यकों पर विश्वास ; (३) राजनीतिक दलों की 
उपस्थिति के बीच संकुचित माम्पदायिकता का मेद न 
होकर मूल सिद्धान्तों का भेद भाव हो ;(४) एक 
प्रगतिशील जनमत जिएका सम्बन्ध एकह्दी दल मे स्थायी 
रूप से न होकर किसी भी दल के अनुचित कार्य तथा 
बिचारों व वलिद्वास्तों पर टीका टिप्पणी झोर यदि 
झावश्यक हो तो उनका घोर विरोध भी कर सकने कौ 
शक्ति से ओोत-प्रोत द्वोजिससे कि राज्य का कार्यक्रम 





प्रोफेसर अब्दुल मजीद खां 


उचित रूप से चलता रहे । प्रगतिशील जेनमत से 
आशय है वे मताधिकारी जो थोट देते हैं और जिनमें 
राजनैतिक जागृति पाई जाती है। मध्यवर्त्ती यूरोप के 
तथा अ्रन्य पिछड़े हुए कुछ देशों में लोकझतात्रिक 
संस्थाएं इसी कारण ने पनप सकीं कि वहां की जनता 
झआझशानावस्था में थी | हसी कारण गाँधी जी सदा से 
इस पर ज़ोर देते रहे कि लोक-सत्तात्मक रध का एक 
पहिया जत्नेन्नति है और दूमरा शिक्षा | देश में वालिग 
मताधिकार का प्रचार हो, नागरिक शिक्षित और इस 
योग्य दों कि प्रतिद्वन्दी दलों के विशापनों को सरलता 
पूर्वक अध्ययन करके श्रपना स्वतस्त्र मत देश तथा 
विश्वव्यापी बड़े-बड़े मसलों पर रप्व सके | गाँधी जी ने 
स्वयं एक स्थान पर लिस्वा है ; “लोकतन्श्रताद यदि टरिसा 
के आधार पर खड़ा किया गया तो कभी भी निर्धन 
तथा निबंल की रक्षा नहों कर सकेगा | मेरा मत है हि 
लोकतन्त्रवाद का श्रभिप्राय यह है कि निर्बल नागरिकों 
को वद्दी अधिकार एवं श्रवभर प्राप्त हों जो शक्तिशाती 
को प्राप्त हैं। संसार का कोई भी देश श्राज निर्मलों की 
रक्षा नहीं करता और इन्हीं कोकतंत्रवादी देशों को 
सुरक्षित रखने के लिए युद्ध छेड़े जाते हैं। क्या कारण 
है युद्ध होने का? क्याइनका श्राशय लूट के माल में 
हिस्सा बांदना नहीं है! मारतबंष एक ऐमे लोकतन्त्र- 
वादी विचारों को जन्म दे रहा है जिसमें हिंसा को कोई 
भी स्थान प्राप्त नहीं | हमारा शस्त्र सत्याग्रद है |? 

गांधी जी का विश्वांस था कि सच्चा लोकराज्य 
नागरिकों की भावना तथा उनकी अमिलाषाशों के 
अनुकूल दी होता है। उनका श्रनुभव रहा है कि संसार 
के अनेक वतंमान देशों में प्रचलित लोकतन्त्र पद्धति 
में कुछ गम्मीर श्रूटियाँ थाई जाती हैं जिनको मिटा देना 
एक सच्चे लोकतन्त्रवादी का धर्म है। यदि ठंसार लोक- 
तन्त्रआद। व्यवस्था का लाभ पूर्ण रूप से उठाना चाइता 
है तो उसमें परिवतन लाना ही द्ोगा। उदादहरणत: 
सामाजिक न्याय का विकात होना सवंथा अखम्भव-सा 
जान पढ़ता है जत्र तक कि चार निम्नलिखित लोकराज्य 
के दोष दूर न कर दिये जाते | पहिला यह कि धन के 
वितरण में श्रासमानता पाई जाती है, बद ख़त्म दो जानो 
चाहिए, दूसरा यह कि मुट्ठी भर पूजीपतियों के द्वाथ में 
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श्रम की शक्ति का बिंकास क॒दापि न दोना चादिए; 
बेरोजगारी का सिन्द भी न रदना चाहिए; और 
झन्तिम आवश्यक यात यद्द हे कि सच्चे लोक-राजउय में 
गदे तथा तंग के बजाय बड़े और सुन्दर रहने के मकान 
दिखाई दे' । यह सब उसी समय सम्भव हो सकता है 
जब कि लोकतन्त्र वादी अपने स्थान पर सतकता से 
काम करते रहें । इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो दूरदशिता से 
वंचित हैं विशेष कर जब कि वे अपने उपनिवेशों के 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते ई या उनके 
सम्बन्ध में निर्शय करते हैं। उपनिवेशों के छाथ आज़ 
जो ब्योहार दोरहा है वह तनिक भी सन्तोषजनक नहीं | 
इसका तात्एय यद है कि ऐसे लोकतम्त्रवादियों का 
कर्तन्य है कि वे शीघ्र ही अपने ह प्िकोणा में परिवर्तन करें । 
तथा इन पिछड़े हुए उप्निवेशों के जाथ अपने व्यवद्दार 
के ऊचे आदर्शों को कार्यान्वित करे' | युद्ध के पश्चात्‌ 
पुननिर्माण के लिए सामाजिक व्यवस्था में बड़े-बड़े 
उद्योंगों का राष्ट्रीयररण किया जाना श्रनित्राय है तथा 
'जीवन वेतन” प्रत्येक स्त्री-पुरुष को बिना किसी अ्ड़चन के 
प्राप्त होना । घर का किराया, मोटर का व्यय तथा सफर 
रूच को छोड़ कर भारतवर्ष में किसी भो व्यक्ति का वेतन 
चाहे वह कितना ही बड़ा पदाधिकारी क्‍यों न हो पम्द्रह 
सौ रछपया से अधिक किसी भी दशा में नहीं दोना 


बाप, और लोकतल्ववाद 
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चाहिए | इसके अतिरिक्त सृत्यु-ऋर का भी लगा दिया 
जान आवश्यक प्रतीत होदा है| 

सं्ेपत/ गांधी जी दर प्रकार के साम्राज्यवाद तथा 
फ़ासिश्म को चोर निन्‍दा एवं विरोध करते थे। उनकीं 
इच्छा थी प्रत्येक नागरिक का उत्ते देश की शाध्न- 
पद्धति में हाथ दो | उनकी अभिलाषा थी कि शासन में 
एक सरकार से दूसरी सरकार का परिवर्तन होने के लिए 
शांतिमय उपायों का प्रयोग दो । वह व्यक्तिगत स्वतन्जता 
के स्वर्धेष्ठ प्रचारक थे तथा न्याय के आधार पर 
स्थापित की हुई शघति के प्रधान पोषक ये | और पद्द 
उस दिवस के शागमन की शुभकामना रखते थे जबकि 
मानव-समाज द्विसा के सिद्धान्त को विलाजलि देकर 
मनुष्यता के औचित्य को चरितार्थ करेगा। उन्होंने 
ऊंचे कठ से घोषित कर दिया है कि घरातल पर केवल 
एक ही परिवार है जिसके प्रत्येक सदस्य के मध्य बिना 
किसी जात- पाँत, र॒ग थ मतमेद के पारस्परिक प्रेम, 
श्रद्धा, विश्वास तथा सइनशीलता का निवास होना 
चाहिए. और उनके दुदय में न्याय कूट-कूट कर भरा 
हो जिठउमें करुणा का विशेष स्थान द्वो । 

गांधी जी वर्तमान युग में मानव समाज के सबसे 
महान कल्याणकारी ये। उनके निधन से श्राज संसार 
निधन डोगया है। 


बापू की विरासत 


परमात्मा की झसीम कृपा है कि लसने इस दुनिया 
पर हमेशा सत्पुरषों की भालिका भेजी है। एक के पीछे 
एक आते जाते हैं। और जो आता है वह पहले श्राये 
हुये को पीछे छोड़कर आगे बढता है । ऐसा ही महा- 
पुरुष आया भ्रौर गया । और दस लोगों को वारिस बना 
गया | पिता की स्टेंट कै वारिस तो उसके लड़के बिना किसी 
तरइ का प्रयत्न किये, केवल जन्‍म पाने के हक से हो बन 
जाते हैं। लैकिन इसके सश्ष' बारिस साबित होने के लिए 
हमें मदन प्रयर्न करना होगा ! सब सन्‍्तों ने हमें तौन 
शिक्षाएं दी हैं। एक तो सिखाया अपने पड़ोशियों पर 
प्रेम करो। दूसश सिलाया जो आपने को तुस्हारे दुश्मन 
कहते दो उनसे प्रम करों | इन तीनों के लिये जरूरी 
वस्तु है कि इस आरमा से प्रेम करना सीखें। और जो 
भी हमें मिश्नने झाता है, दर्शन देता है, वह परमात्मा 
ह्यकूप है, ऐसी भावना व्यवहार में निरंतर 'खें। इस 
आखिरी वहतु के छिवा सनन्‍्तों के तीनों आदेशों का 
पालन ठीक से नहीँ दो सकेगा दोष मनुष्य मात्र में 
होते हैं | गुणा भी होते हैं। और अवगुण भी दोते हैं। 
झगर गुण दोधों को देखा करेंगे तो सर्वत्र परमात्मा के 
दर्शम नहीं दो सकेंगे! जो हम इस भूमि में शरोर से 
रहने के अधिकारी बने हैं वे समझे कि हमारे हद गिद 
रहने वाले, ओर हम भी, परमात्मा के अंश हैं। यही 
आवना हमें हृढ़ करना चाहिये। इस एक सात्र झ्राघार 
से बाकी के सारे आदेश सद्दज दी सिद्ध होंगे। हमारे 
यहां अनेक संस्थाएं हैं | उनमें अनेक तरह के मतमेद 
भी हुआ करते थे, उनको मिटाने बाला, निश्चित 
निर्यय देनेवाला एक था | वह तो गया | भ्रब कौन है ! 
हमको अनुभूति आनी चाहिये कि वह गया जो सीमित 
शक्ति का था। अब यह है जिसमें अनन्त शक्ति है। 
झौर उठ8मे हमारा सीधा सम्बन्ध है । जो भो मिले बह 
भगवान है, ऐसा समभेंगे तो मतमेद और भगड़े का 
सवाल दी नहीं रदेगा, राग द्वेष वूर दो जांयगे | 

जिस क्षण चिस में विकार आया वहां क्षण ब्यथे 
गया। शोर जित क्षण चित में विकार नहीं हे, वही 
ताथंक है | कार्य तो हमको आइर से बहुत करने को 





अदनकथाराभाभ5उसा्फर;भच्ाक करा, 


आचार्य विनोवा भावे 





है। क्योंकि शरीर इसीलिए है। शरीर का अल्तित्व दी 
उसकी निशानी है। हसलिये वद तो हम करते रहेगे। 
लेकिन हमारा समय साथक गया दे या नहीं इधकी 
कसौटी दम बाह्य कम से नहीं करेंगे, चित्त कितने क्षण 
निबिकार रहा उस पर से करेंगे । सुबद से शाम तक जो 
किया उसकी डायरी लिखा करें यह बापूजी कहा करते 
ये। झगर हम ऐसी मानसिक डायरी रखें तो उसमें हसी 
वस्तु को नोट करलें कि दिन भर में भगवद्‌ भावना कहाँ 
तक रही | ऐसा करते करते भगवान की कृपा से हमारी 
ग्राँल में यह दृष्टि बैठ गयी तो हमारा बेड़ा पार है । 

सेवा ग्राम श्राश्रम के लोग ऋदते हैं कि अब वे पक 
से काम लेना चहेंगे। वह तो दो दी सकता है उससें 
कोई कठिनता नहीं है। पर केवल एक दूसरे के सहारे 
से भी बैठा काम नहों बनने वाला है, जैञा कि भेरे 
अभी बताये हुए विचार से बनेगा। भ्रन्त में सगवान से 
प्राथना करता हूं कि इस भूमि पर बैठकर हम हठ 
संकल्प करें कि जो भी स्री, पुरुष, बला नक्षर में झायेगा 
उसको हम सगवान श्यकृप ही देखेंगे । 





यही योग्य अंजलि है 





राजकुमारी असृत कुंवर 





बापू , में तो आपके जूतों को छूने त्वायकृ भी 

नहीं हैं; आपकी इस त्रड़ी स बड़ी विजय के समय 
मैं आपके चरणों में क्या अंजलि अपँण कर 
सकती हैं ! 

आपके लिये उस पार का परदा खुल गया है ; 
ज्याप हमेशा यही कहा करते थे कि मृत्यु तो धित्र 
है, और हमें उसस न डरने की सोख दिया करते 
थे। हमें, आपके नादान बच्चों को, आपने बहुत सी 
बातें सिखाई'। आपके पहले के सन्‍त जिस संकरे 
और टेढ़े माग पर चले हैं, उसी पर खुद चन्नकर 
आपने हमें जीवन का माय बताया है। आपने हमें 
दिखाया कि बैर और दुश्मनी के सामने कैसे प्रम 
किया जाता है। हमें आपने यह सिखाया कि सन्य 
भगवान है । आपने अपने आचरण मे हमें यह 
दिखाया कि उसकी गोवा में ही पण स्वतंत्रता है । 

जब आप हमारे बीच थे तब आपके साथ 
जीवन की लड़ाई में आरे बढ़ना कितना आसान 
काम था ! शरापकी श्रद्धा, आपका प्यार, आपकी 
हि'मत और आपकी ताकत दम सहारा देतो थी 
ओर हम अपनी जगह पर कायम रहने थे | हमने 
अपने सार घोक आप पर डाल दिये थे और आप 
उनको खुशी मे उठाते थे। आपका हस पर अपार 
प्रेम था, इसलिये आपस हमे अपार कमा मिलती 
थी। 


ईश्वर की बद्धि का पार नहीं। उसने अब 
झापको अपने पास बुला लिया है । हम तो कमज़ोर 
मानव हैं। इसलिये आपके चले जाने से हु लगना 
है क दम लाचार और अनाथ हो गये हैं। आपके 
बिना हमारा दिल तड़पता है, हमारी शआँखों से 
आँसुओ की घार बहती रहती है, डर ने मन पर 
काबू जमा लिया हैं और हमारी श्रद्धा कमज़ोर हा 
गडटे है, क्‍योंकि धआापने हमें ऐसे समय छोड़ा है, ऊ 
हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही 
है। आपकी सबसे बड़ी विज्ञय का सप्तय हमारी 
सबसे बड़ी हार का समय है, क्‍योंकि हमारा ही एक 
भाई--आपका ही एक नावान बच्चा-- सही रात्ते से 


हटा और उसने हमारी मात्भूमि को कलंक लगा 
दिया । 

लेकिन कमजोरी और डर तो आपके शब्दकोश 
में कभी थे ही नहीं। आप उन्हें जञानते ही नहीं ये । 
आप बुराई की ताकनों के खिलाफ लगातार लड़ने 
वाले योद्धा थे । ब॒राई की ने ताफलें आज सारे 
देश में आज़ादी से घूमती फिरनः हैं; क्योंकि नफ- 
रत और हि सा, पाप या बुराई की दो जुड़वाँ लड़- 
कियाँ ही तो हैं। इनके साम्राज्य में हमें अपनी 
श्रात्मा के खो जाने का डर है। आपने जो सियासी 
आज़ादी हमें दिलाई, वह आपके सपनों के रामराज्य 
की पहली सीढ़ी ही थी । 

इस लये अपनी मानव कमजोरी के होते हये 
और चारों तरक्क शोक और दुःख का वातावरण 
फैला होने पर भी हमें सारा डर छोड़ देना चाहिये 
ओऔर सत्य और अहिसा के कभी न जीते जाने वाले 
हथियारों की मदद से अ्रपर्री लड़ाई को जारी रखना 
चाहिये। सिर इसी तरद्‌ हम आपके बच्चे कहलाने 
लायक बन सकते हैं। आप चाहगे कि हम सिर्फ 
इसी तरह कास करें; इंसी तरह हम आपके अटदूठ 
स्माबाले प्य'र को शक्ति में मे सहारा पा सकेंगे | 

भगवान करें महा शून्य में से हमें आपकी 
प्यागी वाणी का संगीत सुनने को मिल । आप जब 
हमा*+ बीच जिन्दा थे, तत आपके शब्द, आपके 
काप्त और आपके विचार हमें जिस तरह ताजा 
बनाने और प्रेरणा देने थे; उसी तरह अ्रत्र उनकी 
मीठी याद हो कुर्ती और प्रेरणा दें। आपका प्रेस 
हमेशा हम पर छाया रहे । छपी दिव्य ग्रात्मा का 
प्रकाश अभी भी हमें रास्ता दिखाव | न दिचते हुये 
भी झाप सदा हमारे साथ रहे और टेढ़े रास्तों पर 
प्यार से हमारों रहनुसाइ करते रहे । यही मेरी 
प्राथना है । 

आपके जीवन-मार्ग में विश्वास रखने वाले हम 
लोगों फी आपने जैसी सेवा को तालीम देने की 
कोशिश की, उसी सेवा की दीक्षा हम सब फिर से 
ले | सिर्फ़ वही अंजलि हम आपके चरणों में अपंण 
करने की हिम्मत कर सकते हैं। 





१ 


दोनों एक हो गये हैं. 





मेरे सिफ्रे दो ही बेली थे-.इश्वर और बाप । 


ओर अब ने दोनों एक दो गये हैं । 

जब मैंने बाप॑ को मृत्यु की खबर सुनी, तो मेरे 
अन्तर की गहराई के आत्मा को बन्दी बनाने वाले 
दरवाजे खुले और बाप की भ्रात्मा ने उसमें प्रवेश 
फकिया। उस पल से शाश्वतना की नई भाषना मुममें 
रहने लगी है । 


यह सच है कि प्रिय बापू जीने.जागते रूप में 
हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्रित्र आत्मा तो 
आज हमारे ज्यादा नज़दीक है। एक समय बापू ने 
मुझसे कहा था-... जब मेरा यह शरीर नहीं रहेगा, 
तब भी हम एक दूसरे स जुदा नहीं होंगे। तब में 
तुम्हारे ज्यादा नजदीक आ जाऊँगा। यह शरीर 
तो बाधा रूप है ।” वे शब्द मैंने श्रद्धा से सुने थे। 
अब मैं अपने अनुभव से बाप के उन शब्दों का 
दिव्य सत्य जान पाई 


क्या बाप को आगे होनेवाली घटना का ज्ञान 
था ! मेरे दिल्‍ली से हृषीकेश जाने से पहले, दिसम्बर 
महोने की एक शाम को बाप से मैंने कह्दा था-- 
“बापू, जब मार्च में गोशाला तैयार हो जायगी और 
सारा काम व्यवस्थित हो जायगा, तब क्‍या आप 
गोशाला का ददूघाटन करने और हिन्दुस्तान की 
गरीब दुःख्खी गाय को आशीर्वाद देने का समय 
निकाल सकेंगे ?”? बाप ने जवाब दिया-- “मेरे आने 
का खयाल मत रखो ।”?-और फिर मानो अपने 
आपसे कुछ कह रहे' हों, इस तरह उन्होंने आगे 
कह्ा--“मुर्दे से किसी तरह की मदद को आशा 
रखने से क्‍या फायदा होगा ?” ये शब्द इनने भया- 
नक थे कि मैंने किसी के सामने उन्हें नहीं दोहराया, 
ओर इश्वर को प्राथना के साथ उन्हें अपने दिल में 
रख लिया । उपवास आया और चत्ता गया, और 
मुझे आशा हो राई कि बापू के उन शब्दों का मत- 
लेब उपयास के साथ खतम दो गया | लेकिन वे 
शब्द तो भविष्य-वाणी की तरह थे, और वह भवि- 
ध्य दाणी- परी हुई । 


कुमारों मीरावहन 





उस्र विधिनिसित शाम को जब में ध्यान में 
अचल बनकर जैठी थी, मैंने सारी दुनिया में से 
गुजरनेवाली सम्ताप की कैंपकेंपी का ध्रनुमव किया। 
मनुष्य-जाति की मुक्ति के लिये एक बार फिर अच- 
तार का खन बहा, और धरती इस भयानक पाप के 
डर ओर बोझ से कराह उठी । 


वह प।प एक आदमी का नही है । वह युग युग 
में सारी दुनिया को ढंक लेने बात्ता पाप :है। जसे 
एकमात्र इश्वर के भक्तों का बलिदान ही रोक सकता 


है । 


अब बाप हमारे लिये जी काम छोड़ गये हैं 
उस प रा करने मं हमें जमीन-आससमान एक कर 
देने चाहिये।बाप हम सच के ल्वियि--हर मर्द, 
झ्रौरत और बच्चे के लिये--जिये और मरे! वे 
लगातार काम करते जिये और इसलिये शहीद की ' 
मौत मरे कि हम नफरत, लालच, हिंसा और भकूट 
के बुरे रास्ते से पीछे लौटें । 


अगर हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना है 
ओर बाप के पवित्र मकसद को आगे बढाने में हिस्सा 
लेना है, तो हर तरह की साम्प्रदायिकता और दूसरी 
बहुत सी बातें ख़तमहोनी चाहियें। काला बाज़ार, 
रिश्वतखोरी, तरफ़्दारी, आपसी जन्तत और उसी 
तरह हिंसा और असस्य के दुसरे काले रूप जड़सून्न 
स मिट जाने चाहियें। इन सब्र के साथ हमें मजबूती 
से और बिना हिचकिचाहट के काम' लेना होगा । 
बापू प्रेम और दया के सागर थे, लेकिन बुराई के : 
खिलाफ लड़ने में वे बड़े कठोर थे । 


बापू ने भीतरी बुराई पर विजय पाली थी, इस 
लिये बाहर की बुराई के सामने वे लड़ सके थे। भग- 
वान हमें इस तरह पवित्र बनावे कि हम अपने 
सामने पड़े हुये बड़े मारी काम के लायक बन सके | 


का फल के. लकेफक 





अगु-शक्ति एवं आत्म-शक्ति 











भी जोगेन्द्र नाथ साहनी 





बीसवीं शताब्दो की शअगु शक्ति शोर आत्मशाक्त-- 
ये दो सबसे महान खोज हैं जिन्होंने राष्ट्रों के उत्थान- 
पतन में महत्व का योग दिया है | संहार करने तथा 
व्यापक अन्त के फैलाने की अशु शक्त में कितनो ताकत 
है इसका पर्याप्त अनुमान दिरोशिमा और नागासाकी की 
दुदशा से किया जा सकता है। किन्तु स'सार को श्रारम 
शक्ति के अपरिमित पराक्रम का परिचय मिलना श्रभी 
बाकी है। 

अ्रणु शक्ति के विपरीत, ग्रात्म शक्ति संद'रऊ नहीं 
अपितु रचनात्मक है। श्ात्म-वल ने किसो भयड्डुर श्र ते 6 
से नहीं ।कन्तु अडिंग आध्यात्म बृत्ति से लोगों के मस्ति- 
रुक पर डापना प्रभुत्व जमा लिया है| इसकी असौम 
शक्ति जबरदस्ती छोर जुरुम में नहीं किन्तु, परिवर्तन में 
है। पिछुले महायुद्ध की समात्ति तक संसार केबल चार 
अगु बम बना सका था | अशु रहस्य को जानने वे 
कुछ देशों गें शायद अब यह संख्या कुछ सेकड़ों तक 
पहुँची दो | आन्मशक्ति बनाने का रसायन जरा टेटा 
है। यही कारण है कि आधुनिक संसार ने अ्रभी तक्ष 
केवल एक हो आटि्मिक बम की रचना की, वद्द रचना 
थी--महतःत्मा भांधी | 

एक रंगब्िद्रीन, सुगन्घित, जलन करनेवाला त्तरल 
पदार्थ होता है जो काप्ठ तथा बनस्पति के सत सा हर्वे 
साधारण के मूत्र तथा रक्त में सुक्ष्म मात्रा में विद्यमान 
रहता है। यदि मृत्र में इसकी मात्रा बढी हुई दो तो प्रमेद 
के लक्षण समझने चाहिये और समझना चाहिए कि 
रीैगी की सृत्यु निकट है | 

कुछ वे पहले स्व०डा अंसारी ने अपना एक 
अनुभव मुझे बताते हुए कऋदद था कि वद अनुभव केवल 
चिकित्सा शास्त्र में हा नहीं, अपितु भीतिक शास्त्र भ॑ भी 
अपने ढक का निराला था | सनु १९२: में ।ब मद्दात्मा 
गाँधी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए अयया २१ दिवस 
का ऐतिह।लिक उपवास किया था तब डा. अतारी तथा 
उनके साथी महात्मा जी को शुभषा में ये। महात्मा जी ने 
आश्वासन दिया था कि यद्‌ क्रिसो समय डा, अंमारो 
या उनके चिकित्सक साथियों को सालूम हो कि घ तक 
लक्षण बढ़ रहे हैं, तो वे उसी समय अपना उपवास 
छोड़ दे गे । १५ वें दिन डा. अंखारोी के कथनानुशर 


मद्ात्मा जी के मूत्र में उपरोक्त पदार्थ श्रसाघारण मात्रा 
में बढ़ा हुआ दिखाई दिया, अतः उनका यह दुःखद 
कर्तव्य हो गया कि थे महत्मा जी को उपवास चालू 
रखने से सचेत कर दें | सभी चिकरिह्ता-शासत्री इस बात 
से सदमत थे कि यदि मद्दात्मा जी रप्यूकोंत अधिक परि- 
णाम में नहों लेते तो उनके प्राण खतरे से खाली 
नहीं हैं। 

किसी प्रकार का दठ न करते हुए, मद्दात्मा जी ने 
अपने चिकित्सक से दो दिनों का और अवसर माँग। और 
वचन दिया कि यदि दो दिन बाद घातक लक्षण बढ़ 
जायेंगे या उतो श्रवम्या में रहेंगे तो वें उपवास अवश्य 
छोड़ देंगे। इन शअड़तालिस घण्टों में महात्मा जी से 
बद्स करने वालों ने देखा कि महात्मा गांधी उनके भव्य 
संकल्प में विन्न डालने वाले इन लक्षणों के निवारण के 
लिए सतत आध्यात्मिक संघर्ष कर रहे ये | चिकित्सकों 
ने ९७ वें दित आश्चयं के साथ देखा कि मृत्र करीब 
करीच साधारण प्रकार का दो गया है और उपरोक्त 
तरल पद.र्थ पूणतया लुपत हो गया है। डा. अतारी ने 
मुझे बताया कि निकित्सा-शास्त्र में सप्युक्त औषधि देने 
के श्रतिरिक्त कोई ऐसता प्रकार नहीं है कि जिसमे रोगी के 
ये लक्षण दूर किये ज्ञा सके । इस चमत्कार का उससे 
कम चिकित्सा-शाह्ष के पात तो कोई जवाब नहों था। 

यद चमत्कार इससे भी अधिक अगम्य और मद्धान 
रूप में उस समय दिखाई दिया जब गांधी जी ने आगा खो 
महल में उपवास किया था। उस समय उनकी हालत 
अशक्त और नाज़क थी। श्रीमती सरोनिनी नायडू ने 
मुझे बताया कि १८ वें दन बह ८रल-पदाथ अ्सा- 
घारण रूप में बढ़ा हुअःथा जिसके फल स्वरूप २१ 
दिन के उपवास से उनके बच्चने को आशा बहुत कम 
थी। लाड लिननिथमो अपने निश्चय पर अडिग ये । 
मद्दात्मा जो के निकट के साथी भी मद्दादेव भाई देसाई 
की भी श्रागा खां मद्दल में मृत्यु दो चुकी थी। मद्दात्मा 
जी की पत्नी कस्तूरवा का भी रोग से लड़ते लड़ते स्वगो 
बाघ दो गया था | यद्यपि सारा संसार महात्मा नी को 
मुक्त करने को म्रौँग कर रह्दा था तथापि लिनलियगों 
टव से मस न हुए | कुछ नीच लोग श्रधीरता से महात्मा 
जी का सृत्यु की खबर सुनने के लिये आतुर हो रहे ये, 


श्हहे 


जिससे व उस खबर का शराब को बोतलें चढ़ाकर स्वत 
करें ! 

बम्वई प्रान्त की मेडीकल-सरवीसेज का डायरेक्टर, जो 
कि एक यूरोपियन मेजर-जनरल था, ही केवल मद्दात्मा 
जी की चिकित्सा के लिये रखा गया था। श८ वें दिन 
जब दालत अधिक खराब दो रदी थी तब उसने दिल्ली 
में घुचना भेज दी। उसके कथनानुसार यदि मद्दात्मा 
गांधी ग्रधिक परिणाम में ग्ल्यूकोत्त किसी न किसी रूप में 
नहीं कैते तो २४ घगणटों में उनकी मृत्यु निश्चित थी | 
वायसराय शायद महात्मा जी को मरा हुश्रा देखने को 
लालायित थे शोर उन्होंने उस गम्भीर द्वालत में भी 
मदात्मा जी को छोड़ने की श्रनुमत नहीं दी | धतना 
ही नहीं, उन्होंने कार्यक/रिणी की पक चैठक बुलाकर 
केवल महात्मा जी को दाद-क्रिया के लिये ही नहीं, 
अपितु देश में शौंत और व्यवस्था कायम रखने #ी भी 
एक योजना बना लो। दिल्ली स्थित विदेशी सम्बाददा- 
तानझ्रों को भी युप्त सूचना दे दी गई थी कि वे इस दुःखद 
घटना के अवसर +र पूना में उपस्थित रहें। 


श्य वें दिन, उस अंग्रेज डाक्टर ने गानम-सुन्तम 
दयालुता के कारण महात्मा जी से वारस्वार प्रार्थना की कि 
थे अधिक परिमाण में ग्ल्युकोत्त अथवा ग्लूकोज का कोई 
इनजेक्शन लेने को राजी हो जाय | किन्‍त्‌ महात्मा ही 
पर इतका कोई प्रभाव न पढ़ा । अन्ततः जैसे जैसे विप/लस 
निकट श्रा रही थी श्रौर महात्मा जी धड़ियाँ गिन रहे 
थे, डाक्टर ने श्रीमती नायडू के पास झाकर कंद्दा कि 
चूंकि रोगी बेमुष्त अवस्था में है, इसलिये डाक्टर और 
मनुध्य के नाते उसका यह कच ब्य हो जाता है कि वह 
इल्जेक्शन दे और इस अमृल्य जीवन को बचाये | इतना 
कद्ट कर इजेक्शन को पूरी सामओ के साथ डाक्टर गाँधी 
जी के सोने के कमरे में गया ' उसके आश्चये का पारा- 
वार न रहा जब सह्दात्मा जी ने मुस्‍्करा कर कटद्दा कि ये 
बेसुघ नहीं हैं, किन्तु पूर्ण जाणत हैं और डाक्टर के इरादे 
का भी उन्हें धूरा पता है| ह।क्टर ने कद्दा कि महात्मा 
जी उसके हाथ में रोगी को तरद्द हैं | मानवता का तका- 
जा है कि चिक्रित्सक दोने के नाते बह उनकी जिम्दगी 
बचाये | उसने मद्दात्मा जी से प्रार्थना की कि वे उसे 
अपने करतंब्य का पालन करने से न रोके | 


विश्ववाणी 


[ ब्ष ८, भाग १९, आह २.३ 


महात्मा जी ने घीमे स्वर में कद्दा “इंजेक्शन के 
द्वारा तुम मुझे बचाना चाहते दो किन्तु ऐसा कैसे हो 
सक्ठा है ! यदि मैं इत इंजेक्शन के कारण जीवित रहेँ 
तो यह मेरी श्राध्यात्मिक मृत्यु होगी, तुम मरे हुए को 
लोवित नहीं कर सकते | यदि मैं भर भी जाऊं फिर भी 
आध्यात्मिक रूप में सदा जीवित ही. रहूंगा १? अब ढाव- 
टर कमरे से बादर झाया, तो उसकी आंखों में आंव थे । 
श्रीमती नायडू के शब्द में उसने ईश्वर को वाणी” 
सुनी थी | 

इसके पश्चात्‌ ही शीघ्र चमरकार ने अपना काम 
प्रारंभ कर दिया । यहापि महात्मा जी क्षीएकाय और 
लदासीन थे, फिर भी उनके अन्तस्तल में भीषण युद्ध 
हो रहा था | उनकी हालत धीरे धीरे सुघर रही थी। 
वे तरल-पदार्थ घीरे धीरे कम होने लगे और सूर्योदय दोने 
तक उनकी हालत खतरे से परे हो चुकी थी। झमरीऊन 
सम्वाददाता जो कि शागा खां महू में छिपे बैठे थे श्ौर 
इस शताब्दी के सर्वोत्तम पुरुष की सृरपु का समाचार 
अन्य लोगों मे पहले देने की थआशा मेँ बैठे हुए थे, 
आश्नर्य में दूब गये जब डाक्टर ने आकर यह दततया 
कि एक चमतझार होने के कारण रोगी जपवास के कारण 
उत्पन्न होने वाले म्ुयु के ब्वतरे गे दूर दो गया है । 

इन दोनों चमत्कारों का उस्लेग्क करके यह बताया 
गया कि श्रात्म-चल में कितनी शक्ति है। दिक्षली शें विछुले 
सप्ताइ, यद चमत्कार फिरु दिव्वाई दिया और जो व्यक्ति 
श्रात्म बल ओर पशु बल के भोषण युद्ध के साक्षी रद्द 
चुके हैं, वे दी बता सकते हैं कि अगु-शक्ति से आात्म- 
शक्ति किननी बढ़ी चढ़ी है।इस बार चोथे ही दिन 
तरल-पदार्था' का बढ़ना प्रारम्भ हो गया । दिबली तथा 

अन्य प्रान्तों में पुमन्षमानों के प्रति घुणा का भाष गहरा 

हो नहीं, किन्तु व्यापक मी दो गया था। लाखों व्यक्तियों 
के घर-चार लूटकर उन्हें जवदश्ती घर से निकाल दिया 
गया थां। इनमें से अधिकांश को आज भी रहने के लिए 
छुत और जीवन-यापन के लिए साधन दुलभ दो रहे हैं। 
हज़ारों ध्यक्तियों को गअकथनीय यातनाएं और इनके 
सम्बन्धियों की दत्या और अपहरण की करुण कथाए 
कहनी हैं, जिसे वे कमी विस्मृत नहीं कर सकते। 
उनकी दृष्टि में प्रत्येक मुसलमान शत्रु है जिससे प्रतिशोष 
लेने का उन्हें अधिकार है । 


फरवरी-मार्च १६४८ ) 


इस व्यापक घृणा रूपी अग्नि में बन्‍्नू के हज़ारों 
निर्वासितों की हत्या तथा करांची की ईिन्दू दुकानों कौ 
लूट प्रा: की खबरों से भी अधिर उच जना दी फेली 
थी। इस घृणा श्रौर प्रतिशोध के अशान्त वातावरण में 
महात्माजी ने अपना उपवास प्रारम्भ किया | पहले दिन 
यह जान पड़ा कि मद्ाात्माजी ने एक असम्भव काम 
अपने हाथ में लिया है। ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ने में 
कहा जा सकता है कि मदहात्माजी को ४० करोड़ देश 
बन्घुओं का नेतिक सहयोग था | इस उपवास में उन्हें 
एक श्रसफन ठटिद्धाम्त के लिप लड़ना था और अपने 
ही लाडों देश बन्धुभों के अतन्तोष का शिकार बनना 
था, क्योंकि मुसलमानों के दूसरे एकमात्र मित्र पंडित 
नेदरू ने भी ऐसी नोति अख्तियार करली थी जिसका 
परिणाम प' बन्‍्तान के विरुद्ध युद्ध में आ सकता था। 

जैसे जैमे तरल-पद थे बढ़ने लगे, वैसे-बैसे ही नर 
नारियों के दृदय भी पिचल उठे। प्रतिक्षण लोगों की 
मनोज में परिवर्तन होता दिखाई दिया | एकता-जुलूस 
और सभाश्रों में लाखों की भीड़ होने लगी | पांचवें दिन 
डाक्टरों ने बतलाया कि तरल पदार्था' का भीषण जमाव 
हो गया है। सदस्यों निर्वासतों और बिन-नि्र सितों के 


अशु शक्ति एवं आत्म शक्ति 
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जंगी जूलुस निकले और जंगीं सभाएं हुई, चितसे लोगों 
के हुदय-परिव्तन का प्रमाण सहज ही मिलता है। 
पंडित नेदरू और डाक्टर राजेन्द्र प्रषणाद इन जूलूतों 
और सभाग्रों से बिड़ला भवन को लौटे। छठे दिन 
चमत्कार दिखाई दिया और द्वुदय-परिवतन के फल- 
स्वरूप विभिन्न पक्षों के नेताओं को महात्मानी को यद 
अ्रश्वासन देना सम्भव द्वो सका कि दिल्‍ली दो नदीं 
अपितु सम्पूर्ण भारत मुसलमानों के लिए निरापद होगया 
है।इत बार कम से कम वायसराय-मवन में कोई 
लिनलियमो नहीं था। गवनर जनरल लाड माउण्टबेटन 
ने मद्दात्माजी के स्वास्थ्य के बारे में कई बार पूछ-ताछ 
की थी और उनके इस महान प्रयत्न में सफल होने की 
कामना भी प्ररुट की थी। इस बार मदहाश्माओी को झपने 
चमश्कार में सफन होने के लिये तरल-एद।थो के निवार- 
णार्थ किसी प्रकार के आध्यात्मिक स'पर्ष का राद्दारा 
लेने की श्रावश्यकता न हुई। श्रणु-वम ने दिरोशिमा 
और न!गासाकी नगरों को नष्ट किया था डरिन्‍्तु तब हे 
आत्मिक बम ने दिल्लो, दिन्दूघमे तथा भारत को 
आत्मा को दी बचा लिया । 
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मात्र के साथ पक्य की साधना हो ही नहीं सकती । 
आत्म शुद्धि के बिना अदिसा का पालन सर्वया अतम्भव 
है |!" इसोलिये गाँधी जी ने जीवन के प्रस्येक क्षेत्र में 
आत्म शुद्धि पर जोर दिया | व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सब 
के लिये आत्म शुद्ध तथ्यी उन्नति का एक निर्मान्त 
उपाब है | आत्मशुद्धि उनके तत्वज्ञान का मेरद ढ़ है। 
झौर हस पर उन्होंने इतना जार दिया है कि उनका 


तत्वज्ञान आध्यात्मिकता की अपेक्षा नेतिक ही अधिक 
लगता है। ऐसा उन्होंने मनुष्य की आध्यात्मिकता को 
रक्षा के लिये ही किया श्रोर चू कि उन्हें घर्मं को जटि- 
लता से निकालना था इसलिये शञान का एक सरल और 
सब की समभ में आने योग्य मार्ग उन्होंने रखा | इस 
प्रकार गाँधी तत््वशान का सिलसिला बैठता है। सत्य या 
शर्म साक्षारकार इसका ध्रुवतारा है। 


विफल जीननासनन (केकननन«े 


॥बरिए इंजकडकाएत कस पर सजी ाप-यप्काशटृना फरार तर पक... 


गांधीजी ओर बतेमान अन्तरांष्ट्रीय अवस्था 


गाँधोजी आज हमारे बीच में नहीं हैं। एक दत्यारे 
की गोली ने उनके कौमती जीवन का अन्त कर दिया 
है। एकता, समानता और श्वाधीनता को बलिवेदी 
पर, म!नप जाति ने यह एक महान्‌ नरमेघ यश किया 
है। सह्टि के प्रारम्म में स्पर्य प्रजापति ने अपने शरीर का 
उत्हर्ग किया था जिसके परिणाम स्वरूप विश्व, प्रकृति 
समाज और धर्म उत्पन्न हुये थे । श्राज फिर प्रजापति 
मे अपने शरीर का उत्सर्ग किया है जिससे विश्य, 
प्रकृति, समाज और घमे विकसित हो सकें। इस महा 
यश में मानवता ने आत्मिक शुद्धि, आध्यात्मिक जागृति 
और मानसिक संस्कृति के निमित्त अपनी सर्यश्रेष्ठ निधि 
पूर्णाहुति में दे दी है। भ्रतः विश्व-शान्ति को कामना 
झौर उसके लिए प्रार्थना करना प्रत्येक मनुष्य का 
कसंब्य है । 

झाज, विश्व विषमताश्रों में ग्रस्त है। मेद, बिरोध 
और वैमनस्य के भाव छधिकाधिक हृठ और गस्भौर 
श्र विस्सीर्ण हो रहे हैं। बैयक्तिक प्रतिदस्द्रिता जो 
पिछुजे दिनों जातीय प्रतिद्वद्विता बन गई थी, अश्व मद्मा- 
ह्वीपीय प्रतिद्र द्विता का रूप घारण कर रही है। विश्व 
यड़े बड़े राजनीतिक और श्ाथिक क्षेत्रों में विभाजित दो 
गया है जो एक दूसरे को ईर्ष्या श्रोर स्पर्धा की दृष्टि से 
देखते हैं । रूस और पूर्वो यूरोप एक साम्यवादी व्यवस्था 
में सद्भठित हो गए हैं। अमेरिका और पश्चिमी योगेप 
एक जनतन्त्नात्मक विधान की योजनाएं बना रहे हैं। 
अत्विल योजना, मार्शल कार्यक्रम और ट्रमैन-सिद्धान्त के 
पश्चात्‌ अब ब्रिटेन के विदेश-सन्त्री क्री बेविन ने जन- 
तन्त्रात्मक देशों के घनिष्ट सम्बन्ध का एक नया सुकाव 
पालियामेणट के समक्ष रक्‍्खा है । इन दो दलों साम्य 
यादी और जनतन्त्रवादी ज्षेत्रों, के पारस्परिक सम्वत्थ 
हैब्या, संशय, और विद्वेष से परिपूर्ण हैं। अतः विश्व 
के अन्य प्रदेश जो उन्नति के लिए इन बड़ी शक्तियों 
का मुद ताकते हैं इनके षड़यन्त्रों भौर कुचक्रों मे फपे 
पड़े हैं। हाल दी में अमरीका ने यूनान को दवाई सहा- 
यथता प्रद्यान की है और उसी के इंमित पर तुर्की ने रूस 
से अपना राजदूत वापिस बुला लिया है। इसी अक्ार 
ईरान में नह सरकार बनाई गई है जो अमरीका से 
सहमत, है और जिसने अमरीको युद्ध -शास्तरियों को' 


रह. अर्वकल ॥7 -+ 
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अपनी सेनाओं के सुधार फे लिए नियुक्त किया है। 
इराक़ और बर्तानिया में हाल हो में संघि हो घुकी है 
जिसके फलस्वरूप इश्ललैएण्ड को दृब्बानिया और रौजा के 
हवाई गड़ूं प्रयुक्त करने का अधिकार मिल गया है। 
मिस के साथ उसकी एक आशिक सन्धि हो गई है 
जिसके शनुसार इज्जलैण्ड ने मिस्र खो बहुत बढ़ी रकम 
देने का निश्चय किया है और बदले में मिस्ल ने इज्जलैंड 
को काफी व्यापारिक सुविधाएं देने का बचन दिया हे 
जिससे इज्नलैशडइ की आशिक व्यावसायिक ब्यवस्था 
सुघर सके। इस सन्धि से यह आशा होती है कि निकट 
भविष्य में एक राजनैतिक सम्धि भी हो जाएगी क्योंकि 
सर छूट होव के विचार, जो सर हयूवट' हृडल्स्टन की 
जगह सूडान के गवनर नियुक्त हुए हैं, बड़े उदार और 
प्रशस्त मालूम द्ोोते हैं | ट्रान्सजोर्डन के राजा अब्दुल्ला 
की समझ्त योजनाएं और आआशाएं इशलैण्ड के ऊपर 
ही आधारित हैं और यद्यपि प्रदर्शन मात्र के लिये वह 
अपने प्रदेश से अंग्रेज़ी फ्रौजों को निकालना चाहता है 
तथापि उसका विचार इज्जलैएड से पूर्ण मैश्नी रखने का 
है। वहाँ का नया प्रधान मन्त्री तौफ़ोक श्रबुन-दौना जो 
खुट्सर सीरिया! की योजना का बड़ा पक्षपाती 
है शीघ्र दी इस्लैश्ड से वार्तालाप प्रारम्भ करने 
वाला है। जहाँ तरु पाक्रिसान का प्रश्न है वह 
तो इ“ग्लैशश के दाथों को कठपुती दी है 
और द्वाल दी में जिज्नाइ साइब ने इ'ग्लैणड की 
बेरली की शिकायत भी की थी | इस प्रकार इस्लामौ 
देश जननत्त्र की शक्तियों की ओर भ्ुके हुए हैं। 
सुदूर पूर्व में जापान अमरीका का गढ़ बना हुआ है, 
चोन के जिए माशल मद्दाशय ने ५० करोड़ डालर की 
सहायता का अनुमोदन किया है। हदिन्द-पशिया में 
साथी देशों का “गुड़ आफिसेल़ कमीशन” काम कर रहा 
है श्रोर आस्ट्रेलिया सदा इन शक्तियों का साथी रहा 
है। चीन में साम्यवादी लड़ रहे हैं, ईरान के सामने 
आज़रबहज़ान को समत्या है, हराक़ में सालेद जब्र के 
विरुद्ध, जिसने हंग्लैण्ड'से संधि की है, प्रदर्शन हो रहे हैं 
जिसके परिणामस्वरूप उसने त्यांगपत्र दे रिया है, तुर्शों 
और ट्रान्सजोड़न में कुदिस्तान का भय बढ़ रदा है और 
यूनान में बानर-युद्ध हो रहा हैं । साम्यवादी देशों ने 


फरवरी-मा्चे १६४८] 


एक उंस्था कोमिस्फाम बनालो है जो प्रशान्‍्त महासागर 
से मध्ययोरोप तक के विशाल भूप्रदेश के राजनैतिक एवं 
झाधिक का्यकलाप का समन्वय और संयमन रलती है ! 
हाल ही में बल्यारिया से रूस की एक बीस वर्ष के 
लिए युद्ध-सम्बन्धी संधि हुईं है। यह साम्यवादी प्रदेश 
जनतम्ञबादी प्रदेश का विरोध करते है और जनतन्त्र- 
बादी प्रदेश साम्यवादी प्रदेश का विध्वंस चादते हैं। 
इस प्रकार यद्द शतरंज का भयानक खेल चल रहद्दा है जो 
शीघ्र द्वी मानवता को पराजय और विनाश की ओर ले 
जारदा है। 

इस विस्तृत भिद्दावलोकन से यद्द स्पष्टतः परिलक्षित 
है कि विश्व-शान्ति के लिए एक नवीन इश्कोण को 
आवश्यकता है | अपने अपने अधिकारों का जो स्वर 
लावा जा रहा है, वद घातक ओ्रोर द्वानिप्रद है। श्रतः 
अधिकारों को कत्त व्यों के दृष्टिकोण से देखना अनिवार्य 
हो गया है। प्रस्येक मनुष्य, राष्ट्र और सम्प्रदाष अपना 
झपना क्तव्य पूरा करें तो उनके अधिकार अ्रनायास 
प्रसुत द्वो सकते हैं | गांधी नी ने यह दृष्टिकोण जगत्‌ के 
सामने रक्‍ला है और इसे अपने और भारत के जीवन 
में चरिता्थ किया है। उन्होंने यहां तक कद्द दिया है 
कि जो अधिकार अपने नत्तेब्य को ठ'क तरदद से पूरा 
किए बिना प्राप्त होते हैं वद्द रखने योग्य नहीं होते औौर 
उन्हें छोड़ना दो बेहतर होता है (दि दिखूस्तान टाइम्त 
३०-६-४७) | अतः; जनसमूद के अधिकारों की श्रनिर्य॑त्रित 
पर्चा उनके लिए घातक नही तो द्वानिप्रद अवश्य है। 
झधिकार-,्रमस श्रौर कत्तंब्य-विमूढ मनुष्य समाज 
के लिए अभिशाप होता है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की 
सम्यक्‌ कर्तंब्य-पूर्ति से जो सामाजिक सामब्जस्थय और 
बैयक्तिक सम्पन्नता का भाव उत्पन्न होता है और जिसे 
झधिकार कहते हं,, बद्द खतरे में पढ़ जाता है। श्रतः 
कत्तव्य के बिना अधिकार श्रसम्भव है । 

झन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर इस दृष्टिकोण से देखने 
पर प्रतीत द्वोता है कि आन प्रत्येक देश और दल 
झषिकारों की निरथंक चर्चा करता है और कत्तव्यों को 
झनवरत श्रवदेलना पर उतारू है। साम्यवादी दल यद्द 
नहीं घम्रकता कि सास्यवाद का लद्दय ऐसा समान शोर 
स्वाधीन समाज बनाना' है जिसमें प्रत्येक मनुष्य के लिये 
विक्रास का मान और उम्रुवित श्रवसर हो और लिसमें 


गांधीजी और वर्तमान पअस्तर्राष्ट्रीय श्रवस्था 
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घन, घमें, और राज्य की विधमताएं न रहें | इसी प्रकार 
जनतन्त्रवादी देश यद भूलते हैं कि जनतन्त्र का उद्देश्य 
ऐसा विधान स्थायित करना है जिसमें प्रत्येक मनुष्य 
अपने व्यक्तित्व और भाग्य का निर्माण स्वयं स्वतंत्र रूप 
से कर सके और उसके इस काय में राजतंत्र और अर्थ - 
व्यवस्था समुचित सद्दायता पदान कर सके । अतः सामय 
बाद में जनतत्र और जनतंत्र में साम्यवाद धोना श्रनिवाय 
हे । दूसरे शब्दों मे, ये दोनों एक द्वी भाव के द्योतक हैं 
और एक ही वस्तु के नाम हैं। अतः सैद्धान्तिक दृष्टि से 
रूस का दमन चक्र साम्यवाद के विरुद्ध है; श्रत्प संख्यकों 
का उन्मूलन, हवतन्त्र मत प्रकाशन पर प्रतिबन्ध, राष्ट्र के 
साधनों का एक विशिष्ट नीति के समथन में उपयोग 
मनुष्य की समानता के आदर्श को कलब्लित करते हैं। 
रूमानिया का राजा माइकेल परिस्थितियों से विवश 
होकर राज से प्रलग दो गया है; हंभ! में जनरल डिन्नू- 
येस्‌ ने बढ्ाँ की बदूसंख्यक स्माल होस्ड्स पार्टी को जिसे 
जनता का विश्वास श्रौर सहयोग प्राप्त था, कुचल कर 
निर्वासित कर दिया है | इधर रूसी धडयंत्र चीन में क्षोरों 
से चल रहा है ओर मचू रिया के उद्योग श्रोर कारखाने 
नध्ट कर दिए गए हैं। इसी प्रकार जनतंत्रवादों देश 
न्याय के भवन में रक्त-रंजित हाथ लिए खड़े हैं। बन- 
तत्नवादी फ्रांस वियट-नाम के देश भक्तों पर गोलियाँ 
बरसा रहद्दा है। वहां के राष्ट्रीय नेता डाक्टर दहो-चिह-मिंह 
का तिरस्कार करके देश-:द्रोदी-दल के सहायक भूतपूर्व 
बादशाह बाझो-दाई को उठाया और उकसाया जा रहा 
है जिससे सुदूर पूर्त में फ्रान्त का साम्राज्य अन्ुएण रह 
सके | इसी तरह डच-सरकार ने हिन्द-एशियाई द्वीपमडइल 
में जो भयानक रण-तांगडबव मचाया है श्रौर असंरूय नर- 
नारियों को हत्या करके अब संयुक्त-राष्ट्रों की सब्था के 
ज़ोर देने से जो सीमित अधिकार उन्हें दिए. हैँ बद जन- 
तनन्‍्त्र के ठिद्धां०त का उपह्ास नहीं तो और क्या है। 
इंग्लैणड ने यथ्पि प्रधान मंत्री श्री एटली के नेतृथ्व में 
आरत, बर्मा और लझ्ढा को स्वतत्र करके अपनी साम्राज्य- 
वादी नीति में बढ़ा परिवर्तन किया है तथापि दक्षिणी 
अफ्रिका में भारतोयों के विशद्ध जो जातीय पक्षपात हो 
रहा है और कश्मोर पर जों नशंस आाक्रमणकारियों का 
अत्याचार हो रहा है वह अग्नेजी कामनवेध्थ की जन- 
तंत्रूत्मक विचार घारा को संदिग्ध कर रद्दा हे। अमरीका: 


शह्८ 


के राष्ट्रपति ट्र_मैन ने ११ जून सन्‌ १९४७ को कनाडा 
की पालियामेण्ट में भाषण देते, हुए इस बात का 
झाश्यासन दिलाया था कि “हम उनकी सहायता करना 
चाइते हैं जो अपनी हुकूमत अपनी इब्छानुमार बनाने 
पर तत्पर हैं और जो दूसरों के इस अधिकार का आदर 
करते हैं। हम उन्हें उठाना चाहते हैं जो व्यष्टि के गौरव 
का आदर करते हैं और कानून के अनुसार उसके साथ 
बरायरी का व्यवहार करने की गारणटी करते हैं |”? किंतु 
क्या फ्रात, हालेश्ड और इंग्लैगड जिसकी अमरोका 
सहायता करने की योजना बना रहा है वियट-नाम, हिंद- 
एशिया, दक्षिणी अफ्रीका और कश्मीर में दूसरे के 
अधिकारों की सुरक्षा कर रहे हैं! क्‍या अमरीका ने 
जनतंत्र के नाम पर उन्हे श्रपनी शोषण नीति छोहने पर 
विगश किया है ? उच्चर में यही कहना पढ़ता है कि 
छामशैका और योरोप का जनतंत्रधादी कहलाने वाला 
दल श्रमी भी उपनिवेश-नोति और साम्र ज्यशादही के 
प्राशद्दीन शव को पुनर्जीबित करने का प्रयल कर रहा 
है श्रौर उसको उदारता और उदीर्णंता विश्व को घोखा 
देने के लिए दिखाई जाती है | इन्द्दी गजनैतिक चाल- 
बाल़ियों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रीय-संस्था विफल प्राय 
हो गई है । दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के 
अधिकारों की उसने पूर्ण अवद्देलना की है और अब 
कश्मीर के प्रश्न पर व्यर्थ का वाद विवाद हो रहा है। 
ओर कश्मोर के दुःसद्द सकुट और आ।पसि पर कोई ध्यान 
नहीं दिया जा रहा है | इसी प्रकार यद्यपि छिलस्तीन का 
विभाजन निर्भारित कर दिया है परन्तु अमीन-अ्रल- 
हुरैनी जैसे युद्ध-प्रचारकों के विरुद कुछ नहीं किया जा रद्दा 
है ज्ससे घुणा, हिसा ओर विरोध की भाषनाएँ कम हों। 
झतः फिलस्तीन में अरबों और यहूदियों में जिहाद की 
तरह का युद्ध चल रद्दा है जिससे विश्य-फे लिए भयानक 
सकट उत्पन्न होगया है। क्‍या संयुक्त-राष्ट्रीय-संस्था 
सचमुच इतनी निर्बल है कि मध्य-एशिया की मुसलमान 
रियासतें उसकी आज्ञाओ्ं की श्रवश्ञा कर सके ? इती 
तरह हिन्द-एशिया में युद्ध बन्द करने के आदेश के 
पश्चातू संयुक्त-राष्ट्रीयन्सस्था प्रशान्त द्वीप-मंहल को 
डल साप्नाज्य से मुक्त नहीं कर सकी | इन विशिष्ट 
प्ंश्नों के अतिरिक्त इटली के उयनिवेशों का भविष्य, 
करनी और जापान के तायान और व्योद्वार की समस्या, 


विश्ववाणी 
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और मित्र-राष्ट्रों कौ संधि का सवाल अभी तक स युक्त - 
राष्ट्रीय-3 था ने छुए तक नहीं । सारांश यह कि युद्ध 
के पश्चात्‌ अमी तक कोई स्थायी शाश्ति स्थ पित नदीं 
हो सकी है। 

मित्र-राष्ट्रों का ”थि का श्राधार विजेता और 
विजित का सम्पन्ध है| इस समय विजेता विज्ित देशों 
को इड़प जाना चादते हैं। अमरीका और ६स्लैगड 
पश्चिमी जमनी को जो उनके श्राधीन है हतना सुदृढ़ 
बनाना चाहते हैं कि यदि रूस की ओर से कोई साकट 
आए तो जमंनी उसे रोकने के लिए पर्याप्र दो सके। 
फ्रान्न जमनी को इतना निरबंन देखना चाहता हे कि 
जिमसे वह कभी भो फ्रान्स के विरुद्ध न जा सके। साथ 
ही फ्रांस की लोलुप दृष्टि रूर के कोयले पर केन्द्रित है | 
रूस पूर्वी जमंनी को बिल्कुल श्रास्मसात्‌ करना चाहता है । 
अतः यहां साम्यवादी दल्त को उऊमसाया जा रहा है । 
इस वर्ष बलिन में पार्टीवाजी का भयानक दृश्य दिखाई 
देने बाला है। जापान में अप्गीका थपना प्रभुव्च सुपायी 
रखना चाहता है छर जनरल मेकाथर वस्तुत३ बच्ची के 
अधिनायक बन गए हैं। चीन ओर आरस्ट्र लिया की 
यद हच्छा दे कि ज्ञापान को निबत और निष्प्राण बना 
दिया जाए | हाब इस विषय में भिन्र-राष्ट्रों का एक 
सम्मेलन दो रद्द है ; 

इस विषय में मित्र- राष्ट्र यह भूल रहे है कि युद्ध 
का दोष सबके ऊपर बराबर है । विजेता और विजित 
सब पर इसका दायित्व है। अतः सदको समा रूप से 
इसका परिणाम धोगना चाहिए। रुच्ची शःन्ति वही हो 
सकती दे जो न तो बदला लेने के उद्दश्य से स्थापित की 
गई हो शऔ्रोर न दण्ड देने के दृष्टिकोण से सम्पादित की 
गई हो । साथ द्वी हतिहास की यह भी एक शिक्षा है 
कि विश्व में श्रगर कोई भी देश, जाति श्रथवा सम्प्रदाय 
अस' तुष्ट और पददलित रहता है तो उसमे समग्र विश्व 
की शान्ति सकटापन्न दो जाती है। सन्‌ श््ृश८ में 
वरसाई को संधि से जमंनी को जो अंगविदीन किया 
गया था इसी का परिणाम द्वितीय महायुद्ध था। श्रतः 
इस विषय में सतकर्ता ओर बुद्धि मत्ता की आवश्यकता 
है। गांधी जी ने विश्व को यह स देश काफ़ी दिन हुए 
दिया था परन्तु इसकी झोर समुचित ध्यान नहीं दिया 
गया। अंतः अब उनकी प्रेरणा भोर प्रभाव से, जो उनके 
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महाप्रयागु के एश्चात्‌ उच्रोसर बढ़ रहा है, सब देशों 
को समुचित मार्ग पर चलना चाहिए और ऐसे विश्व 
का निर्माण करना चाहिए जिसमें पूर्ण सन्‍्तोष और 
विश्वास का भाव व्याप्त हो। भारतवर्ष ओर अन्य 
एशियाई प्रदेश जो श्रन्तर्राध्रीय पक्षयात में रद्दित हें 
झौर ओ गांघी जी के पदचिह्ों का अनुसरण करते हुए 
' स्वतन्त्रता तक पहुंचे हैं, इस विषय में विश्व का सम्यग 
नेतृत्व कर सकते हैं। गाँधीली ने अपने श्रन्तिम सदागत 
के आरम्स में हृहा था यदि भात ऊोी आत्मा नष्ट 
हो जाती है तो समस्त दुखी, दरिद्र श्रौर अ्रशान्त विश्व 
को अःशा पर पानी फिर जायगा | अ्रत: भारत पर विश्व 
के नेतृत्व का भार है। भारत को हमे समझना चाहिए 
आऔर एक ऐसी सुहद रा नैधिक और सामानिक व्यवस्था 
बमानी चाहि+ तिससे त्नतत्त्र और साम्यवाद के वास्‍्त- 
विक सिद्धास्तों का नम्यक तमस्वय दो सके | साथ दी भारत 
को एशियाई शक्तियों क। केन्द्र श्यल बनकर गांधोवादों 
स'स्‍्कृति को सबन्नन अऔ्रीर सक्ञुठत वसाना चाददिए 
जिससे यद्द जिश्य को शान्ति की ओर ले जा सके। 
समस्त पूर्वी एशिया का एक सांस्कृतिक विधान वनना 
शाहिये जे। विश्व-द्वित के लिये सतत प्रवत्नशील रहे 
ओर इसकी समम्यात्रों का ठीक समाधान हरे। इमके 
स'रक्षण में प्रिश्व अपनी विभिन्नताश्रों श्रोर विद्वंप को 
दूर करे । हाल दी में इस बात ही प्रार्थना की गई है कि 
झमरीका झोर रूस परि्त जवाब्र जल नेहरू के नेतृत्व 
में एक आपसी समा करें और उसमें गांधी जो के श्रादश 
के अनुसार दोनों देश अपना बैग्नस्थ दूर करलें। यह 
भाव एक व्यक्ति का नहीं वरन्‌ विश्व भर का है। 
#ावश्यकता फेवल इस बात की है कि भारत अपने 
आपको एक वास्तवत्रिक गांधी-प्ह्िदिर बनाले जिसमे सारा 
स'तार भचंना और झाशीष के लिए. आया करे। 
भावी जो का सन्देश आज विश्व की एक मात्र 
आशा है। सत्य, सेवा और अहिसा जे। जनतन्त्र औश्रौर 
साम्यवाद द!नों के आाधार-त्तम्म हैं, गाँधी जो ने हृठता 
के छाथ स'सार में स्थापित कर दिए हैं। प्रेम, तप और 
सरलता जे! संस्कृति के वास्तविक प्राण हं उन्दोंने 
प्रदशवा के साथ मानत्र जाति में उत्पन्न कर दिए 
हैं। इस शतास्दो के प्रसिद्ध दाशनिक भोसवाल्ड 


गांधीजी और वतमान अस्तरांट्रीय अवस्था 


१४६ 


स्पेडुलर ने वर्तमान स'स्‍्कृति का माम्मिक विश्लेषण 
करते हुए यह प्रतिपादित किया था कि सथन नगरों 
का बाहुसय, कृति का हास, भमे को अवहेलना, भोतिकता 
का आधिक्य, आर्थिक दष्टिकोण का आधिपफ्लय, और 
अप्तयत स'स्कृति से प्रादुभूत मानसिक तथा मनोवैशा- 
निक रोग बतमान स'स्कृति के विनाश के परियायक हैं। 
परन्तु भौँधी जी ने सरल, सरस, और प्रेममय स स्कृति 
का सूअपात करके विश्व-संस्कृति क्रो विनाश से बचा 
लिया है | पेरिस के एक भ्रखबार “ल मोंद” ( स'सार ) 
ने २० जनवरी १६४८ को एक सम्पादकीय लेख में खिला 
हे कि गाँधी जी के द्वारा पूव मे पश्चिम को फिर यह 
लिखाया ह छि घुणा को क्रांति के अतिरिक्त एक और 
भी क्रांति होती है जो प्रेम भर सम्बेदना द्वारा विश्य 
को उन्नति के शिखर पर ले जाती है। परमाणु बम फे 
युग में गान्धी जो का वद रबर है जिसको ओर मनुष्य 
को दत्तचित होता पड़ेवा | और वास्तव में विश्व इस 
मधुर स्वर को ओर दक्षचित्त है | इंग्लैगड के प्रतिद्ध 
विचारऊ श्री ब्रेल्छफोर्ड ने सार्मिक शब्दों में श्रपने देश 
बाधियों से कद दे कि वद्द गांघो जी के नाम पर रूस 
के सामने एक वार फिर मिन्नता का प्रस्ताव रक्‍्खें। 
जनतंत्र और साम्यपाद, गाँवीवाद के प्रकाश में अपने 
अपने वास्तविक स्वरूप को पदचाने | दोनों, विश्व के 
सब से महान्‌ पुरुष की विचार धारा में, श्रपने कृभिम 
भेद भाव मिथदें; दोनो, विश्व के सब से मदात्‌ शुभ- 
चिन्त% की प्ररणा से, विश्व-अस्याश के कार में 
सालग्न हों | रूम और श्रमरीकन एक आध्यात्मिक जन- 
तन्त्रात्मक सम्यवाद के श्रनुयायी बनें और साय साथ 
सानव-सुख-शान्ति के प्रयास में उक्रिय रहें। यही साम्य 
दाद, गान्धो जो का श्रादर्शा और लक्ष्य रद्दा दे, यहो 
विश्व स*स्क्ृति का प्राण ओर प्रेरक रद्दा है, यही मानव 
जाति के विकास का रहस्य श्र सकेत रह। है, यही 
हाज संसार को झआाशाओं और अभिलाघाशों का केन्द्र 
है। इसे दो भोमकऋगवद्भीता ने निम्नलिखित शब्दों में 
प्रतिपादित किया दै-- 


इर्ैव वैजित: स*गो येषां सम्ये स्थित॑ मन; | 
निददों व॑ हि सम॑ अक्ष तस्माद नक्षाणि ते हिथिताः ॥ 





बापू की महानता 


संसार का कोई ऐसा मुल्क अथवा कोई गण- 
माश्य व्यक्ति (सिवाय स्टालिन के) ऐसा नहीं जिसने 
महात्मा गांधी की मदानता स्वीकार न की हो था 
जिसने उनके अवसान पर शोक प्रकट । किया दो | 
महात्मा जी की महानता का क्‍या कारण था या 
किस घात में उनकी महानता थी, इसको भारतवर्ष 
के भूतपू् मंत्री लाड पैथिक-लारेन्स ने बड़ी खूबी के 
साथ बताया है :-- 

“गांधी जी को सब बहुत प्यार करते थे | उनकी 
मृत्यु पर सब अत्यन्त शोक प्रकट करेंगे ' अब उनका 
शरीर हमारे साथ नहीं, पर उनकी आत्मा (स्पिरिट) 
हमारे साथ है। उनका प्रभाव ख्त्री-पुरुषों के दिलों 
कौर दिमागों पर किस कारण था। इसका रहस्य 
कया है। मेरी राय में इसकी वजह यह थी कि महा- 
त्माज़ी ने स्वयं अपनी महानता अथवा उन अधि- 
कारों तथा पदों का त्याग किया जो उन्हे अपने 
जीवन, व्यक्तित्व और बुद्धि और वड़प्पन के कारण 
प्राप्त थे, और वे साधाग्ण मनुष्य की तरह गहने 
लगे । 

“जब वे दक्षिण अफ्रिका में थे वहां उन्होंने 
अपने देशवासियों के प्रति किये जाने वाले श्रनुचित 
व्यवद्वार का विरोध किया। इसके लिये उन्होंने बह 
सज़ा और यन्त्रणा सही जो उन लोगों को दी जाती 
थी जिन्होंने उस दक्षिण अफ्रिका के सरकारी कानून 
को तोड़ा और उसे नहीं माना | जब उन्होने भारत 
बष में अंग्रेज सरकार के साथ शसहयोग करने की 
सलाह दो तो उन्होंने खुद असहयोग किया और 
संब से पहले जेन जाने को तयार हुये | जब उन्होंने 
आधुनिक मशीनों से बनने बाली चीजों के ख़िलाफ़ 
आवाज़ उठाई तो सबसे पहले खूद अपने घर में 
चर्खा चलवाया और स्वयं रोज़ाना कताई अपने 
हाथ से करने त्वगे । जब उन्होंने आपसी मारकाट 
का बिरोध किया तो उन्होंने भोजन त्याग कर 
मरना चाहा | और अपने देश वासियों के पाप के 
लिये खुद दण्ड सहने लगे। वे अपने को बड़ा 
आदमी नहीं सानते थे। अपनी साधारण लोगों में 
शुमार करते थे | जो गलती उनसे हो जाती थी उसे 
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वे करन स्वीकार कर लेते थे । और कुबुल करते “एप्प शारे झए जेद रण... के ओरल स्वोकार कर लेते थे। ओर छुब॒ुल करने थे. 


कि मैं अपनी गलतियों से फक्रायदा उठाता हूँ। 
महात्मा गाँधों सबके प्यारे व ग़रीब कमजोर, दु.खी 
ओर गुनहगारों के बन्धु भौर सखा थे। हमको 
चाहिये कि हम केवत्त शब्दों में ही बनकी तारीफ न 
करें वरन अपने जीवन को हम सश्चाई में लगाये | 
मानव जाति को प्यार करें। सथ जातियों के दुःख 
दर्दा' को हटाने में जीवन व्यतीत करें ॥४ 

जितनी नाने' पेथिक लागेन्स साहब ने महात्मा 
जी की महानता की कारण बताडे हैं उन पर विचार 
कीजिये। धशाज करीब ५० वर्षों के उनके बड़े बड़े 
कआार्वये जनक कारनामों के कारगा शब ही उनको 
संसार का सब से बड़ा आदमी बताने हैं और मानते 
हैं। मैंने सन १६१८ में ही गांधीजी को संसार का 
सब से ग्रडा आदमी मान लिया था। उनके दक्षिण 
अक्रिका के कार्तामों को पढ़कर व सनकर कि कैसे 
उन्होंने भारतीय राष्ट्रीणला का निर्माण व संगठन; 
बहां किया ओर भारतीयों को अए्ले हक़ न अआअधि- 
कारों के लिये मरना सिवाया। मुझ पर इसना 
प्रभाव पढ़ा कि मेने मोहनदास करम चरूद गाँधी 
की जीवनी हिन्दी में पहले होग्व माला के रूप में 
ज्रीदपण! में प्रकाशित की । और वाद को पुस्तका- 
कार, अभुदय प्रेस से देश भक्त परम मित्र शिवप्रसाद 
जी गुप्त की सहायता स १६१२-१३ सें प्रकाशित 
करायी। महात्मा जी सारे संसार और श्रपने 
शत्रुक्मों के भी सेवक्र थे। जब वे श्वेतांग लोगों के 
अत्याचार व छमानुपिक व्यवहार के खित्ताफ अफ्रिका 
में सत्याग्रह शम्प्र मे लडाई लड़ प्र १६१४ में लंदन 
आए और हम भारतीय विद्यार्थियों को परामर्श 
दिया कि उस महायुद्ध में अंग्रेजों के घायल सिपा- 
हियों की और भारतीय जख्मी सिपाहियों की सेवा 
ऐम्बलेंस कोर में सम्मिन्वित होकर करें तो मैंने इसक। 
विरोध किया और गांधी जी से कहा कि अफ्रिका में” 
श्वेतांग लोगों ऊं हाथों श्रत्याचार सहकर आरहे 
हो । वहां हमारे कपर अमानुषिक व्यवहार होरहा 
है। भारत सें हमकों हमारे हक अंग्रेज नहीं देते। 
हमको स्वर/ज नहीं देते। और आप हमसे उनकी 


फरवरी-मार्च १६ध्व८ ! 


सेवा कराना चाहने हैं। यदि अ'प्रज हमको फौज 
में किंग्त कमीशन (अफसरी) दैने की तयार हों तब 
हम ऐम्बूलेन्स -कोर में शरीक होंगे। सकलतवाला 
ने और मैंने समाये' करके गांधी जी का विरोध 
किया | पर वे अपनी सेवा बत्ति में लगे रहे । जिन 
भारतीय छात्रों ने उनका कहना माना वे अंग्रेजों के 
लाड़ते बने और हिन्दुस्तान लौटने पर उनको 
प्लौकरियां मिलीं । उसी पहले महायुद्ध के सिलसिले 
में गांधी जी न भारत में आकर भारतीय (अंग्रेजी 
राज्य की) सेना में भर्ती होकर श्र्रेंज़ों की सहा« 
यता करने के लिये अहिंसा व शान्ति के प्रचारक 
होते हुये भी ह्िन्दुस्तानियों को फ़ौज में भरती होने 
की सलाह दी । इस पर तिलक महाराज और अश्रन्य 
भारतीय नेता उनके खिलाफ होगये थे। पर गांधी 
जी अपनी सवा वृत्ति पर अड़े रहे। उनका कहना 
था कि शत्रू, की भी, उसकी आपदा में, सहायता 
करनी चाहिये। पहले महायुद्‌ध के समाप्त होने पर 
उन्होने रौलेट ऐक्ट के कारण अंग्रेजों के खिलाफ फिर 
आन्दोलन शुरू कर दिया। हत्यारे भारतीय नेता पहले 
सरकार के साथ श्रसहयोग करने को तयार नहीं 
थे | मुमे वह दिन याद है जब सितम्बर १६२० की 
“शष कांग्रेस मे कलम में महात्म। जी ने असद- 
योग करने का परामर्श दिया तो प ० मोतीनाल जी 
व देशबन्धु दास इत्यादि सब इसके ख्वननाफ थे। 
पहले पहल प ० जवाहरत्ताल जी ने असहयोग नीति 
को वहां विषय निर्धारिणी समिति ज़िसमें में मौजूद 
था स्वीकार किया और अपने पिता जी को भी 
जसका अवचलम्बन करने को राजी किया। उसके 
बाद जो कांप्रेत दिसम्बर में नागपर से हुई उसके 
मंच स मि_  उन्नाह ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध 
किया । विरोध में बोलते हुये जिन्नाह साहब का जो 
फोटो मैंने लिया था «ह अब भी मेरे पास है। जिन्ना 
ही ने कांग्रेस तव छोड़ दी। महात्मा जी ने अपनी 
डगर नहीं छोड़ी। उसी असहयोग शम्त्र के हारा 
महात्वा जी ने जिन्ना को और हमको स्वराज व 
आजादी दिलाई । 

यरि हम गहास्मा गांधी की महानता को मानते 
हैं और उनके सच्चे गुण प्राहक्त और भक्त हैं तो 


बापू की मदानता 


५९ 
हमको चाहिये कि हम उनके सिद्धान्तों और शिक्षा. 
के अनुसार अपने समाज व राज्य का प्रबन्ध करे । 

गांधी समितियां कायम कर उनके आदर्श और 
सिद्धांतों पर चले । खासकर निम्नलिखित बातों 
पर हमको अमत्त करना होगा: 


(९) हिन्दुमुसलमान और सब जातियों में मेत्न 
व एकता ) 
(२) किसी भी मारतवासी पर, चाहे वह पाकि- 


स्तान में हो या भारतीय-भारत में हो अत्याचार न 
करें | 

(३) अछूतों को अपनायें, उनसे बराबरी का 
बर्ताव करे । 

(४), जात पाँत तोड़कर सब भारतवासियों को 
एकता के सूत्र में बांधें। 

हम भारतवासी महान पुरुष महात्मा गांधी के 
योग्य नहीं, जिस आजादी को उन्दोंने हमारे लिये 
हासिल किया उस स्वतन्त्रता को प्राप्त कर हमने 
अपने हो देशवासियों भाई बहिनो के प्रति कैसा 
पैशाचिक, अमानुषिक व्यवहार किया। हम संसार में 
अपना मुँह दिखाने के काब्रिल नहीं रहे । हम इस 
हत्या फा श्रायश्चित्त तब ही कर सकते हैं जब कि हम 
उनके उपदेश व आदरश का अनुकरण करे । सबसे 
अ्रन्छी वात महात्मा जी ने जब वे १९३६ में राउण्ड- 
टेबल कानफरेन्स के लिये वित्वायत गये थे, फन्होंने 
अग्रज विद्यार्थियों स लन्‍्दन में कद्दी थी, उनके 
सवानों के जनाब में ;-- 

“मुझे उस बात की ज्यादा फ़िक्र है कि मैं उस 
अत्याचार को रोक सकू' जो कि सारी मानव जाति 
के साथ किया जाता है इनित्बत उसके जो भेरे 
हिन्दुस्तानी भद्यों के साथ किया जारहा है। जो 
लाति अपनी उन्नति, प्रभुव्व व विजय के लिये कम- 
जोर जातियों को सताती व दबाये रखती है वह 
स्वयं पद्ित दोतो है। मानवता के उच्च आसन से 
नीचे गिरती है। यदि हम सब एक ही ईश्वर की 
सन्तान हैं तं; चाहे दम किसी देश या जाति में पैदा 
हुये हों हम ए% दूसरे के पाप के भागी हैं ।” 

झस्तु हम सब आरतीय नाथूराम के पाप के 
भागी हैं। हमको इसके लिये प्रायश्चिच करना 


चाहिये । 


् 


मानवता को बापू की देन 


बापू, तपस्या का घघकता हुआ अंगारा ये। उनके 
बारे में कुछ कइना सहज नहीं दै। किर्सा महापुरुष की 
झान्त; प्रेरणा का लहापोह करना खेल नहीं । बढ बंधन 
में सीमित नहीं थे, वह संकुचित नहीं श्रसीम ये और 
जगत के किसी मापदणड से उन्हें मापा नहीं जा लकता | 
बापू भी अनेक टेढ़ी-मेढ़ी लकीरों से बने थे और साघा- 
रण शआादमी तो उनके सम्पूर्ण रूप को देख भी नहाँ 
सकता था | 

एक बार फ्रांत के मनीषी रुथ७ रोमा रोल ने गांधी 
जी के विधय में उद्‌गार प्रकट करते हुए एक छोटा सा 
पर मर्म एयं तत्व भरा किस्सा लिखा था-- 

धक्िसी विधवा स्री का एक ही लड़का था। जिसे 
झसमसे शानेक +बघ्य सहकर णुजौ-पोसा | लड़का जब जवान 
हुआ तो मां को उससे बहुत-सी उस्मोदें बन्घों| मगर 
लड़के का एक वेश्या से प्रम हो गया। अपनो वेश्या 
प्रेयमी को वद्द बार-बार विश्वास दिलाता था कि-वदध 
उसे बेहद प्यार करता है। एक दिन वेश्या ने उसमे 
कहा--- “क्या सचमृच तुम मुझे बहुत प्यार बरते हो ! 
ख्ौर यदि करते दो तों जाल्यो अपनी मां को मारकर 
उसका कल्लेजा निकाल कर लाओझो, तब मुझे तुम्हारे प्यार 
पर दिश्वास होगा |?” लड़का माँ के पास पहुना | बघूढी 
मां को मारकर उसने तसका ऋल्लेजा निकालना और उसे 
मुद्दी में दवा कर चलने लगा | चारों ओर खू" फैका हूआ्ा 
था । पैर फिसला, बह गिर गया और कन्तेजा उसके हाथ 
से दूर जा पढ़ा। इतने में दूर पड़े ,्ल्ेजे में से 
झावाज़ आई-- “बेटा कहाँ चोट तो नहीं लगी !” इससे 
बापू के शुद्ध पर महान व्यक्तित्व का अन्दज़ा थोड़ा 
झापको मिल सकता है । उनकी आत्मा उनके हत्यारे 
को भी प्यारं करती है, फिर अन्य की बात ही क्‍या 
सोचना है| "सर्व श्रात्म भूतेषु? उनका आदश था |” 

सारा भारत बाज एक भयंकर और उराघना म्पप्त 
देख रहा है | निश्वय ही सनुष्यों के पारव्परिक सम्बन्ध 
के नियम बदलेगे | किसी कौम की क्षमता की कशौटी 
झब उसके नाखूत और पंजे न होंगे, बिक प्रेम की 
भावना होगी | परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि 
प्रतिस्पर्षा का मानव प्रेम और सहामुमूत से सम्बन्ध न 
हो तो, मनुष्य समाज का जीवित रहना और बढ़ सकना 














श्री गोपाल कृष्ण सक्षिक 

--अशक्य है | यह कहना कि कुछ वर्गों के बतेमान 
झधिकार या विशेषाधिकार शुरू में हिंसा से प्रात किये 
गये हैं ओर द्विंसा से ही उसकी रक्षा की जा रही है; इस 
न्‍लिए दिंसा से ही उसका नाश किया जा सकता है; यह 
तो एक श्रक्षय दूषित चक्र का निर्माण करना है। 

मद्दात्मा जी ने अपनी सत्य-अदविंसा की चिर-सताधना 
के सहारे उंसार को सत्याग्रद का दान दिया। यद्द सश्या 
ग्रहद-जभितका एक द्वी विराट रूप हमने भारतोय राज 
नीति कै प्रांगण में देखा है--जगत के लिए दिव्य 
सदेश है | इसकी सिद्धि में जगत्‌ के लिए. एक भमहान्‌ 
आशा है, पीड़ित मानवता का श्राण है। राग-हैंष और 
कलुष भरे इस संसार में, जहां भाई-भादें का गला काटने 
में लगा है, जहां के महान्‌ कहे जाने वाले राष्ट्र, मु'ह से 
शांति की मीठी-मीठी बाते' करते हुए भी मौका पाते 
दूसरे को खवा जाने की ताक में लगे रहते हैं,-..इस दुबंद 
आन्घकार में भी गांधी जी अपने थाप चमऋते रहे। 

वद्द हमारी आशा # पंख थे, दमारी नौबन-निशा 
के दापक बै--और विश्व की ब्राध्याध्मिक या नैतिक 
सःदृस्िकता के प्रतीक थे | हम घोर अंधकार में उनकी 
डेढ़ दृदी-पसली की मूर्ति श्र तारे को तरह चमक रदी 
थी । वइ समग्र संस'र के मध्य में खड़े थे और कई 
शताब्दियों का भार; आगनी मद्ी में बन्द किये हुये थे । 

जगत के हतिद्वाप में कोई दूसरा उदार्रण नहीं 
मिलता जब उनकी कौटिे के किसी विचारक और महा« 
पुरुष ने सामाजिक घटनाओं के निशय में इतना जबरदस्त 
भाग लिया हो तथा इटना कठिन काम कर दिल्यया हो | 
अगवा” कृष्ण ने अवश्य ही, अपने समय में 'ल्येक 
कार्य में आग लिया था और अपने सम्रथ के वे एक 
महान क्रास्तिकारी भी थे परन्तु तनके बहुरूपी एव 
अनेकतामय जीवन में भी यह पक्ष गौण अतः नितान्त 
साधारण है। इसका कारण यद्द है कि संमार के ह॒ति- 
हाप में कभी राजनीति को इतना प्रधान स्थान पिला 
दी न था। जञाज तो इसने जीवम फे प्रश्यैक अंग को 
ढक-सा लिया है | जीवन #ी कोई दिशा ऐसी नहीं 
जिभर कोई व्यक्ति इतसे अक्ूता निकल जाय । शासन- 
व्यवस्था ने आत्म-चिन्तन एवं विशुद्ध धर्मांचरण को भी 
अकछ्वृता नहीं छोड़ा । 





फश्यरी-माचे ) 
पूर्व का में साधक और घम्मोंपदेश राजा के द्वारा 
शासनंन्संश्था पर प्रभाव डालते श्रौर नियमन करते थे । 
शाज राजनीति का विफराल दैत्ये पृथ्वी को झाध्मसात 
करके प्रयल हुँकार भर रहा है। गम्भीर विचार, तत्व- 
इशंत एवं जीवन के पवित्र लिद्धास्तों की बात सुनकर 
बह अहृहाठ करता है । इतने दिनों के प्रयोग और शनु- 
भव से बह सिद्ध हो चुका है कि यदि संसार को राज- 
नीतिज्ञों के ऐन्द्रजालिक करिश्मों का शिकार नहीं होना 
है और गम्मौर ओर शुद्ध वियार-विनिमय एयं विदेक 
माय पर चलना है तो हमारे विचारकों को राजनीति 
का जेश्र अ्रपने हाथ में कैकर उसे पव्रित् और तौम्य 
बनाना चाहिये तथा उसे एक भर्योदा में लाना चाहिए । 
बिन्दरोंने बिचार पूर्वक गांधी जी के जीयम का 
अध्ययन किया है वे जानते हैं कि उनके तात्तविक-विवे- 
चन में पूवं और पश्चिम दोनों शामिल हें।वे स्वयं 
कदते थे--“मेरे धर्म में कोई भौगोलिक बन्धन नहीं 
है [” राजनीतिक क्षेत्र से स्वदेश रा शंग्वनाद जो उनके 
सत्य ग्रह शिविर से द्वोता रद्दा, बढ़ भी मानव-घमं का 
एक झग वनकर ही । उनकी टेश-सेवा, मनुष्य जाति 
की सेवा से भिन्न नहीं--उसी का एक अंग थी। 
सत्य ओर अ्रहिंसा दोनों सामान्य और सबंभ्रुत 
शब्दों को गांधीजी ने अपने जीबन में विशेष साधन श्रौर 
विशेष अर्थ में लिया। वे स्वयं कहते ये--“जो सत्य है 
यही परमेश्वर है |? इस सत्य का प्रयोग, उनकी दृष्टि से, 
प्रत्येक ज्ञेत्र में किया जाना चाहिये, क्योंकि बह साथंदे- 
शिक है और उसके बिना किसी चीज की सता नहीं। व 
प्रत्येक मानव को विकास की झधिक से अधिक सुविधा 
देते हैं पर इस स्थान पर भी सत्य के साथ झ्रहिंणा मिली 
रहने के कारण एक झादमी जहाँ आत्म-विकास को सुवि- 
घाएँ पाने का अधिकारी है वहाँ उसे दूसरे के विकात के 
लिए भी सुविधाओं का सम्पूर्ण ध्यान रखना पढ़ता है । 
माँधीजी का राष्ट्रवाद वध्तुतः उनके विश्व प्रम 
का एक अंग है | “मानयता के लिए मरने को श्रार्काशा 
के पूर्थ भारत क्रो जीना सीखना होगा |” यह उनका 
याक्‍्य है। इस वाक्य के भीतर उनके भारत प्रेम 
का भावी रूप भलकता हैे। वह विश्व को पंगु और 
पीड़ित भारत का दान करना नहीं चादतें थे, उसकी 
सेवा के लिए लाइसो, पौर्धमयप एवं आत्म विश्वासी 
२० 
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भरत की सेंट करना चाहते ये। एक बार उन्होंने कहा 
था--'बूरोंप के चरणों पर लोटता दुआ भारत मानवता 
को क्‍या आशा दे तकता है ! प्रदुद्ध और रयतम्त सारत 
के पाल निश्चय ही पीड़ित कराहते हुए विश्व को देने 
के लिए शांति एवं सदिकद्धा का एक सन्देश होगा ।? 
वे मारत को विश्व-सेबा का रव॒ल साधन बनाना चाइते 
थे। झरागे चल कर इसे उन्होंने और स्पष्ट भाषा में कहा 
है--“मेरा लक्तंप विश्व-मैत्री हे । हम विश्व आतृत्व के 
किए जीना और मरना चाहते हैं ।” 

इस प्रकार गाँधीजी के राष्ट्रवाद में एक ओर भरत 
के पीड़ितों एवं दीन-दुलियों के उद्धार का भाव और 
दूसरी झोर भारत को विश्व-अ्रातृत्व और विश्य-सेबा का 
एक प्रवल साधन बनाने की भआाकांछा है। 

खत्य, गाँधीजी के तस्वशान का केन्द्र है। आत्य- 
न्तिक रूप में यद्दी आत्मसाक्षास्कार या मोक्ष हे | पर 
गांधीजी का आत्मसाक्षात्कार किसी बिन्दु पर जाकर 
समाप्त नहीं होता । यह बिर्दु पर प्रकट होकर 
जीवन को झोत प्रोत कर लेना चाहता है | जैते रेग्वा 
अनन्त बिन्‍दुओ्ओं से बनती है और उसमें किसी ऐसे 
स्थान की कत्यना नहीं की जा सकती जहाँ बिग्तु न हो 
वैसे हो गांधीजी जीवन को सत्यमय बनाना चाहते ये, 
गाँधीजी के तत्यशान में सत्य की कोई झलग मंत़िल 
नहीं है। इर जगह सत्य का साक्षात्कार सम्भव है। सर्व 
व्यापी सत्य ( जिसे गांधीजी परमेश्वर भी कहते थे।) 
के साक्षाश्क्वार के तिए: छाहिंसा को साधना मांधीन्‍्तत्त 
ज्ञान का झ्रनिवाय अंग है। अहिंसा के बिना खश्प- 
दर्शन सम्मव नहीं हे । गाँधी तत्वज्ञान की दृष्टि से संपूर्ण 
लगत्‌ का झस्तित्व और विकास अहिंसा पर आश्रित है । 
गांधीजी कहते ये “सत्यमय पवाने सार अहिंसा झेज 
मार्ग छे |”, ““आर्थात्‌ सत्यमय होने के लिए अहिंसा दी 
एक मार्ग है।” हिंपा से कोई विकास सम्भव नहीं है। 
जिनको माँघौनी के इस तत्वशान पर विश्वास नहीं है ये 
इसका मक्षाक उड़ाते हैं। पर इसका कारण दे कि वे 
झदिता के तस्‍्व को समक ही नहीं छकते, समझने की 
चेष्टा भी नहीं करते हैं । 

इस अधट्टितक-साथना के लिये आत्मन्शुद्धि श्रावश्ककः 
है | गाँधीजी ने लिखा है--“झात्म शुद्धि के बिना जीव 

[ शेष १४५ प्र्ठ पर ] 








बापू का स्मारक 


बापू के महापरिनिर्वाण के बाद उनके प्रत्येक देश- 
यासी के हृदय में यह भावना है कि उनका सर्वोत्तम 
स्मारक निर्माण किया जाय॑।| इस सम्बन्ध में देश के 
कोने कोने मे सैकड़ों तरह के सुझाव उपस्थित किये जा 
रहे है। किन्तु व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा प्रेषित इन 
घुमावों में गम्भोरता की मात्रा कम दिखाई देती है। 
यह हम मानते हैं कि इन सुझावों के पीछे गांधी जी फे 
प्रति अ्रखण्ड भक्ति भाव और प्रेम भावना काम कर 
रही है फिर भी इन सुझावों से श्रौर शंधी जी की महान 
शिक्षाक्रों और उनके सिद्धान्तों से कोई मेल नहीं बैठता | 
गानची जी युगावतार थे। इतिहास के स्तर पर फैले हुये 
हजारों वर्षों तक उनकी शिक्षाएं औ्रौर व्यक्तित्व जीवित 
रहेगा। उन पर श्रमरता की छाप लग चुकी है| इसलिये 
हमारा यह कतंव्य हो ज्ञाता है कि हम गाँधी जी के 
परविन्न नाम के साथ किसी ऐसी नह्तु का सम्पक न जोड़े 
जो उनकी मद्तत्ता केआनुरूप न दो। किसी माभ या 
सड़क के नाम के साथ गान्धी जी का नाम जोड़कर 
स्थानीय नेताश्रों या म्युनिमिपल कमिश्षरों की भेण में 
गान्घी जी का नाम रखकर हम उनका वास्तबिक आदर 
न करेगे | एड़कों के साथ गान्छी जी का नाम जोड़कर हम 
एक तरह से उस महान नास के साथ खिलवाड़ करेंगे | 
युगों पर्यन्त समस्त संसार मद्दात्मा जी के नाम का आदर 
करेगा चाहे उनके नाम को प्रक भी तख्ती कद्दी न 
लटकाई जाय | यह सुझाव ही कितना मूरततापूर्ण प्रतीत 
होगा यदि हम नई दिल्‍ली की सड़कों का नाम कृष्ण 
मांग | बुद्धमाग , ईसामाग या मुदस्मदमाग' रखें | गास्घी 
जी भी इसी श्रेणी के भ्रवतार, मसीदा या पेगग्बर हैं। 

मद्रास से निकलने वाले दे निक “इम्डियन एक्सप्रेस 
के सम्पादक ने सुझाव पेश किया है कि अशोक और 
चन्द्रगुम के स्तूपों की तरद गान्धी जी की शिक्षात्रों रो 
भी स्तूप खड़ा करके उन पर अद्लित किया जाय । भौयों 
के समय की दुनिया दूसरे प्रकार की थी। कया हमें 
झपनी भावी पीढ़ियों को गास्धो जी के कार्य और उनके 
ब्रिचारों से ग्रवगत कराने के लिये स्तूपों की आवश्यकता 
होगी ? एक सुझाव यद है कि शुक्रवार को गान्धोवार 
कद्दा जाय और उस दिन वासाहिक छुट्टी रहे । एक 
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दूसरा सुझाव है कि गान्दी जी की जन्म तिथि से गान्बी 
सम्बत प्रारम्भ किया जाय और इस वष को ७९ वां 
शरांधी-आब्द कहा जाय । 





कुछ लोगों का यद सुझाव है कि नई दिल्ली का 
नाम बदल कर गान्धी नगर रख दिया जाय। बेशक यह 
हमारे हाथ में है कि हम इनमें से प्रत्येक सुझाव स्वीकार 
कर ले'। किन्तु महात्मा जो हतने महान थे कि उनकी 
सहानता है श्रनुपात में हमें ये स्मारक अत्यन्त तुच्छु 
प्रतीत होते हैं। महात्मा जी इस युग के संसार के सर्व 
भ्रष्ट पुरुष थे। दर्मे कोई बात ऐसी न करनी चाहिये 
जिससे गान्धी जी की स्मृति राष्ट्रीय नायक के सेक्रु चित 
सीमा क्षेत्र में बन्द दो जाय। कदानित इमी बात को 
ध्यान में रखते हुये श्री देवददास गान्घी ने अपने रेडियो- 
भाषण में कह था कि अरसा हुआ उन्होंने मौतक हष्ट 
से गा“त्खी लो को अपना टिता समझना बरद कर दिया 
था | वे तो समस्त देश के यापू बन गये थे। हमको इस 
पर जउलित्त ही भ्रप्मिमान होना चाहिये कि गान्घी जी 
भारतयष में पैदा हुये और सौभार्य से हम उनके समक्रा- 
लीन ये | किन्‍तू बापू का त्ीवन तो भौगोलिक श्रोर जातीय 
सीमागश्रों को तोबकर समस्त ससार में व्याप्त दोगया था | 
इसलिये कुशित दायरों में उन्हें सीमित करने का प्रयत्न 
इतिद्वास की हृटिट में दास्यास्पद होगा । 


इस उनके अधुरे काम को पूरा करे--यही बापू 
का सर्वोत्तम स्मारक होगा | हमें संसार को यद्द दिखाना 
होगा कि बापू का अपना देश उनके चरण -“चिह्ों पर 
चलने का नप्त प्रयास कर रहा है | जव तक हमारे देश 
में सांडकृतिक समन्वय और सब घ््मे सम भाव का कार्य- 
कम पूरा नहीं हो जाता, जब तक इमारे देश में - किंचित- 
मात्र भी अ्स्पृश्यता बाक़ी है, जब तक हमारी महिलाएं 
समाज को बेड़याँ बनी हुई हैं, जब तक इमारे यहाँ एक 
भी अशिक्षित स्त्री या पुरुष है, तब तक इम कैसे गान्धी 
जी का ह्मारक खड़ा करने के यशग्य हो सकते हैं । इसलिये 
गाँधी जी कः स्यायो और सर्वोत्तम ध्मारक यदी है कि 
हम उनके अधूरे छोड़े हुये काम को पूरा करने में 
जी जान से जुट जाँय । 


अिनलनिभन के 





अस्थि विपसजेन' 


तीथ राज प्रयाग के इस पत्रित्र सज्ञम तट पर बापू 
की यह दूसरी भौतिक यात्रा है। इसके पूर्व सन्‌ १६३१ में 
६ फरवरी के दिन बापू जीवन में एक वार और इस सद्भम 
तट पर आये थे| उत्त दिन ग्राज़ादी के एक मद्दान 
सेनानी परिडत मोती लाल नेहरू के पाथिव अवशेष इसी 
तट पर चिता को समर्पित किये गये ये और बापू ने 
उनकी कोति को सराहा था और पंडित जवाहर लाल 
और सारे देश को उस कठिन शोक पर घौरज बैँधाया 
था। और अ्राज १० लाख से झधिक हम उनके शोका- 
कुल देशवासी स्वयं उनके अंतिम पार्थिव श्रवशेषों को 
गड़ा और यमुना की लद्धरों को समपित करने के लिये 
एकश्षित हुये हैं । 





७ 

बड़े से बड़े मद्दाकुम्भ में भी इतनी भीड़ नहीं होतौ 
भ्रौर यह अपार जन समद्र बापू के प्रति गहरे प्रेम का 
परिचायक है इतिद्वास का जब पहला प्रष्ठ लिखा गया था 
त्तब से आह तक कभो किसी के निघन पर इतना विश्व 
ब्यापयी शोक नहीं मनाया गया। और इन लाखों नर- 
नारियों के चेदरे उदासी से भरें हुये हैं। रास्ते में जैसे 
जैसे भ्रश्थि-घट-रथ ग्रागे बढ़ता था आर पास बैठे हये 
स््री-पुरुषों की आँखों से अब्रिल अश्रू घारा बहने लगती 
थी। जाति और राष्ट्रीयता, धर्म और समाज का सेद भाव 
भूल कर जन-जन उस महा पाप को पीड़ा को ग्रनुभव 
कर रहा था जो गान्ध्री जी की दत्या से सारे देश में 
व्याप्त दो गईं है । 


पगिह्तत जवादरलान, मौलाना पग्राज्ाद, सरदार 
पटेल और राम दास गान्ची ने रथ से उत्तार कर जिस 
समय अल्थि-चट डक-नोंका पर रखा तो लाखों कलेजे 
टीस मे कराद उठे | आ्रासमान में सूरज के चारों ओर 
धुन्ध मी छा गई है | गढवान श्र मद्राप रेजिमेण्ट के 
जिन सैनिकों ने वीरता के साथ इरीट्रिया, अ्रल अमोन 
और यूनान की लड़ाहयां लड़ी थीं उनमें से अनेक अपने 


+१२ फरवरी, सन्‌ १६४८ को अस्थि-विसजन के समय 
की रनिद्ध कमेण्ट्री का एक अंश। आल इंडिया रेडियो 
नहं दिल्ली के लोलन्य से प्रकाशित-- सम्पदक | 





विश्वस्भरनाथ 





को ज़ब्त न कर सके ओर फ्रफ-फफक कर रो रहे है | 
डक-नौका अल में उतर कर सक्षम को ओर बढ़ रही है ! 
यमुना की नील और गज्ञा की घवल खहरें नौका के 
प्रक्षाणन के लिये होड़ शी बांध रही हैं। तट पर बैठे 
हुये (०१ मण्डलेश्वर वेद-मंत्रों को ध्वनि का उच्चारण 
कर रहे हैं शोर उनके साथ साथ द्वाक़िज़ों, पादरियों, 
पारसी गुरुओं और सिखों के जत्थे क़्‌ रान, बाइबविल, ज़ेन्द- 
वसा और ग्रंथ साहब से उस परस पिता परमात्मा की 
स्तुति गान कर रहे हैं कि जिसकी दया का एक टुकढ़ा 
मानव रूप घारण करके इस घरती पर आया था और 
लो हमारे दुर्भाग्य से उसी परम पिता में बिलीन हो 
गया है । 


के 

नौका निरन्तर गहरे जल में चली जा रही है और 
कटौले तारों की परवाह न करके ५० हज़ार से अधिक 
नर-नारी गज्ला की धारा चौरते हुये नौका की ओर 
गढ़ रहे हैं । वे कमर और गले तक पानी में भरा गये 
हैं। उनकी मद्रा्ओं से गअंतीव व्यग्रता प्रकट दोती है, 
मानों वे अपने बापू के अंतिम अवशेषों को हर तरह 
रक्षा करना चाहते हैं| गला और यमुना की घाराश्रों में 
भी काफ़ी व्यग्रता व्याप्त हो मद है। हर दो मिनिट के 
बाद सज़्॒म में २०-२४ गण का अन्तर पड़ जाता है। 
इतनी मद्दान थाती क्या इन पुशय-सल्तिला धाराश्रोंने 
कभी समेटी है ! युगों से इन्होंने विविध संस्कृतियों के 
सज्ञम को अपने तटों मे निद्वारा है। सप्रद्र गुम से शेकर 
सम्राट दृर्ष वर्धन तक अनेक पन्‍्थों और मत मतान्‍्तरों के 
पुजारी इसी सज्जम तट वर इकट्ठा दोकर विविध धंस्कृ- 
तियों को एक संचे में ढालकर समन्वयात्मक रूप देते 
रहे हैं | इसी सक्म तट पर अकबर महद्दान ने एक महा 
ऋम्भ के अवसर पर विराट सब घमें सम्मेलन आयोजित 
किया था और इसी सज्भम तट पर उस पार ध्थित सोमे- 
श्वर नाथ महादेव के मन्दिर को कट्टर सम्र 'ट ग्रालमगीर ने 
बड़ी जागीर अता की थी और इपो सज्ञम तट पर आज 
लाखों हिन्दू-पुसलमान-ईैसाई-पारसी-सिख-बोद्ध-यहूदी मूक 
करणठ से इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि उनके बापू 
का जीवन इस देश की संस्कृतियों का सब से विराट 
सद्भम था। 





१४६ 


घरती फे करुण निश्वास गरुबार बन कर आसमान 
पर छा गये हैं। इस शुरुष के उस पार अमरों को नगरी 
में आज बापू के महान स्वागत को तेयारी दो रही 
होगी | स्वग आल घरती को क्रीमत पर ख़ुक्ियां मना 
रद्दा होगा और मानवेन्द्र के ब्रमूत पूर्व स्थागत के लिये 
तोरशदार सज रहे होंगे । 

और इम मत्यंशोक के बासी | 


७ 

शोर एक अकेला कब्या जस में घंसे हुये नर« 
नारियों के सर पर मंडराकर कांव कांव कर रहा है। 
झोर डक नोका दूर, बड़ी दूर उस पार के तट के निकट 
चली जा रही दे और गश्जा यमुना की बहरें शांत हो 
गई हैं, इवा थम गई है । और कुछ लड़कियां-- 

अज मन प्यारे राम रहीम ! 
भञ्ञ मन प्यारे कृष्ण करीम ! 
की घुम खला रही हैं और बापू ने क्या उसी परम 
पिता परमात्मा की अ्रखण्डता स्थापित करने के लिये 
झपने प्रायों की बलि नहीं चढ़ाई ? और €मने घन और 
घरती के साथ-साथ उस प्रभु के बटवारे का भी आयों- 
जन किया और तभी बापू की झात्मा ने तड़प कर 
पुकारा । 
इेश्वर अल्ला तेरे नाम 
सबको सन्‌मति दे भगवान ! 

ओर काश ! इस पविन्न और महान वलिदान से हम 
इस शास्यत सत्य को पदचान सके | गज्ना और यमुना 
की लहरें उसी समातन समन्वयात्मक परम्पश की हमें 
बाद दिला रही रही हैं। 


७छ 
इक-नोका सोमेश्वर मद्रादेश के मदिर के शामने 


विश्ववाणी 


[ वर्ष ८;भआाग १५, आड़ २० 


स्थिर हो गई है। मंत्र-ध्यनि के बीच झस्थि विसर्जन 
का कार्य क्र चल रहा होगा। और सक्षम के 
इन्ही तटों ने भारत के स्वाभीनता श्ंप्राम के विविध 
युगों की कहानी शेख बद्ध की है। सन्‌ १९२० के 
अगस्त मास में लोकभान्य तिलक को श्रस्थियां अब 
यहाँ ब्रिख॒जित की गई थीं तो भारत के नवयुग ने शपथ 
लेकर नया इतिहास गठने की,प्रतिशा की थी। और तब 
से कितने ही देश भक्तों की ध्स्थियाँ यहाँ प्रवाहित दो 
चुकी हैं। और क्‍या संगम की इन्हों घाराओं में भ्राज पे 
सार वर्ध पूर्व पूज्य बापू की जीवन-संगिनी वा की 
झह्थियां नहीं प्रवाहित हुई थीं और तब इन घाराश्रों ने 
इस महान देश को ग्लानि को लिपियद्ध किया था और 
आज घरती का स्वग' राख बनकर इन अजस घाराझओं 
में प्रयाहित किया जा रहा है। वा | तुम्हे बापू के लिये 
चार वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। औ्रौर ये चार वर्ष 
हमारी लजा और ग्लानि के बोभ से इतने दवे हुये हैं 
कि उनके नीचे श्राज़्ादी का नर्वाकुरित पौधा ठिलुर 
रद्द है । 


७ 


८ इवाईं लहाक्ष रद रद्द कर गगन से पुष्प वर्षा कर 
रहे हैं। और अस्थि नौका अपनी भहान थाती को प्रवा 
द्वित कर के तट पर लौट रही है। पटेल, श्राज़ाद भौर 
नेहरू सबके चेहरे उदासो से भरे हुये हें और लाखों नर- 
नारी किंकर्तव्य बिमूढ़ से बैठे हैं। किन्तु उनका दिल 
अन्दर से पक स्पष्ट प्रतिश के बोझ से भारी दो रहा है। 
उनके नयन मूक निश्चय से भरे हुये हैं श्रौर रह रह 
कर उनके झओठों से झस्फूट ध्वनि निकल रही है--« 


बापू अमर हैं ! 


उनके झधूरे काम को इम निश्चय ही पूरा करेंगे ! 








वर्ष ८, भाग १५ ] 





यह कहने की श्रावश्यकता नहीं हे कि ऐतिदासिकों 
की दृष्टि में भारत भूतकाल में भी (क था और भविष्य 
में भी एक रहेगा। भारत की एकात्मकता भाग्तीय 
नैतिकता का मृल्तत्त्व है और भारतीय राजनीतिशों की 
दृष्टि में एक केन्द्रीय शासन की आवश्यकता सदा 
वालछिनीय रहो है | हमारी भ्रतीत की महत्वपूर्ण सफल- 
तायें पाटलिपुत्र, कन्नौज, उज्जैन और दिक्षी में केन्द्रीय 
सा स्थापित करने में रही हैं। मारत का दो राज्यों 
अथवा व्यवस्थाप्िका संश्याश्रों में विभाजन, जिनमें 
नागरिकता का प्रथकरण हो और जिसके कारण विरोध 
की भावना जाग्रमत हो तथा फेवश सरकार में दी नहीं बरन्‌ 
जनता में भी सबंरूप से स्वतंत्रता और झलगाव की 
भावना की उत्पत्ति और उनमें से एक को घामिक तथा 
साम्प्रदायिक आघार पर स्थिति--यह एक ऐसी पेशा- 
चिक भाज्ना हैं जो हमारे देश के हतिद्वास में कहीं दृष्टि- 
भोचर नहों होतीं । 


इंडसवैली युग तथा उससे पूव की शताब्दियों में 
मारठीय एकता और धंस्कृति के संत्यापकों के विषय में 
स्मृति दिलाने वाली कोई गाथा अथवा गीत उपस्थित 
नहीं है किन्तु अपनी ऐतिहासिक स्मृति में हिन्दू ह्रथया 
इन्डियन (दोनों शब्द भारतोय सीमा पर स्थित हिस्धु 


फरवरी-मार्च: १६४८ 


भारतीय इतिहास में नया दृष्टिकोण 


[ अ्रछ्ु २-३, पूरे अछू ८७ 
प्रोफेसर मुहम्मद हवीष 


नदी के आधार पर बने हैं) संस्कृति में एक्य भावना के 
प्रादुर्भाव का विवेचन सम्भव है | इसका आ्राधार है 
“धर्म! जो सब देशीय नेतिकता का नियम है और जो 
मनुष्य के मनुष्य से सम्बन्ध का थोतक है | हिन्दू धर्म 
का कोई विशेष संस्थापक नहीं है छोर न विशेष निश्यी 
हष्टि कोण है और यदि उदार दृष्टि मे देखें तो न ऐसी 
देवी पुस्तक है, जिसमें विश्वास करना सबके लिये 
आवश्यक हो | 

ख़दारिज्म विद्वान अ्रथू रैद्दान अलवेहूनी ने ११ वीं 
शताब्दी के पूर्वाद्ध में भारतीयों के घमम में समस्त सिद्धान्तों 
की गवेषणा करते हुये पुनजब्म के नियम में ओर एक 
परोक्ष ईश्वर के रूप में दो निष्कर्ष निश्चित किये ये | 
उसके अनुसार किसी समझदार हिन्दू ने ईश्वर प्रतिनिधि 
छरूप निर्मित मृत्ति को पूजा का स्वप्न में भी विचार 
नहीं किया था परन्तु दार्शनिक ना स्तकवाद हमारे देश 
में स्ंदा प्रचलित रहा ह श्र पुनजस्म में विश्वास 
भी इतना स्वजनोन रद्दा है जैमा कि अलबेरूनी का 
विचार है । 

उसकी हृष्टि में साधारणत: घामिक पारस्परिक 
विवादों का उनमे श्रभाव है | अधिक से अधिक उनका 
विवाद शाब्दिक होता है लेकिन यह कभी झात्मा किया 








श्प्थ 


शरीर अथवा द्रंब्य को धामिक विवादों के दाव पर नहीं 
लगाते ये | इतने बड़े देश में यह सम्मव नहीं था कि 
समस्त व्यक्ति एक ही विचारघारा का अनुकरण करते 
झपबा रहन सहन का एक ही स्वरूप अपनाते। अतएव 
लिखित इतिहाव के प्रारम्भ से प्रत्येक भारतीय, यदि 
उ8में इतनी क्षमता थी, तो किसी भी प्रकार का सम्प्र - 
दाय, दाशंनिक शाखा, धार्मिक क्षंस्था या रंघ स्वतं- 
ञ्ता पूर्वक स्थापित कर सकता था । हिन्दू कालीन नाम 
से पुकारे जाने वाले काल की महा इन्हीं साम्प्रदायिक 
शाखाओं के इतिहास के कारण है। इन सांस्कृतिक 
शाखाओं का स्वतंत्र विकास सहिष्णुता के सिद्धाँत पर ही 
झवसंबित था। धामिक ध्रत्याचार हमारे देश के लिए 
एक विदेशी भावना रदी है किन्तु इसके परिणामस्वरूप 
प्रत्येक भारतोय के लिए किसी न किसी शाखा का सदत्य 
होना अनिवार्य हो गया ! जिस व्यक्ति को अपने आचरण 
के प्रति किसी सांस्कृतिक शास्वा की संरक्षता प्रात न थी 
बह देय समझा जाता था | 

इस्लाम के श्रागमन से हमारे देश के साधारण 
जीवन में कोई विशेष ऋच्तर नहीं पढ़ा परन्तु राजनीनिक 
अभिप्राय से जो पर्दा इसारे देश के मध्य कालीन इति- 
हास पर डाला गया है उसके स्पष्टीकरण के हेतु में कुछ 
कहने पर वियश हूँ । सोलद्वी शताब्दी-के योरोप में 
बिकसित 8070/०ंह7/ए शोर ४॥8/8 शब्दों का रुप्टो 
करणा करने के शिए प्ररबी ग्रथत्र! फारती के उच्चतम 
साहित्य में कोई शब्द सुलभ नहीं हैं। कुरान में “श्रल्लाइ” 
और उसके “पैशम्बर! शब्द प्रयोग में आये हैँ किन्तु गत 
१३ शताब्दियों में समस्त शिक्षित मुसलमानों का इमाम 
झाबू हमीफा से मतैक्ष्य रद्दा हे कि हजरत श्रली के 
झवसान के पश्चात्‌ अक्षाह और पेगम्बर के राज्य की 
भावना प्रचलित रखना व्यथ है। तदुपरात समस्त मृस- 
क्षिम राज्य में ऐदिक संस्याये, राजनोतिक श्भिप्राय से- 
राजनीतिकों की गुटबंदियां और मध्य श्रणी को शमश्याओं 
के सुलझाने का प्रयस्न ही होता रदा है।न मारत में 
ओर न श्रन्य देशों में मध्यकालीन इस्लाम ने मुस्लिम 
शासकों से नियंत्रित सरकार के अतिरिक्त किती “मुस्लिम? 
राज्य का सिद्धांत उपस्थित किया है--यद्यपि एक प्रकार 
की झात्म धंतोषदायक स्वशु-स्वप्त की भावना रही है 
कि ईसा मं्तोद के वापित झाने पर अथवा इमास महदी 


धिश्ववाणी 


[ वे ८, भाग १५, झछु २-४ 


के पुनरागमन पर झल्लाइ और उसके पैगम्बर की सरकार 
एक बार फिर सम्भव हो सकेगी, प्रस्तुत राज्यों और उनके 
संभाव्य स्थानापन्न राफ्यों के बारे में मुस्लिम भाभिक उच्च 
वर आवनाएं इमाम हम्बल तथा इमाम अबू हनीफा को 
रीतियों की समर्थक रही हैं और उनको पापपूर्ण संस्था 
समझा गया है जिनमें अल्लाह के डपासकों की सेवा करने 
की श्राज्ञा नहीं है। 

भारतीय घुसलमानों के घामिक सादित्य में दिल्‍ली 
के शासकों के प्रति नहां तक संभव हुआ है पूता भाव 
नहीं रहा है और तत्कालीन शासकों का उल्लेख भी नहीं 
हुआ है । 

इस देश के अधिकांश मुसलमानों का निश्चय ही 
भारतीय पितृत्व है| यद सत्य है कि अ्रसंख्य मुस्लिम 
कुटम्ब श्रपना विदेशी उद्गम घोषित करते हैं परन्तु 
यह पूर्णतः कल्पित है । 

उन दिनों में जब हम विदेशी सत्ता के भयंकर रूप 
के कारण जिसका विचलित होना असम्भव सा प्रतीत 
होता था राननीतिक विषाद से पीड़ित है।, हमने मध्य 
कालीन राजपूत राजा तथा तुककों सुलतानों के नामों से 
विशेष लाभ उठाया | श्रव उस दृष्टिकोण की आवश्यकता 
नहीं है भौर इस सत्य का उद्घाटन करना पड़ेगा कि 
समस्त मध्य कालीन युग में शासन पूर्णतया उच्च वर 
के हाथों में था। उनमें से कुछ ने जनता के दिताथ॑ 
कार्य किया तथा अम्यों ने बस्तुतः नहीं परस्तु वे घर उच्च 
यर्ग के सर्वोत्तम अंश ये--हिन्दुओ्रों में राजपूत और 
मुसलमानों में तुकं और अफगान अमीर और उच्च वर्ग 
के लोग । युद्ध तथा राननीति एक खेल था जिसे फेवल 
उच्च बग हो खेलने के श्रघिकारी थे | उस समय का 
शासन किसी भी दृष्टि से प्रजातस्त्र शासन न था। दिल्‍ली 
के मुगल तथा पूव मुगल कालीन शासन के अधिकारियों 
का विश्लेषण करने पर वद्द मत्य तथा दुःखबयद तथ्य शात 
होगा कि भारतोय उत्पत्ति के मुमनमान उच्चतम ठैनिक 
तथा इतर पदों से पूर्णतः बंचित रखे जाते थे। एक 
आरतीय मुछलमान को दिल्‍ली साप्ताज्य में एक उच्च 
मन्सत प्राप्त करना उतना ही असम्भव था जितना एक 
हिन्दु शूद्ध को राजस्थान की गद्दी ग्रात्त करना | 

भारतीय इतिद्वास का मुस्लिम काल नाम से पुकारा 
जाने वाला युग बस्तुतः तुकों काल है जिसमें दो वार 


फरवरी-मार्च १६७८ ] 


अफगान ससा का छींटा लया हुआ है। उस काल 
को मुश्शिम काल के नाम से पुकारना, जब भारतीय 
पुसलमानों को, केवल उनके भारतीय होने के दुःखद 
सत्य के कारण समस्व उच्च पदों से वैचित रखा जाता 
था, कितना ब्यंगात्मक मालूम देता है। यदि हम 
एक भद्दधी उपमा का प्रयोग कर सके तो हम कह 
सकते हैं कि मध्य कालीन इतिदास में मारतीय मुसतल- 
मानों का स्थान अंग्रेजी काल के ईसाइयों के स्थान 
से भिन्न न था। इस्लाम का प्रजात॑त्र भाव तथा समता 
का सिद्धान्त देशी मुसलमानों में एक शक्तिशाली 
. सामाजिक प्रवतंक शक्ति रहा हे परस्तु मध्य काल को 
इस्लामी प्रजातन्न्र किंवा हृसलामी समता का व्यंजक 
मानना व्यर्थ होगा | मध्यकालीन दो बड़े साम्राज्यों में 
से एक ने भी भारतीय मुसलमानों को उतना प्रतिनिधित्व 
न दिया जितना उनको वर्तमान कांग्रेस काल में मिला है। 
सारांश यह है कि हिन्दू काल को शासन सा उच 
वग' के द्वाथ में थी। वह कभी सांस्कृतिक शाखाओं 
अथवा उनके नेताओं के हाथ में न थी । तुर्क काल में 
भी राजनीतिक धंगठन का यही सिद्धान्त प्रचलित रद्दा, 
केवल अधिकारी कमेचारी वर्ग परिवर्तित दो गया | 
हस चिर सम्मानित प्रणाली में जो अब्यावद्ा रिकता 
होती जा रही थी, अकबर मद्दान ने दो सुघार करने का 
प्रयत्न किया । प्रथम तो उसने मद्दान सफलता के साथ 
मुगल सामप्राउप के भ्रघिकारी वग' में उच्च पदीय तुक 
एबं राजपूतों का गठबन्धन किया। दूसरे सुलह-ए-कुल 
(विश्व शान्ति) को नीति का अनुसरण करते हुए, उसने 
समस्त भारतीय साँस्‍्कृतिक शाखाओं का एकीकरण 
करने का भीषण प्रयास किया । ग्ध-घार्मिक तथा 
अधामिंक ज्षेत्रों जैसे शिल्व कला, चित्र कला एवं गायन 
विद्या में उसकी सफलता प्रदस्त्र पूर्ण थी। परन्तु शुद्ध 
घामिक ज्षेत्र में बढ पूर्ण रूप से ग्रसफल रहा । हमें 
इस पर आश्चय न करना चाहिए कि हमारे महान से 
महान मध्य कालीन शासक उस आदशश को प्राप्त करने 
में झतफल रहे जिसे अ्ररेला भारतीय लोकमत प्राप्त कर 
सकता है । 
ऑँग्रजी शासन सला अपने अन्य योरोरीय प्रतियो- 
गियों के विरोध में सफल हुई क्योंकि अन्य बातों के साथ 
हो साथ बह एक करिशान साल्कृतिक शाला का सर्वाषि- 


भारतीय इतिहास में नया दृष्टिकोण 
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कार स्थापित करने के लिये सचेश्ट न थी, अपितु तत्का- 
लीन स्वार्थों भारतीयों एवं ऐसे व्यक्तियों की सहायता से 
जिनका निर्माण विदेशी सत्ता के पोषणा्थ किया गया 
था, फेवल एक आंग्ल शासक वग' का निर्माण करना 
चाहती थी । अत) एक ओर तो उसने सांस्कृतिक 
शाखाओं के संघ्षों' को आशिक सहायता प्रदान की और 
अपने लिए उनके मध्य में एऋ मात्र सम्मावित 
न्यायकर्ता की प्रतिष्ठा स्थापित कर ली तथा दूसरी भोर 
उसने अनुभव किया कि एक शासन सत्ता द्ोने के नाते 
बह सफलता पूवक काये न कर सकेगी जब तक कि यह 
साँस्कृतिक शाखाओं को उनकी शक्ति के विस्तृत क्षेत्र 
से विरत न कर दे। वतंमान न्यायाधिकार के स्थापित 
दोने का एवं ऑग्ल-भारतोय कोड्स के प्रकाशन का 
यही कारण है परम्तु उसे भी एक ऐतिहासिक हृष्टास्त 
का श्नुसरण करना पड़ा | प्राचीन काल में भी दण्ड- 
विधान शासन का एक कतंव्य रहा है। मुगल साम्राज्य 
ने अपनी निजी 'दणढ-विधान प्रणाली का विकास 
किया था जो कि शरियत तथा शास्त्रों से स्व॒तस्त् 
थी और साथ ही निर्णय के सिद्धास्तों से युक्त 
थी जहां कि दो विभिन्न सांस्कृतिक शाखाओं का 
सम्बन्ध था | 
इस समस्या पर अ्रध्य युग को परिस्थिति के दृष्टि- 
कोण से बिचार नहीं करना है। परिस्थिति पूर्णतः 
परिषतित हो गई है । एक ओर अकबर तथा अन्य पूवे 
शासक इमकों केवल अखिल भारतीय अथवा साम्प्रदा- 
यिक शासन प्रदान कर छके ये, परन्तु राष्ट्रीय ब्रानदोलन 
ने सब प्रधान किंवा व्यवस्थापक राज्य प्रदान किया है। 
दूसरी श्रोर ब्रिटिश शासन को दो शताब्दियों में 
सस्कृतिक शाखाओं के उद्देश्यों के साथ साथ मूल तत्त्व 
भी पूर्णतः परिवर्तित हो गये हैं | प्राचीन सांस्कृतिक 
शाखारथें अपने सदस्यों को मोक्ष माग' प्रदर्शित करती 
॥थीं। साथ दो साथ वे अपनी शाखा के प्रति दी श्वरग- 
विधान? प्रस्तुत किया करती थीं तथा इतर सांध्कृतिक 
शाखाओ्रों को उस स्वग के उपयोग से वंचित ठहराया 
करती थीं परन्तु इस विवाद-प्रस्त विषय का नियणंय 
केबल परलोक में दी हो सकता था। अस्तु इस लोक में 
घामिक-सहिष्युता के सिद्धान्त के प्रचलन में कोई कठिनाई 
प्रस्दुत न हुईं। वतंमान संश्कृतिक शाजाओं का दृष्टि- 
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'>डोख पूर्यतः परिवर्तित हो गया है। उन्होंने समान रूप 
_अ्रदण कर लिया है और वे दूसरे सम्प्रदाय तथा समझ्त 
' बेश के झादित में भो अपना दित-साथन चाहते हैं। 
देश से उल्होखलीय कोई भो घामिक-संघर्ष नहीं हे। 
शांज प्राचीन ऐतिहासिक शाखाओं के आर्थिक लाभ ही 
हंषप का विधय बन रहे हैं और क्योंकि आध्यात्मिक 
शाम-मुल्य के विपरीत, परव्य-्लाभ ही संघर्ष का कारण 
सममे जाते हैं, श्रतः एक शाखा बिना दूसरों के अ्रद्वित 
के कुछ नहीं प्राप्त कर शकतो | यह संघर्ष दिनों दिन 
बढ़ता जा रहा है । बतंमान दलों तथा ऐतिहासिक 
सांस्कृतिक शाखाओं में सम्बन्ध केवल भोतिक उर्त्पत्त 
का है ब्राध्याध्मिम लाभ जो उन प्राचीन साम्प्रदा- 
बिक शाखाओं का जीवन था, पूर्णतः विलीन हो 
गया है। भारतीय राष्ट्रवादी के दृष्टिकोश से हतका 
दु!खद पक्ष यदद हे कि ऐतिहासिक साम्प्रदायिक 
शासाएं अधिकामिक मोतिकवाद को ओर ही नहीं कुक 
रही हैं बरन भुमे! खेद पू्वंक कहना पड़ता है कि वे 
दशबम्दो को ओर जा रही हैं। वर्तमान युग में भी 
सश्परदाय या दल का झाधिपत्य व्यक्ति के ऊपर उतना ही 
पूर्थ है, जितना कि मध्य युग में था। आज भो किसी 
भारतीय सप्रुदाय के सदस्य हंते हुए भारतीय द्वोना 
इासम्मव दी है | मेरा विश्वास है कि इस देश में कोई 
भो शमाधि-स्पल ऐसा नहीं दे, जिस पर प्रत्येक भारतीय 
का समान अधिकार हो | उनमें प्रवेश केवल साम्प्रदायिक 
नरीत के झनुकूजण ही सम्भव है। सन्‌ १८७३ के कानून 
की थोड़ी री श्रपर्यात घाराओं के अश्रतिरिक्त, भारतीय 
नागरिकता में विवाह अथवा उत्तराधिकार सम्बन्धी 
नियमों का कदापि उल्लेख नहीं हे। भुतकाल से भी 


विश्ववाणी 
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ग्रधिक सबल सामाजिक रीतियां तथा सामाजिक पक्षपात 
व्यक्तिगत दासता को अ्रधिकाघिक सबल बना रहे हं। 


मेरा विश्वास है कि यह वर्तमान की प्रमुख चुनोही 
है| कुछ अवशेष रीतियों के अतिरिक्त न तो प्राचीन 
सांस्कृतिक शाखाओं की विशेष अध्यात्मिक बिचार धारा 
और न जीवन के विशेष प्रकार का अद्र कोई अस्तित्व 
शेष रहा है। अकबर के समय से ही साधारणतया यह 
स्वीकार कर लिया गया है कि विभिन्न धर्मों के श्राधार 
भूत सिद्धांतों में कोई विशेष मतमेद् नहों है, और हमारे 
साम्प्रदायिक नेता कोई घामिक प्रश्न भी उपस्थित नहीं 
करते | वरतमान साम्पदायिक व्यक्ति उस परम्परा का 
प्राणी है जो बबेरता के समकक्ष द्वी दूषित है। भावी 
नागरिक जन साधारगा के हिंताथ नियौजित नियमों की 
सृष्टि होगा। ग्रवएय भारतीय सरकार का प्रमुख कार्य 
शयाप्ट्रीय सास्कृतिक शाखा? किंवा राष्ट्र सम्प्रदायः की 
सृष्टि है निसमें समस्त प्राचौन सांस्कृतिक शाखाश्रों की 
अच्छी बातें सम्मिलित हों, तथा हमको स्वा्थपरता की 
दुषट-प्रवृत्ति से बचाबें जो हमारे जीवन को पूर्ण॑त; 
निमग्न करने को प्रयत्ञ०ल द्वो रही हैं। घामिक मतभेद 
हैं और रहेंगे। इसमें कोई इज भो नहीं है परन्तु यदि 
यह क्रांति सम्पूर्ण देश के लिए एक राष्ट्र, एक निष्रमा- 
बली तथा एक राष्ट्रीय सम्प्रदाय की सृष्टि ऋरने में सफल 
नहीं होती, तो निस्सन्देद हमको एक ऐसी अराजकता के 
युग का सामना करना पड़ेगा जिसको हमारे देश ने अपने 
विस्तृत और सुशान्त इतिदास में कभी नहीं देखा है |# 





# इणिडयन दिस्ट्री कांग्रेस के सभापति के पद से दिये 
गये भाषण का एक अंश 


मल्त जाति ओर उसका प्रसार 


मह्श वाशिष्ठ बंशो क्षत्रिय थे। उनके गोत्र के लिये 
याल्ि ग्रंथों में सत्र 'बातिट्रः शब्द का प्रयोग हुआ है। 
जिस समय भगवान्‌ बुद्ध का परिनिर्षाण कुशौनगर में 
हुआ और उनके परिनिष्ठ त्त होने का सम्राचार चारों 
झोर फैला, तब पावा के मल्लों ने कुशीनगर के मढलों 
के पास सन्देश सेजा---''सगवान मी क्षत्रिय ये, हम भौ 
क्षत्रिय हैं, हमे मो घातु मिलनी चाहिए? १” 


आाटुकथाओं में श्राया हे कि मसल नाम का एक 
जानपद राजकुमार था, जिसके रहने का जनपद भी रूढ़ि 
शब्द से मलल कहा जाने लगा | £ मल्ल-जानपद-राज- 
कुमार हृश्वाकु परम्परा का था| मद्ापरिनिर्वाण सूत्र से 
विदित है कि महल, कोलिम, भौय, लिच्छवी, शाक्ष्य, 
बुली आदि सब क्षत्रिय थे और सब श्रपने को इच्तताकु 
परम्परा का मानते थे । वस्तुत: कुशीनगर, अनू पिया ओर 
पावा के महल देवदह, रामग्राम श्राद के कोलिम, पिष्य- 
लि बन के मौथ, वैशाली के निचछषवी, कपिलवस्तु के 
शाक््य, अल्लकप्प के बुली, मिथिला के बिदेह,3 कुणह 
ग्राम के ज्ञत्रि* और केसपुत्त के कालाम" एक दी 
ओक्काक ( >इृक्ष्याकु ) वंश के थे । 


मस्य जाति सम्पूर्ण म्ल राष्ट्र में नहीं, प्रत्युत उसके 
सप्रीपवर्ती चतुर्दिक प्रदेश में फैली हुई थी। भगवान के 
परिनिर्बाण के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक इस जाति का 


नी भा" ऊना ता तता 
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१--“अथ खो पावेस्यका मत्झा कोधिनारढ्रानं 
महान इते पादेदु---भगवापि खकियों, मयम्पि 
खक्तिया ।” श्रा.द | 

३--मज्किम नि० झटु० 8,२, ३, दीष निल अहट्ठू० 
३,१, ठदानट्रकथा १, १० भ्रादि। 

३--जलिब्छुषी और विदेदों के राष्ट्र का माम वज्जी 
था। यज्जी कोई श्रलग जाति नहों थी। मद्दापरिनिर्षाण 
सूत्र की टीका में क्लिखा है--  रदुस्स पन वज्जी समझा | 
अर्थात्‌ वजी राषु का नाम था| 

४--वर्तमान्‌ जथरिया आति | 

४--अल्तुतः 'कलवार? शब्द कालाम का ही रूपा- 
स्तर है ।? हैदय और कलचुरी शब्द से कलबार को 
उत्पत्ति न होकर काझ्ाम से ही हुई है । 








त्रिपिटिकाचार्य भिछु घमरक्षित 


क्रमिक प्रसार दोता रहा, किन्तु रब बुद्ध-परिनिर्वाण के 
तीसरे वर्ष लालची अजातशत्रु द्वारा लिख्छुवियों की 
स्वतंत्रता इड़प ली गई, ठीक उसके बाद ही मत 
जाति को भी स्वतंत्रता दर ली गई | जो मन्नराष्् 
भारत के इतिद्वास में ए% प्रमुल धामिक और राजनैतिक 
स्थान रखता था तथा तःकालीन एक शक्तिशाली राज्य 
होता जा रहा था, वह मगघ-राज्य में मिला लिया गया [९ 
फिर सी मल्ल जाति अपने शौय और स्वभाव को सल्‍यों की 
प्यों बनाये रही । 


पीछे पृष्यप्रिश्न के समय में हस जाति को गहरा 
घक्का लगा ओर द॒र्थष के समय तक आाते-आते अनेक 
अत्याचारों को सहना पड़ा | सम्भवतः गुप-काल में भी 
इन्हें सताया गया था ।। वस्तुतः उन्हीं दिनों मनुसंदिता 
आदि ग्रन्थों को रचनायें हुई, जिनमें सारे बौद्ध धर्मा- 
वलम्धियों को फटकारा गया" : उन्हें श्रपनी स्थृ वियों में 
शूद्रों की गणना में रखा ण्या । यहो नहों अग, बंग, 
कलिंग, सुराष्ट्र, मगघ श्रादि बौद्ध-प्रधान देशों में यात्रा 
करने के अतिरिक्त जाने पर पुनः संश्कार करने का 
विधान बनाया गया ।* 


मह्लों ने बोद्ध होने के कारण जाति-बाद को संफीणता 
को ने मानक पीछे ब्राह्मणों की कन्याओं को मो लेना 
प्रारम्भ कर दिया था। उस समय जातिन्वाद यों ही दोला 
पड़ गया था । पं छे जब गुप्तों के काल के बाद कन्नोज के 
प्रभुव के समय में जातियों का अलग-अलग गुद बनना 
प्रारम्भ हुश्रा, तव कितने ही मह्न (जिनका कि बाहयथों 
के साथ रोटी-बेटी का सम्बस्ध पूर्व से था ) बआह्षणों में 
में खके गये और कितने ही क्षत्रियों में 
६--]). ४. ॥#शशञवेत्रापका, (००रांत्रा0 
,0%पा68, 498, ४7. 79. 


७-- भाहलों मल्लश्च रा नम्या ब्त्यालिच्डुविरेष च | 





८--अंग, वंग कलिंगेष॒ सौराष्ट्र मगघेषु च। 
तीर्थ यात्रा बिना गत्वा पुनः संस्कारमेइंति ॥ 
--स्मुतिनां समुज्षम: पृष्ठ धप । 








(हर विश्वषाणी [ वर्ष ८, भाग १५, अह २-३ 


ब्तंयान सैथवार, भूमिहार, विसेन, चनऊ, पयाती सैंथवार कह्दे जाते हैं ), हथुवा तथा तमकुद्दी के बगोछिका 

के मिभ और मलांब पांडे जातियाँ मूत में महा जाति के (जो झ्राजकल भूमिदार आहमाण कहे जाते हैं), एवं 

झम्तशंत थीं।५ मभौली के राजा साइब ( जो आजकत्त विसेन राजपूत 

: आराचीन महल राष्ट्र के भूमि-भाग में अरब भी मत्लों कहे जाते हैं )....एक ही मस्ल-दक्षत्रयों के अंशघर 
के रफ़्य वतंमान हैं, परस्तु उन राण्यों के मद्ल शासक हैं।१० 


' झपने को मल्ल-पंशन ने मानकर ब्राह्मणधर्मी क्षत्रिय ......... 
सउमभते हैं। मदापणिद्त भी राषटुल तांकृत्यायन का नटश्च करणचैव रबसो द्रविण एवं च॥ देखिये, 


कहना है कि पडरोना के राजा साइब (जो श्राजकल मेनुसंद्िता तथा जैमनो आझण १, २३४ भ० हं७ ४, 
९-..विस्तार पूषक जानने के लिए देखिये मेरे. 5 ४“ | 
(कुशीनगर का हृतिहात? का दशम ग्रकरण | १०--देखिये, पुरातत्व निबन्धावली प्रष्ठ १११ 


अत अवमकनमन पलबलम 








हिन्दू-मुसलमान श्री नरेन्द्र शर्मा 


में हिन्दू हैं तुम मुसनमान,पर क्या दोनों इन्सान नहीं 


मैं तुम्हें सममता रद्दा म्लेच्छ, तुममें देशान्तर की समष्टि, 
ठुम मुमे बशिक ओ दहकानी ! मैं कालान्तर का दृष्टि-दीप ! 
सदियों हम दोनों साथ रहे जीवन सागर के दो मोती 
यह बात न अब तक पहचानी- हैं देशकालनत युगल सीप ! 


दोनों ही धरती के जाये 
हम कानचादे मेहमान नहीं ! 


मैं हिन्दू हूँ, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं ? 


हैं अलग अलग हम दोनों के 
व्यवद्दार-मान, जीवन-दर्शन; 
सांस्कृतिक स्रोत दोनों के दो 
करते दो भाषों का सिंचन; 
पर दो दोफर भी मिल न सके, 
तो दोनों का कल्याण नहीं ! 


मैं हिन्दू हूँ, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं 


मोती को हम मिट्टी समझे 
क्या दोनों का अ्रश्नान नहीं ? 


मैं हिन्दू हूँ, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं ९ 


इस्लाम-पूव. की संस्कृतियां, 
भाषायें तुभने अपनाई' ॥ 
इस्लाम-पूवं के शाहों की 
गाथायें कवियों ने गाई ! 
फ्रारस तुकी को अपनाया 
क्या अपना हिन्दुस्तान नहीं 


मैं हिन्दू हूँ, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं ! 


फरवरी-सातरें | १६४४ ] | 


क्राफिर थे, फिर भी श्रपनाये 
इस्लाम पूर्व के इरानी ! 
तुमने मंगौलों से सीखी 
रण-चतुराई कआ्रौ खाकानी ! 
इस्लाम-पूर्व के हिन्द देश की 
क्यों तुमको पद्चचान नहीं ९ 
मैं हिन्दू हूँ, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं 


मैं हिन्दू हैँ, बोदा हिन्दू, 

करता था तुमसे असहयोग ! 

था छूतभूत से दबा हुआ 

पर घुसनेपन का रहा रोग | 

मेरी जागृति का अमृत किल्तु 

होगा तुमको (विषपान नहां ! 
मैं हिन्दू हैँ, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं ? 


अब तो सदियों को नोंद खुली 

इतिहास, झान, विज्ञान मिले ! 

मुरमाये थे जो प्रंमफूल 

कर नवजीवन-रसपान खिले ! 

गुल-कमल खिलेंगे साथ-साथ, 

यह हिन्द श्र॒न्ली बीरान नहीं ! 
मैं हिन्दू हैं, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं ? 


अथ७-म०+-०>मकार: 'अपपक 
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में देशाब्तर-व्यापी मुसलिस- 

इतिहास करूगा हृदयंगम ! 

पहले भी तो यबनों के संग 

था हुआ हिम्दियों का संगम ! « 

क्या हम दोनों, दोनों का ही 

कर सकते अब सर्भ्मान नहीं ! 
मैं हिन्दू हैं, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं 


तुमको प्यारी है खुद्दारी 

मुमको विनन्नता आभूषण! 

तुम आसमान के अभिलाषी 

मुझको है प्रिय घरती के कण ! 

पर क्या भू में मिलती न देह ? 

नभ में खो जाते प्राण नहीं ? 
मैं हिन्दू हैं, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इ्सान नहीं 


जन-क्रान्ति जगाने आई है,- 

उठ, हिन्दू | उठ, थो मुसलमान ! 

संकीर्ण भेद-घंदेह त्याग, 

उठ, मद्दादेश के महद्दाप्राण ! 

क्या पूरा हिन्दुस्तान न यह ? 

क्या पूरा पाकिस्तान नहीं ! 
मैं हिन्दू हैँ, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं ! 

निया सादित्य] 


युक्त प्रान्त के किसानों को स्थिति 





गत महायुद्ध ने, जो वितम्बर १९३९ से प्रारम्भ 
होकर लगभग छेै वर्षों तक चलता रहा, किसानों के 
झाधिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाला है। मोरचे पर 
प्ैनिक को रसद पहुँचाने श्रौर अनाज का आयात इन्द 
होने के कारण अन्न और दुसरी जिन्‍्सों की कौमतें काफ़ी 
चढ़ गई थीं। इस छोटे से लेख में हम यह देखने का 
प्रयक्ष करेंगे कि युक्त प्राश्त पर इस मेंहगाई का किस 


प्री० जी० डी० अ्प्रवाल एस० ५० 


हद तक प्रभाव पड़ा और खाद्यान्न को कमी और 
औद्योगिक माँगों को पूरा करने के लिये कहां तक 
फ़सल की पैदावार बढ़ाई गई | 
फ़सलों को थोक क़ीमतें 

नीचे के आँकड़ों में सन्‌ १९३९-४०से १६४६-४७ 
तक महत्यपृर्ण श्रनाओं की जो कौमते रही हैं उनका 
ब्योरा दिया गया है । 


[ तालिका नं०१ ] 
कानपुर की मरडी में प्रतिमन पीछे खाप खास अनाजों की कीमतें 
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सन्‌ १६३१६ को बुनियाद वर्ष मानकर हम यह 
देखते हैं कि प्रारम्भ में गेहूँ, चावल, जौ की कीमतें 
लगभग ५० कफ़ीसदी बढ़ीं, चना आदि की क़ौमतों में 
कोई ख़ास अन्तर नहीं पड़ा और तिलहन व ऋपास की 
कीमतें घट गई | सन्‌ १९४२ में जापान के युद्ध में प्रवेश 
करने के बाद अनाज, तिलद्दन और कपास तह की क्ोमतें 
बहुत भ्रधिक चढ़ गई । चावल के दाम ३१० प्रतिशत 
गेहूँ श्रोर जौ के दाम ३२० श्रौर ३७० प्रतिशत तक 
चढ़ गये | श्रन्य दूसरों खेतिहर जिन्‍्सों को दरें भा 
बुगनी -तियुनी त+ बढ़ गई' | केवल चावल को छोड़ 
कर प्रन्य श्रनाजों के भाव १९४४-४६ त% नहीं बढ़े। 
सन्‌ १९४६-४७ में क्ोमतें यक्रायक बहुत चढ़ गई । 
चावश् और गेहूं के दाम क्रश; ६०० झौर ४९७ प्रति 
शत बढ़ गये जब कि तिलदन और गुड़ के दाम चार 
या पाँच गुना बढ़ गये | क्रौमतों के हृ। प्रकार चढ़ने 





के कारण ख़राब फ़्लल, तिलदन का निर्यात, 
अन्तर्पान्तीय माँग शोर दुनिया की मौजूदा आझाथिक 
दुरावस्था | कयट्रोल की मशोनरो के ख़स्ता द्वो जाने फे 
कारण भी क्रीमतों में इतनी बढ़ती दोगई | बढ़ती त्षेत्रों 
से घटती ज्षेत्रों में माल की निकासी न होने के कारण 
बिविध ज्षेत्रों की कीमतों में इतना ज़प्तीनन्यासमान का 
भ्रम्तर पड़ गया है। जैसे दी विवध ज्लेत्रों की क्रीमतों 
में पअ्रन्तर पड़ता है लोगों में चोगी से उन च़ेन्रों में माल 
लेजाने की कैफ़ियत पैदा होजाती है और क्लीमतों में 
सट्टा शुरू दोजाता है। कयट्रोल वाला ग्रनाथ बाज़ार 
से ग्रायत्र होजाता है और क्रीमतें धोर चढ़ जाती हैं। 
खेती का कुल रक़बा 

खेती के कुल रक़बे पर ऊंची क्ौमतों भौर अनाज 
श्रधिक पैदा करो? नीति का जो प्रभाव पड़ा है वह नीचे 
की तालिका से स्पष्ट है-- 


फरवरी-मा्च १६४८ ] 


युक्त प्रान्त के किसानों की स्थिति १३५ 
[ तालिका नं० २ ] 
युक्त प्रास्त में १६३७-४० में एकड़ों में खेती की बढ़तो या घटतो लालों में 
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इस तधरद दम देखते है कि १९३७-४० में खेती के 
रकबे फू १६४५-४६' में ११.५ लाख पकड़ अ्रथवा 
३.४ पधतिशत को बष्रद्धि हुईं । जहाँ तक एक से अधिक 
फसल की बोझाई का सम्बन्ध है इसमें कोई विशेष 
अन्तर नहीं पड़ा क्योंकि १९४०-४१ और १६४१-४२ 
और बाद के वर्षों' में कोई एक से ध्यधिक फसस्ब उपन्नाने 
में कोई सास बद्धि नहों हुई। सन्‌ १९४५-४६ में 
दोफ़तली रक्ृपै में ६.४ नाख एकड़ शअ्रथवा ७.४ प्रतिह्मत 
की हेद्धि हुईै। इससे अनुमान होता हे कि हाधिक 
फ़्लल पेदा करो! ह्यष्दोलन के श्रागे श्र्छ परिणाम 
हो उकते हैं | अक््यपाशी के रफ़्वे में ६ से ९ लाख एकड़ 
तक की कभी दोगई है यद्यपि किसी किसी क्षेत्र में 
नहरों, स्यूत्र वेश और कुशों से सिंचाई का रक़वा बढा 
है | युक्तप्रात्त में ग्रावपाशी के रक़बे का विस्तार कौध 








की बिंचाई मैं कमी होने के कारण घटा है। इन वाँधों 
वर हक सालिकाना ज़मीदारों का था और क्मौदार इन 
याँधों कौ सुरक्षा के लिये कोई प्रयक्ष नहीं करते | 
सन्‌ १९४३ के आबपाशी कानून या १६६३९ के वज़ाल 
तालाब उन्नति क़ानून जैधी चीज़ की युक्त प्रान्त को भी 
झावश्वकता है। एस कानून के बनने से सरकार लोगों 
के निजी तालाबों और कुश्ों की मरम्मत स्वयं कराकर 
उसका झ्ञच बाद में मालिकों से वसुल कर सकेगी । 


फ़ररल पर प्रभात 


नीचे दिखी तालिका से युद्ध के दौरान में विविध 
फश्ले' उत्पक्ष करने वाले क्षेत्रों की पैदावार में 
१६३७-४० ही झोसत से जो अन्तर पड़ा बह पाठकों 
को माद्धूम दो शायगा | 





(लाना न ३] 
बढ़ती (+) घहती (-) क्षाप्वों एकड़ में 
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चावल्ल और गेंहूँ दो महत्वपूर्ण अनाज हैं किस्तृ 
युद्ध के दौरान में दोनों को फसल का रकृब[ सन १९ है७ 
“४० के रक़बे से कहीं कम है | सरकार के नाज वसूली 
के कार्य क्रम में किसानों को यह ढर दिखाई दिया कि 
कहीं सरकार फ़बदंस्ती मक्का बधुल न वरले इसलिये 
भी किसानों ने ये अनाज कम पैदा किये। इसके अति- 
रिक्त खेतिदर मजदूरों की कमी, खाद की कमी, वैलों 
की कमी और अच्छे बोज की कमी भी खेती के न्षेत्र 
को कम करने का कारण थी | किन्तु जौ, ज्यार, बाजरा, 
मक्का, चना और दुसरे अनाज के क्षेत्र में सन्‌ १९३७-४० 
के भुकावले में सन्‌ १६४५-४६ में २९,१ लाख एक 
भ्र्धात्‌ १६-६ प्रतिशत की वृद्धि हुई | ये फ़न्‍ले' माघा- 
रण मिट्टी और साधारण श्रावहवा में हो सकती हैं शोर 
बुद्ध के समय किसान श्रपने साधारण ज़रिये से इन्हें 
पैदा कर सकते ये । इन फ़तलों की पैदावार में लागत 
भी कम लगती थी। चने को पैदावार इसलिये बढ़ी कि 
बहुत सी पड़ती क्षमीन जब पहले बार उठाई गई तो 
उसमें पहली फ़तल खने की बोई गई । न तो उसे श्रष्षिक 
लाद की ज़रूरत होती है और न झावपाशी की । चावल्ल 
के रक्षने में कमी श्रोर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की 
खेती के रकबे में वृद्धि से भी यद बात साबित होती है 
कि साधारण कोटि की अ्रनठपजाऊ ज़माने व्यवद्दार में 
लाई गई | एन फ़सलों के लिये आम तौर पर सिंचाई 


विश्ववाणी 


[वर्ष ८, भाग ६५, झअझ् २.३ 


को आवश्यव ता नहीं जबकि घान को पानी की अत्यन्त 
आवश्यकता है। झाज्न की कभी के कारण हन ग्रनाणों 
को क़ोमतों हें वृद्धि हुई | चूंकि गेहूं और चावक्त प्रात 
नहीं होता था इमलिये लोग ज़्यादा क्रौमत देकर मोटा 
ग्रनान ख़रोदते थे | तिलदन और रुईढे के फतली रक़ये 
की कमी का कारण इन जिस्सों के निर्यात की बन्‍्दी थी। 
अनाज की बेहद मांव थी और किसान सिर्फ़ ऐसी फ़वक्त 
बोता था जिसे उसे अधिक भे अधिक दाम भिले। 
इधर द्वाल में निर्यात खुलने से तिनहन के दाम काफी 
बट़े और उसका असर सनु १९४७-४८ के तिलहनों 
रक्ने पर पढ़ेगा। इस तरह हम देखते है कि श्रावपाशी 
की क्री, पड़ती ज़मीन क्रा छठाना, खाद की कमी, 
श्रायात निर्यात की अइननें, पूंजी की कमी, मऩ्ूरों 
की दिक्कत, और भावों का चढ़ना-वढ़ना आदि क्र्ते 
थीं जिनके कारण भिन्न भिन्न ग्रनाजों के फमली रक्ने में 
घटती-बढती दोनो रही है और किसान ने काफ़ी समझ- 
दारी से काम लिया है | याद गैहूं श्रौर चावल के रक़ये 
में वृद्धि नहीं हुई तो उसका दाध किसानों पर नहीं बहिक 
परिस्थितियों पर है। 

नीचे लिखी तालिका में भिन्न-भिन्न श्रनाजों के 
उत्पादन में हनू १६३७-४० की पैदावार के म॒काओले में 
घवती-बढ़ती पर प्रकाश पढ़ता ह | 


| तालिका लै० ४] 


घटती (--) या बढ़ती (+-) लाख टनों में 
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इल तालिका के अध्ययत से यह पता चलेगा कि 
खाद्याक्ष के कुल उत्पादन में जो इृंद्धि हुई दे बढ़ बहुत 
थोड़ी है। बाबत और रोहूँ का उश्यादन ८.४ लाख टन 
घटा है और जपार बाज़रा श्रादि में ९.२ लाख टन की 
यूद्धि हुई है | सन्‌ १९४४-४५ में ऋति'रक्त जवाचान की 
वैदाबार में ०.८ लाख टन की वृद्धि हुई | सन्‌ १९४४- 
४६ में खाद्यान्न के उत्तादन में ४.१ नाश टन की घरतो 
हो गई । कपास श्रोर सन श्रादि को पैदानार में भी कोई 
बढ़ती नहीं हुई | इन आँकिड़ों को देखकर बड़ी निराशा 
होती दे और मालूम दोता है कि इस प्रान्त के कृषि- 
सब्ृटन में कोई भयानक उवरायी है | अधिक श्रनात्र 
उपनाश्रो? झानदोलन को आगे बढाने में कफी ताक़त 
लगाई गई, खाद्यान्न की क़ौमतें भी काफ़ों बढ़ हुईं थीं 
किन्तु फिर भी फ़मनों के उत्पादन में कोई विशेष वृद्ध 
नहीं हुई | धंयुक्तराए अ्रमरीका के कृषि-मंत्री ने गत 
वर्ष इस बात का विश्वास दिलाया था कि सन्‌ १९३४- 
३९ के औतत से सन्‌ १९४७ में प्रत्येक अमरोकन 
नागरिक को पिलने वाले खायान्न भें १२ फ्री सदी को 
यूद्धि हो जायगी | न तो अमरीका में फ़तल का रकृया 
बढ़ाया गया, न कोई ख़ाप्त श्रच्छा मोनस था फिर भी 
वहाँ (छुली दश!ब्दी से प्रति एकड़ पीछे इस समय 
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जवायान्न में 3 और प्रति खेत पीछे ; की वृद्धि हो गई 
है | इत वृद्धि का कारण नवीन कृषि टेकनीक, अच्छी 
खाद, फ़श्नल के अ्ब्छे बीत, भ्रच्छे पशु, कोड़े गाने 
का राष्ट्र भर में विस्तृत प्रबन्ध और भूमि रक्षा का वैज्ञा 
निक अनुशस्घन ?े | इत सम्बन्ध में हमारे कया कारे 
लुमायां हैं | ऊपर की तालका के आंकड़े स्वयं अपनी 
कहानी कहते हैं और उन पर किसी तरह की टीका 
टिप्पणी देय्थ है। 
निष्कर्ष 

(१) बावजूद वैशानिक उन्नति श्रीर अ्नुसम्बान के 
युक्त प्रास्त कै किमान प्रकृति की दया पर निर्भर करते 
हैं | ताबिका ४ और पाँच में दिये गये आआऊड़े हम 
बक्तव्य की सलाई प्रकट करते हैं। (२) एकड़ पीछे 
फ़रमत की इडधि और हास का सपसे प्रमुख कारण 
बर्षा है | 

(१) जहाँ तक व्यक्ति का सम्बन्ध है खेती का , 
विश्वार बढ़ाने में उसके प्रयल से कोई विशेष लाभ नहीँ 
हो तकता ! तरकार दी आपयाशी के द्वारा पड़ती ज़मीन 
को सुन्दर खेतों में बदल सकती है। काँत निकालकर, 
महरिया को काषू में करके, ऊश्तर ज़मीन की जुताई 
करवाकर और भूमि रक्षा के तरोके निकान कर भी 





शैंंड , 


सरकार एकड़-विस्तार को बढ़ा सकती है। सन्‌ १६४७ 
के यू, पी, टेनेन्सी एक्ट की घारा १२६ अ में सरकार ने 
यद्द परिवतन किया है कि यदि ज़मौदार खेतों योग्य 
ऐसी ज़मीन को बहद्द खेती न द्वोती दो जुताई के लिये न 
दे तो तरकार स्वयं विशेष शझवसरों पर ऐसी ज़मान को 
' उठा सकती है | इससे भी आशा है खेती के विस्तार 
में दृद्ध होगी । लेखक ने भी सन्‌ १६४४ की इगिडयन 
सोतायटी श्राफ़ एअकल्चरल इहकामामिक्स कान्फ्रेंस में 
इस तरद का सुझाव पेश किया था | 

(५) 'अधिक श्रन्न उपजाओ? आन्दोलन का प्रत्यक्ष 
प्रभाव इसलिये नहीं पढ़ा क्योंकि गांव में किसानों का 
कोई सक्ञठन नहीं और न उनमें हस सम्बन्ध में किशो 
तरद का उत्साह है । लोगों को इस सम्बन्ध में जो ब्यक्कि- 
गत सुविधाएँ श्र्थ और शभ्रन्य रूप में दो गई उनका भी 
उचित उपयोग नहीं किया गया | 

(४) किसान इसलिये भी श्रज्न के उत्पादन को 


'विश्ववाणी 


[ चर्ष ८५, भाग १५, श्यदू २-३ 


नहीं बढ़ा सका चूक मज़दूरों को कमी पी और बैत, 
आब3) खाद और अच्छे बोज की भी कमी थी। कृषि 
टेकनीक को इस्तेमाल करके प्रति एकड़ पाछे पैदावार 
को बढ़ाया जा सकता है चूंकि हस दिशा में यये्ट बढ़ती 
को गुझ्ाइश है। प्रत्येक गाँव मैं ग्राभोन्नति धप्मिति दोनी 
चाहिये जो श्रपनी आवश्यकताओं को सुचना सरकार 
को देती रदे | हम इस सम्बन्ध में सोवियत्‌ रूस के 
'सेलो दोबियत्‌ या अमरीका, कनाडा, और आस्ट्र लिया 
के किसान सेघों! की नकल कर सकते हैं| इस तरह की 
सप्रितियाँ उपरोक्त देशों में अन्न उत्पादन की बृद्धि में 
काफ़ी सहायता पहुँचा रदो है | हस वृद्ध के छिये यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि किसान ए३यं इस योजना में 
व्यावद्वारिक दिलचस्पी ले | किसान और “विशेषज्ञ दोनों 
को एक दूसरे की सहायता की श्रावश्यक्रता है ओऔऔर » 
दोनों को एक दूधरे के अधिक से भ्रधिक निकट लाने 
का प्रयक्ष करना चाहिये । ' 


श्ब अनजनस--भामारकामरालाएक 
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बाप की जंवन-स्ज्ञिनी वा 
न न्‍् च् भू 
| श्री कने गान्धी के सीजन्य स ] 


न जतक 


बाप 
[ श्री कनु गान्धी के सौजन्य से ] 











महात्माजी के प्रति 


श्री सुमित्रानन्दन पंत 


निर्दाणोम्मुख आदशों के अन्तिम दीप शिखोदय !-- 

जिनकी ज्योति छटा के क्षण स लावित आज दिगंचत्त,- 

गत आदशों का अभिभव ही मानव आत्मा की जय, 

श्रतः पराजय आज तुम्हारी जय से चिर तलोकोज्वल ! 
मानव आत्मा के प्रतोक  आदर्शा' से तुम ऊपर, 
निज छह श्यों से महान, निज यश से विशद, बचिरंतन ; 
सिद्ध नहों, तुम लोक सिद्धि के साधन बने महत्तर, 
विजित आज तुम नर परेण्य, गणजन विजयी साधारण [ 

युग युग की संस्कृतियों का चुन तुमने सार सनातन 

नव संस्कृति का शिलान्यास करना चाहा भव शुभकर, 

साम्नाज्यों ने ठुकरा दिया युगों का चैभव पाहन-- 

पदाधात से मोह मुक्त हो गया शअआज् जन अन्तर! 
दल्नित देश के दुदम नेता, हे भ्रुव, घोग, छुरंधर, 
आत्म शक्ति स दिया जाति शव को तुमने जीवन-बत्न; 
विश्व सभ्यता का होना था नखशिख नव रूपांतर, 
राम राज्य का स्वप्न तुम्हारा हुआ न थों ही निष्फत् ! 

विकसित व्यक्तिवाद के सल्यों का बिनाश था निश्चय, 

वृद्ध विश्व सामन्‍त कानत का था केवल जड खंडहर ! 

है भारत के हृदय ! तुम्हारे साथ श्ाज निःसंशय 

चूण हो गया विगत सॉम्क्तिक हृदय जगत का जर्जर ! 


गत संस्कृतियों का, आदर्शों का था नियत पराभव, 
बर्ग ब्यग की आत्मा पर ये सौध धाम, जिनके स्थित; 
तोड़ युगों के स्वर्ण पाश अब मुक्त हो रहा मानव, 
जन मानवता की भव संस्कृति आज हो रही निर्मित्त ! 
किए प्रयोग नीति सत्यों के तुमने जन जीवन पर 
भावादर्श न सिद्ध कर सके सामूहिक-जीवन-हित ; 
अधोमूल अश्वत्थ विश्व, शाख्राएं संरक्रतियां घर, 
चस्तु विभव पर ही ज़नगण का भाव विभव अवलंबित ! 
घस्तु घत्य का करते भी तुम जग में यदि शआ्रावाहन, 
सबसे पहले विमुख तुम्हारे होता निधन भारत; 
मध्य युगों को नैतिकता में पोषत शोषित-जनगण 
बिना भाव-स्वप्नों को परखे कब हो सकते जाप्रत ? 
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ह तुम्हारा सत्यान्वेषण, मानव सत्यास्वेषक ! 
घर्म, नीति के मान अचिर सब, अचिर शाख, दशन मत, 
शासन, जन गण तंत्र अचिर-युग स्थितियां जिनकी प्रेषक, 
मानव गुण, भव रूप नाम होते परिवर्तित युगपत ! 


पुर्ण पुरुष, विकसित मानव तुम, जीवन सिद्ध धअहिसक, 
मुक्त-हए-तुम-मुक्त-हुए जन, है जग वंद्य मदात्मन | 
देख रहे मानव भविष्य तम मनश्चज्षु बन अपलक; 
धन्य, तुम्हारे श्री चरणों से घरा आज चिर पावन ! 


वज्ञपात ! 
श्री दिनकर 


टूटी पहाठ-सी घोर शअ्शसलि, सब्र तरह हमारा हक्वास हा, 
रोने दो. हम मर - मिट्टे हाय, रोने दो सत्यानाश हुआ! 
है तरी भंवर के बीच और पतवार हाथ हे छूट गई; 
मेने दो हाथ्र, अनाथ हए, रोने दो किस्मत फट गई। 
कैसा आअभाग्य ! ऋपने हाथों ही हाय स्वयं हम हत्ते गये, 
यह भी न॒ प्‌ सकने बाप क्यों हमें छोड तम चत्ने गये १ 
पापी | तने क्‍या किया.हाय १ किस पर यह दारूगा बार किया ९ 
यह वज गिराया कहाँ? हाय किसका अकरुगा संहार किया ! 
बह देख फटी किसकी छाती १ पहचान, कौन निड्चेत गिरा १ 
किसकी किस्मत में आग लगी ? किसका उग़ता सौभाग्य फिरा ! 
यह लाश मनज की नहीं मनत्ता के सौआस्य विधाता कौ, 
बापू की अ्रथी नहीं चली शहर अरथी भारत माता की। 
तप ये पवित्र बह देह और शह हँसी शाम हलेते वाली 
चालीस कोटे को नौका को बढ़ एक मक्ति' वेने थाली 
अब नहीं सिलेगी कहीं नयन दर्शन की व्यथ ने आस करो, 
बाप सनमल ही चले शा भोली श्र तिग्रो ! विज्ववास करो। 
बाप सचमृच ही गए निखिल भमगदल का शॉगार गया. 
बापू सम्मृत्त ही गए, विकल मानवता का आधार गया। 
बापू सचमुच ही भए, जगत से अद्भुत एक प्रकाश गयां; 
यापू सचमुच ही गए, मझत्ति पर से इरि का आाभास गया। 
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वच्रपात 


किरणें समेट फिर मवी एक भूततल को कर श्री हीन चला, 
फिर एक बार मोहन यसुदा को सभी भाँति कर दीन चला | 
यह अवधपुरी के राम चते, वृन्दावन के घनश्थाम चले, 
शूली पर चहकर चले खीष्ट, गौतम प्रबुद्ध, निष्काम चले ! 
प्यासि को शोशित पिला, तोड़ कोई अपनी ज॑जीर चला, 
दानव के देशों पर हँसता यह स्वर्ग देश का वीर चला । 
धरती को आकल छोड, मनजता को करके प्रियमाण चले, 
बापू दे श्रन्तिम बार जगत को हृदय-विदारक दान चले | 
आकाश विभासित हश्ा,भमि से हरि का लो ! श्रवतार चला; 
प्रथ्वी को प्यासी क्लोड हाय, करुणा का पारावार चला | 
चालीस कोटि के पिता चले, चालीस कोटि के प्राण चले, 
चालीस कोटि हतभागों की आशा, भजबल, अभिमान चले | 
यह रूह देश की चली अरे. माँ की आँखों का नूर चला, 
दौडों, दौटो, तत्न हमें हमारा बापू हमसे दूर चला। 
रोको, रोको, सगरात् ! पन्‍्य भारत माता चिह्नाती है, 
है जुल्म ! देश को कोड़ देश की किस्मत भागी जाती है । 
अम्बर की रोको राह, बटों मगराज, शल्य में जा ठद्दरो, 
बापू यह भागे जाते हैं, चरणों को बढ़ पकड़ो-पकड़ी | 
पकड़ो वे दोनों चरण, पकब, कर जिन्हें हमें सोभाग्य मिला, 
पकड़ों वे दोनों चरण.जिन्हें छुकर जीवन का कुसुम खिला । 
पकड़ो वे दोनों चरण, दासता जिनके सेवन से छुटी, 
पकड़ो वे दोनों पद, जिनसे आजादी की गज्ञा फूटी । 
जल रहा देश का अज्ञ-श्रज़् शीतल घन को पकड़ो-पकड़ो, 
भारत माता कंगाल हुई, जीवन धन को पकडा-पकड़ों | 
है खश्ा चतुढिक काल, दासता-मोचम को पकठ़ेा-पकडो, 
माता खा गिरी पकाह, भागते मोहन को एकटे पकरो | 
है बीच धार में नव खबर है प्रलय बाय के आने की, 
थी यही घड़ी क्या द्राय हमारे काघार के जाने की। 
दौढ़ी, कोई जा कहो, नाव किस्मत की डूबी जाती है, 
बापू | लौटो, श्रॉचल पसार भारत गाता गुहराती है। 
किस्मत का पट है तार-तार, हा इसे कौन सी पायेगा १ 
बापू | लौटो यह देश तुम्हारे बिना नहीं जी पायेगा ! 
झपनी विपन्नता की गाथा यह रो-रो किसे सुनायेगी ! 
बापू | लौटो, भारतमाता रो बिलख-बिलल मर जायेगी । 
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दुनिया पूछेगी कुशल हाय, किससे क्‍या बात कहेंगे हम ! 
बापू ! लौटो, सिर कुका ग्लानि का कैसे दाह सहँगे हम ! 
लौटो, अनाथ के नाथ, देश कौ ईति-भीति-हरने वाले ! 
छौटो, दे दयानिकेत देव ! शत पाप क्षमा करने वाले ! 


लौटो,दुलिया के प्राण ! निःस्य के धन ! लौटो निबल के बल 
लोटो, बसुधा के श्रम्ृतकोप | लौटो, भारत के गंगा जल । 


लौटो, बापृ ! हम तुम्हें मृत्यु का वरण नहीं करने देंगे, 
जीवनमणि का इस तरह काल को हरण नहीं करने देंगे । 


लोटो, छूने दो एक बार फिर अपना चरण अभयकारी। 
रोने दो पकड़ वही छाती जिसमें हमने गोली मारी । 


करुणा की सुनी पुकार, फिरो, या अ्रपनी बाँह दिये जाओ, 
संतप्त देश को राम सहश है बापू | साथ लिये जाओं। 


बापू की हत्या पर ! 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिलत्रिन्द! 





श्वास न केवल वह, जिसकी धड़कन हो उरके पास; 
श्वास वास्तविक है मानव की “लक्ष्य और विश्वास ! 
छीन सका कया घातक गाँधी का अ्रविचल विश्वास , 
गिरि सा उच्चादर्श, विमल व्मि-सा वह अक्षय हास! 


( १ ) 


सब कुछ श्रजर-अ्रमर बापू का, हास, लक्ष्य , विश्वास ! 
जन-जनके मनमन में फैला बनकर शुश्र प्रकाश | 
ओर कालिमा अपनी समभेगा उसको इतिहास , 
जिस कायर ने उस शरीर का छुल से किया बिनाश [| 


( २३ ) 
केवल आत्मा के स्वर से #रकर भूगोल खगोल 
गांधी ने शरीर का समझा था कितना सा मोल !? 
जीवन भर जो रहा घूमता निज वक्ष/स्थल खोल , 
उसकी निर्भरता के आगे हिंसाका क्‍या मोल ! 
( है) 
रक्त-मांत को गान्धची समझा, इतनी भारी 
गाँधी हो है निज युग की पंस्कृति का व्यापक 
सवश्रष्द मानव को कहलाई यह जम में 


गांधी ने इसको दिलवाया था अ्पूर्व हम्मान; 


भूल | 
मूल | 
खान, 


: फसधरीता्े: १६:४४ ] बाप, की हत्या पर 











( ४) 
भातक ने भारतन्माता का करवाया " है 
जग्र का सदसे पतित मनुज भी है उसकी सन्‍्तान ! 
मानवता के उस कलंक को लज्जा का इतिद्यास 
जन्म भूमि युग युग तक दो-ढो कर लेगी उच्छु वास ! 
( ४५४ ) 
कोटि-कोंटि मन॒ुजों के उर में था उसका जो प्यार 
बरबस बहा शअ्रांसओं का बन-बन कर पारावार 
भूमएहल के कोने-कोने से आई आवाज-- 
मानवता का त्राता गाँधी, हाय, कहां है आज़ ! 
( ६ ) 
देश बासियो, उत्तर दो सब, रोक श्रश्र्‌ , उच्छु बास-- 
सदा हमारे छूदयों में होगा गांधी का वास ! 
पूरा करों, अधूरा है जो उसका प्यारा काम ; 
कलमप, बब रता, हिंसा से करो अथक संग्राम ! 
( ७) 
प्राण लगाग्रो, रक्त लगाश्रों और लगाश्रो स्वेद ; 
नव जग का निर्माण करों, सयत कर उर का खेद 
जिस जिप ने संत्रत हो-हां क्षापू पर किया प्रहार , 
तुम्हें मुक्त उस विष से करना है सारा संसार! 


बापू की हत्या! 
श्री नरेन्द्र शर्मा एम० ए० 
वयोवृद्ध बापू की हत्या, घटना यह सामान्य नहीं है ! 
यह कैसा हिन्दुत्व, हुआ पेदा जिसमें उनका हत्यारा| 
चिन्तातुर हो पृष्ठ रहा है भावी लोकतंत्र भारत का, 
मौन निरुत्तर बिलख रहा है श्राहत अन्‍्त-करण हमारा! 
सोमनाथ ओ विश्वनाथ को बचा सका क्‍या वह हिन्दूपन ? 
दिजयनगर को झौर बंग की पीरभूमि को खो न दिया क्या 
क्यान पेशवाई के मद ने पानीपत में माँगा पानी! 
सिक्‍खों ने सन सत्तावन में पक्त शत्रु का नहीं लिया क्‍या! 
क्या कारण थे अधोपतन के, आओ चर्चा करें विचारें ! 
हिन्दू का व्यवहार हुद्र था, दर्शन कितना ही महान हो ! 
छूत-छात थी, जातपात थी, आत्मबोध कुलघम मात्र था, 
था समाज में न्याय न बाकी, चाहे जितना शाख्न-ज्ञान हो ! 
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दी प'डित, थे कोटि निरक्षर, शास्त्र बन गये मात्र जीविका ! 

साधक जा बैठा कोने में, मठ भें मठाधीश पाखंडी ! 

राजै-रजवाड़े गुलाम थे, व्यभिचारी, अतिचारी, व्यसनी; 

शत्रु नहीं, यकरे खाती थी राजफिरंगी में मा चंडी! 
सलानिमसग्न भारत के तब्राता, आये तब जनशरण भहात्मन ! 
हरिजन बने, किसान बने, श्रमझीवी बने राच्त के लायक ! 
तोड़ फोड़ पाखश्ड सत्य से, हरा दिया अन्याय विनय॑ से, 
बारह सदियों के रोगी के लिए बने संजीवन-दायक ! 

जअनश्मसिद्ध अधिकार हमारा दिखलाया जो त्नोकमान्य ने, 

उसे महात्मा ने दिलवाया ! इतनी जल्दी गये भन्‍न हम 

सत्य हुए सपने युग यग के, देश राज अपना कहत्नाया, 

घमके आज जवाहर बनकर सदियों तक पर रहे घल हम | 
राष्ट्रपिता बापू की हत्या! घटना यह सासास्य नहीं है! 
कैसा नव हिन्दुत्व, हुआ पैदा जिनमें एनका हत्यारा ? 
कोटि कंठ से परन्च रहे हैं आानेदाले हिन्द बच्चे-- 
लज्जित होकर विलल्‍्तग्य गहा है आहत अन्त-कररा हमारा! 


महानिर्वाण ! 


श्री सोहनत्नान्त द्विजेदी, एम० ए० 
आँसू खुलकर बहो हो गया भद्धञ "राज सब सुर सपना ! 
गया श्राज सबंस्व तम्हारा गया श्राज बापू अपना! 
हिन्दू ! अपना हृदय खोलकर देख, कौन तेरा है आज! 
जिस पर तृके गव' था, वे ही चले गये गान्धी महराज ! 
मुसलमान [ रक्षक न तुम्हारा रहा ञ्राज कोई जग में 
कहाँ श्राज आता, जो अपने प्राण चिछा दे आ मग में। 
सिक्‍तव | झान किस की जय करने के हित नग्न कृपार लिये ! 
कहां सो गये तुम अचेत हो जब कि गधिक ने प्राण लिये ! 
ईसा के सक्तो ईसा की कौन सुनायेग वाणी !* 
क्षमा, दया करुणा की वर्षा हों न सकेगी कल्याणी ! 
ऐ एशिया! प्रकाश ब्रक गया तेरी राह अन्धेरी है, 
पा किसका संकेत कहेगा--“श्ाज विजय यह मेरी है।? 
खंड स्ंड हो घरा पैयें अब तुझको कौन बन्धायेगा ! 
क्या कहती झो जन्म भृमि ! मनमोहन कहीं न जायेगा! 
कहीं नहीं बह गया महात्मा समा गया है मन मन में, 
अमर प्रकाश पु झालोकित है, जननी के जन जन में । 


अ्लच्मानकममन्‍पलन्‍्म5न-क- 
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करवरी-मार्च श्हष८ | 


चला गया श्ज़ा 





चला गया ! 


प्रोफेसर अ्र«्बल? एभ७० ए० 


गों का देवत्व बढ़ा पर मनुज भूमि पर रोया ! 

भू से बिछुड़ा आज मरण-सागर पी जाने वाला 
चला गया भू से अ्रनयों की सीत दाने वाला 
चला गया वद्द पुन्य-परार्थी श्राहत जग का जाता 
चला गया मानवता को चैतन्य बनाने वाला 
बुक आया था स्नेह व्योम के रवि-शशि का तारों का 
चुक श्राया था नीर मेघ-मालाओं की धारों का 
शायद घूख चली थी गगन-गैलजा--श्रमृत चुका है 
दैवों का देवत्व बढ़ा पर मनुज भूमि पर रोया ! 
मद मध्सर-विरहित, तेजोमय_ जीवन-फला-प्रणेता 
चला गया भू से शिवता का._..ईश्वरता का नेता 
पहले आजादी के सपने को अब सत्य बनाया 
जाता अब हिंसक पशुता को प्राणों की बलि देता 
भाई को अपना खून पिलाने वाला 
इस अधबने राष्ट्र की जड़ में शक्ति सजाने वाला 
चला गया इतिहास ने कर सकता था अधिक प्रतीक्षा ! 
देवों का देवल बढ़ा पर मनुज भूमि पर रोया ! 


चला गया जिसकी प्रतिमा थी मन्दिर में मन-मन के 
पाला गया विश्वास बना जो श्वांसों में जननजन के 
चला ग्रया जिसके बन्दन के स्व॒र॒ स्थिर कभी न होंगे 


चला गया जिसकी श्रद्धा से दीप जले तन-तन के 
चला गया वह विभा खेलती जिसकी किरण मुखों पर 


चला गया जिसकी करुणा छाई थी जगत-दुखों पर 
चला गया जिसके बल पर जूका यौवन अचलों से 


देवों का वेबल्व बढ़ा पर मनुज मूमि पर रोया। 


चला गया संकल्पों को ही खडग बनाने वाला 
चला गया भूत मिट्टी से हुड्लार उठाने वाला 
चला गया जिसने जन बल का नगपति खड़ा किया था 


चला गया वह अबुर दीप्ति का पर्व बनाने वाला 
घट धट में जिस महासाधना ने श्रमरु॒ब जगाया 
चला गया जिसने मरघट को श्रमरावती बनाया 
परिक्रमा करतीं गत सदियाँ लोहू के फूलों से 


देवों का देवत्व बढ़ा पर मनुत्र भूमि पर रोया! 


बापू की चिता की राख! 


श्री कुमारहदय 
इस चिता की राख में मेशा मसीहा सो गया है । 

सो गया है बह कि जो मर्दों दिलों में जान लाया 
सो गया है वह गुल्वामी में कि जो तृफान लाया 

सो गया सोये हुए सपनों - भरे हम को जगाकर 

सो गया किश्ती हमारे भाग्य की साहिल लगाकर 
सो गया है वह कि जिसने रबर दिया निर्भय बनाया 
सो गया है वह कि जिसने बत्त दिया बल्िपथ दिखाया 

सो गया है वह कि जिसने स्नेह की दुनिया बसाई 

सो गया है वह कि जिसने सत्य की मूरत बनाई 
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3 3 2 >पनक-असक नननलन नल नस 
ः गया हृतभाग्य 'हमने ही सुलाया देवता को 
हाय री पूजा कि इसने बलि चढ़ाया देवता को 
अब नहीं जागे जगेगा यह श्रद्दिंसा का पुजारी 
युग - पिता युग - देवता यह स्नेह ममता का मिखारी 
सो गया गांधी हमारा सो गया बापू हमारा 
इस चिता की राख्र में हे खो गया बापू हमारा 


० 


राख है--इस राख में मेरा नगीना खो गया है। 
इस चिता की राख में कोई नया युग खोलता है । 
यह बिता की राख है बापू यहीं छिप -से गये हैं। 
भावना ऐसी कि इसमें देवता दिख -से गये हैं। 
राख है--यह देश का श्ररमान है--ईमान भी है। 
राख है--यह देश का आँसू--भरा वरदान भी है 
राख है इसमें हमारे राष्ट्र का इतिद्वास भी है। 
राख है इसमें हमारी प्रगति और विकास भी हे। 
यह चिता की राख है--इसमें स्वदेश समा गया है। 
यह चिता फी राख है इसमें नया युग आ गया है। 
अश्रु - गीली राख यह इस देश को अबदात कर दे । 
युग-पुरुष की राख यह फिर से नवीन प्रभात कर दै। 


इस चिता की राख में मेरा गसीहा बोलता है। 


महात्मा गांधी के निधन पर ! 


श्री बानकृष्ण राव, आई० सी० एस० 

- एयोति ने पाई श्रमरता दीप ने निर्वाण। 

आज पाया बिन्दु ने नव सिस्धु-हूप महान। 
मूक दोकर कोटि कण्ठों में 
समाया स्वर॒ तुम्हारा । 








ब्ड् 





क्षितत्त बम उन्नत गगन को 
मृस पर तुमने कुंकाया । 
विजय का तुमने विफल्नता से किया निर्माण । 


मिल गया मभधार में हो दे तुम्हें अज्लि, हुए हैं 
कुशल नाविक को किनारा । अरकश्र जग के आज पावन । 
आज क्षण के साथ युग को हो मई पहचान | मुक्त हो तुम, किन्तु हृढ्तर 
राष्ट्र के शव में किया था हैं हमारे भक्ति बन्‍्धन । 
प्राण का संचार तुमने । मूत्ति खोई, पर उपासक पा गया सगवान | 


स्‍्मायुश्रों में फिर प्रवाहित आज हिंसा के कठिन श्राधात से 


को इघिर को धार तुमने | क्षय हुए 


| तुम | 
धूलि को पद-रज बना तुमने दिया सम्मान [ शरण देकर मरण को भी, 
सत्य का ध्रुव ध्येय पथ श्राज मृत्युजंयः हुए तुम । 


तुमने अबसा का दिखाया। देश के द्ित आज तुमने कर जिया विधपान | 


_ेन्‍न्‍कंनमआएजर्ाकीनकशकमाधथक, 
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हल खाल वुए के डेप 9. ' ; 
फंटवर्ती-भार्ष १६७८ ) ३० जनवरी की रात | १७५ 


३० जनवरी की रात ! 
श्री बच्चन! 

रेडियो घुनाता है यह कैसा समाचार 

खिंचते जाते मेरे अंतर के तार-तार, 


हो गया स्तथ्घ है हृदय, सुष्र हो गई देह, 
बैठा सुनता हैं 








अधघनत भीष | 
कितने सुख का अनुभव करता यह मन्त अधौर 
यदि कोश कह सकता निशि का तम तोम चीरं-- 
फ़िर बुस्हे दीप में जगी ज्वाल, भर गया स्नेह 
हो उठे हमारे 
बाप जी 
फिर से सजीव ! 
किसकी भआस्था, किसकी श्रद्धा- निष्ठा बनकर 
वे जमे हुये थे तन-मन-जीवन के गदर, 
जो उनके उठ जाने से लगता है सत्वर -- 
हिल गई आज 
मानवता की 
फ़िर हुहृद नींच 


विश्व वँच बापू 


डा० रामकुमार वमो एम० ए०, पी० एच० डी० 


क्रिया शील हद द्वाथ और, 
मुख पर मदुतम मुरकान | 

कठिन साधना से निकली थी, 
से सिद्धि महाब।॥ 

एक तेज जिसमें कितने 
” का धहभ्युतथान! 

एक मन्त्र जिससे अमिशापों-- 
से निकले बरदान। 

स्वर जो विश्व-्ताप की 
सब अनुभूति लिए था साथ | 

था स्वतन्त्रता « के प्रदीपन्‍सा 
प्रिय भास्त के हाथ 





घ्३्‌ 


ये सब जैसे थों विभूतियाँ, 

जो ले कर भझनुराग। 
बापू ! सज्जित करने आई, 

सदा तुम्हारा त्याग॥ 
वही त्याग जो वैभव के 

स्प्तावकसतान का झ्ञान-- 
बनकर जागृत था जीवन के - 

कझशण-लण में सुख मान। 
विश्व संपदा छोटी थी, 

इतना महान था त्यांग। 
पद-बन्दन के लिये 

लगता आ स्वण--पराग || 
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श्क्य 


सच योग के साधक तुमथे, तुमने लघु संकेत 


कितने कंठों में गुंजा था, 


किया तुम्ही ने जीवन में, 


विश्ववाणी 











निधल के बल राम। गूजा सारा 


दिव्य तुम्हाशया नाम!  घनन्‍्य हुआा 


दिश्ववंध ! तुमने खोजे थे, सदा तुम्हारा 


[ बष ८, भाग १५, छाडु ४.३ 





किया, 
संसार 


बापू ! तुमको पाकर युग का; 


इतिहास । 
बर्तमान 


निष्पाणों. में प्राणण०। होगा भविष्य की साँस । 


जिस पथ पर गति शोीन्न.... 


जीवन का नव निर्माणश। नुम्हारी छृष्या का आकार | 


कर दिया उन्हें स्वर द्वार। का मभमद्जल्न-मय 


विजन यितनीतय न वअसनभग 


हाय बाप ! 


श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह 


छिंद्रों में संगीत भरा, उस पथ पर ही था स्वत्तत्त्रता, 


द्वार । 


हाथ | बचञ्च टूटा न. व्योम से टूट गिरा दिनमान ! 
अमर सुहाग लुटा प्रथ्वी का पत्न-पल श्योतिर्मान ? 


सिसक रहे ग्रह-पञ्च, स्वर्ग वह द्वार स्वोन गोता है। 
श्रन्धकार भी खदा-यढा आंस से मँह घोता है। 
चीग्व उठी यह वायु मही मूच्छित हो कांप रहीं है। 
ममोहता प्रकृति संसति से त्तिपटी हाफ रही है। 
यही करुणतम साँक सृष्टि की, अम्वर विक्‍ल खड़ा है । 
शोकाकुल है ज्षितिज-बन्ध, भारत निष्प्रागा पण है। 
इस स्वतन्त्र हत भाग्य देश का रूटा भाग्य-विधाता ! 
राष्ट्र पिता खो म्या हाय ! प्यारे म्वरैश का त्राता ! 


विश्व-पिता बापू.मिट्टी पर करणा का अवतार । 
दया क्षमा का देव, दीप साधना स्वर्य साकार। 


जीवन भर ज्ञो रहा मनुज़ की दुबंलता से लड़ता। 
अपनी समताओं के बल पर उसका रूप अदकलता। 
जो पशुता को जंजीरों में बँधकर भी हँसताथा। 
खुलती जाती थी गांठें जितना कोई कसता था । 
डस न सकी नागिनी गुलामी की सको जहरीली | 
मुरका सकी नहीं ज्वालायें जिसको नीन्नीपीली। 
जूधा-तृषा भी हार गई' जिसकी मसतेज काया से। 
वह कल्याण--तपी साधक था मुक्त मोह-माया से। 


हाय, न पूरी हुई! उसी के च्ीवन की सब साध ? 
'चला गया आलोक--पुरुष वह दूर ---ह7 शा आलोक -पुरुष वह दूर बहुत, निर्बाष! निर्बाध ! 


री 


, फरवरी मार्च १६एथ ) 





हाग्र बापू | 





| डे गया खाकर पशुत्व की श्रन्तिम चोट अयोनक। 
ठिठक गया इतिहास, कलम लिख पाती नहीं कथानक । 
किया मनुज़ ने खून, खुन उसका, जो रवये विनय था ! 
अपनी स्नेह-शिखा में बलता चिर-पुनीत, निर्मेय था। 
उसकी हत्या हुई, अहिंसा जिसकी साँस बनी थी। 
डजसकी छाती छिदी, छांह भी जिसकी सुधा-सनी थी। 
अन्तिम विन्दु यही है श्रम की ए_णित कोप-कुत्साका । 
हाय ! सदा को टूट कुकी भारत की कीन्ति--पताका ! 
कुलस गई' वेदिका धर्म की, जाकर यह बलिदान। 
स्वयं सत्य ही गिरा, हाय ! जिस पर सदेह, म्रियमाण ! 


बापू | तुम तो चले गये ग्रव बनकर अमर, चिरन्तन। 
चले गये ककमोर, त्तोड़, जल्-थत्त-नभ के सब बन्धन । 
कौन रहा मानव के घायों फो सहलाने वाला! 
दानवता पर भी अ्रस्तर का स्नेह जताने वाला! 
घोने को जग के कलंक आंस बरसाने वाला ? 
कौन रहा अब श्रत्य-घढ़ी में भी मुसकाने बाला ! 
चारों ओर भयानक लगता, दिशा-दिशा विहृवल है। 
पीकर ज्वन्तित उलानि मानवता बहती पिघल-पिघल है? 


त्याग चिक्रल टरेशता सहम कर तेरा उपसंहार। 

विफल विश्व-बन्धुत्व हाय ! पाता न कहीं आधार | 
बापू ! चले गये तुम, अ्रन्तिम बार न कुछ कह पाये। 
क्या जाने क्या मूक भांव नयनों में क्षण भर आये ! 
क्षण भर अन्तिम बार लगा कलुषित, ऋतध्न यह भूतल | 
या कि हमगों को ढांझ गया द्यति का विराट वह अंचल | 
उस क्षण ग्राशीरबाद दिया तुमने अभिशापित जग को । 
या प्रणाम कर चले, देख उस अमर ज्योति जगमग को 
लांघ गये तुम चिर-भविष्य की सपनों-भरी कहानी-- 
अपने श्रादशों से मिलजाने को, हे अभिमानी । 

चले गये तुम धृशि-चक्र पापों का चलता छोड़ । 

हृदय-हीन भौनिक रूपों से अपना नाता तोड़ । 
निर्माही बन अनल तुम्हारा तन कैसे छूपाया ! 
हा | जत्त उठी धधकती चिन्मय स्वणु-प्राण की काया। 
यमुना की व्याकुल जल्ल-लहरें मृक्त नहीं रह पाई । 
हाहाकार मचातीं जड़कूलों पर भी बढ़ अआई । 
आज त्स्त तेश स्वदेश प्रतिवषण सशंक धरता है । 
अपने पास खड़ी अपनी छाया से भी डरता है। 





रथ 


इदक ह जा विश्ववाणी [ वर्ष'&, भोग ३४, अई २६३ 








हि यह स्वतंत्रता झाज़ पितृ-हीना-सी सिसक रही है। 
अपने बापू के दुलार से वंचित बिलख रही है। 
शान्ति-यक्ञ का स्वप्न देश-माता का हुआ न पूर्ण । 
हा | सदियों के लिये रह गया यह संकल्प अपूर्ण। 
बाप ! तुम्दें नहीं रख सकती मुक्ति छीनकर हमसे। 
हुम्दें नित्य आना होगा बन नूतन ज्योति गगन से। 
चिरकत्वंकमय इस भूतल को तुम्हें क्षमा करना है। 
देव ! तुम्हें इस पथ के कण-कण में प्रकाश भरना है। 
दो वरदान कि छोड़ न पाएँ हम आदर्श तुम्हारा । 
बना रहे यह कोटि-कोटि दीनों का एक सहारा। 
झ्ांक रहा है काल अ्रभ्र से तेरी अमर कहानी। 
बमक रही अक्षर-अक्तर में लौ तेरी नूरानी। 
अपने शोशित-चिन्हों पर दो खिला अमृत के फूल । 
गमके थन शीतल पराग, धरती की जलती धूल। 


मानवता का दीप 


श्री राम सिंहासन राय 'उनमुक्तः 
नीह़ उजड़ा देखकर तुम आज क्यों हैरान पंछी! 
विश्व का यों चक्र चलता; एक बनता, एक मिटठता , 
एक हँलता, एक रोदन का यहाँ त्योद्वार रचता , 
्यंस झौ! निर्माण में है शेष क्‍या व्यवधान पंदी!। 
नीड़ यह ऐश कि तेरा था नहीं केवल बसेरा, 
हम सदों की जिन्‍दगी का था-वहीों मघुमय भवेरा , 
नीड़ उजहा, सामने है तम-घिरा तूफान पंजी। 
सौँक--बेला, रात छाएगी यहाँ कानी, अंधेरी, 
विश्व जड़ लख हँस उठेगा--सो गई तकदीर तेरी , 
काल की प्रतिकूलता का था न तुमको भान पछी ! 
शेष तुमको था चुकाना जिन्दगी का मूल्य अपना , 
क्योंकि जम--परिचित नहीं था दूर तेरा स्वर्ण सपना , 
था, गग़त-हन्माद पर दें श्रश्न का इम दान पंछी ! 
नोड़ उनड़ा देख कर तुम आज क्यों हैरान पंदछ्ी! 


किरमन-म वाकनण, 
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है 


बापू का निर्वास ! 


बापू का निर्वाण ! 


श्री जगदीश शरण 


यह विषम संवाद कैसा ! 





७ 


झाज रुंधष्या रो रही है, व्योमतलत में तम समाया | 
नील ताशा जटित नभ कोी होगई श्री द्वीन काया । 
शिशिर के शीतल श्रनिल्ल में एक श्रनल-प्रवाद आया | 
झाल भारत घन्द्र पर सहसा दुराशय राहु छाया। 
नियति तेरी नीति में यद् प्रकट प्रणयीन्‍्माद कैसा १ 
यद विषम संबाद कैसा ! 
भारती ने विरस होकर क्‍यों बढ़ी दीणा उतारी ! 
मृछिता सहसा हुई क्‍यों मूच्छेना गायक तुम्हारी! 
लीन बिस्मृति में हुईं क्‍यों भावनाएं झाभ सारी? 
राग ने वैगग्य साथा कहपना कुणिठत बिचारी ! 
कवि तुम्हारे गान में यह आज करुणानाद कैसा ! 
यह विषम संबाद कैसा ! 
ध्वृज्य बापू का निघन! श्राश्चर्य, रे यद्द होगया क्‍या 
कृष्णा लौला-संबरण का सस्करण फिर होगया क्‍या : 
पुनर्वार अर्शय में अहत छदा को सो गया क्‍या! 
विश्व पूजित देश जननी का मुकुट-मणि खो गया क्‍या [| 
देवनर के कार्यक्रम का यह दनुन्न प्रतिवाद कैसा ! 
यह विधम संवाद कैसा ! 
तुम शअमर दो देव तुमने मृत्यु पर चिर मुक्ति पाई। 
शआमिति करुणा की तुम्दारी ज्योति कण कण में समाई। 
ओ सुदर्शन | विश्वमैत्री विश्व में तुमने जगाई। 
लोक मंगल वी अदिसा जन्य नव पद्धति दिखाई। 
सत्य के बलदान का बलिदान में ग्रनवाद कैसा ! 
यह विषम सबाद कैसा 
मूतंतन से आज यद्यपि प्रकट श्रन्तर्घान तुम दो ! 
किन्तु ज़न-जन के हृदय की भक्ति के उत्दान तुम हो | 
तुम अलोकिक प्ररणा दो, शुद्ध बुद्ध विधान तुम हो ! 
विश्य-उन्नति के शिग्वर-आरोह में पथगान तुम दो ! 
यह तुम्दारी चेतना का लोक अनन्‍्तर्नाद कैसा 
यह विषम स'वाद कैश! 








(९१ 


विश्ववाणी [ वर्ष ८, भाग है; आह ९-६३ 


बापू |. 
श्री राजनाथ राय 
एक विस्हु था, सिन्धु बन गया ! 
सीमित दु्बंल लघु तन उसका, विस्तृत व्यापक व्योम बन गया। 
घृणा ह्ेष के दानव आये, 
क्रीपनाग ने फन फैलाये , 
पर उसने हंसते-हंसते ही 
उन पर अपने कर सहलाये। 
निज मन के हाथों गिर कर रे, बापू अमर शहीद बन गया। 
एक बिन्तु था, लिन्धु बन गया | 
छायी थी जब गहन तमिसा, 
विश्व-व्यास्त विष, व्यापक ऐर्ष्या , 


करुण शॉन्त नग्नों से तब वह 
करता था ग्रध्ुत की वर्षों। 


अमर ज्योति था, महा ज्योति में मिलकर एकाकार बने गया। 





एक बिन्दु था, सिन्धु बन गया ! 
बग बढ़ है जग का जीवन , 
पा-पग पर आत्मिक उत्पीड़न ; 
उसमें ही पाया था जन ने 
नूतन म्रुक्ति-माग, का दशन। 
झमृत-घट दे सब को, अ्रपने जगती का विध पान कर गया। 
एक बिन्दु था, लिन्‍्धु बन गया ! 
जिसकी छाती की प्रति धड़कन , 
--पीड़ित प्राशिमातन्र का क्रन्दन | 
इरि के जन की सेवा में ही 
बीते जिसके क्षण,--अन्तिम क्षय । 
मानवता के पतभड़ को वह 
मिट कर स्वयं बसन्त कर गया। 
पक बिन्दु था, सिन्धु बन गया। 


जनक. अमन». 
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कि: तुम्हे' अन्तिम प्रणाम ! 
श्री शीतत्ता सहाय 


करुणा के पुंजीभूत गगन निस्सीम निश्िल व्यापक विराट | 
भद्धा से नोचे झुका हुआ पदतल पर द्वमगिरि का खलाट ! 
गौरव के लेकर गीत बहा गंगा का निर्मल तरल सोत ! 
सागर पढ़ता है पुण्य श्लोक, बहते लहरों पर छुंद-पोत ] 
तुम संजीवन जीवन श्रर्नत | पायन मद्दिमा मय सत्य काम ! 
युग-पुरुष तुम्हें श्रन्तिम प्रणाम ! 
तुम युग के अंतिम क्रांति-यश की श्राहुतिभय ज्वाला-प्रसार ! 
करू चुकी भस्म जो जन-गण-मन का संचित विजड़ित अंधकार ! 
प्राणों से पाप प्रभाव मिटा, घुल गई द्वप-कालिमा-रेख | 
स'स्कृति के झधरों पर जिसने चिर रासों के लिख दिये लेख ! 
जिसने श्रशाति के मेघ हटा बिखरा दो ऊषा-छुत्रि प्रकाम ! 
युग-देव वृम्हें श्रन्तिम प्रणाम ! 
जन जीवन-विकल-मदहोदधि में ठुम थे ऊर्जस्बित स्फीत ज्वार ! 
जो बढ़ा के गया युग-युग का उत्पी ड्न श्रौ दुःख-दैन्य-भार ! 
खुल गई रुूढ़ियों की गांठें, द्वोगये प्रगति के पथ प्रशस्त 
टूटी अनौतियों की रीढे', परिवर्तन यह दे सूजनव्यस्त ! 
तुम चले चरण दो धरती पर, मिल गया मुक्ति को पथ-विराम | 
युग-प्राण तुम्हें श्रनतिम प्रणाम ! 





किन चने 


अस्थि-विसजेन 
चैजनाथसिंह एम० ए० 


आ रहे हैं फून बापू के हृदय धीरज सम्भालों। 
शूल जननी के हृदय के दा हृदय धीरज सम्भानो || 
शांति की अवशेष भ्राभाआ रही है । 
शक्ति की अवशेष प्रतिमा आर रही है॥ 
सत्य की अवशेष प्रतिमा थ्रा रही है। 
प्रेम की अवशेष महिमा आ रही है॥ 
भरा रहे हम कूल गद्भा के हृदय घीरज सम्भालो । 
आया रहे दम कूल यमुना के हृदय धोरज सम्भालो ॥ 











श्ब्ड विश्ववाणी [ षर्ष ८, भाग १४, अझु रहे. 
ये नेता हमारे रो हैं। 
रुदन में सैनिक विचारे खो रहे हैं | 
और जन श्रसद्याय मूच्छित हो रहे हैं। 
हाथ अपने मूल से हम धो रहे हैं 
आ रह' श्वसान के उपकतल ये धीरज सम्भालो। 
दो रहे क्‍यों हाय यों निमृत्त से धीरज संभालों ॥ 
ताम्र का वह पात्र पांवन डूबता है। 
'फूल्' का वह यात्र पावन डूबता है। 
दैश का वह मात्र जीवन डूबता है । 
इश का वह भव्य भावन डूबता है ॥ 
निधि त्रिवेणी ने छिपाली किंतु तुम धीरज संभालौ | 
खविधि विधाता ने छिपानली किंतु तुम धीरज संभालों ॥ 
सिंघु गंगा और यमुना वह रही हैं। 
ब्रह्मपुत्रा नमंदा सब्र सह रही हें ॥ 
ताप्ती गोदावरी भी दह रही 
शेष नदियां भार भोपण सह रही हैं ॥ 
जलधि में मिल 'फूल' बोलेंगे कि राष्ट्रस्वर संभानों | 
ज्योति के बन म्तंभ बोलेगे कि मेरा वर संभानों॥ 


न्‍वरयनन्‍««म फेलमानएनक, 




























अजर अमर बापू 


श्री रमानाथ अवस्थी 


रो मत मेरे देश अमर है तेरा यद्द सेनानी ! 
बह ने मरेगा जब तक गगाओयध्ुना में है पानी ! 
>८ >< >< 
जन जन में जीवन से उनका जोवय बोल रहा है, 
कण कण के उनको करुणा का ही त्वर डॉल रद्दा है, 
रोम रोम में समा गया है उनका पाषन नाम, 
मानव भूल रद्दा है जपना जै जै सीताराम, 
झाज़ पुरानी मक्ति कह रही अपनी नई कट्दानी ! 

>< भर धर 
हिन्दू रोया, मुस्लिम रोया, रोया सकल अद्दान 
गगान्वमुना रोई, रोया प्रत्यय का इनसान 
बनी-निननी मित्र मिल रोये, रोया करण किसान 


फश्वरो-मार्ष १६४८३ अजर अमर बापू १८४.. 
ः रोई, लन्दन रोबा, रोया पाकिसान, 
फूट फूट रो रही विश्य में मानत्र की नादानी [ 

न न न 
राष्ट्रपता की शक्ति स्वग' के मुद्द में पानी लाई, 
स्वग परी छुश् गई घरा को मानवता चिल्लाई, 
दोन हो गई धरा स्वग ने धो के दीप जलाये, 
दुनियां ने आखों में भर भर कद अआ्रत्‌ छितराये, 
प्रिय स्वदेश की स्वतन्त्रता दी उनकी श्रमर निशारदी ! 

ने ने न 


अिजनाने तननभमक, 


बापू के प्रति ! 


श्री ओम प्रकाश वर्मा एम० काम 





मेरे भारत के कराधार | 
जब ज्ञग में गूँत्रा प्रनय धोष, वो गई शाम्दि छा गया रोष ; 
इस समय छोड़कर चत्ते गये, अब कौन करेगा हमें पार ! 
वन्घुत्व- प्रेम के संचालक, आजीवन सत्य-धम-पालक ; 
दहिंसा--ज्वाला को मेट फौन पतितों को देगा प्रेमद्वार 
मेरे भारत के क्शंंघार ! 


आह महात्मा गांघी ! 
श्री नज़ीर 


तेरे मातम में शामिल हैं ज़मीं व अआसमाँ वाले , 
अ्रहिंता के पुजारी, शोक में हैं दो जहाँ वाजे | 
तेरा श्ररमान पूरा होगा ऐ श्रमनों श्रर्मां पाले, 
तेरे ऋषडे के नोचे आयेग्रे सारे णह्दों वाले। 
मेरे' गाँधों ज़र्मी वालों ने तेरी कृद्र जब कम की , 
उठाकर के गये तुककों ज़्मी से आसमाँ बाले। 
उसी को भार डाला जिसने सर ऊँचे किये सब के , 
न क्‍यों गैरत से सर नीचा करें हिन्दोस्ला वाले | 
ज्ञबा श्रँखों से लेकर अआँसुश्मों ने ताब भो पाई , 


वुम्दारें शोक में ज़ामोश चेठे हैं ज़्बाँ वातो। 
2 न 





ब्ष् 





विश्ववाणी [बष ८, भाग १५, अह्ु २-३ ' 





जरममी पर उनका मातम है पर धूम है उनकी , 
ज़रा सी देर में देखो कहाँ पहुँचे कहाँ वाले । 
पहुँचता धूम से संजिल पे बढ़ता कारवाँ अपना , 
अगर दुश्मन न दोते कारवाँ के कारवाँ तराते। 
सुनेगा ऐ नज़ौर श्रव कौन मज़लूमों की फ़रियादें , 
.फगाँ लेकर कहाँ जायेंगे अब आदो फुर्मां वाले। 





संसार में गांधी तो अमर होके रहेगा ! 
श्री 'बिस्मिलः इलाहाबादी 

किस शान से दुनिया से सरे शाम सिघारा 

हा हूद गया देश को किस्मत का सितारा 

गांधी का तों मरना था बहर तौर गयारा 

इमदद को क्‍या सोच के बेदद ने मारा? 
आकाश में रोते हुए निकले हैं जो तारे। 
गांधी को चिता जलती है जमुना के किनारे 

फिरता रहा दर-दर वह मुहब्बत का भिखारी 

दुनिया उसे कइती थी अद्विसा का पुजारी 

जपदेश इसी बात का, दर सांस में ज़ारी 

के दे के उसे देश की चिन्ता थी यद्द भारी 
क्या उसकी तरद्द कोई भला काम करेगा। 
दुनिया में जमाने में न ये नाम करेगा।। 


इस्लाम किसी पर कभी धरते नहीं देखा 

सच बात पर डसको कहीं डरते नहीं देखा 

नफ़रत से मी नफ़रत कभी करते नहीं देखा 

यू हमने किसो और को मरते नहीं देखा 
देता था मुहब्बत का बह कैशाम हमेशा। 
दुनिया की भलाई से रह्या काम इम्ेशा॥ 





कर वरी-्माश ! ध्शष ] बापू तुम इतिहास बन गये 


5 तुम इतिहास बन गये 
भी घनश्याम अस्थाना 


सिसक रह। है सिन्‍्धु, हिमालय चुपके से रोता है 

यहाँ सस्ीहा मानद का चिर निद्रा में सोता है 

तुम अलक्ष्य के पथिक बन गये, पी बुक गये सारे 

विश्व खोजता है पथ में खोये पग चिन्ह तुरारे 
इस संकट की विषम घड़ी में कैसे पाप जगे हैं 
अरे, कौन से युग सोये ये श्रभमिशाप जगे हैं 
मिटे तुम्हारा रक्त-पान कर अब तो यह दानबषता 
युग-युग तक आरत रोयेगा, रोयेगी मानवता 

ज्यालाओं के पथिक, ज्योति की किरणे' देते जाओ 

कोटि कोटि जन की आँखों के आँसू लेते जाओ 

राम, बुद्ध, ईसा, अशोक के तुम ओ महासमब्वय 

बापू, महागरल पीकर तुम ञआज बने सृत्युख्षय 
बापू रोक नहीं पायेगी आज पुकार हमारी 
किन्तु तुम्हागे साथ चलेगी जय-जयकार हमारी 
सत्य-अहिसा के प्रतीक है. तुम थ्रो सदा श्रनश्वर 
बाषू, तुम इतिहास बन गये, युग-युग के परमेश्वर 

लहू तुम्हारा नये जागरण का दिनमान्‌ बनेगा 

बापू, तव बलिदान नये युग का अभिमान बनेगा 

तुम आधार शिनला हो, इस पर दुगे महान' बनेगा 

थापू, यह विषपान भविष्यत्‌ का कल्याण बनेगा 
विश्व-शांति के दूत, शांति की बेदी के बलिदानी 
बापू, तुम बस शेष रह गये बनकर एक कहानी 

तुम युग का विश्वास बन गये बलि वेदी पर चढ़कर 

जापू, तुम इतिहास धन गये युग युग के परमेश्वर 
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परिशिष्ट--१ 
बापू का अन्तिम प्रवचन 


बिड़ला-भवन, नई दिललो, २६-१-४८ 
कहने की चौज़ें तो काफ़ी पड़ी हैं। झ्राज के लिए 
६ खुनी हैं। १५ मिनट में जितना कह सकूंगा, कहूंगा। 
देखता हूं कि मुके यहां झाने में थोड़ी देर हो गई है | 
यह दोनी नहीं चाहिये थी। 
भद्दावलपुर को डेपुटेशन 
सुशीला बहन बढ़ावलपुर गई है। वहां के दुःल्वी 
लोगो को देखने गई है। दूसरा कोई 'ध्यतिकार तो हे 
नहीं, न ही सकता था। फ्रेण्डस्‌ स्वित के लेसली क्रास 
साहब के साथ वद गई है। मैंने फ्रेण्डस यूनिट में से 
किसी को भेजने का सोचा था, ताकि बह वहाँ के लोगों 
को देखे, मिले और मुझे सब हालात बता दे | उस समय 
छुशीला थहन के जाने की बात नहीं थी। लेकिन जब 
उसने सुना कि वहाँ पर सेकड़ों आदमी खीमार पड़े हैं, 
तो उसने मुझे पूछा कि मैं भी क्षाऊ क्‍या! मुझे बह 
बहुत अच्छा लगा । बह नोश्राग्वाली में काम करती थी, 
तब से प्रेश्डस यूनिट के साथ उसका सम्पर्क था। बह 
ढा|खिर कुशल डाक्टर है और पञ्माब ने गुजरात इलाके 
की है | उसने भी काफ़ी गेंबाया है। क्योंकि उसकी तो 
यहाँ काफ़ी जायदाद है । फिर भी उसके दिल में कोई 
ज़ददर पैदा नहीं हुआ | वद राई है; क्‍योंकि वह पंजाबी 
जानती है, हिन्दुस्तानी जानती है। उदूं और अंग्रेजी भी 
जानती है । यह क्राम साहव को भदद दे सकेगी । वहां 
जाने में ख़तरा है। लेकिन उसने कहा, मुझको क्या 
ख़तरा है ! ऐसे डरती, तो नोझ्ांखानी ज्यों जाती! 
पंजाब में बहुत लोग मर गये हैं, बिलकुल मटियामेट द्वो 
है, लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं। खाना-पीना मिलता है, 
सब कुछ ईश्वर करता है।सो आप मेजेंगे और क्रॉस 
साइय ते जाँयेगे, तो मैं बदां के लोगों को देख लूँगी। 
मैंने ऋस साहब से पूछा, सुशीला को आपके साथ मेजूँ 
क्या ! ये खुश हो गये | कहने लगे, यह तो बहुत ही 
इच्छी बात है। मैं उनके मारफत वहां के लोगों से अच्छी 
तरह बात चीत कर सकूंगा | फ्रे'डस्‌ में कोई हिन्दुस्तानी 
जानने वाला रहे, तो बड़ी भारी चीज़ दो जाती है । 
झुशौला यहन आये, उससे बेइतर क्या हो सकता है १ 
क्रास साहब रेडक्रास के हैं। रेहक्रास के माने यद ये कि 


लड़ाई के मरीज़ों की दवा दारू करना। ग्रवतोंवे 
लोग दूसर-तीमरा काम भी करते हैं। यह सवाल कि 
डाक्टर सुशीला क्रास साइब के साथ गई है या क्रास 
साहवय डाक्टर सुशीला के साथ गये हैं, ज्षरा पेचीदा दो 
ज्ञता है। मगर पेचीदा नहीं है। वे दोनों दोस्त हैं । 
सेथा-भाव से गये हैं | पैसा कमाने की तो बात नहीं ! 
क्राम साहब मेरे मित्र हैं और सुशीला तो मेरी लड़की है। 
मैं उसका बाप हूँ । तो मैंने उसे बड़ी करने के निये नहीं 
परेज्ा, कोई ऐसा न सोचें कि वह तो डाक्टर है और 
क्रास साहब दूसरे हैं। कौन ऊँचा है, कौन नीचा है, 
ऐसा भेद भाव न करें| क्रास साहब, ओऔरत साथ हो, 
तो उसे आगे कर देते हैं। अपने आपको पीछे रभ्यने 
है। मगर निस्स्वाथ भेत्रा में ऊँचे-नीवे का मेद नहीं 
होता | ग्रगर कोई भेद है, तो क्रास साहय बडे हैं । 
सशीला नम्के साथ उनकी मदद के लिये राई है। वे 
दोनों आकर ममके वहां के शा बतानेंगे | मके सवाव 
साहय ने छिस्या कि मसले कहे छोग मूठी बातें भो लिख 
डैने हैं, उन्हें रानने का भेरा कया अधिकार है !सों 
मैंने सोचा कि ममझे वण करना सलाहिये, और क्रास साइख 
को और सुशीला बहन को ब्रद्यावलपुर सेजा । वहाँ के 
मुसलमानों का तार श्रा गया है क्रि पे वहाँ पहुँच गये 
हैं। वहां से लोटेंगे, तब समे सब सही हालत बता देंगे। 
वीन-चार दिन में लौटने बाल्े ये, मगर कुछु काम 
निकल शझाया होगा, सो नहीं आये। 
मैं उनका सेवक हैँ 

अभी बन्‍्नू के कुछ भाई बहन मेरे पास अ! गये थे । 
शायद चालीस आदमी थे । वे परेशान तो थे, पर ऐसी 
हालत नहीं थी कि चल न सकें। हां किसी की उंगली 
में घाव लगे ये; कहीं कुछ था, कढीं कुछ था, ऐसे ये । 
मैंने तो उनका दर्शन ही किया और कहा कि जो ऋृदू 
कहना हो गब्रजकृष्ण जी से कद्द दें, लेकिन इतना समझ 
लें कि मैं उन्हें भूला नहीं हूँ | वे सब भत्ते आदइमी ये। 
उनका गुस्से से मरा होना स्वाभाविक था, मगर वे मेरी 
बात मान यये | एक भाई ये। ये शरणायीं ये या कौन 
थे, मैंने पृछ्ठा नहीं! उन्होंने कहा-.. “तुमने बहुत 
खराबी कर दी है। क्‍या और करते ही जाओगे १ इससे 


फंरवरी-मार्च १६७७ ] . 
बेइतर है कि जाओ। बड़े महात्मा होंतो क्‍या हुआ 
इमार। काम तो बिगाढ़ते हौ हो। तुम इमे छोड़ दो । इमें 
मूल जाओ । भागो |? मैंने पूछा, कहाँ जाऊं? पीछे 
उन्होंने कहा, दिमालय जाझो। तो मैंने डांटा--वे मेरे 
जितने बुचुग' नहीं | मैते तो अुछुग' हैं, तगड़े हैं, मेरे 
जैसे पाँच सात आदमियों को बट कर सकते हैं | मैं तो 
महात्मा रहा। कमझ्ोर शरीर | घबराहट में पड़ जे, 
तो मेरा क्या हाल होगा ! तो मैंने हसकर कहा, क्‍या 
मैं आपके कहने से जाऊँ | किसकी बात सुन"! कोई 
कहता है यहां रहो, कोई कहता जाओ | कोई डांटता है, 
गाली देता है; कोई तारीफ़ करता है | तो में क्या कहूँ ! 
ईश्वर जो हुक्‍्म करता है, यद्दी मैं करता हूं | झाप कद 
सकते हैं, आप ईश्वर को नहों मानते | तो कमर से कम 
इतना तो करें कि भुके अपने दिल के अनुतार करने दें 
झाप कद सकते हैं कि इेश्वर तो हम हैं। तब परमेश्वर 
कहाँ जायगा : इंश्वर तो एक है। हाँ, यह ठीक दे कि 
पंच परमेश्वर हे। सगर यदद पंच का सवाल नहीं। दुःलखी 
का बेली परमेश्वर है, होकिन दुःखी खुद परमात्मा नहों। 
जब मैं दावा करता हूँ कि दर एक ज््ो मेरी सगी बहन है, 
सड़की है, तब उसका दुःख मेरा दुःख है। आप क्यों 
मानते हैं कि मैं श्रापका दुःख नहीं जानता, झापके दुःख 
में हिस्सा नहीं देता, हिन्दुओं ओर सिक्‍लों का में दुश्मन 
हूं, ओर मुसलमानों का दोस्त हूँ |! इस भाई ने मुझे 
साफ़ कह दिया। कोई गाली देकर लिखते हैं, कोई 
विवेक से लिखते हैं +$ इमें छोड़ दो | चाहे हम दोल़ज़ 
में जायें। तुमको हमारी क्‍या पड़ी है! तुम भागो। 
क्ेकिन में दिसो वे ऋहने से कैसे आग तकता हूँ ! किसो 
के कहने से मैं खिदमदगार नहीं बना । किसी के कहने 
से मिट नहीं सकता, ईश्वर को इच्छा से मैं जो हूँ, 
बना हूं | इेश्वर को जो करना है, करेगा। इेश्वर चाहे 
तो मुझे मार सकता है। में समक्तता हूँ कि में ईश्वर को 
बात मानता हूँ । में दिमालय क्यों नहीं जाता? वहाँ 
रइना तो म्ुके पतरद पड़ेगा। ऐशा नहीं कि वहाँ मुझे 
खाना-पीना ओढ़ना नहीं मिशेगा--पदां जाकर शान्ति 
मिक्केगी । मगर मैं अ्रशान्ति में शान्ति चाइता हूं; नहीं 
तो उछ ब्रशान्ति में मर जाना चाहता हूँ। मेरा हिमालय 
यहां है। आप सब हिमालय चलें, तो मुझको भी अपने 
शाव केते चलें | 


रेट 


बापू का अश्तिस प्रवर्चन 


ईबई 


मेहनत की रोटी 

मेरे पास शिकायतें आती हैं-..वे हों शिकायतें 
हैं... कि यहां जो शरणार्थी पड़े है, उनको खानो देते हैं, 
पीना दैते हैं, पहनने को देते हैं। जो हो तक़ता है सब 
करते हैं, शेकिन ये मेहनत नहीं करना चाहते, काम नहीं 
करना चाहते | जो उन लोगों को लिदक्त करते हैं, 
उन्होंने लम्बी चोड़ी शिकायत लिखकर दो है, उसमें से 
मैं इतना ही कह देता हुं। मैंने तो कह दिया है कि ऋगर 
दुःख मिटाना चाहते हैं, दुःख में से सुख निकालना 
चाहते हैं, दुःख में भी हिन्दुस्तान की सेवा करना चाइते 
हैं" उसके साथ अपनी सेवा तो हों ही जाती है-सो 
दुःलियों को काम तो करना ही चाहिये । हुःखी को ऐसा 
हक़ नहीं कि धद काम न करे और मौजशौक करे। 
गोता में तो कहा है, यज्ञ करो और खा ओ--यज्ञ करो 
और जो शेष रद्द जाता है, उसको आाश्रो। यह मेरे लिये 
है और झापके लिये नहीं है, ऐसा नहीं दहे--यदह खब है 
लिये है। ओो दुःखी हैं उनके लिये भो है। एक झादम) 
कुछ करे नहीं, बैठा रहे और खाये | वह चल नहों 0कता । 
करोड़पति भी काम न करे और खाये, तो बह निकम्मा 
है, धथ्वो पर भार है। जिछके पाठ पैता है, वह भी 
मेहनत करके खाये, तभी बनता है | हाँ, कोई लाचारी 
है---पैर नहीं चलते,भ्रन्वा है, बुद्ध हो गया है, तो श्रलग 
बात है | ऐेकिन जो तगड़ा हे, वह क्‍यों न काम करे ! 
जो कोई जो काम कर सकते हैं, सो कर | शिविरों में जो 
तगढ़े लोग पड़े हैं, वे पाखाना भी उठावें। चरखा 
चलावे । जो काम कर सकते हैं, सो करें | जो लोग फाम 
करना नहीं जानते, वे लड़कों को सिलावें | इत त ह 
काम लें | शेकिन कोई कहे कि के ध्जज में जैधो पढ़ाई 
होती थी, बैती कराबे | मैं, मेरा बात! केम्कित्र में सोखे 
थे, लड़के को भी वह मेजे', तो वह कैसे हो सकता है ! 
मैं तो इतना दी कहूँगा हि जितने शरणाथों है, ये काम 
करके खाये, उन्हें कास करना दी चाहिये । 


किसान 

झाज एक सज्जन आये बे। उनका नामतो मैं 
मूल गयी | उन्होंने किसानों की बात की। मैंने कद्दा, 
मेरी चवों तो हमारा गवनर-खनरल किसान होगा, 
हमारा बड़ा बक़ीर किसान होगा सब कुछ किसान होगा, 


१६० 
क्योंकि यहां का राजा किशन है। मुझे बचपन से 
विखाया था-- एक कविता है, “हे किसान, तू बादशाई 
है [” किसान झ्म्ीन से पैदा न करे, तो दम क्‍या 
खायेंगे ! हिन्दुस्तान का सचम्रुच राजा तो वी है। 
केडकिन झाज इम उसे गुलाम बनाकर यैठे हैं। झाज 
किसान क्‍या करें ! एम० ए० बने  बी० ०० बने ? 
--ऐसा किया, तो किसान मिट जायगा। पीछे पह 
कुदाली नहीं चलायेगा | जो झ्ांदमी अपनी क्षमोन में से 
पैदा करता है और खाता हे, सो जनरल बने, प्रधान 
"बने, तो हिभ्युस्तान फ्रो शकल बदल जायेगी | आज जो 
खड़ा पढ़ा है, वद नहीं रहेगा। 
भदरास में खुराक की तंगी 
' इन्त में गांधी नी ने कहा, मद्रास में खुराक की 
तैंगी है | मद्गास सरकार की तरफ़ से दूत यह कहने के 
लिये भ्रो जयरामदास के पास श्राये थे कि वे उस सुबे 
के लिये अन्न देने का यम्दोबस्त करे | मुमे मद्रास वालों 
के इत रुख से दुःल द्वोता हे | में मद्रास के लोगों को 
यद समझाना चाहता हूं कि वे अपने ही यूथे में मूंग- 
क शी, नारियल और दूसरे खाद्य पदार्थों के रूप में काफी 
खुराक पा सकते हैं। उनके यहां मछुली भी काफ़ी हैं, 


विश्वषाणी 


[ वर्ष ८, भोग १४, अंछ २-३ 


लिन्‍्हें उनमें से हपादातर लोग लाते हैं| तब उन्हें भी 
मांगने के लिये बाहर निकालने को क्‍या क्षरूरत है! 
उनका खावल का आग्रह रखना--१ह भो पाशिश किया 
हुआ चावश, जिसके सारे पोषक तस्व मर जाते हैं--वा 
चाथल न मिलने पर मजबूरी से गेहूं मंजूर करना ठीक 
नहीं है। चाँवल आटे में वे मूं गफली या नारियल का 
आटा मिला सकते हैं और इस तरह अ्रकाल के मेड़िये 
को आने से रोक सकते हैं। उन्हें क़रूरन है भ्राह्म- 
विश्वास श्रोर भरद्धा की | मद्रासियों को में झर्छझी तरह 
से जानता हूं और दक्षिण अफ्रीका में उस प्रान्त के सभी 
भाषा वाले द्विस्सों के लोग मेरे साथ थे। सस्याग्रह-कूच 
के वक्त उन्हें रोजाना के राशन में ठिफ डेढ़ पौंढ रोटी 


झौर एक आस शकर दी जाती थी | मगर जहाँ कहीं 


उन्होंने रात को डेरा डाला, वहां ज॑गल की ऋ[सु में से 
लाने लायक चीज़ें चुनकर और मल्षे से गाते हुये उन्हें 
पका कर उन्होंने मुके अचरज में डाल दिया | ऐसे घुभ- 
बूक वाले सोग कभी लाजचारी कैसे मदसूस कर सकते 
हैं! यह सच हे कि दस सव मज़दूर थे । झोर इमानदारी 
से काम करने में ही हमारो मुक्ति और दमारी सभी 
झावश्यक ज़रुरतों को पूर्ति भरी है । 


परिशिष्ट--२ 
बापू जी का आखिरी वसीयतनामा 


[' विधिनिमित्त शुक्रवार ? के लेख में काँग्रेत के 
विधाम के जिस मसविदे का क्षिक् आया हे,वह नीचे 
दिया जाता हे । गान्बो जी के झवसान की वजह से 

' भइ हिम्दुस्तान की प्रजा के लिये उनक्रा आदिरी 
वर्शीयतनाभा बन गया है ।-प्यारे लाल ] 

देश का बेंटबारा होते हुये भी, हिन्दी राष्ट्रीय काँग्रेस 
द्वारा तैयार किये गये साधनों के क्षरिये दिन्दुसान को 

- आज़ादी मिलने के कारण मोजूदा स्वरूपवाली कांग्रे 
का काम झन खत्म दुर्धा--यानी प्रचार के आाइन और 
. जआरातभा की प्रवृत्ति जलाने वादे तम्त्र के नाते उसकी 
., उपयोगिता हब समाप्त होगई है। शहरों और कलवों से 
मिन्न उसके सतत लाख गांवों कौ हह से हिन्दुस्तान की 


कम 


है. 


सामाजिक, नैतिक और आधिक आजादी हातिल करना 


अभी बाकी है | लोफशादी के मकसद को तरफ़ 
हिन्दुस्तान की प्रगति फे दरमियान फौजी सच्चा पर 
मु्डी रुसा को अ्रधानता देने को लड़ाई झनिवाय है | 
कांग्रेस को इमें सियासी पार्टियों और साम्प्रदायिक 
संस्थाश्रों के साथ की गन्दी होड़ से बचाना चाहिये। इन 
और ऐसे दी दूसरे कारणों से भ्रखिल भारत कांग्रेत कमेटी 
नीचे दिये हुये नियमों के मुताबिक अपनी मौजूदा संस्था 
को तोड़ने ओर लोक-सेवकन्संघ के रूप में प्रकट होने 
का निश्चय करे । क्षरुरत के मुताबिक इन नियमों में 
फेरफार करने का इस सब को अधिकार रहेगा । ' 

गांव यादें या गांव वालों जैसी मनोइत्ति वारे पांच 


फ्रवरी-मा्न १६४८ ] 


बालिरा मंदों गा औरतों की बनी हुई दरएक पंचायत 
एक इकाई बनेगी । 

पात-पास की ऐसी हर दो पंचायतों कौ, उन्हीं में से 
चुने हुपे एक नेता की रहनुमाई में, एक काम करने 
बाली पार्टी बनेगी। 

जब ऐसी १०० प'चायते' बन जायें, तब पहले 4*जे 
के पचाठ नेता अपने में से दूसरे दरजे का एक नेता चुने 
झोर इस तरह पहले दरजे के मेता दूसरे दरजे के नेता 
के मातहत काम करें| दो सौ पचायतों के ऐसे जोड़ 
कायम करना तब तक जारी रखा जाय, जब तक कि वे 
पूरे हिन्दुस्तान को न ढेंक ले । और बाद में कायम को 
यई प'चायतों का हरएक समूह पहले की तरद दूसरे दरजे 
का नेता छुनता जाय | दुसरे दरजे का नेता सारे 
हिन्दुस्तान के लिये तम्मिलित रोति से काम करे” और 
श्रपमे अपने प्रदेशों में लग अलग काम करे' | जब 
ज़रूरत महद्ूप्र हो, तब दूसरे दरजे के नेता अपने में से 
एक मुखिया चुने', जो चुनने वाशे चाहें तब तक, सब 
समूहों को व्यवस्थित करके उनको रहनुमाई करे । 

( श्रान्तों या जिलों की भन्तिम रचना अभी तय न 
होने से सेवकों फे इस समुद्द को प्रोन्‍्तीय या जिला 
समितियों में बाँटने की कोशिश नहीं की गई । और 
किसी भी वक़्त बनाये हुये समृह या समूहों को सारे 
हिन्दुस्तान में काम करने का अधिकार रहेगा। सेवकों के 
इस समुदाय को अधिकार या रचा श्रपने उन स्वासियों 
से यानी सारे हिन्दुस्तान की प्रजा से मिलती है, जिसकी 
उन्होने अपनी इच्छा से और दोशियारो से 
सेवा की है। ) 

१, हर एक सेवक अपने दाथों कते हुये सुत कौ या 
चरजान्स'घ द्वारा प्रमाणित खादी हमेशा पदनने बाला 
झोर नशीली चीक्षों से दूर रहने वाला होना चादिये । 
झगर वह हिस्दू है, तो उसे अपने में से और अपने 
परिवार में से हर किश्म को छुझआझृत दूर करमो 
चादिये । और लातियों के बोच एकता के, सब धर्मों के 
प्रति छममाव के और जाति, घममे या स्री-पुरुष के किसी 


बापू जो का आखिरी बसीयतनामा 


१६१ 
'पेदभांव के बिना सबके लिये समान ऋबतर और दरजे 
के झादुश मे विश्वास रखने बाला होना चाहिये | 

२. भ्रपने कास ज्चेत्र में उसे इरएक गाँव वाझे के नित्री 
सेसग में रहना चाहिये । 

३. गांव वालों में से वह कार्यकर्ता शुनैगा और 
उन्हें तालीम देगा | इन सब का वह रजिस्टर रखेगा । 

४५ वह अपने रोजाना के काम का रकार्ड रखेगा | 

उ-यह गांबों को इस तरद स'गठित करेगा कि ने 
भ्रपनी खेती और ग्रइ-उद्योंगों द्वारा स्व॒यंपू्ण और सवा. 
वलम्बी बने | 

६, गांव वालों को वह रुफाई और तन्वुरुस्तो कौ 
तालश्ीम देगा और उनकी बौमारी व रोगों को रीकने 
के लिये सारे उपाय काम में लायेगा। े 

७,हिन्दुश्तानी तालीमी सभ की नीति के मुताबिक 
नई ताल्लीम के आधार पर यह गाँव वालों की पैदा होने 
से मरते तक सारी शिक्षा का प्रवस्ध करेगा | 

८. जिनके नाम मतदाताओं को सरकारी क़िस्ट में 
न आ पाये हों, उनके नाम वह ठसमें इज करायेगा । 

६, जिन्होंने मत देने के अधिकार के लिये झ़रूरी 
योग्यता श्रभी दासिल न की हो, उन्हें उसे हाछिल करने 
के लिये यह प्रोत्साहन देगा। 

१०० ऊपर बताये हुये और वक़्तन-फ़-वद्नतन बढ़ाये 
हुये मक़ुशद पूरे करने के लिये, योग्य फल छदा करने 
को दृष्टि से, संघ के द्वारा तैयार किये गये नियमों 
के मुताबिक वह खुद तालीम कैगा और योग्य बनेगा | 

स'थ नीचे की स्वाघोन स'स्थाओं को माम्यता देगा ; 

१. अखिल भारत चर्सा--6ंघ 

२, झलिल भारत ग्रामोशोग-..सं 

३६ हिन्दुलानी तालीमी-संप 

४. हरिजन.....सेवक-संच 

५५ गोसेवा-स घ ; 

सर झापना मकृतद पूरा करने के लिये गांव बालों 

और दूसरों से चनन्दा कैगा। ग़रीव लोगों का पैसा 
हक्द्ठा करने पर ख़ास शोर दिया जायगा। 


अनमनन-- वयन«थ«कः कक 


परिशिष्ट---े 
वापू-वाणी 


थार एक सब सनातनी हिन्दू हूँ। मेरा हिन्दू घमे 
बताता है कि मैं हिन्दू प्राथंना के साथ साथ मुसलमान 
प्राथंना भी कहूँ । पारती प्राथंना भी करू तथा ईसाई 
प्राथना भी कक | सभी प्रार्थना करने में मेश दिन्दूपन 
है, क्योंकि वही अच्छा हिन्दू है जो झश्छा मुसलमान 
भी है और अच्छा पारती भी है।” 


छ्छे 
घड़े पैदा होगा बद मरेगा ही ।पैदा होने में तो 
किशी अंश में मनुष्य का हाथ है भी; पर मरने मे सिवाय 
इश्थर के किसो का हाथ नहीं दोता। मौत किसी तरह 
डाली नहीं आा ठकती । वह तो इमारी साथी है, हमारी 
मिश्र है|! 


“प्रा्यना शुरू करने के बाद मैं रुकने बाला नहीं 
हूँ, चादे कत्त भी क्‍यों न हो जाऊं। और उस समय 
भी झाप देखेंगे कि मेरी आखिरी साँस छूटती होगी तब 
भी मेरे मु"दर से 'रामलदं सम, 'कृष्ण-करोम? का जाप 
चलता होगा । मैंने बता दिया कि मैं भंग्ी हूँ, ईसाई हूँ, 
बुश्शमान हूँ, और हिन्दू तो हूं हो /? 


“परने का इस्म मैं जीवन भर तिलाता आया हूं 
और शी रहा हूं। मरना दो तो हस तरद गुस्से में 
हैह नहीं मरना चाहिये । ठराड़ी ताकत से मरना चाहिये 
इस समय ये शोग गलत फद्मी में हैं। वे समझते है कि 
गांधी ही यह सब कुछ बिगाड़ता फिरता है। इसलिये 
हर वक्त शान्ति को हो मेरी प्राथना समक्रिये | में जानता 
हूँ हि प्ाब के कारण सब का खून उबल रहा है। 
कया मेरा! खून नहीं उबल रहा है ? मेरे दिल में भी तो 
झाग धथक रहो है। में पकाव की समस्या सही-सही 
समझता हूं | पश्चादी सम मेरे भाई हैं।वे इससमय 
गुस्से में है। उन्हें शाँत होना चाहिये | बिद्दार भी गुस्से 
से भर गया था | उसका गुस्सा मैंने रोका है। इस समय 
' गुरसे को रोक कर ही हम हागे बढ़ सकते हैं ।” 


6 
नमो झ्राता भह्जी हूँ। मैं बाहर की सफाई करता 
हैं, बाहर के पाखाने उठाता हूँ, लेकिन इमारे रद के 


दिश में भो मैता भरा हुआ है। असली भज्जी को भीतर 
की भी सफ़ाई करनी दोती है जो मैं कर रहा हूँ। अगर 
हस मैक्षे को हमने अपने दिल से नहीं निकाला, अगर 
ऊंच-नीच की यह यात दम में से नहीं दइटेगी तो हिन्दू 
घर्मे बचने वाला नहों है। आज तक यदद बच हुआ है, 
क्योंकि यह बहुत बढ़ा घमें है।वह मरते-मरते मी 
टिका है फिर भी अगर इमने ऊंच नीच भाव न छोड़ा 
तो यह बड़ा होने पर भी कमज़ोर हो जावेगा ।” 


छ 

“लैक़िन हिरदू धर्म में किसो को शिक्रायत नहीं हो 
उकती | हमारे यहद्धां १०८ उपनिषद्‌ हैं। उनमें एक 
उपनिषद्‌ का नाम अद्नोयनिषद्‌ है। यही तो हिन्दू 
घमं की खूबी है कि वद बाहर से आ्राने वालों को हपना 
लेता है। णेकित उसमें जो रूमी हे वह है अस्पृश्यता 
या ऊंच-नौच का मेर । यद क्षदर उप्तमें फैच गया 
है। उतके निकक जाने से दी वह बचेगा। ये लोग 
तलवार से हिन्दू घर्मं को थाने को बात करते हैं। ये 
तलवार लेकर कवायद करते हैं। यद धब क्यों ! मारने 
के लिये। इस तरद्द हिन्दू धमें बढ़ने वाज़ा नहीं है” 


छ 
“हत्य से ही घमें बढ़ता है और यह बात तो मैंने 
हिन्दू घमे से सीखी है। 'सत्यान्न्त परो धर्म! और 
'अदिसा परमोधमे।! भो हिन्दू धर्म ने सिखाया है। 
भगवान पंतजलि हैं जिन्होंने झ्रहिंता, भ्रपरिग्रद, श्रस्तेय, 
ब्रक्ष्यय आदि पाँच बतों को हिन्दू घमे में विशान का 
स्थान दिया श्रोर धर्मो में भो ये बातें हैं, लेकिन इनका 
विज्ञान तो हिन्दू धमम ने दो रखा है ।” 
छ 
“भ्रगर में हिन्दू हूँ तो कुरान क्‍यों नहीं पढ़ सकता ! 
जेन्दायस्ता क्‍यों नहीं पढ़ सकता! और दिन्दू करी 
प्रार्थनर में भी तो सेद कम नहीं हैं। कोई कदेगा वेद 
नहीं उपनिषद्‌ कई, उपनिषद्‌ नहीं गीता कहो, यजुेंद 
नहीं अथर्वेद कहो | यानी सभी झपने झपने दक्ञ की 
प्र'थना करने के हकदार हैं। यदि आप बुके रोकना 
चाह तो मैं रज भी खुद द्वार मान कर झापको जिताने 


फरपरी-मार्ष १६४८ ] 


को तगार हूँ । यदि आप में से कोई थाई तो धुफे बह 
ज़हर का प्याला दे सकते हैं। कोई देगा तो मैं उसे 
झुशी-खुशी पीना भाहूंगा, और झाप भी उसे सहन 
कौजिये | आपको पीना नहीं है, पर झ्ाप उसके साक्षी 
बने । श्राप भ्रृस्था न करें और झपने दिल में समझे कि 
पह बुड़ढ़ा जो ग़म ला रहा है वह ठीक हो कर रहा हे ।”” 


्े 

“मेँ उनातनी हिन्दू हूं, इसलिये हंताई, बौद्ध और 
मुततमान होने का दावा करता हूं। कुछ घुसलमान भाई 
भी यह महसूस करते हैं कि भुके कृरान को अरबी 
झायतें पढ़ने का झ्धिकार नहीं है। वे तमझते हैं कि 
कलमा पढ़कर मैं मुसलमानों को घोड़े में डालता हूं। 
ऐसे लोग यह नहीं जानते कि मज़हब भाषा झौर लिपि 
की सीमा से बाहर है| में कोई कारण नहीं देखता कि 
मैं क्षमा क्‍यों नहीं पढ़ सकता, और मुहम्मद को रसूल 
यानी श्रपना पैगर्बर क्‍यों नदीं मान सकता, मैं तो दर 
मज़दय के दैगम्बर और सन्‍्तों में विश्वास रखने वाला 
हूँ | मैं वर से प्राथंना करूगा कि मुझ पर इस्लाम 
छगाने वालों पर बरुके गुस्ता न जाये, इतना हो नहीं 
बल्कि मैं उनके हाथों मरने के लिये भी तैथार रहूं; श्रौर 
मेरा विश्वास है कि श्रगर मैं श्रपने यक्रौन पर मज़बूती 
से कायम रहा तो मैं लिफ़ हिन्दू घमे को दी नहीं इस्लाम 
धर्म की भी सेवा करू गा ।!! 


“बहादुर लोग मरते मरते भी मारने वालों की 
शिकायत नहीं करेंगे । न उन्हें रुज़ा दिलवाने को बात 
सोचेंगे | मारने वाह्षे सज़ा में से छूट जाने वाले नहीं 
हैं| ईशवर उन्हें उज़ा देगा, इम छक्षा देने वाले कोन 
होते हैं ! दस इेश्वर से भी नहीं करेंगे 'हे भगवान दू 
उन्हें रक्षा दे | क्योंकि ईश्वर दयावान है। इम तो 
उससे अपने लिये ओर दुश्मन के लिये भो 7इम ही 
मांगेंगे। और मरते वक्त भी सबका, मारने वालों का 
भी सला चाहने की कोशिश करते हुये मरेंगे। इतने पर 
भी अगवान क करेगा उसमें दय। €ी भरी द्वोगो |? 


छ 
#इम ऐसे भी हो गये हैं कि सवेरे उठते हो कुरान 
के बिना इमें बत्ेगए, गीता-राभायण के बिना काम चल 
जापेगा, तेकिन ऋखबार के बिना हमारा कास विस्कुस 


बापू बाशी 


शैढर; 


हो नहों योगा । अखबार न मिला तो दाष-तोब पथ 
जाती है। अज़बार बालों ने भी हवाई बाते कर-फरके 
सब को गुलाम वना डाला है। लेकिन वे तारी बातें 
करी+-क़रीब निकम्मी होती हैं।”? 


७ 

«मैं कहूँगा कि ऐसे निकम्में अख़बाटों को आप फेझ 
दें। कुछ ख़बर सुननी द्वो तो दूसरों से शान पूछ के | 
झल़बार न पढ़ेंगे तो आपका कोई नुकृतान दोने बाला 
नहीं है। झगर पढ़ना ही चाहें तो सोच समझ कर 
ऐसे झज़बार बुन ले' जो हिन्दुस्तान की सेवा के लिये 
चलाने जा रहे हों। फिर ऐसे अख़बार वालों को भी 
इतनी भांधली में पड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि उन्हें 
रात भर जागते रहना पड़े और दिन में भी चैन न के 
सके'। तथा ऐसी बे बुनियाद ख़बर छापने को दोड़ भी 
नहीं लगानी पड़ेगी |” 


छ 

“मरने का इस्म सीखने के बाद ही घमे में ताकत 
पैदा होती है । धमम के दक्ष को मरने वाले छी सींचते हैं । 
धमसे उन लोगों के कारण बढ़ता है जो ईश्वर का नाम 
लेते हैं, ईश्वर का फाम करते हैं, इेश्बर का स्तवन 
करते हैं, उपवास और त्रत करते हैं श्रीर ईश्वर से यह 
श्रारज्ू करते रदते हैं कि हे भगवान इसमें रास्ता नहीं 
दोखता, व्‌ ही हिला | तब लोग कहते हैं कि वदद तो 
भक्त है और उसके पीछे चलते हैं। धमम इसो तरह 
बनता है। मार कर कोई नहीं घमे पनपा; सर कर ही 
घ्मे पनपा है यही घमं की जड़ है (! 


७ 

0राम-रहीम दोनों एक ही हैं, ऐश आप सन में 
समझें । यानी हिन्दू .बमे और मुसलमान घमे दोनों मदान 
हैं। दोनों धर्मो' में कोई मेद नहीं हे। मेरो सम्रक में 
यह बात ही नहीं आती कि दो घममे आपस में एक दूसरे 
को दुश्मन क्‍यों माने', और किस वजह से माने । इस- 
लिये में चाहता हूं कि शांति में श्रापका यही मन्त्र हो 
कि त्‌ ईश्वर है, तेरे हज़ार नाम हैं मैंने बताया था कि 
हमारे धर्म में विधूपु-सहस्त-माम का बड़ा चस्न है | 
बल्कि मैं तो मानता हूं कि दुनिया में खितने आदमी है 
उतने ईश्वर के नाम हैं। ईश्वर, भगवान, खुदा, गाड़, 


श्ध्क 


दोरमसभी कुछु भी कद लो उसी के नाम हैं। और इन 
सब नामों से भो वह ढ्यादा है” । 


७ 

*मैं कई जगह मुसलमानों के घर में ठहरता हूँ। 
बह बड़े आराम से और दिना संकोच के नियमित 
आयंना करता हूं। और वहाँ, नोझाखाली में, जब मैं 
धूम रहा था तो खास मह्जिद तो नहीं पर बिलकुल ही 
मश्मिद के पा मैंने अनेक बार प्राथना की है। एक 
बार तो मस्जिद के अ्रइते में ही--मश्लिद के श्न्दर के 
मकान में भी मैंने प्राथंना की है। वहां तो मेरे साथ 
पूरा साक्ष-बाज़ रहता भ्रा। दोलकी भी बजती थी श्रौर 
ताशियों के साथ रामधुन भी होती थी | मस्जिद के 
झद्दते में जब प्रार्थना हुई तब सेरे पास ढोलक तो नहीं 
थी पसस्तु यहां भी तालियं। के साथ रामधुन हुई थो । 
मैं बदां के मुसलमान भाइयों से कद्दता था कि जैमे झाप 
रहोम का नाम केते हैं दैसे हो मैं यहां रामनाम लूंगा। 
रहीम का नास जो कहते हैं उन्हें रामनांम केने वालों 
को रोकना नहीं चाहिये। और उन्होंने मुके: रामनाम 
होने से रोका नहीं था ।” 


०हृैशबर के सामने हम सभी गोपियां हैं। ईश्वर 


विश्ववायों 


[ ष्ष ८, भाग १६, अकझ्ु २०३ 


स्वयं न नर है, न नारी है, उसके लिये न पंक्ति मैद है, 
न योनि सैद, वह "“नेति नेति! हैं। वह हृदय रूपी बन 
में रहता है और उसकी बंसी। है भ्रन्तरवाद | हमें नियत 
बन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रन्शर में 
हमें ईश्वर का मधुर नाद सुनना हे और जब दममें से 
हरएक पह मधुर नाद सुनने लगेगा तब दिुत्तान का 
भला होगा ।! 


७ 


“जब यहां मी ईश्वर है, वहां भी इैश्यर हे और 
ईश्वर तो एक दी हो सकता है | तब दोनों अलग प्लग 
नाम के! और एक दूसरे के नाम बर्दाश्त न कर सके 
यह तो पागलपन सा ही दीखता है। तभी मैंने कल कहा 
था कि क्या हिन्हुस्तान में से हालांकि अरब हिन्तुश्तान 
नाम तो दमें छोड़ना है--रहीम का नाम लेने वाह्षे को 
चला भाना होगा | और वह--पाकिस्तान कहे जाने 
बाले हिस्से में--राम का नाम त्याज्य रहेगा | कया वहाँ 
कोई छृध्ण कहेगा तो उसे निक्ाव दिया जायगा ) बहाँ 
कुछ भी दो, हमारे यहां यह नहीं हो सकता | दम कृष्ण 
को ओर करीम को दोनों को बराबर मानेंगे श्रोर दुनया 
को भी बताएंगे कि हम पागल बनने वाले नहीं हैं।” 


वनननमन- 


परिशिष्ट--९ 
गाँधी-युग 


३ अक्टूबर १८६९ सुदामापुरी [ पोरबन्दर ] में भरी 
कुमरमचन्द्र [ उपनास कथा ] गांधी को पतन श्रीमती 
पुतली बाई के गर्म से जन्म | 

सन्‌ १८७६ बालक गांधी के पिता पोरबन्दर से राज- 
कोड प्राये। इसो वर्ष भी गोकुलदास मानकली की 
बालिका कस्त्रदा से सगाई । 

सन्‌ १८८३,१ ३ वर्षीय गांधी का अपने से ६ मास 

, थीटी हुलहन के साथ विवास | 

सल्‌ (८ड४--सोने की चोरी की, किन्तु पिता के 
चरणों पर शीश झुकाकर क्षमा-पयाचना करलशो और 
अधिष्य में कभी चोरी न करने की शपथ लो । तहृदय 


पिता की ग्राँलों में श्रांत्‌ उमड़ झाये | “ध्तेइ के इन 
मोतियों ने मेरा हुंदय निर्मेल कर दिया और मेरे पाप को 
भी धो दिया | मेरे लिए अ्रद्तित का यह पहली पाठ 
था? बाद में मदहाश्मा ने लिखा | 

सन्‌ $८४४.,६४ व की झायु में पिता का अवशान। 

सन्‌ १८७ राजकोट के काठिया वथाढ़ हाइ स्कूल 
से मैट्रकुऔशन परीक्षा पाठ की और भावनगर जाकर 
सामलदास कालेज में भरती हुए। भष्ययन में रचि न 
होने के कारण बधष' समाप्त होने से पदशे दो भर लौट 
भ्राये | 

४ टलितम्बर शब्झ्ू जातिवालों के घोर विरोध को 


फरफ्री-माचे १६४८] 
उपेक्षा कर कानून शिक्षाय इश्न॒लैय्ड को प्रस्वान | जाते 
से पहले मश्न, स्नो और मांत से दूर रहने का बचन 
माता को दिया। ।॒ - 

१२ जूत, १८९१--मैरिस्टरी को शिक्षा प्रात कर 
भारत को प्रत्थान | 

सन्‌ १८९३ से ९४--दक्षिण अफ्रोका में भारतीयों 
के प्रति दिलाई जाने वाली उपेक्षा का भष्ययन | स्वय॑ 
कई बार उपेक्षित और अपमानित, किन्तु शांत; प्रति- 
शोध को भावना का दमन; भारतीयों की समस्याओं में 
बढ़ती हुईं रवि, नैटाल में वकालत झारभ्म | २१५ मई, 
१८९४--नैटाल भारतीय कांग्रेस को जन्म दान | 

जून, १८९६--६ महीने के लिए भारत लोटे झोर 
भारतीय नेताओं से मिलकर दक्षिण श्रफ्रोक़ा के भारतीयों ' 
के प्रति सहानुभूति जाप्रत की | 

श८ नवम्बर ९८९६--नैटाल से तार द्वारा बुलाये 
जाने के कारण अपनी पत्नी और ८ तथा ४ वर्षीय दो 
बब्चों हे साथ दक्षिण अफ्रोका के लिए दूसरी बार 
प्रस्थान । 

सन्‌ १८९७ से ६८-नैटाल में गांघोजी पर यूरो- 
पियनों का आकमयण, ईट परथर से चोट; नेटाल के औप- 
निवेशिक मन्त्री ने आक्रमण कारियों पर मुकदमा चलाने 
को कहा, किन्तु गांधोजी ने कह्ा--'नहीं उन्हें जब 
अपनी भूल माद्यूम होगी तो वे झाप पछुतायेंगे |”? 

सन्‌ १७९६--बे|अश्रर युद्ध में घायलों को सेवा के 
किए सेवा समिति की स्थापना | 

नवम्बर, १९०१....दक्षिण अफ्रीका से भारत 
बापिस | 

उन १९०२-- देश पय टन; रेश की तौशरी भेदी में 
याज्ा | 

१ जनवरी, १९०३.....दह्चिण अफ्रीका से फिर 
बुलावा : प्रिटेरिया पहुँचे | 

श्रप्नेल १९०३--द्रांलाल की बढ़ी कचइरी में 
: नियमित रूप से वकालत आरम्स; वहां ब्िटिश इंडियन 
एसोपियेशन की स्थापना । 

सन्‌ १९०४--अंग्रेजी, तमिल, गुजराती और 
हिस्दी में प्रकाशित होने वाले “हंडियन झोपिनियन”? 
” का सम्पादन म्रदण । 


गबी-्युग॑ (है 


सन्‌ १६०६--१७ व को आयु में आपरद 
बह्षच्य का संकल्प, कस्तुरवा द्वारा पृश्यपतिदेव के संकरव 
का सम्रथन | 

सन्‌ १९०७--भारतीय प्रवात सम्पन्धो कादून के 
विरोध में सत्याअद आन्दोलन झारस्म; गांधीजी ने 
४०० पड प्रतियर्थ को आय का मोह छोड़रकर वकालत 
छोड़ दी और आन्दोलन के संचालनाथ अपनी बचाई 
हुई पूजी झपित की | 

१० जनवरी, १९०८--एक वीर सत्याग्रही के रूप 
में पहली बार दो मा के काराबात का दण्ड । 


१४ अकक्‍्तूथर १९०८--सत्याअह के अपराध में दो 
मास के कारावास का पुनः दण्ड | 


सब १६१०--रत्याग्रह करने वालों फे लिए 
टास्सटाय आभम की स्थापना, जहां घमें सेवा आदि की 
शिक्षा का प्रबन्ध किया गया | 

एक दिन में ४४ मील पैदल चले । 

मार्च १६१३- महार्माजी के संकेत पर पहली बार 
महिलाध्रों ने सत्याग्रह में भाग लिया; श्रन्य ख्रियों के 
साथ कस्तूरबा मिरक्तार की गई | 

३ नवम्बर, १९१३--कूच सत्याग्रद | नव७ दिसम्पर, 
१९१३--कूच स्त्याअद के सम्बन्ध में कई बार गिरफ़ार 
और अन्त में बिना शर्त रिह। 

सन्‌ १९१४-सत्याग्रहियों की नैतिक भूलों के 
प्रायश्चित रूप १४ दिन का अनशन। ४ अगस्त को 
प्रथम महासागर के आरम्भ होने पर घायलों के लिए 
सेवा-समिति की स्थापना । दिसम्बर में प्लूरेसी का आकर 
सण होने के कारण भारत लौटे । 

सन्‌ १९१४--नये वर्ष के उपलक्त में लाड़ हार्डिंग 
द्वारा कैधर हिन्द पदक प्रदान | 

१८ फरवरी, १९१४--रवीखनाथ ठाकुर ने एड 
पतन्र में गांधीजी को मद्ात्मा कहकर सम्पोधित किया | 

४ फरवरी, १९१६--महात्माजी ने काशी विश्व- 
विद्यालय के उद्घाटन सभारभ में कद्दा यदि मैंने 
भरत को मुक्ति के लिए अंग्रेजों का यहां से चला जाना 
आवश्यक समझा तो मैं यद्द कहने में घंकोच नहीं 
करूँगा कि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा और मुके आशा है 
कि मैं इस बात के लिए मरने को तैयार रहूँगा । 

इसी वध उनका लखनऊ कांग्रेस में प्रतिनिधि के 
छिये नाम पेश हुआ। किन्तु चुने न ना सके | 


पहै३ 


३० अप्रैल, १९१७०--राजेख बाबू से प्रथम भेंट । 

१७ जून, १६१७--सावरमतो आश्रम को श्यापना। 

११ अग्नेल, १९१६--रौलेट ऐक्ट का विरोध करने 
दिकली आते समय पलवग में गिरफ़ार । 

शव अप्रैल, १६१९....सत्पाग्ह स्थमित किया । 

. थ अक्टूबर, १९१९-../ यंग इण्डिया” और ''नव- 
जीयस” के मासिक संरकरण आझारम्म । 

१४ नवम्बर, १९१९--अखिल भारतीय खिलाफत 
सम्मेशन का सभापतित्व । 

१८ जजवरी, १९ ०--मोलाना झाक़ाद से पहली 
भेंट । 

३ झागसर्त, १९२०--कैसरे हिन्द स्वरंपद का 
परित्याग । 

नवम्बर, १६१०--गुजरात विद्यापीठ की स्थापना । 

मनवरी, १९११-- बम्वई में खादी भण्डार की 
पहली दुकान का संस्थापन | 

१ अगस्त, १६२१--देश में कोने कोने में विदेशी 
पस्त्र को होली | 

१६ भ्रमख, १९११ कुरता और टोपी का परित्याग 
कर केबल लेंगोटी पहनने का निश्चय । 

१० माच, १९२२--- यंग इणिडिया” में तीन 
शबद्रोह्ात्मक लेख लिखने के ऋपराध में गिरफ्तार । 

१९ मार्च, १६२२--६ वष' के कारावास का दंड, 
मात करस्तूरवा द्वारा लोगों से शांत रह कर रचनात्मक 
कायक्रम पर ध्यान केन्द्रित करमे की छापील | इसी वर्ष 
काराबाश में रहते हुए अपनी “झात्म कथा” गुजराती 
में लिखनी आरम्भ को । 

पृ फरवरी, १६१५४--अस्पस्थ हो जाने के कारण 
बिना शर्ते रिहाई | 


२७ जून, १९३१४--कांग्रेत की मदहासमिति के 
झइमदाबाद अधिवेशन में जब भी चित्तरंजन दास 
आदि ने गांधी जी के उस प्रश्ताव का विरोककिया 
जिसमें उन्होंने गोपीनाथ साहा द्वारा की गई अनेंस्ट डे 
की इत्या को निन्‍दा की थी,तो द्रवित हो महात्मा 
गांधी रो पड़े । 


१८ सितम्बर, १९१४--बेलगांव में प्रथमवार 
कांग्रेठ के लमाफति । 


विश्ववालो 


[ वर्ष ८, भांग ९५, भेई २०४ 


सितस्वर १९१६०-०झास हृणिहया टिउन्े एशोसिये- 
शन की श्थापना। 

मार्च १६२६....फलकलचे में गिरफ़री । 

१६ मा, १९३००-डांडो के लिये ऐतिहासिक 
कूच । 

६ अप्रेल, ११३०--डांडी में नमक बना कर सर- 
कारी कानुन भज्ञ किया | 

॥ मई, १९३०--रात के पौन बजे सोते से जगा- 
कर गिरफ्तार किये गये । 

२४ जनवरी, १९३१--इबिंन घोषणा | गांधो भी और 
३० भ्रन्य मेता रिद्दा | 

४ मार्च, ११५११--गांथी इ्बिंन समभौता। 

३२५ मार, १९३१--“मांघी मर सकता है, किन्तु 
ग्रांधोवाद सदा जीवित रहेगा” , --गाँची जी ने करायी 
को एक सावंजनिक सभा में कहा । 

१७ अ्रगत्त, १६३१--गोलमेज परिषद्‌ में भाग 
ऐेने के लिये इग्लैड रघाना । 

११ दिसम्बर, १६३१--३ रलेंढ से लौटते सम्रय 
रोम में मृशोलिनों से भेंट | 

४ जनवरी, १६३१--हस्याग्रह पुनः आरम्भ ! 
काँग्रेसी संरथाश्रों पर प्रतिबंध, गांधी जी गिरफ्तार । 

२० सितम्बर, १९३२--दलितवग' के लिये पृथक 
चुनाव को घोषणा के विरोध में यरबदा जेल से ऐतिहा- 
घिक ग्रामरण उपवास झारमस्म | 

१६ सितम्वर, १९११--सरकारी विशज्वति से संतोष 
होने के कारण उपयास तोड़ा 

फरवरी, १९३३ -दरिजन सेवक स'भ की श्थापना 
और तात्ताहिक 'दरिज्ञन? का प्रकाशन | 

८ मई,१९३३--आत्मशुद्धि के लिये ११ दिन का 
उपयास; उसी दिन जेल से रिहा । 

२६ मई, १९१३--पढ कुटी, पूना, में उपबास 
सफलता पृथक समाप्त । 

७ झप्रेल १६३४--हत्याप्रदियों के नैतिक भ्राचरण 
से झस तुष्ठ होने के कारण सत्याअह को स्थगित करने 
का आदेश | 

अक्टूबर १९३४--कांग्रेठ सदस्यता का परिश्याग। 


भ्रप्रेश २१९१४--इन्दोर मे हिन्दी धाहित्व तस्मेशन 


फरवरी-पाघे १६४५] 


का सभापतित्व और दिस्बुस्तानी को राष्ट्र मापा बनाने 
को झापील | 

१६१ अक्तूबर १९४०--ध्यक्तिगत सत्याग्रह का 
चुत्रपा8 | 

२७ भा्च १९४२... दिल्‍ली में सर स्टेफ्ड क्रिप्स से 

मर, क्रिप्स योजना को 'पोस्ट डेटेह चेक! कहना । 

६ भ्रगस्‍्त १९४२--गांघी जौ काय सम्रिति के ब्न्य 
नेताशों फे साथ गिरफ्तार | अगस्त १ ९४२-गाँधी जी 
के अभिन्न सहकारी भी महादेव देताई की मृत्यु । 

१० फरवरी १९४३--आगा्ख के महल में २१ 
दिन का उपयात आरम्भ | 

है मार्च १९४३---उपधास सफलता पूर्षक समा | 


रे३ फरवरी १९४४--शिवरात्री के शुभ पर्य पर 
महात्मा गांधी की जीवनसंगिनी माता कस्तूरबा का ह्दद्य 
रोग से ग्रवधान । 

| मई १९४४--स्वास्थ्य गिरने के कारण जेल 
से मृक्ति | 

६ सितम्बर १६४४- भी बजिन्नाह से ऐतिहासिक 
पृलाकात, १७ दिन के अनथक प्रयक्ष के बाद भी 
वार्ता असफल | 

जून जुलाई १९४४--शिमला में स्वधीनता वार्ता || 

७ जनवरी १९४६--१८ बाराओों का रचनात्मक 
कार्य-क्रम प्रकाशित | 

४ जनवरी १९४६--ब्रिटिश प्रतिनिधि अणडल 
तै मेंद । 


गांशी-बुग 


रे 
भर 


१&७ 

१० फरवरी १९४३--३॥ बष बाद "दरिजनः 
पृन; प्रकाशित | है 

१६ सा १६४६--भौपुर में मी मंदिर की श्या- 
फ्ना | 

३ ब्रप्रेल १६४६-..बृटिश मत्रिमिशन से भेंट और 
झविश्वास प्रदशशन। 

९ झप्रेल १९४३--वा/सराय वे कमान्डर-हन- 
चौफ से भेंट ! 

२४ प्रप्रेत सन्‌ १९४६-- अमेरिका के अकाल 
फर्मीशन! के चेश्ररमैद मि० हुरर से मेंट। 


१ मई १९४३--गाधी जो का शिमला में झाना 
झ्रौर वाहसराय तथा हटेफड़ किष्क से अंट | 


१२ मई-१९४६ शिमला कानफ्रे में भाग । 
नेबभ्दर १६४६--नोझाखाली की पैदल यात्रा । 


११ जनवरी १९४७--- विधान परिषद्‌ का नेहरू...... 
प्रस्ताव का समर्थन | 


१ सितम्बर--गांधी जी का कलकशा अनशन | 
४ सितस्वर--अनशन समात्त | 

११ जनवरी १९४८--दिल्ली में श्रनशन | 

१८ जनवरी १६४८-- भ्रनशन समाप्त | 

२० भनय री १९४८--प्राथना सभा में बम | 
३० जनवरी--प्रार्थना सभा में वीर गति | 


सान्ध्य-प्रार्थना 
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परिशिष्ट-- ५ 
बापू की सान्ध्य-प्रार्थना 








बौद्ध मस्त्र का चसाया हुआ है। इसलिये तू ईश्वर के नाम से 
नम्यों हो रेंगे क्‍यो। त्याग करके यथाप्रात् भोग किया कर | किसो के घन 
उंत्‌ घमे के प्रबंतक भगवान्‌ बुद्ध को नमस्कार की वासना न कर | 
करता हूँ । य॑ ब्रह्मा बरणेग्द्रतमरूतः स्तुस्वस्ति दिव्येः स्तवै -- 
छपनिषत्‌ मंत्र बंद! साइपदकमोपनिषदेर्गाबम्ति य॑ सामगाा | 
ईशाबार्यमिर्द से बस्किम्च जगात्यां जगत । ध्यानावस्थिततद्शतेन मनसा पश्यरित य॑ योगिनो 
बेन त्यक्तेन भुज़ीया म' गृथः कस्मोस्वद्वतम ॥ प्रस्थान्त न विदु; सुरा सुराणा देवाथ तस्मे नमः ॥ 


इस अगत -में जो कुछ भी जीवन है बह सब्र ईश्वर बहा, बरुण, इन्द्र श्लोर पवन दिव्य स्तोत्रों से 
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जिसकी स्तुति करते है, तामवेद का गान करने वाले 
मुनि, अंग, पद, क्रम और उपनिषद्‌ सद्दित बेदों से 
जिक्षका स्तवन करते हैं, योगी लोग ध्यानस्थ होकर ब्रह्म- 
मय मन द्वारा जिसका दर्शन करते हैं और सुर तथा 
झयुर लिसकी महिमा का पार नहीं पते, मैं उस परमात्मा 
को नमर्कार करता हूं। 
शीला: अध्याय २ 
अजुन उवनाच 

स्थितभ्ज्ञस्थ का भाषा समाधिश्थस्थ केशघ ! 

स्थितथीः कि प्रभाषेत किमासीत अजेत किम ॥२४॥ 

५४. हे वेशव | स्थितप्रज्ञ ग्रथवा समाधिस्थ के क्या 
लक्षण होते हैं ! स्थितप्रश् कैसे बोलता, ब्रैठता और 
चलता है ! 

श्री भगदानुणाच 

प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वात्पार्थ मनोगतान्‌ 

आत्मस्येवासना नष्टः स्थितप्रजस्तदोच्यते ॥९२॥ 

४४, हे पाथ | जब मनुष्य मन में नठती हुई सभी 
कामनाओं का त्याप कर देता है और आत्मा द्वारा ही 
शात्मा में सन्‍्तृष्ट रहता है तब बह म्थित॒प्रश कहलाता है। 

दु्खेप्वनट्विग्नमनाः सुस्त विगरस्पष्ठः । 

बीतराग भयक्रोधः स्थितथी सूनिरूच्यते ॥४६॥ 

प६, हुल से जो देखी न हो, सुख की इच्छा न 
रखे, और राग, भय और ब्रोच में रहित हो, वह स्थिर- 
बुद्धि मुनि कहलाता है| 

यः सर्वत्ानभिस्नेहम्तलम्प्राप्प शुमाशुभम्‌ । 

नामिनन्दति न हूं थ्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्डिता ॥३७॥ 

प७, सत्र राग रहित होकर जो पुरुष शुभया 
आाशुभ की प्राप्ति में न दृ्षित द्वोता है; न शोक करता 
है, उसकी बुद्धि म्थिर है। 

यदा सैहरते चार्य फृप्तों उज्ञनीव सवशः । 

इन्द्रियाणी र््रियाथें भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥४८॥ 

ध८, पहुआ जैसे सब श्रोर से अज़ समेट लेता है, 
वैसे हो जब यह पुरुष इन्द्रियों को उनके जिषयों से 
समेट लेता हे तथ उसकी बुद्धि श्थर हुई फद्दी जाती है । 

विपया किनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः ) 

रसचर्ज रसो5प्पस्थ परं इृष्टया निवतते ॥रे«॥ 

५६. देह घारी जब निराहार रहता है तब उसके 
विषय मन्द पड़ जाते हैं, परन्तु रस नहीं जाता है। वह 


बापू की सान्ध्य-आरर्थना 


१६६ 


रत तो ईश्वर का ताक्षात्‌कार होने से दी शान्त दोता है। 

धततो हापि कौन्सेय पुरुषस्य विपश्चितः | 

इसम्तियाणि प्रसाथीन हरन्ति प्रसम॑ मनः ॥६०॥ 

६०, दे फोन्तेय | चतुर पुरुष के उद्योग करते रहने 
पर भी इंद्रवियाँ ऐसी प्रमभपनशील हैं किये उसके मन को 
भी बलात्कार से हर लेती हैं। 

तानि सर्वाण्ि संद्म्य युक्त आखीत मत्परः | 

बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१|| 

६१. इन सब इन्द्रियों को वश में रखकर योगी को 
मुझमें तन्‍्मय हो रहना चाहिये, क्योंकि श्रपनी इन्द्रियां 
जिसके वश में हैं उतकी बुद्धि श्थिर है। 

भ्यायतो विष्रयान्प 'सः सज्ञस्तेषपजायते | 

सज्नातरसंजायते कास्तः कामातक्रीधो >मिजायते ॥६२॥ 

६२. विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष को उनमें 
श्रासक्त उत्पन्न होती है, ग्रासक्ति से कामना दोती है, 
श्रौर कामना से क्रोष उत्पन्न होता है । 

क्रोधादभवति स॑मोहः संम्रोहास्स्मतिविश्रमः । 

स्मृतिश्रंशादवद्धिन'शो व डिनाशास्प्रणश्यति ॥६३॥ 

: ३, क्रोध से मूड़ता डत्पन्न होती है, मूठता से स्मृति 
भ्रॉन्‍्त हो जाती है, स्मृति श्रांत होने से शान का नाश 
हो जाता है, और जिसका शान नष्ट हो गया बह सृतक 
तृल्य है । 

रागद पवियुक्तेस्तु विषयानिन्ध्रियेश्चरन ! 

आकाचश्येविंधयान्मा प्रसादमधिगरछति ॥३६४॥ 

४४५ परन्तु जिसका मन अपने अधिकार में है और 
जिसकी इन्द्रियां रागद्वंघ-रद्धित होकर उसके वश में रहती 
हैं, बह मनुष्य इन्द्रियों का व्यापार चलाते हुये भी चित 
की प्रसत्ञता प्राप्त करता है। 

प्रसादे स्वदुःखानां हानिरस्पोपजायते । 

प्रसन्नचेतलों हयाशु बुद्धिः पर्यवतिष्डते ॥६५॥ 

६५० चित्त प्रभन्न रहने से सब दुःख दूर हो जाते 
हैं। जिय प्रसन्ञता प्राप्त द्वो जाती है, उसको बुद्धि तुरन्त 
स्थिर दो जाती है 

मास्ति त द्विरयुक्तस्थ म चायुक्तस्थ भावना । 

न चाभावयतः शान्तिरशाम्तस्थ कुतः सुखम ॥१६॥ 

६६, जिसे समत्व नहीं, उसे विवेक नहीं। जिसे विवेक 
नहीं, उसे भक्ति नहीं। ओर जिसे मक्ति नहीं, उसे शाम्ति 
नहीं हे। और जहाँ शांति नहीं, वहाँ सुल्ल कई से हो ! 


भ्०क 


इण्द्रियाणां हिं चरतां यन्मनो:नुविधौयते । 

तद॒स्य हरति अं वायुर्नावमिवास्मस्ति ॥९७॥ 

६७, विषयों में भटकाने बाली इन्द्रियों के पीछे 
जिसका मन दौड़ता है उसका मन, जैसे वायु नौका को 
शह्ल में खींच ले जाता दे वैसे दो, उसकी बुद्धि को जहां 
चादे यहाँ जाँच तो जाता है। 

तस्माचस्थ महाघाहो निशृह्दीतानि सपशः। 

इच्वियाणी रिदियायम्यस्तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 

८, इसलिये हे महावाहो! जिसको इद्रियां चारों 
शोर के विषयों से निकल कर अपने वह में झा जाती 
हैं, उसकी बुद्धि श्थिर हो जाती है | 

था तिशा सर्वभुतानां तस्यां जागति संयमी। 

यस्यां जागृति भूततानि सा निशा पश्यतों मुनेः ॥६६॥ 

६९, जब सब्र प्राणी सोते रदते हैं, तव धंयमी जागता 
रहता है | जब लोग जागते हैं, तब ज्ञानवान मुनि सोता 
रहता है। 

आपूयमाण मसचछपतिष्ट 

समुव्रभापः प्रविशन्ति यदह्ृत्‌। 

तहत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 

स शारितिमाप्नोति ने काम कासी ॥७०॥ 

७०--नदियों के प्रवेश से भरते रदइने पर भी जैसे 
समुद्र झ्चल रदता है, वैसे दी लिख मनुष्य में संसार के 
भोग शास्त हो जाते हैं, वद्दी शान्ति प्रास करता हे, न 
कि कामना वाला मनुष्य । 

विद्ाय कामान्यः सर्वान्पुमारखरति नःस्प/:। 

निर्ममो निरदड्कारः स शान्तिमधिरष्चति ॥७१॥ 

७१, सब कामनाझों का स्थाग्र करके जो पुरुष इच्छा 
ममता और अदककर--रहित होकर वियरता है वह 
शान्ति पाता है । 


एव अह्ी स्थितः पाश्र नैना प्राष्य चिमुद्यति। 

स्थित्यास्थासन्तकालेदपि अह्ानिर्वाणमच्छुति ॥७२॥ 

७२, दे पाथ | ईश्वर को पहचानने वाज्षे की स्थिति 
ऐसी द्ोती है। उसे पाने पर एऐिर वह भोह के वश नहीं 
होता और यदि मृत्यु काल में भी ऐसो ही स्थिति टिको 
रहे, तो वह बृक्षनिर्वाण पाता है। 
एकादश ब्रत 

अदिता सत्य शस्तेग जहाचये असंग्रह । 

शरीरक्षम ग्रस्वाद सर्वत्र भयवजत ॥0 


विश्ववाणी 


[वर्ष ८, भाग १५) अक्ट २-३ 


स्व धर्मी समानत्व स्वदेशी रपश भावना। 

ही एकादश सेवावी नपश्नत्वे असनिशचये ॥ 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहाचर्य, अपरिग्रह, शारी- 
रिक अम, अस्वाद, सब जगह सय का त्याग, सब घर्मो" 
के ताथ समान भाव, स्वदेशी घमें का पालन, स्पर्शा- 
स्पश भावना का स्याग--इन ग्यारह ब्रतों को पालन 
करने का नप्नता पूर्वक निश्चय करता हूं। 
ऊरान की आयत 

अऊज विश्लाहि मिनश शेस्वानिर रजौम। 

विस्मिल्लाहिर रहमाननिर रहीम ॥ 

अलहम्दु लिल्खाहि रव्बिज झालमीन | 

अर्‌ रहमानिर रहीस सालिकि यचैमिद्दीन । 

इंबाक नश्नब हु व ईयाक नसस्‍्तईन्‌ । 

इध्दिनस्‌ सिरात्वलू मुस्तक्रीम 

सिरास्वल्‌ लज्जीन अनुअम्त अले हिम्‌ 

ग़रिलूमग्‌ दूधवि अले हिम व लद॒ द्वाललीन । 

मैं पापात्मा शैतान के हाथों से (अपने को) बचाने के 
लिये परमात्मा की शरण लेता हूँ । हे प्रभो ! तुम्दारे माम 
का द्वी स्मरण करके मैं शारे कामों का आरम्म करता हूँ । 
तुम दया के सागर हो, तुम कृपामय दो । तुम भ्रखित्र विश्व 
के पालनद्वार द्ो। तुमहदी मालिक दहो। में तुम्दारी ही 
मदद मांगता हूं श्राखिरी न्याय देने वाले तुम दी दो । तुम 
मुके सीधा ही रास्ता दिखाओ, उन्हीं को चलने का रास्ता 
दिखाओं जो तुम्हारी 'कृपा-हृढ्टि पाने के काबिल हो गये हैं. 
जो तुम्दारी श्रप्रसन्नता के योग्य ठहरे, जो गलत शास्ते से 
चते हैं उनका रास्ता मुफे मत दिखाओ | ईश्वर एक है | 
वह सनातन है, वह निरालम्ध है, वह श्ज है, भ्रद्वितोय है, 
सारी स॒ष्टि को पैदा करता है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया 
जरतुश्ती गाथा 

मज़दा भरत सोइ वहिश्ता 

सदा ओ चा श्थोगनावा व ओचा | 

ता-वू बहू मर्नपद्दा 

अशाचा इपुदेसम स्थुतो 
चषमा का श्रथा अहूरा फेरपेस 
यस्ना ह्‌ई स्पेस दाओ्ओो अहम 


ऐ होरमहद ! सर्वोशिम घममें के वचन और कम के 
विषय मुझे! बता जिससे मैं हश्ी राह पर रह सकूं और 
तेरी ही महिमा को गा सकूं | तू झपनी इच्छा के अनु- 
सार मुके चला। मेरा जीवन जिर नूतन रहे और वह 
धुुके स्वरा-युख का दान करे | 


काका कप वन "मे है ,०/१६फडकपल्‍ल २०५. 3९ ७४५ 
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मज़हब ओर साइन्स 


यह बात मशहूर है कि एशिया वालों के विचार 
धर्म मज़दब की तरफ़ ज्यादा जाते हैं श्रोर आज कल 
के थोरप वालों के ख़्याल साहस्स को सरफ़ ज़्यादा भुकते 
३, उतिर, के सब बड़े बड़े मज़दब, लिनके नामलेबा 
इस »++ मोजूद हैं, और लगभग बढ सब भी जिनके 
नाम लेबा अब नहीं रहे, एशिया ही में पैदा हुए । 
एशिया यालों की सारी ज़िन्दगी पर मज़हब छाया रहता 
है। हिन्द मुसलमान, यहूदी, पारसी, कन्फ्यूशियस यहां 
तक कि रोमन कैथोलिक फ़िरक़ों के ईसाइयों के भी रदन 
तहन, खान पान, श्राचार विचार सब पर धमकी 
गहरी छाप रहती है । इनमें से हर मज़दव वाला हर बात 
में यद्दी सोचता है कि उसका मजल़हब्र क्‍या चाहता है। 
नए मज़दयों में पुराने मक्षहवों की निस्बत इनसाफ़, नेकी 
और सच्चाई पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और रीत 
रिवाज पर कम । इसलिये बौद्ध, जैन और सिख मज़हय 
शायद शज्ादमी को रात दिन की लिन्दगी श्र उसके 
छोटे छोटे कामों को इतना इ्यादा नहीं *सते जितना 
इनसे पुराने मज़दब, पर हालत इन मज़दबों के मानते 
वालों की भी क़रीब क़ररैेब यही है। 


सब मज़दब मानते हैं कि आदमी का नाता दर 
समय किसी ऐशी बड़ी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है जो 
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हमारे परी द्वा०, शांख, कान की पहुँच से बाहर है। 
श्रादमी की दुनियावी जिन्दगी बड़े दरजे तक उस शक्ति 
के आधोन है। बह शक्ति इस ज़िन्दगी के बाद भी ब्रपना 
काम करती रहती है, चाहे उसे दम देश्वर या ख़॒दा कहें 
या झ्रात्मा कहें । इसीलिये इन मज़दवों के मानने वालों 
की निगाह दूसरी दुनिया की तरफ़ जाती रहती है। कभी 
कभी यह चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि बीमारी बन जाती 
है और दूसरी दुनिया की बेज। फ़िक्र में दम अपनी यह 
दुनिया बिगाड़ लेते हैं। 

हर धर्म का मानने वाला यद्द चाहता है कि मेरा 
घमे जिन्दगी के हर काम में मुझे! रास्ता दिखाबै--मैं 
क्या ज़्च करू, क्या पहरू', क्या लाऊ' पिऊ, कैसे रहूँ 
रुहूँ, कैसे रोज़ी कमाऊ', क्या काम करू बग्नेरा। क्योंकि 
एक न एक दिन इन सब कामों के लिये भुझते पूछ 
ताछू की जावेगी | हर मज़हब अपने ज़माने, धुटक शोर 
हालत के मुत।बिक इस फ़ज़ को पूरा करने की कोशिश 
भी करता है | घीरे घीरे इर मज़हब में कुछ ठेकेदार 
पैदा हो आते हैं जो इन्हीं बातों में वाल की खाल निका- 
लने लगते हैं, छोटो छोटी बातों पर बेजा ज्ोर देने लगते 
हैं| उनका मक्षदव-ठ6, कट्टर शोर बेजन होने लगता 
है। उसका लचीलापन जाता रहता है | वह ज़माने को 
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छरूरत के मुताबिक आपने छोटे मोटे रीत रियाजों को 
भी नहों बदल सकता। वह निकम्मी, ग़ेर क्षरूरी दीज्षों 
को इतना चिंपटता है कि क्षरूरी और काम को चोौज़ों 
को भूल जाता है | यहां तफ कि जो रास्ता अगर समझ 
कर चला जाता तो नेकी और भल्लाई का रास्ता होता, 
वही बदी और बरयादी का रास्‍ता बन जाता है | 
यह तो एशिया वालों की दह्वालत रही | भ्रव क्षरा 
थोरप की दालत लीजिये।| बहुत थोड़े दिनों पहले तक 
योरप के बढ सोचने वाले जो समाज के श्रागे चलते थे, 
उन सब घीज़ों की तरफ़ से दिन दिन बेपरवाह होते आते 
थे लो हमारे बाहरो हाथ, कान, आंख, नाक की पहुँच 
से बाहर हैं। मोया उन्हें इन चीज़ों से कोई बाखा ही 
नहीं | तरद्द तरह की साइलसों के अन्दर भी इस तरह 
की बहुत सी ख़याली चीज़ें हैं जिनके बिना काम नहीं 
चल सकता | और यह साइंस लोगों को बराबर आगाह 
करती रहती हैं कि हाथ, कान, अ्रांख नाक के पहुँच के 
अस्दर की चीज़ों श्र इनकी पहुँच से बाइर को चीजों 
दोनों में गहरा और अटूट नाता है। फिर भी योरप 
वालों का ख़याल दूसरी दुनिया की तरफ़ नहीं गया। 
पर इस दुनिया में इतना ज्यादा फंस गया है कि वहां के 
लोग हमसे भी ज़्यादा थुरे रोग के शिकार हो गए 
जिससे दो भयंकर महायुद्ध दो चुके और तीसरे उनसे 
द्यादा भयंकर मदहायुद्ध का डर बना हुआ है । 
हमें झगर यह देखना है कि एशिय। वालों के तरह 
तरद के मज़हबी विचारों में कोई एकता है या नहीं तो 
इमे अलग अलग धर्मा' का मुक़ायला करना दोगा। ऐसे 
ही यद देखने के लिये कि योरप वालों के अ्रपने ख़यालों 
में एकता है या नहीं हमें श्रलग श्लग साइन्सों और 
साइंत वालों फै ज़यालों का पुकाबला करना होगा ! 
कुछ लोग कहते हैं कि सब साइन्सों की बुनियादी 
एकता साफ्र दिखाई देती है और मज़दबों के लड़ाई 
भगड़े और फ़रक भी उतने ही साफ़ बऩ्र आते हैं। 
दूसरे लोग कहते हैं कि नई नई साइनसों के रोज़ के नए 
नए असुल, डाक्टरो की नई नई दवाएं, ने नई खोजों 
के नए नए नतोजे बता रहे हैं कि साइन्सों और साइड 
बालों में कोई एका नहीं | बात यह है कि जैसे मज़दवों में 
तञ्ञ नक्षरों शोर कट्टरता होती है वैसे ही अपने दक्ष की 
तंवनक्षरी और कट्टरता साइन्सों में भी होती है। भ्रनन्‍्धो 
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मानताएं मी दोनों में होती हैं। सत्तनतों और कूटनीति 
को यांदी बसकर साइन्स ने मज़हवब से कहीं ज्यादा मार- 
काट को है | पर यह सत्र झगड़ा न सच्यी साहम्स का 
नतीजा है और न तच्चे घममे या मज़दब का! | यह नतीजा 
है हमारे श्रन्दर के शैतान, हमारी ख़ुदी, हमारे स्वार्थ 
झौर हमारे अहछुर का | हम अपनी छोटी “कूंठी और 
चन्दरोज़ा ग़रज़ों के लिये साइंस और मक्ददद दोनों का 
गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, और दोनों को बदनाम 
करते हैं । 

हर श्रादमी के श्रन्दर जो बुछ होता है वही बह 
बाहर देखना चाहता है, और जो वह चाहता है बढ़ी 
देश्व लेता है। जो एकता देग्वना चाहते हैं उन्हें एकता 
दिखाई देती है झोर जो झगड़े देखना चाहते हैं उन्हें : 
भगड़े दिस्वाई देते हैं । जो बेलाग द्वोकर दोनों पहलुअ्रों 
को ठीक ठौक देखना चाहते हैं वह दोनों का देख केते 
हैं| सचाई हमेशा दो पहलुओं के बीच में होतो दे । 
सच यह हे कि दुनिया भी सब चोजों में बुनियादी बातों 
में एकता है और ऊपरी बानों में क़रक | जड़ एक और 
डॉल पत्ते अलग अलग | यही बात साइंस की है और 
यही मणहव की इस एकता को दरशाना और चमकाना 
दश्शनशासत्र यानी फ़लसफ़े और विद्वानों का काम है| 
कोई दो चेहरे एक से नहीं होते | कोई दो दिमाग़ एक 
तरह नहों चलते। दुनिया नाम रक्षा रंगी ओर 
बहुरूप का है| फिर भी एक दरजे तक सब झादमी एक 
से दिखाई देते हैं और एक तरद सोचने हैं। नहीं तो न 
हम एक दूसरे को समझ पाते और ने मिल कर रह 
सकते । यह एकता ही हमारी आपसी दमदरदों, मेल 
मिलाप और सारी सम्यता, तहज़ीोब को जड़ है | इसी 
इनसानी तहलज़ीब को छ्िन्दा रखने और आगे बढ़ाने के 
लिये सब॒मज़हबों की बुनियादी एकता को देखना, 
समभना और सामने लाना ज़रूरी है । 

जो लोग ख़द इस सचाई को देख सके, उन्हें अगर 
एशिया और योरप दोनों को करोड़ों जनता से प्रेम है तो 
उम्का घमें है कि वद इस एकता को सामने ल.वे, 
चमकावे और फैल|वं ताकि रीत रिवाज के फ़रक की 
चीज़ें भी इस एकता ही के रंग में रंगो रहें। इनसानी 
कौम के प्रेमियों को अपनी पूरी ताकृत इश् काम में लगा 
देनी चाहिए | थोरप के अन्दर धुटक मुल्क के बीच ल२।- 
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इयाँ, लाग-हाट और दुशमनी भौर एशिया, ख़ासकर 
हिन्दुस्तान में हमारे जात पात, छुआछूत और मणहय के 
नाम पर लाई दंगे दिखा रहे हैं कि हमारी निगाहें इस 
एकता पर कम और ऊपरौ फ़रकों पर ज्यादा रहती हैं। 
यही दोनों जगद् की श्राम जनता की ग्‌ लामी, बरवादी, 
लूट और मुसीकतों का कारन है। दोनों जगह श्रमन, 
प्रेम, शान्ति और ख़शहाली को बढ़ाने का तरीका यडी 
है कि लोगों को समझाया जावे कि मजहब मजहब सब 
एक हैं भौर मज़हब और साइंस भी एक हैं। उनके 
सामने एक ऐसे इनसानी सज्ठडन का नक़ृशा पेश किया 
जावे जिसमें सब्र तबियतों और सब उमरों के लोगों को 
अपनी अपनी शक्ति के अनुसार काम और अ्रपनी अपनी 
. जरूरत का सामान मिन्न सके | सब्र दुनिया को ठीक ठीक 
जिश्मानी और रूहानी दोनों तरह की खुराक पहुँचाने 
का यददी तरीका है। 

सज़ह्ब के नम पर झगड़े दुनिया में हुए हैं और 
होंगे। पर इन झगढ़ों की बजद् से मजहब को दुनिया 
से मिटाने की क्लेशिश ऐसी ही है जैसे रोग को दूर 
करने के लिये शरीर को मार डालने की कोशिश। 
जब तक दुनिया में दुल और मौत हैं तव तक लोगों 
को मजदब फी जरूरत रहेगी और उसमें उन्हें तसल्ली 
भी मिलेगी | ऐसे ही जब॒ तक लोगों को यद्द बताया 
जाता रहेगा कि बुनियादी बातों में भी सश्ष॒मजहब एक 
दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, तव तक लोग श्रपने अपने अलग 
अलग मज़हवों के नाम पर लड़ते रहेंगे | दूसरी तरफ 
अगर उन्हें यह बताया जावेगा कि बुनियादी बातों में 
' सब मज़हब एक हैं तब लोगों के दिल एक दूसरे के 
नजदीक आादेंगे ओर बह सबको अपना भाई समझ कर 
एक दूसरे से प्रेम करना सीखेंगे । 

इस तरह जब लोगों को सब मजहनों की एकता 
और मजहब और साइंस की एकता दरशाई ओर 
समकभाई जावेगी और लोग उसे समभेंगे तव एक नया 
जुमाना शुरू धोगा जिसे साइन्टिक्रिक़ मजहब या मजहते 
साइंत का जमाना कह सकेंगे, जिसमें हर एक को सबके 
भले में श्रपना भला दिखाई देगा और सब सब के भत्ते 
में लगेंगे 

थोड़े दिनों पहले तक साइन्सों साइंतों में भी काफ़ी 
फ़क था, पर झब बड़े बड़े साइम्मर्दा यह समभने और 
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३०१३ 


कहने लगे हैं कि ताइनसे अलग श्रलग नहीं हैं, वटिक 
सब साइन्स एक दी साहस हैं। उसी एक साइन्स की 
रोशनी में और उसकी मदद से लोग यहुत मर्दों इस 
चीन को मो समझ लेंगे कि मज़दब खलग श्रलग नहीं 
हैं बल्कि सव भज़हब एक ही मज़ढब है। आाज़ीर में हम 
देखेंगे कि साहन्स और मज़हय भी दोनों एक हो सचाई 
के दो दस हैं, एक ही हकीकत है भिसकी रोशनी में 
हम श्रपनी जिन्दगी को समझ सकते हैं और इस पुनिया 
ओर दूसरी दुनिया दोनों में उसे काम का बना सकते 
हैं। मज़दब मजहब और साइन्स और मज़दय की 
एकता में दी दृप्तारी रू या श्राट्मा के आगे के राध्ते 
खुल सकते हैं । 

दुनिया में जब जब कोई नया मज़दब आया है तव 
तब इस लिये थ्राया है कि इसमे पहले का सज़हत या 
पहले के मल़दब रा रक्षरूरी निकम्मों बातों, गलत रीत 
रिवाज़ों और झूठी अंधी मानताश्ोों से इतने ढक गये थे 
कि उनकी असली शुरू की शकल पहचानी तक नहीं 
जा सकती थी। एक नए मछणदवी ऐलान को जरूरत 
पड़ी । किसी महान्‌ आत्मा ने अपने तप, अपने श्रन्दर 
की रूहानी झाग से उसी पुराने सनातन मज़्ददब के ऊपर 
के मैन के जलाकर उसे फिर से चमकाया, उसमें नई 
जान डाली, उसका नए छसिर से ऐलान किया, उसको 
बुनियादी सचाहयों की तसदीक की | ढाँचा बदल गया, 
चीज वही थी | शब्द बदले, पर माने वही ये। 

अब इस जमाने में जितल नए ऐलान की जरूरत 
है वद भी किसी नए घमें का ऐलान न द्वोगा | वदद हो 
सकता है कुछ लोगों के लिये नया, पर असल में वही 
व्यापक, छालमगीर साहन्टिफिक, इनसानी घर्मे द्वोगा, 
जिसके जिये किसी नए महद्यापुसध की जरूरत है सब 
मजहयों और सब साइनसों के सोचने बालों के मिलकर 
उन बुनियादी सचाहयों को चमकाने ही जो सब मजहकों 
और सब साहनसों की जड़ और जान हैं।यंह काम 
शुरू भी हो चुका है। उसे बढान', फैलाना और रूप 
देना है। 

मज़हय और माइन्स एक दूसरे के कितने नक्षदीक 
श्राते ला रहे हैं, इसे समकने के लिए कुनिया के कुछ 
बड़े साइन्स वाले के विचार नीचे दिये जाते हैं- 

योरोपियन साइन्स के नामी पंडित सर झौलियर 


क्च्छे 


लाज ने मौत के बाद की भ्षिम्दगी ओर रूद के बारे में 
बात करते हुए सन्‌ १९३७० में ब्रिस्टल में कहा था-- 

#इसमें शक नहीं वह वक्त नश्दीक आ रहा है 
जब साइम्स इन नए मैदानों में घुसेगी और उनका हाल 
लानने की कोशिश करेगी....सच यडह है कि हम एक 
ऐसी रूह्ानो हुनिया में रह रहे हैं जो इस माद्दी दुनिया 
पर हावी है । वह रूहानी दुनिया एक बड़ी ओर सच्ची 
दुनिया है | बह सदा हमारे पास है। उसकी जबरदस्त 
ताकतों को हमने अभी कुछ कुछ समझना शुरू किया 
है| कगर हमें यह भरोसा और तसल्ली न होती कि वह 
जबरदस्त ताक़ते एक ऐसी शक्ति के मातहत हैं नो 
छबका भला चाहती है, सब के वाप की तरह है और 
लिसका नाम प्रेम है, तो यद्द ताक्तें हमारे लिये बड़ी 
इशाबनी होतीं ।” 


ग्ैट बृटेन की रायण सोसाइटी के सेक्र टरी सर जेम्स 
लीन्स ने लिखा है-“पहले हम जड़ माह को असली चीज़ 
और मन या आत्मा को उससे वैदा हो जाने बाली 
चीज समझते ये | अ्रय मालूम होता है बात उल्टी है। 
कब हमें यह महसूम होने लगा है कि मर या आत्मा ही 
माद्दी दुनिया को पैदा करता है और उसे चलाता है। 
मेरा मतलब हमारी अलग श्रक्ग ग्रात्माप्रों मे नहीं है, 
बिक उस बढ़ी सब जगह मौजूद श्राह्मा से है जिसके 
विचार ज़रों से हमारो श्रलग श्रनग आत्माएं बनी हैं । 

ध_न्‌ १९४३ में दिन्‍्यू बैकग्राउन्ड झआाफ साइन्स? 
नामी किताब में सर जेम्स जीन्स ने जिखा था... 

#उन्नीसवीं सदी को साइन्म ( फ़िल्निक्स ) की ख़ास 
पीज़ माह्ीयत और माही जगत के भ्रटल श्र ऊंचे 
कानून समसे जाते थे ' अब हम उससे शायद ज्यादा 
जुयादा दूर होते जाँयगे ।? 

उन्‌ १६३७ में (दे मिस्टीरियस यूनिवर्स! नाम को 
किताब में उन्होंने लिखा कि--- 

“जो नई बातें हमें पता चली हैं उनसे दम मजबूर हैं 
कि शुरू में जल्दी में आकर हमने जो राय बना ली थी 
उसे अब हम फिर से काचे | अब माल्यूम होता है कि 
जिसे हम जड़ माहा और श्सलो हक कृत समझे थे बह 
झसल में मनया आत्मा ही से पैदा हुआ है और उसी 
का एक छहूर या रूप है [? 


बिश्व गणी 


[ बंध ८, भाग १५, अकछू ५ 


प्रोफ़ेसर तर ए० एस० एडिंगटन ने हाल में 
कहा दे-- है 

॥इम झाजकल इस नतीजे पर पहुँच गये हैं कि कोई 
शैर मालूम ताक्लत काम कर रही हे ओर इस यह नहीं 
जानते कि वह क्या कर रही है।” 

कोर “आजकल की साइंस ( फ़िल्लिक्स ) में से 
जेजान माह का झ्याल मिट गया। अब हमारे तक्षरत्रों प्र 
पहली शऔ्रौर सबसे सौधी चौज़ मन, ख्याल या आत्मा है । 
मैं समभता हैं चेतनता या प्वयाल ही बुनियादी चौक्ष है। 
मादा इसी चेतनता या स्वयाल में वैदा हुआ है |”? 

हरबट स्पेन्सर ने सन्‌ १९०० के क़रीब श्रस्ती 
साल की अमर में कहा था-- 

#जिस चीज़ को मैं 'हमारे जानने की पहुँच से परे! 
( भ्रननोएछुल ) कहता हैं वह किसी तरह मज़्हब को 
नहीं काटती, बल्कि उमे ताकत पहुंचाती है।”? 

सब बड़े बड़े मज्ञहबों फे क़ायम करने वाले कह गए 
हैं कि यह हमारे जानने के पहुँच से परे” चीज़ ही 
आत्मा है । 

दरयट स्पेन्सर और नाह्स डारविन के साथी ऐलफ्रेड 
रसल वैलेस ने अपनो किताब 'सोशल इ्नवाहरनमेन्ट 
एन्ड मारल प्रोग्रेस? में साफ़ लिखा है कि--मुके यक़ौन 
है कि रूद भाहे को चलाती है !! 

दंद ग्रेट डिज़ाइन! (१९३४) नाम की किताब में 
चौदह बड़े बड़े साइस्स बालों ने अपनी सब को यह 
मिली हुईं राय ज़ादिर की है कि--“यह दुनिया बिना 
रूह की मशीन नहों है, यह इसफ़ाक़ ही से यू दी नहीं 
बन गई है। माह के इस परदे के पीछे एक दिमाग, 
एक चेतन शक्ति काम कर रद्दी है चादे उसे दम कुछ 
भी नाम क्‍यों न दे ।?” 

इस सदी का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा साइल्स 
का पंडित एल्‍्वट आाइन्सटाइन लिखता है-- 

“मैं खुदा को मानता हूं। इस दुनिया की तरतीब 
में और सारी सृष्टि के घुरीले मेल में खुदा अपने को 
ज्ञादिर करता है | मैं मानता हूं कि सारी कुदरत में 
चेतनता काम कर 7६्दी है | साइत्स के काम की बुनियाद 
शव इसी यक़ीन पर हे कि यद्द दुनिया यही इचकफ़ाक्ष से 
पैदा नहीं होगई है बल्कि इसमें एक तरशीब और 
मतलब है जो सभभ में झा धकता है |” 


अभ्रेल १९७८] 


जे० बा० २७० देलडेत न॑ लिया है -- 

“पजत दुनिया की दृ एक अबां मशान के तरह 
ठउम्रके थे बह झसल मे रूहानों दुनिया है जिसे हम 
अभी बहुत कम झार बहुत अधूरा दख पाए हैं | रूह्ानी 
दुनिया ६ भसतलों दुनया है।प यह हई ॥ दुनवा 
या विश्व की अझ्रशक्तियत न भा हैं, न कई मा! ताकृत, 
ने कोई ओर माह चांज बालक अता।लयत भन्त या 
आत्मा है |” 

पर ब्रा्थर ए७७० एडिंगटन ने लिखा ६-- 

#यदद पुराना #ुयाल | ख़ुदा नहीं हैं जाता रहा। 
मज़दब का नात। «६ क्र मन का दुनिया स है। २१ 
लिये मज़दथ का हृ्ाया नई जा सकता १ 

आथर एच+ फाम्पटन ने लिखा हई --- 

“मालूम दाता ६ दमारा सोचना एक दरजे तक 
इमार दिमाबू से अ्रदाभव रा होता ने, जिस पूरा तर५ 
सा तो शक्रभा नद्दा दाता, पर मालूम पँस। द्वाता ६ 
कि मरने के बाद ») चेतनत ये रूह रहता हईं 4?! 

रबट ७० (#हए कान के कहना हैं--“इस दुनिया 
की एक डोर मे बाघन बाजी ताकत छुदा का प्राकृंत 
६ | विकासवाद ( एज्ाल्यूशन या इत्तका ) से पता 
चणता है [फ अनागवत युगां या वे श्रन्त जमाने के 
अन्दर प्रकुत मे लमातार जान फूक कर आर आन्लार मे 
५५ दज तक ख़ुदा का स। रूद्दानां ताक़ेता बाल्ले इत्तान 
को पेदा करके लद। अपन आप की ज़ाइर करता ६। 
इसस बढ़कर ऊ ना झृूवाएें कोई इन्सान + दमास मे 
आभा पंद। नहां हुआ ।?? 

सर ज७ ४० टाभसने 'द्‌ प्रेट 3इंच साध को 
किताब से यह बंत।- में. बाद ।क दरझुत।, ५द। और छु।ट 
से छोटे कांड़ो से लेकर इसव प्रेक कब मे रूह है $क। 


मज़हब और साइम्स 


श्ण्प्‌ 


ज़दूर ६, एक विस्कुच नहें और बहुत बढ़। अमन 
यूनावासंटो के दरवाज़ पर खुदे हुए हुए दुआईइया 
क्िक़र का दोदराता ६-२ खुद।। तू मंर। श्रास् 
खाल्न दं, ताक भे तंत कुदरत की अजावन्अजंत्र चजा[ 
का देख तंपू (?! 

शन्‍दन, घान, लेडेन, लाप[जम और और बहुत सो 
यारप आर अभराक। का यूनॉविक्षाटयथां में श्रव रूहानो 
चांजों का साज # |लये ज़ाथ मदकमे खुलते जा रहे हूं 
ओर खभ़ा6 प्राफ़ापर रखे गए ६ जहाँ ५रान मस्त की 
मजहबा किताब! से लोकर [इन्दुस्तान के याग”! भोर 
दाफ़यो के 'खलूक! तक की तालाम दा जाता ह। 

आज कल का यारप का साइन। बच्च का हे(तयत 
से मजद्धब हो क्ष १३ हुई । जब वह जवान हुई तो 
मजहब न उस ख़ुघ सताया आर दबाया | उसके बाद 
साइन्स ने बढ़कर बदला लिया आर मजह॥ १९ इसके 
किये | फिर जब बदला ६। चुका तो वहां साइन्स झब 
शुरू के प्रम का फजा चुकान के |जैये एक ज्यादा ऊ च॑, 
एेथ।दा नक्रांत, इंयद। तमकदार। +% और भूठे बदमा 
और अथा मानताश्रा रा पाक रूप मे मजहूब का फिर से 
जिन्दा आर जानदार बनाने को काशश से दहे। 

जब का८न५ और भजहव के बच का दुबाईं 
टूटग, ता मजदब # बच का दावारें भां 2ूटे बना नह 
२६ सकता । तंब दर पुल्क-मुक्क आ।९ क्रामन्क्राम के बाच 
का दावर था दूटवों। तब दवा धर क्रामा, धर धुदका 
आर सत्र इन्छानां + एक मलगी। पग दे ४२| ह+०।नां 
दुनिया, सपर। मानव समाज सचभरुच एक मिला जुता 
कुंहुन्न ६।गा | तप दवा आदभ। आादुमा मे दा भाई- 
चाए। होभा । आ्राजक के इसरा सार। भुसातते उसा 
ध्रुनब्रे [दन के आन +। चैयारी ६। 

[ भधुवादक--पणिइत सुन्द्रतस्ध नया इन्द' | 





(्‌ के | भ्य्त 
घमं, सं रदत, भर सभ्यता 

कायदे आाक्षम जन्नाह से जब पूछा गया कि क्या 
आप इसकाम का “थयाक्रेटिकः ( लाम्प्रदायिक गा 
मक्हबी ) राज क्रायम करना चाहते हैं ! तब उन्होंने 
इसका क्षोर से हस्कार किया। महात्त्मा गांधी, पीडत 
मवाहरक्षाश नेदरू और कांग्रेस के दूसरे नेता न भी 
क्ाहर किया कि न्द मे हम्दु-्हासदाथक या मक़हबी 
राज बनाने का उनका तॉनिक भी इरादा नहीं, ब।त्क 
बेटों कोशिशों का वे सामना करेंगे । 

फिर सी काँग्रेस का म्ुसांझ्म शोंग पर यह आक्षृप 
( इशकास ) है के बह पाक्स्तान में भुसाशम महक 
राज कायम करना चाहता है | इसके 5बूत मे क्ृायदे- 
क्रम झोर दूसरे लोगो नताओ के भाषणों ओर बयानों 
मे इससाम के उसूत ओर कुतनन को हृदायतां का 
जा बार बार क्िक्र आते है, बह पेश किया जाती है | 
ओर यह बात छ्रूर है के ७।|गो नेता कहे बार कह चुक 
हैं ।क पाकस्तान एक इसलामी राज ( स्टट ) है ओर 
दुनया के दूसरे इतलामी राजों से दोस्तों बढ़ाना 
चाइता दे। 

दूसरी तरक्र से मुसलिस लांग का क्राअ्रठ पर इस 
ठोक उल्टा इलज़ाम हं। क्राब ८ या १० 6ाल पहले 
जिन्नाहइ साइब ने अपने एक भाषण भ कहा था कि गाँधा 
जो--जो कांग्रेस के तब कुछु इं--सारे देश का गाणों 
अाभम झोर गाथा संबा संघ बनाना चाहत है । व 
दन्ुस्तन मे राम राज्यर कायम करना चाइते ई | 
जन्हें [कसा ने किसां तरह का १९० ब्यवस्था ( यानी पढ़ 
दर पीढ़ी एक पेश। चलान %। रस्म, ) सत्य, श्राद।, 
बरहाचयं झांद अत ब्रा का प्रचार करना ६। उन्हें 
सारी जनता को “हिन्दु३ ( ।4॥9.00286 ) कर डालना 
है | इत ज़माते को 'पाश्यम! का इस्मों तरक्की उन्हें 
पसन्द महा | ह० तरह काम्ेत न 6फ़ हन्दू , भाह्क 
तन हन्दू स्या हा ह। शोर तफ़ नाम कौने भर के 
'बण झोर मंदरबानां क तार पर व 48₹ जातय( का 
ऊंछे जगह देकर पबण |हरदु भ्रा का राज़ फ़ामृम करना 
भाहती है । 

इस सिलतिल्षे म॑ एक बात ध्यान से खाने लायक़ दे | 
हस्त ४-१४, के दिन हुये भाषण में ५५ जवाहर 
लाक्ष को अशोक का धर्मचकर याद आया, लाइ माउन्ड- 
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बैठेन ने अकबर को याद किया और उन्हें जवाब देते 
हुये कायदे आाक्षम ने उल्काइना दिया कि लोकशादी 
( डेमोकर्श ) को अकबर कया जानता था उससे कई 
सदी पहले दृक॒रत मुहम्मद पेग्रम्बर लोकश।ही की |मलत्श 
दुनिया में पेश कर गये (ये तीन यादे' तीन भ्रत्ञग 
अकग प्रकार के बने हुये दल व दिमाए की गढ़न का 
परिणय देती हैं। 

इस तरह दोनों राज के गेता साम्प्रदामिक-र/क्ष्य-ब[द 
के इिमायतों हाने से इनकार करते हैं | के/कन, दनों हा 
इपन अपने मज़हबों से रंगी हुई बोली भे ही अपने 
आदश पेश करते है, श्रीर उसी की बुनियाद पर अपने 
अपने राज्य की आहन्दा इमारत खड़ी करने को 
सुवाहिश रखते हैं । चुनाये दोनों हो एक दूसरे पर 
महछ़हृबी राज फ़रायम करने को मुराद का दोष लगाते हैं । 


तब इस विषय को छ्षप। ॥हरे उतर कर तटश्थ 
इंचि (गर जा|नबदारों ) से 6मर होने की ज़रूरत है | 

मुमकिन हे के बस, धस्कात श्रोर सम्यता इन तनों 
के फ्रक़ को अगर इस समभ ले तो इस बिषय को 
"ज्यादा साफ़ तोर पर इम रमक ककेंगे | 


जो आदमी इस बात में यकरोन करता दो कि 
'असछ्ताह एक है! उछक सिवा और कोई देव नह, 
मुहम्मद उसका पेश्रम्बर है, कुरान उसकी भेजी हुईं 
किताब है, झोर नाक, रोहा, ककात गग्ररा उसके 
पाँच ज्ञास ( मुख्य ) हुड्म हैं? उसे मज़इब से धुसलमान 
कृह! जा लकता ६। ऐसा मानने वल्ते का नाम चादे 
अबदुद्या या दसन न होते हुये भगवान दात या झकांना 
भाई हो, और चादे वह पाजामा झोर फेज के बलाय 
घोती और णाड़ी बांधघता हो, फिर भा वई छुसक्लमान 
ही हे। 


इससे उच्डा जो मनुष्य वेद, पुरान, आगम बढ़ रा 
शाज्नों में से और उनमें बताये हुये देव, अबतार, 
तीशकर झादि में से किसी न किशी में भद्धा रखता है, 
पुनअंश्म कमे आदि सिद्धाम्तों की मानता है झोर दिल्‍्पू 
ग्रन्थों में उमकाई हुई वण व्यवस्था, घमें के काम, विवाइ 
बग्नेस को श्रदा (पालन) करने म॑ उत्ताइ रखता दे प६ 
धर्म से दिन्‍्दू दे। मे ही उसका भाम जवाइर, रोशन, 
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धम, संस्कृति, ्लोर सभ्यता 


घ्कऊ 


दौलत, गुलाव या विस खश हो और उसका रइन-सहन ' में उनकी हिंदू भम में श्रश्नद्धा के कारण कोई अड़चन 


लिवास आदि अरब, पठान या ईरानी के जैसे हों । 
मतलब॒ यह कि जिस तरद श्राज हम देखते हैं कि 
कहे हिस्द म्सलमान अंग्रेज़ी ढब के रहन-सहन, व्यवहार, 
मान वर रह को झपनाये हुये हैं उसी तरह एक आदमी 
घने से प्रसलमान होते हये भरी उसकी सम्यता- रहन-सइन 
झौर व्यवहार ( तौर-तरीक़ा )--हिन्दु मानी हुईं सम्यता 
सी हो सकती है और इसरे उलटा भी हो सकता है | 
दोनों धर्मों' में इस तरह की कुछ जमाते' हमारे 
देश में हैं भी। यानी, धमे-मजहब और सभ्यता--- 
जिन्हगी का तौर-सरीका एक दूसरे से स्वतंत्र, अलग 
किये जा सकते हैं| 
इन दोनों के %लाथा संम्कृति-तहजीब-करचर एक 
तौसरी ही चीक्ष है। धह बहत कुछ पैदा होती है 
शाएदाय-गछ्लहल से, और अकतर उसके साथ ही रहती 
है लेविग तभी कभी शलर भी रह सकती है । 
पश्चिम एज्ञाब थी प्रसुलिम लौग के हाल ही भें बने 
हये #हर पिया हि क्तिस्तासट्टीन के बारे में सभा है किये 
माबसंथादी ज्णालों ने हैं। कौर भी कहे माकसवादी या 
क्रय निस्ट मस्ल्मान हैं, जैसे, डा, सैयद महमद के एक 
बैटे, उम्षिन है कि मुसल्मान धर्स में उन्हें श्रद्धा नहीं 
रही | यानी, शहाराह की हम्ती, हृणरत महसम्मद का 
वैश्ग्त्स्पन, कुरान की ईशिबर-प्रोग्तिता तथा नमाक्न 
हगोरह हिहायतों में ते बिजुणास नहीं रखते | हसी तरह 
पंडित जवाहर लाज नेहरू और सेकड़ों ऐसे हि णये 
जाये गे जिनको हिन्द 'घमे! यानी उसके किसो पंथ, 
शास्त्र या विधि में विश्वास नहीं रहा। ब्रह्मसभाज और 
प्रार्थना समाज के कोग भी घर! से वे हिन्दू हैं, ऐसा 
कुथून न करेंगे । इनमें राजा राम मोहन राय, केशप्द्र 
सेन, पवीर्द्र नाथ टागोर, महादेव गौविद रानझ्े, नारायण 
गणेश चंदावरकर, नरसिहराव भोलानाथ जैमे बड़े बड़े 
नाम शुमार किये जा सके हैं। 
फिर भी म्ियाँ इफतख़ाबह्दीन को प्रास्तिक मुसलिम 
लीग के सदर होने में मुश्किल पैदा नहीं हुई भर दूसरे 
भी वैमे ख्याल के शछ्त हों तो उन्हें मी लीग या और 
कोई मुसल्तिम संस्था में शरीक होना मुश्किल ने होगा। 
पंडित ज्याहर लाल या मेरे जैसा कोई आदमी हिन्दू 
महासभा में शरीक़ दोना चाहे तो उन्हें दाखिल करने 


पैदा न की जायगी | मसलिस लौग (या हिन्दू महासभा) 
के मेग्बर बनने वाले के बारे में यह नहीं देखा जाता कि 
उसकी सेन्कृतिन्तसह भोय-उमके दिल श्रौर दिमार का घाट 
म्रसलमान (या हिन्द ) है या महों, और उसके सारे 
सामाजिक संबंध-रिक्षी मुसलमानों (या हिन्दुओं से 
हैं या नहीं। 
पीढी दर पीढ़ी चलते झाये सिलसिले और क्यफ्त 
से मिन्ले हुये पाकनम-फैसन और सम्बन्धों से हर एक 
समाज में एक एक स्यास तरह का दिल ये दिमागा का 
घाट (मानस  बँघ जाता है। यह मानस पढ़ा होने में 
उस श्माज़ के सम्प्रदाय-मछहय के उसुल, विधियाँ, महा- 
पृरुषों ते चरित्र, स्थानिक और जातिगरपाति की रूढिया, 
इतिहास-प्राण आदि की कथाएँ, व्यवसायन्तालीम 
जरगोरेह की विशिष्टताएँ € स्वास्तियत ) बग रह अलग 
बाते होती हैं | हम रुब के झासर में कला हशा शआटमी 
शकत्ा ड्रातल भर्म और रहन-व्हन ( सभ्यता ) आदि 
छोड ने तो भी तसफे ह्वभात्र, बोली, विचारों का ढांचा, 
झादर्श बरो या का छासर उस पर क्रायम-्सा रह जाता 
है | घह तभी जाता है जब जसने शपने पूराने धर्म या 
समाज को नस पर नफरत लाकर छोड़ा हो और पुरे 
को बढ़ी श्रद्धा गे स्वीयार क्या हो। घरना एक पक 
जमानत की एक पक सास गनोरचना (दिमारा की गढ़न) 
बनती है | ऐसी हर समाज की रास गठन [ विशिष्ट 
मनोरशलना ) उस समाज की संस्कृति या तहज़ीय है। 
ब्राह्मण, जैन, सि्त छशोरा सम्पंदायथ एक दुसरे से 
बिलकुल अलग हैं| लेकिन, हम सब सम्ण्दायों के लोगों 
के मन की गर्दन बढ़त हद तक मिलती जुलती है। 
मीनोन, बरसा, चीन, जापान बसोरा टेशों फे लोग बौद्ध 
धर्सी हैं। हस लिये ( सुना है कि ) उनके धार्मिक पा 
पाठ, शास्त्रों की पताई आादि हिन्दुग्रों फी घामेक 
क्रियाओं के जैमी ही मालूम होती हे। लेकिन, जिन्दगी 
की दूसरों बातों में बढ़त फक है | इसजिये, उम् हर एक 
देश की जनता का दिमारा और दिल की गठन «यानी, 
संम्कृति, तहछ्ीब--जुदा जुदा तरह की है। चीन में 
मज़हव के नाम पर बोद्ध, लाध्ोत्से, घुमतमान, ईसाई 
वग़ रह अनेक धर्म के लोग हैं ; ब्राह्मण, जैन वगौरद 
की तरह इी--शायद तनसे भी उुबादा -बे एक दूसरे 


रेक८ 


से स्वतंत्र हैं| फिर भी, चौन की प्रजा का मानस और 
लिन्द्रगी का तरीका श्येत फ्रयु चाँग (हाँ फ़्युशियम ) 
की परम्परा में गा है | इसलिये, चौन का आदमी 
व्यक्तिगत रूप में चाहे जिस घममं का हो, बढ़ संस्कृति 
की नथर से श्येन-प पू-झांगी ही समझा गाता है| दूसरे 
तरफ़ में देखे' तो ( जहां तक मेरा झधयान है ) श्येन- 
फ्रयु-चाँग नाम वा को घ्मे या मज़हब नहीं । 

गँधी जी लैसे महारण पृरुष सर्वभम समभाव 
दिखाबें और सर्वधमस्मभाव का दावा भी करे,र 
भी उनका जीतने फ्रौर मनोरचना परा-व्रा एर हिस्दू 
रंस्कृति ढो ही प्थट करती है। एरिल्‍्त क्ममाहर लान 
क्षय भर्कों' ते बारे में लदासी/ता दिखाबे फ्ैकिन नमक 
भी मानस हिन्दू संस्कृति की ही गबाही टेता रहता है । 
सैंहर एव उग पर नाहे जिसने हरस्थ भाव मे नक्षर 
शालू झऋरर डा सकता सीसी ८हूे, छरपर सिर संएछाया 
में बलण्न मे पत्ना शा उरस्में के शिक्रक गया हशा गालूम 
हक, फिर भी मेरा रहझ रहने कोन इहलण नुगप्वा 
ग्रसर दिखाये बिना रह नहीं सह ता | पदी संस्कृति- 
तल्ज्ीम है | हिसी ने संस्कृति की व्यख्पा दी ऐसी की 
है कि याद की हह सभ बारे! भूल हाते १५ दिल 
शोर जीवन पर जो असर रह जाय हद संम्कृतिहै। 
((0प्रीपाक व एोीतक 70॥॥4॥3 कह 60१फ0॥ए- 
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इस इज़र से तेखे' हं' हाज्जूब रहीं + कयदे 
क्राश्षम जिल्नाह ०ो ऐस' म'लुम हो कि ऋग्वंह हल्दम्तान 
में हिन्दू क्ोग साहे जितनी पर्-मत-मतत्छघाुता, उद्ारता 
बरैरा दिखाने, रास, कारोशर में गौर- हिन्द ओं दो धान 
है, फिर भी क्‍योंकि हिन्दशों १) ही हिन्द्रस्‍्तान में बढ़य 
बड़ी हाथादी है इसलिरों सए वागों में बिसार ह्ौर काम 
करने का हरीक्ा हिन्दू-मेम्कृति शेरंशहशा ही रोशा | 
इस बात को न जुदा जुदा मतदार-मंहत हे, ने हर 
मजहयब के लोगों के लिये झम्मक जगह पख छू ढने से, 
ओर न कांग्रेस जैसी झअरसाणदायिक संध्या के जरिये 
मिटाया जा सकता है। चुनचे, लोफशादी (डेमोक्रेटक) 
कर दे हिस्तुस्तात ४ एस भाउ्स«» दहिलयू संस्क्ृत-- 
ही अगुश्ञापन मे सूम्ती है दूगरी तरह के मानस -- 
चस्कृतियों--का र५ान दे।यम २ह्देशा | बरगद के नांचे 
जुगयगे वाले तीस को बयाद "४ मे उम्ब'ड़ कर फेंक ने 


विश्ववाणी 
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दे, तो भी साफ़ है कि बरगद की छाया में सीस पूरा पूरा 
पनप नहीं सकता | हमी तरह हिन्दू-संस्कृति की विशाल 
छागा में मुमज्िम व्शोरह तहजीयें पूरे जोश से खित्र 
लीं सकती | हिंदू महासभा के अस्दोलन और उनके 
तथा वव्रिकतादी कुछ हेस्यू नेताओं के बरान लीगी 
मेताओं के इत गत या डा यो बढ़ाने पते को देते थे, 
शौर गांधी हे 'ती अपने छिद्धान्तों को समभकते को 
रीन दुमरी तरह की होते हुये भी, लोग नेता की नछ्र 
मे देखे' तो उनका दिल और दिमा का चार शीया 
श्रौर एचीन रामायण की बुनियाद पर बना हुआा 
मालूम होता है। उरम्पों पीढ़ी दर पोछी चले आये धंधे, 
किसी ने किसी प्रग्र की जन्म से बनी हुई बर्व्यव्स्थर, 
रहैस-रैयत, घनिक हू, त्मीदार-किसान, श्रादि की हनी 
( भल्ले दी वे सम्बन्ध इस्टीशिप के विचार पर हों) 
हदि पूराने लगने की गहल्ाम'एं भरी हुई हैं। दस 
ज़माने वा पश्चिम की तहतीब मे उनझा। विरोध तो 
ज़ाहिर दी है लेधश्नि लीग कौ नज़र से इसनामी तद़त्तय 
यो भी उनकी तज़वीज मे उसतनो ही जगह मिल सबतो 
है निःनी हि कोई १ट्ठा लेकिन नदार दिल का विष्णु- 
भक्त शिय-गर्गी के दे ०। यानी यह भी भगवान रे 
बड़े भस, हैं, भ वान ) राय साथ दो फूल उब पर चढ़ा 
देने से हमार स्या बि।रऊऋ है?! इमी ताए कुरान, 
शावभ्ता का कोई पठ या पअप्प नाएनी मंत्र भी प्रथथन' 
में वे बोल लेंगे | गत मान इृशि से यड़ आन उन्ही 
उन्हें बरी योर रिंतू घेमे का ऐश मालूम होता है | जै। 
कोई बल्सि बरत सेदरकती कंबी लक दिखामा करते 
एक छाया 4 उसी गा ५ र्ज़ रे और प्र जुरद़े सून 
में ही रस हादमी गी सारी ज्रायटाद पता डालते, वैमे 
दूपरे इमैआपपराय कक एड होट्टो हिमसा हरीकार ऋर 
उसे साहा का स'रा पता झालने की यह रौत है। हिंद 
दृष्टि से यह समस्ययव'द (घुत मिल जाने का श्रखून ) 
है। लेकिन, लोगनादो देता है, “हो सकता है । गगर 
हमें श्रपना विशुद्ध ( निर्मेल ) विकास सिद्ध करने में यद् 
समन्वय अ्रनुकूत नहीं | हमें तो हिंदू संस्कृति से अछूा 
रही हुई इसना रे तदक्षोत को बढ़ना है। और सह #िफे 
मज़द बी उपियों श्रोर घरेलू रह्मों में दो नहीं, केफित व 
तरद के दुनियात्री कारोबार में | इसलिये इतजामी हंह्क । 
को हिन्दुस्तान हें पनायने थौर हिदु-संह्कृति भें उस्तेवश्चित 
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जाने से रोकने के लिये एक शकह्रम ओर गाज़ाद क्षेत्र 
चाहिये” ऐसी पुकार लीग ने २5!६। 

साक्ृत और सामाजिक सम्पस्धों की दृष्टि से £ 
बहा ता सकता है दि दिदुत्तान है हिन्दू मुगर मान है सतत 
पार ब्योरा अलग अलग समात्त हैं| हस हल ने 
वो शलग अलग कौस (नेशन ) 5७ वाय या हवस 
मम दिया जाय यई मत के पोते «यथेभी श्रम 
मृद्दा है। 

पिर, देह भी एन उहरव ता क्ैकिल चरग रमाल 
है नि करी हिंद, मं! हिएा, ईसाई ब्योरा ज्मतें 
शोर त्वज़ाय हमेशा के व्यि ए५ दस्रेसे कापया 
क्छुत था न्शिद्ध ही रहनी आाहिये। और क्यों इन 
स्थ की भेलसेन शोकर एक विल्कुल नहै श्यौर मिश्र 
संस्कृति पैदा न होनी च्रात्ये 

फिर, रह भी पवा सोचा 
बात है कि झाम्र7म पकार जे पे 
बिलकुल सच्चे हक. वी होती और हप युक्त तशैक्करे 
एबट ने की जा कर साक्तिक रूप हे प्रैट की जादी 
हो उसका मन्तेंष नेक रास्हा नि:लना शसंम्रवबन 
था| इस विष! में मुस रूमों की तरफ ओे या शिपत्व 
की जा सकती है कि य; तरीक ह्वेपष से मरा हुआ 
बना, दसरे कि दिखू महारभा के आानदोस छाप 
जाने अजातने कांग्रेभवपद्र पृ शरद्धार ॥ 
(0४ए४॥४॥) मन बृ त्त मी बदत बचहछाु जग्मेद र £ 
लेकिन, यद सी एक खझरग आवयाल £ | इस जगह में 
हने स्व हनार बी चर्रा छेसला नहीं टैं। इस किन 
शेर हनथा टी दिखाने  एं>तली है ब्व एक धर्म + 
सा दायि। (गा द्व नथियोक्ताटक) सन आर २ 
( एद्क्षोत्री कह स्व ) राज ॥ फेक १ै। 

पॉकिरतान को एक हसबामा ॥ 
ऐशा स्वीवार बरसे शे ली। के लेता विचर 
सलिडिस, हस बल के के इशलाती सा पतिकन ( सिर जो 
टिक ) राज के माने में हहीं, मगर मां कृ तक ( द हूव- 
रल ) राज के माने में दी कहने फा दावा करेंगे। 
मज़द थी राज में श्रदगिया ध८मे गुरुयों -मौलपबियों--- 
॥दोयी है। और इर एन स्म्नि'र हफ्रर दो 
ज़हर कराया देता है कि उस के इवकूम | सिवा 
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में य्रीन है | इंग्लैंड बहुत असें तक मज्दबी राज रद्दा 
थोर गत भी कछ कुछ ऐै। श्र/र फ्िलिप माउन्ड- 
बैटनग्रेक +चेथो छोड़ करे अंग्रेज़ी चच की दौीष्टा 
लेते मे इनकार करता तो वह शाज्कुपारी इलिलाबेथ 
में शादी ५ 4२ हब ता ) अगर इक्तज़विध फनिप हे 
शायरी बने के हिये ग्रेक चर्च की दीक्षा लेती, तो १४ 
इग्लैंड की गद्दी भे अपगा हक खोमा पड़ता । यह 
मज़हबी राज * निशान हैं। ऐसा कोई क़ानून बनागे 
बी पाविस्टान के नेताझं को मस्शा हो, ऐसा नजर नहीं 
आता | लेकिन, यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान 
के राज का दारा कार ब'र, तजवौल्ें, और र्ंस्थाश्रों 
पर टसज्र/म के ख़यालों और तहज़ीब को श्रच्छी-बुरो 
छाप स्टेगी, और उस संस्कृति को पोसने की कोशिश: 
रहेगी ' 

ही तरट, हिंद“ छू हिंदू धमे का सौँपदायिक राज 
नही “ये भी, मए किन है, कि उसमें हिन्दू संस्कार 
दी त०ए८ रूप मे खबर उठे। अगर उसमें दूसरी सस्कृ- 
(सर ली भैनसेल करने की ग्निब्छा रही, और जो 
उक्त मेलमेत दो चु॥ण 2, उसे भी घौरे धीरे हटाते की 
प्रद ते बनी, तो कद्दा . सकता है के हिन्द सट्ठ का 
डिन्दू हास्कूतिक राज बनने की और रुदाव है। कड़ा 
जा सतत है के कुप हद तक ऐसी औनोजृत्ति है और 
णुन्त असुग्रा हो 
7 | है। इस प्रंत तो दिल्‍दू-मुस्लिग श्थश्रि संम्कृति का 
मुख्य वे रद्र माना क्‍ा सकता है | लेकिन, वहाँ पुनरुद्धार क 
((९०५४७०) वृत्ति छोर बर रही है। मेरा पयाल दे 
फि गघरात में श्री क्ठेया नाल मुन्शों का आानम भी 
हुदी दिशा मी हा कर रहा है।दिदे सदाएभाकावोी 
मूठ ध्वेग 2) | मरे याद प्रम्द् (3 रदप हो ये 
लीर नामों में फैल नाय तो हो सता है व मुसरूगार्ता 
की तस्ड दूपरे अनदिष्दु रोगों में भो शस्सगोप डी । 
बसे हाय | एरिजास में परकिस्तान को तरह दपरे 'खान? 
का अथवा एक तरक हिखू (या छिफ़ स्श हू 
और दूमरी तरफ़ सब गअहिसतू ( और अदर्ण (६-: ) ;. 
बच 'टुनमिम्ट” जम जाने का प्रसक्ष ञ्रा सकता है | 

सम किस तरफ़ उयेमे यह दम्दू संतकृति ) £ + 
की प्रशति पैर ब्गयि या सर है। 


बॉ 
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( १ ) 
शाम को स्कूल से लोटमे के बाद अध्यापक नांगेन 
भ्यर की तबीयत कुछ भारीन्सी मालूम पड़ी | पिछले दो- 
तीन दिनों मे बह कुक-न-कुछ शिकायत अनुमब करता 
झ्राया है कमी सर-टर्द, कब्फियत, कभी देह में ददं। 
जैकिन श्राक तो जैसे शरीर झाधसशन्न-मा हो रहा है। 
हुइछा शक्त और जवानी फे धल पर जिस शरीर को, 
झश्वस्थ होने पर भी, काम में कोतता रहा है, श्राज 
यही उससे अ्रावकाश की, झाराम की भोल के लिए 
झड़तान्सा दीख पड़ रहा है। लेकिन, नांगैश्बर के लिए 
छहावकाश जैसी अआमृत्य बम्त कहाँ | पैंतीस रुपये महीना 
पाने धाले को, घर पर ब्याह लायक चचेरी बहन और 
घास के रहते हए, भ्रधकाश तो दुलभ ही है। 
फिर, यहां बवितने काम हैं तसके सामने | माह्ल 
बेड़ा वी बयती में राना स्थयं ही एक शिशेध जिम्मेदारी 
है | वह राटा नगर ही का एक भहरक्षा है, लेकिन उसी 
तरह जैसे विहलाभवन के सामने रात को फुट-णश पर 
सोकर सर्योदिय की एतीक्षा कभ्ने बाला शिग्मझ्ा बिएला 
का एड्रोसी है । सूद? के तत्व को हो ठने बाले दाशेमिकों 
की #मह्य ह्ोह है कि यह संछार द्वरारास्मक प्रशृलियों 
का स्च्थ त्ेश्र है... 'करतार कै ही विज्षम को गण-दोष 
मय! कर रखा है। भगवान की सृष्टि के इस श्रव सत्य 
को जैसे अल बरतने के लिए ही कपम्ाशेट्पर के एनाने 
बालों ने जहाँ 0एन-टाउन! का स्वर्श-खंड निर्मित किया 
है वहीं पर साहस्त बेडा को भी झपनी साथकता मिड 
करने का अवसर दिया है | 
नॉगैश्यर श्रीराम भवन को एक कोठरी में रहता 
है। उस भवन में १०-१४ कमरे हें | प्रत्येक कमरे के 
सामने एक चारपारे डालने लायक बरामदा है। दीवाले 
क़त प्रौर फश कन्नो हैं। सामने, बगमदे के नीचे से, 
उम्र छुकर नाली बहती है| जिन उदार भारवाडी सज्जन 
ने जन साधारण की सहुलियत का झ्पाल रख कर इस 
भीराम-भबन का निर्माण कराया था, उन्होंने कोटरियों 
में खिड़की आदि को, अनावश्यक शौकीनी की भीक्षे 
सम्रक कर, स्थान नहीं दिया था| इसीलिए भाशा भी 
सात रुपये मासिक ही तेते ये, बाज्ञार भाव से कुछ 
कम ही । 





महस्ते में एक्क बढ़ा पब्लिक पाखाना है, जिसे टाटा 
कम्पनी ले, सब की सहुलियत के ज़िए, दया पृ्वंक बनवा 
दिया है। पानी के लिए एक सार्वजनिक नल है, अहँ 
हुएजत करने श्रौर गाली-गलौज सुनने का पैय होने पर 
पानी मिल भी सकता है। 

लाल कंकड़ की सश्क सामने से गुजरती है जिसके 
किनारे दूर हुर पर, शिलली के खम्मे खड़े हैं। लेकिन 
ओऔराम भवन की कोठरियों में विषली का प्रथन्ध न करके 
मकान माल्कि ने ठथा ही की है | भाड़े को कम रखने 
वी ल्टूल्यत के साथ, भाड़ेदारों की ऋँखों की ज्योति 
को, सुदीघ बुहापे तक, बनाए रखते में, उनकी इस 
विधय की यह असाधारण सतकाता जैसे अचूक गारण्टी 
है। 


नागेश्यर थोष्टी दे? तक चारपाई पर पड़ा रहा। 
उठने को जैसे जी ही न चाहता हो। लैकिन जाड़े की 
शाम तो जल्‍दी ही आंधरी हो ठती है। फिर, किरासन 
का तेल भी लाना हौ है; नहीं तो लालटेन जलेगी 
कैसे ! 

उठा, बाजार गया | सेल लाया । एक पत्र प्याज 
भी स्वरीदता कराया । तरकारियोँ सहत महँगी हैं । आलू 
जसे डाबछा तो लगता है, मेकित सधा रुपये सेर है। 
ओर फिर, सरसों का तेशा भी कोन समता है । हमीलिए, 
दाम-भात के साथ कच्चे ध्यात्त की संगति ही जैसे उतके 
लिए स्वाभाविक थी | 

नज से एक ब'ल्टी पानी लाकर रख दिया। सवेरे 
माँजे हुए कुकर में खाना बैठा दिया | फिर, दरबाले पर 
ताला छगा, बौधे पर एक पुरानी ऊनी चादर ढाल कर, 
प्राइवेट श्यूशन के लिए निकल पढ़ा | 

आर क्लास में स्थास्थ-विशॉन के चयरे में मशेरियां 
के सक्षणों को पढ़ाने के समय ही उसे कुछ सिहरन-सी 
मालुम ह॑ई थी । रात की टंड में वह कुछ और बढ़ हो 
गई । लोकिन, प्राइवेट ट्यूशन पर गैर-हाजिर होना तो 
बह सोच ही नहीं सकता था| वहाँ न बीमारी की छुट्टी 
है और न झाकरिमसक हायकाश | रैर-हालिर होते पर 
वेतन हीन छुट्टी का साधारण निथम हाँ लागू होता है । 
और फिर,अवकारी के इन्सपैक्टर साइबर वक्त को पावन्दी 


| के बारे में माह्टर साहब को दो-टक दफा स्पष्ट उपदेश 
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भी दे चुके हैं | उनके यहां सभी काम हिसाब-किताब से | 


चलता है। पैसे देने मे खरे हैं। तीन लड़के-लड़कियों 


को करोय १॥ घण्टे पढ़ाता है वह | मह्दोने के झन्त में, . 


बिना माँगे हुए, एक दस झुपये का और दूसरा पाँच 
रपये का नोट नौकर से मेज देते हे | तब गैर-हा|जरी 
का अगर काटते हैं तो उन्हें दोष भो कोन दे. 
सकता है | 

रात को दस बजे के कुछ हो बाद घर लोटा | शरीर 
को चारपाई पर डाककर रजाई में गर्मो लेने के लिए जो 
लेरा तो ज़्टा दो रद गया। 'कुकर! खोलने को नोवत 
हो नहीं आई । 

सवेरे उठने पर जो इसका था) तेकिन भूल लगा 
हुईं थी । रात का खाना कुकर में था ही | उसे निकाल 
कर पेट में ढाक्षा श्रोर रूपर से दो गिलास पानी पी 
लिया । 

फिर, नल पर से णनों लाया, बतन माँजे ( क्योंकि 
बर्तन माँजने वाली पौँच रुपये मद्दीना माँगतों हे । ) 
और खबरे की ट्यूशन पर जाने के लिए तेयार दोगया | 

मैट्रिक पास था, इसलिए पठित तो था दवा और 
शिक्षक था, इतलिए शि/क्षत होने में भी अधिक शक- 
वन्शुबह्ा नहां हो सक्ता। इसीलिए, हस दम धुटाने 
वाली दिनचर्या में भी उसे इतनो अ्रक्ल बच रद था कि 
समझ सके कि अस्वस्थ हाोन के लक्षण प्रकट हाने पर 
डाक्टर की राय टोनो चादिए दी | 

कम्पनी के ढाक्टर साकची डिसपंसरी मे बैठते हैं । 
हबेरे ७ से ११ तक वां दवा सिल सकृतो है। ट्यूशन 
से नियट कर, नो बजते बजते बह बहां पहुंचा । मास्टर 
समझ कर डाक्टर अलमनसी से दी पेश आ०। रोगी 
की बाते धुनमे भोर जीभ-छातों देखने में भी, श्रोर 
रोगियों के मुकावदों मे इन्ह दो-तीन धिनिट अधिक हो 
दिया और मिक्ट चर का प्रेस्किप्शन लिखते लिखते यह भी 
बताना नहीं भूले कि झगर अध्लो कुनेन कहाँ मिद्ठ सहे 
तो वह उठो का सेवन करे | कंपनी के अतह्यतास #%! 
दवा वो । हलके बाद एक खाल तरह को इंशे 
देंस कर छिर दूढरे रोगी की शोर पुड़े। 


सास्‍्टर का दिल डाक्टर के प्रति पानी पानी होगया। 
होला दी चाहिये था; इतने बड़े रहस्य की बात जो इंगित 
कर दी | उन्होंने ढेरे पर आकर एक खुराक दवा पी। 


मास्टर | 
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झसकी कुनैन दूदने का काम शाम के किए रख छोड़ा | 
खाना खबरे सा द्वां जिया था | तोचा, न ह्वागा स्कूल मे 
अवकाश के समय एक झान का चनान्यूर धराद कर 
खा लगा | 

नहाने को भंकट थी नहीं, ड/क्‍्टर ने मना किया 
ओर [+र, स्कूल चल दिया । 

(६ रे 

जस साल मैट्रिक पास किया उस्ची छाश नागेश्यर 
फ पिता का दहान्त है| गया । चाचा पहदा ६ भर गए 
य, इतक्ञए, बड़ धोने के नात पारवार का भार उठा पर 
का पढ़ा । मा ता कढ़कपन ह। मे चुके बत। थ।, चाच। ने ,, 
हू। पास १४ कर बड़ा रूथा था। चाचा, १६ सा को 
चचरा बदन रमा, बूढ़ा दादा तथ| भांव १! पाठशाला! में 
पढ़न वा से। चचर। भा।३ माइन,.....इन्द। च।र जन। का भार 
उ6 पर पड़ा | इसक [सवाय, अपना ठग। (वधवा १६न 
का, खाक्त म कुछ न कुद, मदद करना ह। पड़ता था । 

साकन, यह भार एस नह था के कुछ अथक 
परिश्रम करक ढाटा नगर का नांकर! सेन संभाता जा 
छके | जा वास्तावक भुएकस था वह मा के व्याई क॑ 
लिये पथ एकात्रत करना था | चाच। की दुलारा। लड़की 
था | बर घर कु अच७| हां च।इ०; आर कर, कायस्प 
का लड़का की रद । छौफकनस नाथ शव ने टाट। आकर 
निश्चय कया के वह तथा धु३कणे। के अवश्य इस 
करें कंत। ॥ 

इंक्षक लाए उसने अपने ९हंन-०६न के ज़च के बजट 
को बेढ़। खावधना स जाँचा-दक्षा । कषक से आधक 
कटात। जे को ज सकता था का, ओर आमदन। बड़ाने 
के लिये शुपईन्शान आईवट दु्धूदव का सहुंवा था 
सम्भव आ।बक से आवक कर द। | 43 त९६ जावउन बचा 
का दुकृदुत प्लनस्ड कर जिया । परगांज घरट। | अधबक 
से आवक दा बार कलानपका भाजव, चार बच बएटे 
सोना आर बाड़ वरऊु काम से ब्यक््य <६ईना। 

दौकिन दा महान देता करते के बाद ईजआ (# पर 
भेज कर आर अत 4९ जच कर# जा बच, व््ध था 
तो शभ्रवश्य “अच्छा” हां, लेकिन ईत बात से रुचये 
इकट्ठा करने पर ता शादों क्रो वियरे ४ अज् से पहुगे 
शायद ही आ सके । और फि९, इतने दिनों के झाद जो , 
शरीर की श्रोर नक्षर ढाखो तो एक वार तो सचपुच हू 


११९ 
इडर गया । शेफिन ,खेरबत थोक शरंर की दुबरू७, +। 
तेकर अधिक सोचन-वचारने का समय दवा. नहों था। 
उस दिन ह्कूल से कुछ पहले हो छुट्टो मिल गई। 
घर आने से पहदों असल! कुनेन लरोदन के लिए बाहर 
ही बादर बाजार चला,ग्रया। दवा का दुकाने ता कई 
थी, द-त्तोन तो काफी चामोन्गरामी भा थ।। लेकन 
डाक्टर का बतलाई हुई झसलों कुनेन उनम से किशा के 
यहाँ नहंं। ।मला । अपने हंस प्रश्न को (क-- क्या श्रापक 
पथ कुनेन ६ |? उाक्षप्त उत्तर मलता--- 'नही। (! यह भा 
नहीं [क दुत्तर दंते समय उत्तर देन वाले का सर 
झपने सामने पड़ा ।इसाब-किताब के! बद। पर से एक 
बार भा उठा हो, अथवा उतन अमृत बाजार पनका? 
के उस दिन क। ताज। खुबर। %। पढ़।६ + एकस। ते२६ का 
भाषा ६। ९१%कार के ६।। 
बेढू घण्टे ६७९ उभर व्यथ हू दल + बाद, थोड़।- 
खे क्षा। हंकर १६ भर वापठ श्राय, । 
दुब। ने मेने से उस हुःख हुआ था सुख, ५६ 2।+ 
ठाक वह नंद स्मक पाया |-- अ।. बुर ५। औ।५। 
नही, आर पे) बचने का कोई भा सूरत उसके ५९६थत 
के व्य।कछ्त के एिए ते आह ६। ६ | 
तभ।, दुरव।ज। जात रो >पक। नजर १५, ५९वं ३ 
के समाप पढ़ें हुए चलिफ्राफ प९| डाकिये न €ां डॉ९ 
दिया ६॥॥॥ ६९+ ४ की सैन्ब से | 
सदन | छाथ $की जिखे। हुए पंच १ । १६ ५५) 
लिखा ५-- इस खाल शादा अब भत्रोर नए। ८ासाों जा 
पकेतव। ०० फहछएत॑ है |+क एऐफ्रत पूजन भ्ुत्त॥ १ 
बहुए अच्छी ६॥ उठा जांच पर पछुंपाना पहं५।। 
एृय[त है, गक्रेद ७क हेज़ेर के औअठ पा भे हां मामला 
ते ६ जायता | श्रन्त मे उक्षत्त फई। भया था |क बह भा 
आकर एक बार स्वय सब बात देखन्धुन ले , 
बड़ दल % छुंदां भे अब भा दा भहांच का दर 
ये । जब से टाटा नवर आया है, 66 छुई। भ घर 
नहीं या ६६ जाता धरले ता ई चद्दां। ऐई- पक्ष का 
रक़स और ट्यूशन को वेतन दवोन छुट्ठां “जाने म॑ इन 
माधाओं को नक्षरन्प्रन्दाज् करना उसके लिये तम्मव 
नेंद्दों था ॥ 
मुंद्द पर एक अजांब दोनतापूण बेबवां का मार 
जाकर बह चारपाई के बाजू पर बैठ पया | कि! बार॑ 


(रच बाणा 


| प५ ८५,,भाग ६५, अछ ७ 


घौरे सैद नया | ७०९ नो खुल बे, जब परत्ाज्ष का 
दरार से सूथ का अफाश- करण भत्तर पहुच गईं या | 
ढाटा नगर के उसके जाविन में यद पक कल्पनात्रीत बात 
था। फिर नांद खुलन पर भां चारपाइ स उठना सम्भव 
नदी दाल ५६। | 
करपनों के ड।क्टर के [मकचर के ब्यथ कर, ज्वर 
ने, न जान केस, आने को माम प्‌ ८ लया। 
दरवाजा लोल १२ पाखाने त% पहुँच सकने का 
प्रयाए/ कया, सॉकन सफलता नद्दों ।म। | भरामद भ 
पहुंचत पहुंचत पैर थरथराव आर पद भर पढ़ | _ 
जब दशा आया ते। सार % चार५२ के गद्ू पर अपने 
को पड़] पाया | बगल म॑ नस ओर डाक्यर खड़े थ | 
झगल-बगर झार दवागयां का चारपाश्यां था। 
ऐम्जुलेन्स-कार न उस कम्पनी के बड़े दस्वताल मे 
पहुचा [दय। था | 
जांच के बा मालूम एुश्आा के टाइकायढ! ई, 
अबनेा ४१ द १९ हां उतर6ा ! 
कम्पनी के नाक का ८वा भक्त मलती है और 
अस्पतान ५। खाना भा बे-पैव का दा मिलता दें | यद 
जानकारां तो सम्ताप-जनक था, परन्तु ट्थशन के 
वेतन द्वांव छुद्दी, रसा का शादो क॑ रुपये ओर बड़े दन 
का छुट्टा--नागेश्वर का कसजार मांस्तष्क जैसे इन 
सभा उसको का घुलका नहीां ५ रह है । 
५ है ) 
शंगभग तान *सताद # बाद नारोश्वर को श्रस्पतान 
ल छुट्दा ।बला। अभा भा कमजोर था; अस्यताण॑ मे 
डे रज आर ९६ पाता तो जाभ दवा द्वात।। लाकन . 
36न अपने तई कुछ +ंद्दा नदों, तव, डाक्टर का ६ 
उसे २॥+ रखन का शभ्र।अंह् क्यों हांने छगा। 
थात॑ वक्त जिस ऐस्जुलेन्स गाढ़ा पर आया था, 
जे।में के समय उसकी सु(वधा के दी सका | पेरी पर अब 
खड़ा दव ठकऊता ह ता एंखजुलेन्स कार क4। फ्ायों जाय, 
ज-+उसे आर भा तो काम ई | जिदाना, पक्के हववार 
की धुबई की बढ भदपत्ाल से बाई५ $५ (दवा गया, 
अपने आप घर पहुंच जाने के जय ॥ 
जब काठरी खाना ता चाचां की एक [00 १4 
पढ़ा हुआ अल्चा““उउत शांत्र श्आाने का अाप्रद बुच 
दुददरराया गया था। 


शप्रेल १६४८] 


अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई, लेकिन डाक्टर ने 
काम के खिए झभी (फिट! नहीं किया था। कहा था, 
एक सतताइ तक दूध और दार्लिक्स का सेबन करने के 
बाद हयूटो' जाने शायक हो सकेगा। 

बराभदे की धूप में चारपाई पर बैठ कर वह 
धम्भवत: इस दूध और दशिक्स की ही बात सोच रहा 
था कि उसके स्कूल के सहयोगो शिक्षक भदमद साहब 
मिक्षने के लिए झा पहुँचे |--कुछ दिनों को छुट्टों में 
परजा रहे हैं। अपनी दी शादी है,.....। बारात कहीं 
बाहर नहीं जाएगी... ...घर दी सममिए | 

चाचा की लड़को से... ...जी हां । इम लॉमों में 
तो यह आम गिवाञत्र ह....... । 

फिर, अफ़सोस ज़ाहिर किया इस बात पर कि उश्षकां 
बीमारो में उसव प्राइवेट ट्यूशन | लड़के दूसरा से 
पढ़ने लगे हैं..... | लाकन, खेर | 

और दसरे हो क्षण जददी ताकत लाने में खुदा की 
भदद की हुआ करत दुए उन्होंने नागेश्वर | बिंदा ली । 

नागेश्वर सुन्न-सा कुछ देर ब्रैठता सोचा रद्दा | 
फिर उठा | सख्दुक से ढाकखाने को पा?-बुक उठा 
भाया | खोल कर देगा । कुछ देर तक श्रन्तिम ढोदल 
का रक्षम को देखता रहा, देखता ६! रद्दा | फ़िर, पास 
अंक को हाथ में लिए हुए दी चारपाई पर लेट गया | 
मुंह से अनजाने दी, एक गहरा निश्वास निकल गया। 

कुछ वक़्त इतों त्तरद गुज़रा | तभी, कगल को 
तीधरो कोठर। में रइने वालो छुच्ोसगढ़न! ननन्‍दा ने 
अकर कद्टा--बद्ुुत हुबते दो गए दो, बायू | फर भा 
' कोई ऐसी बात नहीं | सब ठीक दवा जायेगा; रोज़ मदछुली 
का फ्ोछ.... ... | 

नाम्ेश्वर की थकी आँखें उसके मुह पर आकर 
टिक गई | कसे हुये सलूके में अ्रघेड़ ननदों 
अब भी जैसे युवती सममे जाने को दो आशा रखती है । 
मुसकराते दुए श्रोठों पर पान का नाली है। बंड़ी दो 
स्वच्चुन्द श्रोर चुशबुतां है वद। विवाहिता इसने का 
प्रभाण तो माथे पर है, परन्तु नागेखर ने इतके +त को 
कभी देखा नहीं था। जिश निस्वंफोब् भाव से बोभार। 
केती है, उठो नि्े। भाव से दूसर। को देतो भी है । 
जैसे उठके लिए यहा स्वाभाविक हे | हां, गा ब-दीच में 
इस्जेक्छन केती रहतो है। 


माहदर | 
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नागेश्बर को उतको निहुंन्दता पर रशक दो आया। 

नन्‍्दो ने आँख को पुतल्ियों को शराश्त से नचाते 
हुए कहा--बाबू, तुम श्रपनी घरनाली को क्‍यों नहों 
लाता, वह अच्छा खिलाती-पिलाती । 

तभी नाग्रेश्वर को स्‍याश आया झइमद का हँसता 
हुआ चेहरा । वह जा रहा हे शादी फरने...अपनी 
घचेरी बहन से.... 

कैकिन सोचते ही मन जाने कैसा होगया | 

घरवाली के बारे में नागेश्वर को उदालीनता देख 
कर नन्‍्दों ने दुसरी बात छेड़ी--ब।बू , तुम मास्टर लोग 
बहुत कंजूस होते हो । इतना कमाते हो पर कमी समौती- 
मछुली भी लाते नहीं देखा ! सभ्न बच्ता ही तो है !.... 
यूनियन की मैदान वालो मोटिग में कल गोपाल बाबू 
यहो बोल रहा था | तुम लोगों को इतनी छुट्टी भी है 
ओर स्थूसन भी, फिर तलब क्यों बढ़े ।.... अफिस का 
बाबू लोग श्रीर तुम लोग बहुत गोलमाल करता है, यह 
बारी साइब को भीटिग में भी कद्दा गय। वा...। 

लेकिन नागेश्वर तो कुछ दूसरी ही बात शो 
रहा था | 

तभी नन्‍्दों को ज्याल आया कि माहंटर अभी अ्रभ! 
बोभारी से उठा है....बेचारा ! वद्ध इठात करूया से 
जैसे भोज उठी | 

धुम्हारे लिए चाय बना लाऊंपीश्रोगे (---उत्तर 
की प्रतोक्षा न कर वह चाय बनाने चली गयी । नागेश्वर 
ने जबाब देने को कोशिश भी नहीं को | 

अहमद कद गया है, उम्रको ट्यूशन दूसरों ने ले 
लो है | सेठ रामगोपाल का बात तो छोड़े हद दजि५, 
यह हन्तपेक्टर साइब भा घेय नहीं रख सके |. ««क्ेकिन, 
किसी का भी क्‍या दोष,--रीक्षा जो इतने समीप हे | 

और, वह उसो तरद निर्नोव-सा सोचता रहा | घारें 
घोरे थको पलक ढेंपने लगीं | बन्द द्वोता हुई श्रांसों के 
सामने अनेकों श्रश्पष्ट चित्र, अतम्यद्ध रूप में, एक 
दृखरे को ठेलते हुए श्राए,.,डाक्टर, दूध और दालि+७, 
नन्‍्दो, मछली का कोश, रमा, अदमद, श्रोर ,,. 

चाय केकर जब नन्‍दों लोटी तो मास्टर की श्ाख 
बन्द थीं। पीले, यूखे मालों पर अर को यू दे श्री 
आद्वंवा खो चुकी थीं, केकित उनका पथ-चिर्‌द अ्रभो 
भी देखा जा सकता या । 





वाल्ट द्विटमेन की कुड कविताएं 


(१६ वीं शताब्दी का यह असरीकन कवि अपने 
विभारों और अपनी काव्य-शैली में कितना आधु- 
निक था यह देखकर आश्चय होता है। इसो।लए 
अपने युग में वह एक विद्रोह्दी समझा जाकर उपे- 
शित किया गया। इसकी कविताओं के विषय 
राजनीति ओर “यघसाय से लेकर उसकी रहस्यानु 
भूतियों तक हैं। उसके शब्दों को स्पष्टता दिक्टो- 
रिया के युग के अमरीका में एक चैलेंज के समान 
जान पढ़ती है | पादरियों ने तो उसकी वे+न्त मे 
मिलती-जुलती विचारघारा के कारण उरोा धम 
दोदी समझा, किन्तु ज़नता ने भी इस “प्रजातन्त्र के 
कवि” को सम्भान न दिया क्‍योंकि उसकी नज़रों मे 
नैतिकत। के विचार से वाल्‍्ट हिटमैन एक खतरनाक 
आदमी श्यौर कवि था। वशेषत उसकी नारी- 
पुरुष सम्बन्धी कविताओं नेता उन्हें आतंकित-सा 
कर दिया था। किन्तु झ्राज दम देखते हैं कि वाल्ट 
हिटमैन का सन्देश हमार त्वए ।कतना जीवित है 
और महत्व रखता है। वह समताओं का गायक 
था, वह प्रेम का गायक था, वह ज़नवाद क; गायक 
था, उसके शब्दों में श्रन्तर-राष्ट्रीधता फूटी पड़ती 
है और हमारी अनेक आधुनिक समस्याओं पर 
कुछ-न-कुछ प्रकाश वह डालता ही है | - अनुबादक | 

कब तक मूरख बने रहें हम दानो । 

[ ४७ १०, छ0णछ. 0708 ए० ४076 0००।१४ | 
कब तक मूरख बने रहें दम दोनों, 

किस्तु अब रूपान्तरित दो, वेग से उन्म्ुक्त दोत हैं हम 
प्रकृति की भाँति, 

प्रकृति'हैं हम, बहुत दिनों तक अन्यत्र रहे हैं हम, 
अब प्रत्यावतंन होता है दमारा, 

और दस बनते जाते हैं पौधे, तने, पत्ते, जड़ और 
वस्कल, हएस्थी के वक्ष पर निशचल पढ़े हैं हम, 
शिलाएं हैं हम, 

ब्लूत के इक्ष हैं हम, रिक्त स्थलों में परस्पर पाश्व॑ में 
जगते हैं हम, 

वृणभक्षी हम हैं, वन्‍्य पशु-समुदाय में से दो दें हम, 
जनमें से किसी की भाँति नियरत्रण दीन, 


अनु० भ्री चम्द्रबली सिह, एम० ९० 


सिन्धु में साथ संतरण करती हुई दो मछलियाँ हैं हम, 

उत्तरी अमरीका के बबूल से वृक्षों के फूल हैं हम, प्रातः 
ओर सन्ध्या बेलाओं में गलियों में सुगन्ध बितरण 
करने वाले हैं दम, 

इस वन्य पशुश्रों, शाकों एवं खनिजों में लगे कुरूप 
कालिमा हैं रोगों की, दो आलसेट-प्रिय बाज़ हैं इम, 
हम झाकाश में चढ़कर नीचे की छोर देखते हैं, 

दो देदीप्यमान अमिताभ हैं हम, हम हैं जो अपने को 
बतुलाकार और नक्षत्रों की भाँति संतुलित रखते 
हैं, दो धूमकेतु हैं दम, 

सगया के लिए वन में भ्रमण करते तेज़ निकणे दाँतों 
वाले चतुष्पद है हम, भर दम हैं अपने आखेट 
पर कूद जाने वाले, 

नभ में मध्याह् के (व और अनम्तर संतरण करते हुए. 
दो मेघखण्ड हैं हम; 

हम हैं मिलते हुए सिन्‍्धु, हम हैं वे दो पसन्न तरंग 
जो एक दूसरे पर ढँगराती जाती और ए+% दूसरे 
को नदलाती जाती हैं, 

इम वायुमणडल हैं, पारद्शक, ग्रहशशील, रन्भप्णा 
और रन्प हीन, 

हिस वर्षा, शीत, श्रन्धकार हैं हम, दम प्रत्येक इस 
पृथ्वी-योलक के उत्पाद और प्रभाव हैं, 

बृत्तों में परिक्रमा करते करते पुन यह पहुँचे हैं 
दम, दम दोनों, ह 

श्रौर सरकी झोली खाली कर दी हे दमन, अपनी ' 
स्वच्छचुन्दता अपने उल्लास के अतिरिक्त सबको 
मोली | 

ऊँ 

मैंने अपन विरुद्ध यह दोपारोपण सुना है 

| | सह व५ एप ( ॥श०७त) कढ्एंणव$ ० ] 

मैं संस्थाओं का विध्व स करता चादता था --मैंने झ्रपने 
विरुद्ध यद्द दोषारोपण सुना है, 

किस्दु में न तो रंस्थाओं के पक्ष में हूं और न उनका 
विरोधी, ( उनमें और मुझमें एक-ला क्‍या हे! 
अथवा उनके विध्य स से लाम क्या ! ) 


हनन 


ए 
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मैं तो केवल स्थापित करूँगा सनहटा में और इस 
स'युक्त राष्ट्र के अंतर में और ठिग्धु-तट पर स्थिर 
प्रत्येक नगर में, 
पैदानों और जंगलों में, एव' लघु श्रथवा विशाल प्रत्येक 
डॉगी में जो जल पर गहरी रेखाएँ ख्वींचती जाती है. 
भवनों का निर्माण किए बिना, नियम रहित. स रक्षक- 
बिददीन और विवाद-मुक्त , 
एक सस्था--साथियों के गहन प्रेम की ससस्‍्था। 
श्र 
समम्त आध्यात्म की अ्राधार-शिला 
| ॥7४५ का लगी १तामफ्लार कक 
आर अर, सज्जनों, 
में एक शब्द प्रदान करता हूँ. तुम्हारे स्मृति-पटल '»र 
मन पर श्रंकित हो जाने के लिए. 
समस्त श्राध्याप्म की झ्राधार शिला और उसका निष्कर्ष 
बनकर श्रेकित हो जे मे के लिए 
( जिस भाँति कोई इठ श्र चाय अपने विद्याधियों 
से कहता है,श्रपनी लम्बी व्याख्यान-माला के अभ्रंत में । ) 


' ग्रभिनव और प्राचीन का अध्ययन करने के अन्तर, 


यबल और जर्मन दर्शन-पद्धतियं। के श्रध्यय+ के 
अनन्त, 

कट का क्षष्ययून कर विशापन क२, ५रूटे, शेलिद्ध 
और हीगेश का भी अध्ययन कर . 

प्लेटों की कथा का विज्ञापन कर, #ौर महात्मा सुक़रात 
का भी जो प्लेटो से अधिक मद्दान था, 

«और सुकरात से अधिक भद्दान दिव्य ईसा मसीह को 
हूँ ढ़ और उसकी विज्ञप्ति तथा लग्बे वाल तक 
अध्ययन कर, 

अज फिर स्मृति की श्ाँखों से उन ययन और ज़र्मेन 
दर्शन-पद्धतियों को देख रहा हूं, 

सभी दर्शन-पद्धतियोँ को, ईसाई-गिरजाघरों और उनके 

भर्म-तिद्धान्तों को देख रहा हूँ, 

किन्तु सुकरात में स्पष्ट देखता हूं, दिव्य ईसा मसीह 

में देखता हूँ, 


वाह्ट दिटमैन की कुछ कविताएं 


९९९ 


मनुष्य का झपने साथी के लिए प्रगाढ़ स्मेंद, मित्र का 
मित्र के लिए आकर्षण, 

सुली दग्पतियों का पारस्परिक ध्याकषश, स'तति और 
जनक-मननोी का पारस्परिक आकर्षण, 

नगर का नार के लिए ग्रौर देश का देश के लिए 
झाकधंण | 


& 
अभिलापा की विकलता और चिंतन के इस क्षण में 
[ ॥फरां$ ैणालाक एककारह 6 [फठपटड्टीआ। 
|] 
अभिलाषा की विकलता और चिंतन के इस क्षण 
में मुझ श्रकेले को, 

ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य देशों में अन्य व्यक्ति 
भी हैं, जो मेरी ही माँति भ्रभिलाधा की विकलता और 
चिंतन में मग्न हैं, 

ऐसा प्रतीत दाता दे मुझे कि दृष्टि-प्रक्ेपण कर मैं 
उन्हें जमेनी इटली, फ्र'स और स्पेन में देख सकता हूं, 

अधवा दूरस्थ चौन, रूस, जापान में, ” न्‍्य गोलियों 
गे बाते करते, 

और मुझे ऐसा प्रतीत दोता है कि यदि में डर्नई 
जान पाऊँ त उसी भाँति उनके रनेइ-पाश में बेंच जाऊें 
जिस भाँति अ्रपने देश वासियों के स्नेह पाश मे, 

श्रोह, में जानता हूं कि हम बन्धु और प्रेमी वन 
जाएँ, और मै जानता हूँ कि उनके साथ मैं प्रसक् 


रहूँगा | 
& 
नं देखो सुन्दर चाँद 
[ ,00% ॥009॥। थथि' 00०१ ] 
नौचे देखो, सुन्दर चाँद, और इस ह.य को नहला दो, 
कोमल वर्षा कर दो रजनी रानी की ज्योत्सना के प्रवाह 
की इन भयावनी, सूणी और रक्त स्नात 
आकृतियों पर, 
पीढों के बल पड़े हुए भौर इघर उधर विकरी हुई 
भुजाओों वाले श्ों पर, 
अपनी उदार प्रभा फो बरसा दो, चाँद । 





उलमन ग्रस्त संसार ! 





भी लुई फिशर 





गत पचास वर्षो' ने उत्तरोत्तर उत्सादइ वद्धंक प्रगति 
देशी है; किस्यु यह विकास, शान्ति और ग्रावश्यक 
प्रचुर वस्तुओं के भ्रभाव में हुआ दे । 
सन्‌ १६१९-१० के समाचार पत्नों और पत्रिकाओं 
में दस दितीय विश्व युद्ध के सम्बन्ध में बहुन सी युक्ति- 
संगत मविध्य वाणियां प्रकाशित हुई थीं। दूसरे महायुद्ध 
के भीच में और उभवे समाप्त दोने ने बाद तृतीय युद्ध 
के बोजारोपण के विषय में भो बहुत कुछ चर्चा हो चुकी 
है | पूरी मानव जाति वे सामने संशयात्मक शान्गि वा 
प्रश्न चिन्ता का एक मुख्य कारण बन गया है। 
ड) कटर चारस एफप० पेेररिंग गे, जोकि जनरल 
मोटर काएरिशन को अनुस-्धान समिति के उपाध्यक्ष 
हर वैज्ञानष्र प्रगतशोल १ मेरिबन रुंच ये सभापति हैं, 
बह। है, “व २ म्पूए ससार में ढाई छ-ब + बासियों के 
लिये पर्याप्त भोज्म गउग्री देने को हमारे णस यथेप्ट 
वैज्ञानिक प्रतिभा है।” इसके अनम्तर आपका यह भी 
कथन है कि छंसार को तीन चौथाई अश्रर्थात्‌ डेढ़ श्ररव 
जनता को आधा-पेट दी भोजन मिलता है| मनुष्य द्वारा 
पैदा को हुई दूर को जाने लायक यह गरोबी आज 9 
मानव स्माज वा दुस[  श्न बन ग्या है | 
बहुलम समाज युद्ध से भयभीत और बस्तुो्नों के 
अभाव को कटठिनता से स्त्रस्त है । मानवता रक्षा हीशया 
के झादत में घिर गई है | 
अनेक राष्ट्रों को सरकारें और कूटनीतिज्ञों ते काय 
कलाप रक्षादिद्वीनता हे 7तिबिम्य हैं। हरेक व्यक्ति 
अपनी व्यक्तिगत प्ररणा द्वारा इस भय को भूलने की 
चेग्टा बरता है या फिर झपने पागरलपन से भरे हुए 
+ रनों द्वारा सुरक्षा को प्रस्त करने का यरन करता है। 
रस्नैतिक और आझ!थंक अरक्षा वा ;शन,- स्वास्थ्य, 
शक्ति, स्वभाव, नैतिकता, व्यापार, मत गणना, और 
कानून व्यवस्था को शक्ति दौन करता ३ | 
कुछ व्यक्तियों के पास आर्थिक सुरक्षा की पूर्ति के 
निये पर्यात पैदा दे। किन्तु वे जानते हैं कि शान्ति 
ऋष्टदर यहत्‌ है| विश्ता पूर्वक या श्रद्ध चेतना पूर्वक 
सुरक्षा प्रत करन कितना इन है--अर्याझ मरे भू 
मणइल मे मनुष्य छुघापस्त है, वस्त्रदोन हैं, और जिनके 
रहने के लिये कोपड़ी का भी ठिकाना नहीं है। झौर 


इन सब वास्तविक तथ्यों हे बावजूद, विशान और 
अश्ोगिक शालाएं मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता की 
पूर्ति करने का दम भरती हैं। 
प्रग रूप मे बिना किसी दल के बड़ी बढ़ी समस्याश्रों 
दारा बिजित कोर बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने 
में श्रमधग होव र श्ररक्षा आत्म विभद्युलन को नीति में 
विराम का मार्ग खोजती है या फिर स्पष्टतया स्थायी, 
अभ्राग्त और शक्ति सम्पन्न होने की प्रेरणा करती है। 
इससे बहुत मी बातों का निश्चित फल प्राप्त होने की 
थ्शा बंधती है| श्ररक्षा गजनीति और घामिक ऐकान्त- 
बाद की इच्छा को जाणत करती है | बहुत मे पुरुष जो 
खुली नहों हैं....ते किसी सी प्रम्भवनीय सुस्व की श्राशा 
में अपनी सरबतन्त्रता का भी परिक्लाग कर देते हैं। 
निराशा सम ध्टिवाद की और दगें अग्रसर करती है। 
दरद्र, रक्षा पिद्दीन, अस्दाय और निराश व्यक्ति 
तानाशाद। मे सरलता पूर्वक शिकार बन जाने हैं । 
मुरक्षा पूर्ण शाग्त और विश्वकोय घनभारय की 
बहुनता तानाशाहो को समाप्त कर सकी है। 
संमार विपदस कुल मांग के बीच से गुज़र रहा है 
आर इस रछूट वा। रुष रे दुःखजनब “क्षण यह हे कि 
बहूतेरे व्यक्ति सुरक्षा-जनाम की आशारूपी मृगमरीचिका 
में अपनी नैतिकता श्रोर स्वघीनता को लिलाझलि देने. 
को तत्पर हैं। मुसगोलनी ने समय को गतिविधि के श्रनु- 
सार चाल चली | उसका दुदय क4 पिघजा जब उभने 
स्वार्धूनता का झ्पहरण किया, अणडी + तेल से शत्रु 
स्मृह वे प्राण लिये, जेलों को बन्दियों से भर, और 
इथियो पियन लोगों को सुर स्कृत बनाने का स्वॉग रचने 
हुए. उन पर <“पैली गैस का प्रयोग किया | इसी भांति 
हिटलर ने भी माताओं को शह्टू से सद्ायता दी, शिशुझ्रों 
को सुखदन्भविष्य का आाश्यासन दिया, अमिकों को 
काम दिया, देश भक्तों को छुट्टियों का वेतन दिया, 
फेक्टरियों के भोजनालयों में श्रुति मधुर सज्चीत का 
अयोजन किया और तन्‌ १९१६ के नूतन वर्षारिम्भ के 
उपलक्ष में अपने दैनिक 'बोल किशर वेवाचर! नामक 
पत्र द्वारा अपने हो तूँ हद इन कायों' को बर(३ को । तद 
जमेनों और अम्याग्य व्यक्तियों को क्‍या खबर थो 
कि वह राष्ट्र को दाठता के बस्णन में बांच रहा है श्रोर 


सग्रेल १६४८] 


विश्व को रक्त-स्नान कराने की तैयारी में है। 

इस्पात की बहुलता, ईटों का आाधिक्य, बन्दूकों-तोपों 
को प्रचुरता, शा०न प्रणाली का 3च्तरोत्तर ढढ़ सज्नठन, 
निःशुल्क उपहारों को बहुलता, ये सब तानाशाहों को 
बक्रोक्तियाँ हैं। एक तानाशाही श्रपने नाभरिकों के बंधनों 
को झधिकाधि+ करती जातो है व उन्हें घमको-धुद ,॥ 
से मयाकारत करती है| विन्‍्तु इसके साथ दी राघ ठग 
क्षण प५ह।ड़ी के ऊपर निबछे सतरंगी इन्द्र घनुष मे छोर 
बी और यह बहने हुए इशारा करती ६ कि वहीं उनदो 
३ ष्टीय शरस रचत है और वहीं उनका स्वग है| 
सुगब्हे भवष्य वी स्नाई स्ड बरने के लिएे, पेश 
रूप में उनकी जेयों गे अ्भो मे थोड़ा थोड। पैरा ढाल 
दिया शाता है। एक निरंकुश शासक ै गाखों में 
स्मतस्भ्रता और एहिद्वाग्स का बई मृस्य गद्दी है | रूह 
उसकी शासन 'शास्या सब ये नये 2क्टर या 
फरनैस प्राप्त करने / निदित है। 


एक दीवाल बनता है | उन पर दृष्री तौसरी और 
चौथी दीवान उटती है। उसने बाद वुग्न्त ही 'नर्माता 
की अन्‍्दों बनने। परुता ६ और बल उसका “ये 
मिथ्या २पिण। आर कू ठत रुूजाश्रों ते कारण & गरबे 
क[ग ह। जाता ६ । 


भवन निर्माण हे अंकिशें अ्रनिवायतः बाम्वता के 
अज्लन्ध्यति सापक जे ये पट “गो । कपुनित पि। 
श्रान मे ऐसे पिरेंगिढ़ों वा गुल|गा के! सहायता से नर्माण 
किया है जोकि दासता व। यद्ध॒: नुगब कर भी, र।- 
धीनता के स्व सहुश नारइत१) .वुमक स्थास हें "हूँचये 
ये लिये, प्रतन्नता पूर्वक ४० रुंषों सके बौहदु स्थानों र्श 
भटव से रहने के हिये तैयार हैं | 


जिस प्रकार राम के भौतर गुत्त रूप से मृत 
शरौर सुरक्षित रखे गये ये और किनिक्स देवी 


१--जारहन पेलेस्ट।इन के समीप छब" बड़ी नदी 
है| यद लगभा दो थी मीन लम्बे क्षेत्र में वचदती है। 
ईसाई इसे घामिक दृष्टि मे देखते हैं और ततका विश्वाल 
है कि इसमें स्नात करने से सारे पाप घुत जाते हैं | 
ईसाई पद्षमते हुस नदी में अपने बच्चों को नदलाकर 
जाति-म'क्कार (59705) किया करते थे | 


उलमन प्रत्त संसार ! 
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(8900 उन पिरेम्िढों क्री रक्षा करती पी,--उसी 
प्रहार से लगभव आगऊश के फिनिक्स तानाशाह लोगों 
को युरद्धा का भार अपने ऊपर लेकर, उन्हें भी एक 
तरह से मृतक सा बनाकर रखते ई। वहां नेतिकता विद्दीन 
नग्न पाशत्रिक्र शक्ति तो दे” जतती है, किन्तु मानव 
भावना का दद से वेद्‌-० । मुदृस्पन्दन वहां दृष्टि सत 
नहीं होता | 

राष्ट्र, शस्मों के लिये, मबेखन और रोटी का भा 
परित्याग कर सुरक्षा के £ न+न्घान कार्य में, श्रनीतिषान 
हूटेरों ब। स्थान ३ ६ण दर लेते हैं। किन्तु श्राज बच 
नाली जमेनी पढाँ है | बड़े बड़े ऐसे राष्ट्र छोटे छोटे देशों 
को अपने प्रभात च्लेश्र तं लेकर, लघु राष्ट्र की सुरक्ष। को 
विनष्ट कर, रेवल झ्राशि। सुरक्षा ही प्राप्त करते हैं | 
किन्त संतरे पश्चात्‌ एप देश सम्भावितर प्रकट मंदायुद्ध 
को श्थिति से बचता हुआ, पनिवायत दूसे क्षेत्र या होठे 
समु; से संघर्ष मल ले ० वा है । 

व्यक्तिगत स्वाधोनता कैसे सुरक्षित 'द 6 «वो है, 
जबकि तानाशाद को गुप्त पुलित आपको स्वतंन्नता पर 
बराबर प्रहार करती रद्दगी है ? उस सुरक्षा का ऐसे 
शासन में भोतर क्‍या पश्रर्थ है रो #ि बिलकुल... 
निरंकुश है। इसौलिये इसका गोई मूल्य नहीं ह ! 

यह देखा गया है कि भवन निर्माण वर जिसने 
सुरक्षा का आश्याध्न दिया है, उसी तामाशाद को बहुत 
से क्षिशोर सागथंन और मान्यता प्राप्त हुई है । 


हमारे इस युग में जो विवाद या संक्रमण काल 
उपस्थित है, तह हमारे विल्कुल नैतिक पतन का झोतक 
हैं) शव हम उस संसार में रह रहे हैं, जिसमें कि 
सूत ज्य प्रेम, उच्च नैतिषता के पति अलुरधा 
अत्याकरों के प्रति क्रोध की जत्त जना, और मानव 
प्रति टादर को भावना का उत्तरोध्र वास हुआ ई | 


२--ग्रीक पीराणिक कथानुसार यद्द एक दागवी मासी 
गई है, घिमका कि ऊररों भ.ग एक झ्थी ८ समान है 
और अ्रधोभाग पक सिंदनी के खम्तान है। भिश्र देश में 
पिरामिडीं के पाव ऐसी द्वी ६० फुट ऊंची एकमूत 
स्थापित ६। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थ'पसा 
मिभ्र देश ऊे राजवंश के सुतक शरीरों की, जो कि पिश।- 
मिडों में रखे गये ये, सुरक्षा देतु हुई थी । 


रन] 


सेदी बातें श्रस्याग्य और कारणों को अपेक्षा इन राज- 
नीतिज्लों को अत्फतता की प्रतीक हैं । 

सैर (58000) श्रौर वैनजैदी (ए&॥5286) हे 
मुकदमों और फाँसो के समाचारों ने अमेरिका तथा 
हंतार वा्धियों को प्रकम्पित कर दिया था । और इसी तरह 
की हुंदम द्वायक घटना [870 00789 की भी दे । 
किस्तु आजकल न्यायालयों द्वारा दो गई लाखों फंसियों 
के रुमाचार बभी अख्ूणरों तब में ! काशित नहीं किये 
जाते | फ़ार के गुप्त पुलिस वे साइवेरिया के पाप, 
बेलजियन बांगों के गुलामों के साथ ये दुष्यवहार 
बहुदी-विरोधी, नीति और हर्मेनियनों के उन्नौस्वीं 
बीसवीं शताब्दी के मनुष्य संहार ने, सुद्रवर्ती राष्ट्रों को) 
भावनाझ्रों को काफी ठेंस १हुँचाई है| किनते आन भी 
लाखों गल्लरबन्द, 3) गएरबन्द बेए्णों से बन्द हैं, काचित 
ही उन्हें शान्ति पूर्वक विचार विन्मिय करने थी सुसिभा 
दी जाती है | कम से कम दस लाख व्यक्ति ([) सन “२ 
४३ में बंगाल में दु/भक्ष के शिकार दुए.। ४० लाख 
यहूदी द्विट”र द्वारा मारे गये। और श्रात्ञ की घड़ी मे 
लाखो व्यक्ति लोन, भारत्त्प भीरयोरोत  क्षत्र 
- तड़प रहे हैं। (80) टिटो, (॥0900५) फ्रॉको, (#0|॥- 
ह87 ) सेलाजार, (2७707) पेरण ओर ऐमेद्वी झरप 
तानाशाहों ने, अपनी प्रह्ञ के हकी पर कुठाराघार वि 
हैं। (राष्ट्रीयता के प्रसार + साश साथ जातीयता का पक्ष- 
पात भी बढ़ता जाता है) 

प्रगतिशील आधुनिक संसार में घनिकवग' शपनी 
विपुल और व्यापक दुलान्तकारी घटनाओं और श्रस्त्या- 
बारों के द्वारा, जनसाधारण को भावनाओं को कुचल 
कर भी संधार को दृष्ट में ऋब्छे बने रददते हैं। 
था कर्थंश्रित रूप से, दम आत्म रक्षा की भायना रे, 
उन्‍हें अपनी स्थृति से दूर कर देते हैं। यदि हम लोग 
उनकी छारी वष्तों को संदैय अपनो रुटुति में रखे, तो 
इससे हमारा जीवनन्यापन ही दुष्कर एव कठिन हों 
जावेगा । कुछ ब्यक्ति अशानतापश् निदयता, सुशंसता, 
और कद्ट सहने )े आदी बन जाते हैं भौर कुछ लोगो 
में इनको सहने को क्षमता भी नहीं होती । सममदार 
व्यक्ति बहुषघा अपना साइ भद्दोड़ देता है या फिर उसके 
शरीर में घुन शग जाता है या फिर झशानावल्था, 
डदातीनता, या उपेक्षा का झ्राभय अहरय कर तेता है। 


विश्ववाणी 


शक 


[ बष ६, भाग १ घ 9 ध्ु छे 


वाद्त्तेत्र में वह अ्रपनी महत्वह्दोनता, नपसकता या 
दुबल्ता के प्रति अग्रधक जागरुक रहता है। इसलिये 
राजनैतिक कार्यो' या उन संगठनों में जो बुराहयों को 
उलाह फेंकने और जनता १ कृष्ठों को धुर करने के 
कार्यों में तन मन से तबतीन हैं इनके प्रति असहयोग 
श्रौर श्ररुलि का भाव, उसके हृदय में उदीत हो उठत। 
है | दम चने से सलायता करते हैं या भ्रपना बहुमृरुय 
समय देकर सेवा करते हैं॥"र इतने मात्र से; इतना 
विशाल काय दश् नहीं किया जा सत्ता | 

जितनी दो राजनैतिक क्षेत्र गें जनसाधारण थी 
उदासीनता बढ़ती जाती है %2र समस्‍यायें कठिन में 
कठिनतर होती आती हैं, उतगी ही वहाँ पर चापलूहों, 
चाहुकारों, तानाशादों, और राजनैतिक मब्कारों की पूरी 
तरह बन आती है। 

समस्यात्रों के याद समस्‍यायें हृतनी द्रतगतिगे 
सामने झाती हैं कि आवश्यक गिपयों (र ध्यान “नर्द्वित 
करना दी कठिन हो जाता है। स्म्लेलन पर सम्मेलन 
इतले अल्दी होगे हैं और मन्धियों के, मण्विदों में, इसने 
गानलिदा शक्त और समय ले हो जाता है कि कूट- 
नोतश ल्क्ष्यबिन्दु ॥« श्पनी हष्टि म्थ रस सबने में 
झ्रमभर्थ हं! जाते हैं; या फिर बह केन्द्रबिन्दु हृष्टिपथ 
श्रोफत हो जाता थे! प्रभग और द्वितीय महायूद्ध हे 
पीच का सागे, सफल सस्ती, शा-। की शरिषियों, 
श्रन्तर्थट्र य मैश्री सम्बन्ध 3! ८शेव्स'शों पर ६7 भ,षणों, 
निरस्नीफरण पर हुए वियादों और लाभ की अनिवार्य 
आश।|ओ से निमत हु। है। इसके प्रमाणा लोकारनों, 
थोयरी, सत्र रं८् का युद्ध विरेरे -ेलोग ब्रियान्ड ' ६०- 
॥0086 9970 '॥८) एमभौता और सन्‌ १६१८ की 
म्यूनक सन्धियाँ हैं| इन्होंने शासकों के काफी व्यस्त और 
उलझन अस्त बनाये रखा है । प्रत्येक ऐसी घटता से वाद 
कूटनीतिज्ञों ने खूब सोच। पिचारा, और श्रपते मुह 
ग्राशावाद के रा॥ अलापे | थोड़े काश के बाद आगामी 
युद्ध का धीजारोपण होने लगा । 

अध्तर्राष्ट्रीय मोर घरेज्ु राजनी।, "देव कषभ्मेलनों 
के रूप में, सन्धियों को शकल में, प्रस्तावों, वारि्य 
ब्यवलाय, तेज्ञ में रियायतों, गुटबरिदयों, भतों, कानूनों, 
मूल्यों, लाभों, करों, और नियुक्तियों झादि में, छलिदित 
है। उक्त तोखा अठ्त्य नहीं है, किग्तु भानवन्भावना 


झप्रेल १६४८] 


की वियार शौलता और नैतिक चरित्र के बिना यह 
अपूर्व है | सय॑ प्रथम सिद्धांत-प्रदुत खंगतता की आवश१- 
यकता है। यह बात प्रमाणित हो शुकी हे |: सामांजक 
मत से दी समन्धयता का जन्म होता है | किन्तु श्रवसर- 
बादी मत गहने वालों की छुटपटाइट का इतिहास यदद 
सिद्ध करने को चेध्टा करता हे ॥ यह सब भिश्या है । 
जैतिक |सद्धान्तों को ओर इठता और लगाब की आवना, 
सश्तु में सोन्दय और सामझस्य लाता है । 

मानव जाति को राजनांति और सिद्धाँन ने बीच 
भिन्नता की झावश्यकता है और इसी प्रकार ब्यक्तिगत 
जीबन चरि|॥ और सिद्धान्त के थीत्र में बन्धुस्व भी 
झपेक्षत है | परन्तु इन सिद्धांतों से लोग प्राय: श्रनभिज 
रहते हैं। हरेक वस्तु का निर्णय ठोस फल के झाधार पर 
होता है | अर्थात्‌ उलम भके क्‍या फल प्राप्त दाता है ? 

तानाशाही सामा-य राजनीति ग्रोर सिद्धाँतों दोनों 
की ग्रददेलना करती है। वह अपने »क्ष्य क पूर्ति के 
लिये अ्रसश्य से असत्य, भयंकर से भर्यंकर नरसंदार ओर 
युद्ध जैता महान दुष्कृस्य काने | भी जग भह्लोत्त नहीं 
करती | किन्तु प्रजातन्त्र को अपनों हृंढ़ता और 
साखिकता से साधनां और व्यवद्ार नीति दोनों में सतके 
रहन। पड़ता दे । 

जनर लिस्मो स्टालिन और महात्मा गाँधां, तानाशाह! 
झोर प्रजातस्त्र के जांत॑ं-जागते ज्वलन्त उदाइरण 


जखमन प्रस्त संसार ! 


श१६ 


हैं| बतंमान हंसार में ये दोनों विभूतिगँ एक दूसरे से 
बिलकुल भिन्न हैं। 

जोसेफ स्टालिन, वगाबादी तानाशाहाँ, रूस के 
स्वेब्छायारोी निरंकुश शासक हैं। उनमें शंगठन करने 
की झअदम्य प्रतिभा और शक्तियों पर विजय प्राप्त करने 
को श्रतीम क्षमता है। येन फेन ्॑रकरेण अपने मनोरथ 
की पूर्तिकरना दो उनके लिये राजनोति $ । उनकी 
चाहें अच्छी हें य। बुरी हतसे उन्हें कोई तरोकार नहीं | 
हिटक्षर के साथ | नजरबन्द कंम्प ? छदे छोटे राष्ट्रों व 
पद दलित कर पराधी" करना (५ संध बातें उनको 
हष्ट में बिल कुल 5चित हैं क्योंकि (सास उनका भनो- 
रथ पूरा होता हैं। हसोंसे शक्ति सचय तथा उसे अक्ुगथ 
बनाये रखने क। उन+। लिष्सा पूरों होती है। 

मद्दात्मा गाँधी, एक ऋष, राजनोतिश, भविष्य 
दर्शो, आदर्श ब।दी, समाज वादी, श्रोर शान्ति प्रिय हैं । 
जनम राजनाति और किद्धान्त दोनों एकाकार ही 
गये हैं । 

इन दोनों महान व्यक्तियों में परस्पर मे, मनुष्यों के 
प्रांत ब्यवद्वार नावि, और उद्देश्य पूर्ति के लिये माग' 
अवलबम्बन और शाब्दक याजना में जमीन ब्रासमात्र 
का सा महान अन्तर हे । 

ससार गाता नी (के बताये टुये मांग ) से दी स्थायो 
शान्ति »। आशा कर सकता है । 

[अनु० स० सिं० श्री घम्यकुमार जेन] 





जन-संस्कृति 

इमारे देश में अंग्रेज़ों की पराधीनता से जहाँ हमारी 
संस्थाह्ों, नेतिक प्रदूशियों ओर संस्कृतक परम्पराशओ्रं 
पर क्रुठाराधात हुआ, वहीं कुछ अद्ध सुत और श्रद्धचेतन 
शक्तियों का जागरण भी हुझ्ला | पराघीनता के कश्चाघात 
से धाह्म जीवन में हमारे लिये गौरत ह॑ या »भम्रिमान 
को कोई वस्तु न रही और दृमारः प्रशूत्ति अन्तप्त सी 
हो गई | सर विलियम लोन्‍्स, मैक्समूलर ओऔरोर प्रिय्धन 
झादि विद्वानों के संस्कृत साहित्य सम्बन्धी अनुसन्धानों 
से हमने झपनो' संस्कृति का महत्त्व दूसरों की इष्टि से 
समझना सौसा और स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीथ 
झोर मदद दयानन्द ररस्वती को श्रालोकमयी वाणी से 
हमारे देश में एक सांस्कृतिक पुनरोदय हुआ। जिसे देश 
ने झपने झातीत के गौरव को प्राप्त किया - हमारी 
झनंत निराशा समास हुई अर राष्ट्रेयथ नावबन में आशा 
का सचार हुआ । 

इस धु! में हिन्दी, बगल। श्रोर मराठा साहित्य मे 
भी नवीन शक्तियों का प्रादुर्भाव दुश्रा | साहिश्य में 
व्यापक जीवन का पिभण दहला और नई आशाशों 
कमिलाषाओ। एवं समस्याओं को असव्यक्ति सिंग। परन्तु 
सामान्य जनता के आव।ज युगाघार बापू ? नेतृत्व में 
ही बल प्रात्त कर सको | झब तक उपेक्षित असंख्य 
किसानों और गाव में रदने वालों को सभाज म स्थान 
मिला | मध्य विश्च ओर उल्चष भंणी को इएि श्रपने 
इन्नदाता किसानों को श्रोर फिरी | बापू # भारतोय 
भाग्याकाश के क्षेितिज पर उादत दवांते ही राष्ट्रीयता, 
स्वावलस्मन, आप्म-विश्वात स्वाभिमान झार मानवता 
झांद गुणों का प्रतिष्ठा हुई। जनता को वेश-मूषा, भाषा, 
रहन-्सइन छंल्कृति, सम्धता--सब कुछ तम्पानत हुई | 
बापू ने हिल्दी छो राष्ट्र भाषा हिंदी पन का राष्ट्रीय ध्यवद्[र 
किसान को भगवान और पददकित झछ्कूत को हरिजन 
का--भगवान के भर का ऊेंचा आसन दिया। 

हद दरवारों साहित्य की नायक नागरिकाये निर्वाधित 
हुईं। भारत-भारती, पषिक, मिलन, स्वृश्न, किसान अ्रादि 
काब्यों झर स्वर्गीय प्रेमचंद जो के अमर उनस्याह्षं में 
तत्कालीन राजनेतिक और नेतिक जीवन का स्वरूप 
निक्षरा । प्रिय-प्रबास, साकेत, पंचवबटी, दिस्दू , राम की 
शक्ति पूजा, तुक्षतीदाए और प्रखाद के झमर नाटकों में 
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प्राथीन ठंस्कृति श्रौर सभ्यता का उल्ल्यल रूप हमें 
देखने को मिला | इसो ठीच इसारे भाहुक मनीषियों का 
ध्यान हमारी संस्कृति की श्रन॑त राशि, जो जनता के 
कणयठ कशठ में बसी हुई थी, को और गया। प्रं० रास 
नरेश त्रिपाठी ने आमभोतों + संकलन किया। श्री देवेन्द 
सस्याथों ने सारे भारत के जोक गीतों के श्रनन्त खगर 
का मन्थन किया श्रौर फिर तो प्रत्येक जनपद की भाषा 
और बोली के प्रत्येक अवसर के गोतों का संकलन और 
सायन आरंभ हुआ | - 

अ्रपनी संश्कृति की खूदहुलता, सहिलुता, त्यात, तप, 
आन॑दधाद इन लोक गौतों में चित्रित थे। उनसे अ्रपने 
गौरब को सतल आधार भला । इन प्राचान गीहों में 
जनता का आशाये, अ्भिलावायें; दुखन्सुल, दव-विषाद, 
स्वतश्र €प से ब्वनित ये इनमें ऋरन का सा रुथा भा यिक 
प्रवाह, क्ौस्दय और माधुथ था। इनमें समाज के 
कुरीतियों, नारी जीवन का ततकाथीन विवशताश्रों ओर 
भारतीयता के उल्त्वल ब्रादशों को सफल '्म्व्यांत्त, 
थी । इन गीतों ने जनता के ब्यान का काकाषतत 
किया | 

ग्रव इमारे लोक गीतों को श्रभम्यता श्री नन्न तर 
अंणी के अपमान के कलंक से छुटकारा |मला | विदेश। 
में इधारे लोक गीतों को मामिकता पर टिप्पणियां 
हुई । 

ज्यों सयों दमारों राजनैतिक चेतना समा क॑ ऊँचे 
स्तरों से नीचे सर की श्रोर विकठित हुई, त्यां स्यों 
जन साहित्य # मांग बढ़ी। कबिता, उपन्यास, लाटक 
और गद्य में किसान और किसान में काब्य टपस्याल, 
कथा श्रोर नाटक का प्रवेश हुग्रा | ताइत्य के ये अंग 
जनता का प्रदृत्तियों के वादक बने । 

गांवों में रहने बालों के बीच में मे कुछ स्वाभाविक 
प्रतिभाशाली युवकों ने भ्रपनी आम बोलियों में अ्रपनी 
भावनाओं को श्रनुरंजत किया । प्रेम, विरदद, राष्ट्र भाव, 
छमाज-सुघार कं गांत इन बोलियां में नोक गोत के छांदों, 
सोहर, बिरह, रसिया, कद्रवा आदि में गाये गये । 

इन गौतों को देखने से पता चलता है कि उनमें 
तीदण ब्यज्ञ, पुछ दास, वीर दर्प और हढ़ निश्चय को 
व्यंजना है | भाषा बाहित्य के बंघनों से मुक्त, सहज- 
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प्रवाह पूर्ण इन गीतों में नवीन प्रेरण है, बल है और 
नई शरि हछंचारित करने की बिजली है | ये बीत जनता 
को कोमल माधुकता पर सीधा प्रदार करते हैं और कमें 
की श्रोर प्रदृत करने में इनकी क्षमता बद्भुत है। 
हुदय के मार्ग में बुद्धि का व्यवघान नहीं पड़ता । उपमा 
और उत्प्रेक्षा जीवन के इतने निकट से लिये जाते हैं 
कि उन्हें पदचानने में तमय नहीं लगता | बोली का 
चुटीलापन साहित्यक भाषा की कठिनता से बापणित 
नहीं होता । 

चुनाव को सभाओं, कवि सम्मेलनों और गोष्टियों 
ये जिन्होंने लोक गीतों की मार्मिक प्रभाव पूर्शता देखी 
है, उनके सामने यह कहना श्रनावश्यक है कि जन 
शिक्षा या सामान्य शिक्षा ([77079] [00709/॥07) 
के लिये छोक गौनों ओर प्रदसनों से बढ़कर दूसर कोई 
साधन नहीं | जनता के सॉस्कृतिक पुननिर्माग के निये 
बड़े बड़े विद्वानों की दाशंनिक व्याख्या करा वह प्रभाव 
कदापि नहीं पड़ेगा जो लोक गोतों के सामिकर व्यंश का | 
इसलिये इस प्रस्थ पर नया पानी चढ़ाना पड़ेगा, इसका 
प्रयोग साम्कृतिक शिक्षण के ज्षेत्र में भो करना पढ़ेगा | 

अब तक त्नता के शिक्षण के जो प्रयत्न बिये जाते 
थे, उनगें मृदकृमों ( विभागों ) की निष्प्राणता ऋआषोक 
दोता था | साक्षरता का प्रचार जब पैसे देकर किया 
गया तो पैमा-प्राप्ति मुख्य और साक्षारता-प्रचार गौण बन 
गया | अंग्रेजी राज्य काल्न में एनझुद्धार के जितने भी 
प्रयक्ष लादे गये उनमें वाह्य'डंबर और प्रदर्शन के अति- 
शक्ति कुछु न था। उनके सामने शिक्षा लक्ष्य नहीं था, 
खक्य था प्रवंचन | 

परन्तु आज की कोई भी निर्माण योजना पुराने 
ढंग पर नहीं चल सकती | ऋपने टेश में अपने राज? 
की स्थापना के बाद हम जो कोई क़दम उठाये, उसमें 
निश्चित योजना होनी चाहिये। अ्रसत व्यक्ष और श्रना- 
योजित कार्यक्रम से जनता का अविश्वास बढ़ता है और 
भविष्य के प्रति उसका आत्मविश्वास घट जाता है| 
इसलिये यद्द प्रश्न विचारणोय है कि आशिक योजना 
को पृष्ठभूमि को सबल बनाने के निये सॉँल्कृतिक शिक्षण 
या प्रचार कार्य को कितना छनो भूत बनाया जाय | 

देश की सारी शक्ति संकलित करने के लिये जो 
झानदोलन चलाया जाय उसमें जह़ता नहीं होनी 
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चाहिये । केवल सरकारी प्रयक्षों से यह आन्दोलन 
सफल भी नहीं दो सकता | अपने उत्सवों और त्योद्ारों 
को पृष्ठभूम पर यदि दम >न-शिक्षा का पर्व सनाये' 
तो जनता का उत्साह उसमें बढ़ेगा, उसे एक कार्यक्रम 
मिक्षेगा और ग्रामछुघार का कार्य सांध्कृतिक और भामिंक 
समाराद में सजोव द्वो उठेगा | 

अक्षर-शान, भाषा-परिचय और साहिस्य-7रिचय से 
जो शान प्रौढ़ जनों को मिलेगा, बह झआात्मश्यथ और 
स्थायी हो सकता है, परन्तु साक्षरता प्रचार केवल 
इक्षाक्षरता प्रचार न बना रहे, हसकी साधधानी इमें 
रखनी पड़ेगी । साक्षर प्रौद-शिक्षण के लिये पथिक जी ने 
ज्ञान-विशान इतिहास श्र साहित्य की ज4 सुश्रभ 
साहित्य-माला का जो खूत्नन आरंभ किया है, उससे जन- 
शिक्षा के क्षेत्र में अदूयुत सहायता मिक्षेगी, किन्तु उनकी 
प्रगति को द्ुततर बनाने के लिये जनोप्योगी ज्ञान का 
मोखिक प्रसार भी बहुत लाभकर होगा | 

भी घीरेन्द्र मज़ुमद।र ने अपनी प्रख्यात रचनाह्मक 
प्रतिभा से वर्ष, भर के लिये एक कार्य क्रम की रूप रेखा 
तैयार को है। उसका बिशद रूग देने का मैं प्रयशत कर 
रहा हूं । स्वतन्ञ्रता के पुएय प्रभात में नाग पंचमी का 
जन-प्रिय समारोह भी पड़ता है| इस समव गाँतों में 
श्राहहा आदि वीर गीतों का गायन और महल युद्ध 
( कुश्ती ) के दंगल होते हैं। इस कार्य क्रम की प्राण 
प्रतिष्ठा नत्रीन रूप ये की जा सकृतो है| पहली अगस्त 
से पद्रद्ट अगस्त तक स्वतंशता पक्ष मनाया जाये, जिममें 
अपनी स्वतंत्रता-प्राप्ति के प्रति विजयोल्लास हो और 
भारतीय सस्कृति और प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध बौरों 
का जीवन-वरणणन हो। आल्ह और ऊदल हमारे राज- 
नैतिक और सांस्कृतिक जीवन के विघटन युग के बीर 
हैं, परन्तु आलूहा छंद में यदि अर्जुन, भीम, कर्ण, 
हनुमान्‌ , लच्मण, अशोक, विक्रमादित्य, दष, महाराणा 
प्रताप, शित्रा ज्ञी और गुरु गोविन्द सिंद आदि वीर 
नायओों का संक्षित जीबन गाया और गवाया जाय तो 
क्षमता को झपने इतिहास का परिचय मिलेगा और 
उनके जोवन में अद्भुत उत्साह बढ़ेगा । 

इस पक्ष में प्रत्येक गाँव समिति द्वा/ देशी खेलों 
जैसे कूद, दौड़, कबड्डी और कुश्ती की प्रतियोगिता 
की जाय | ग्राम सम्तितियों के विजयी क्षेत्र संघों में जाय 
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और उनके केन्द्रीय उत्सवों तथा प्रतियोगिता में भाग 
हें | इत प्रकार घ्वतंभ्रता-पक्ष में जो नई शक्तियां उन्मुक्त 
हों उनका वर्ष भर के संस्कृतिक-शिक्षण के कार्य क्रम 
द्वारा नियंत्रण और सम्यक्‌ संचालन हो । 

इसके बाद जन्माष्टमी का पर्व झ्राता है | मंगवान 
कृष्ण के जीवन और गीता के उपदेशों को सरल गीतों 
में प्रथालित किया जाय | आम समितियों में व्याख्यानों 
का भी झायोजन किया जाय। प्रभात फेरी में ग्राम रक्षक 
दल के संगठन का उपयोग किया जाय और उसमें 
गीता के गीतों का उपयोग किया जाय | 

दिजया दशमी और दुर्गा पूजा के मद्दोत्मव में आग 
शक घनी मानी सजनों का अधिक हाथ रहता रहा हे, 
परन्तु अब उनका श्रायोजन ज्षेत्र-सधों या ग्राम समितियों 
हारा होना चाहिये और राम चरित मानस के प्रचार 
का संगठित प्रयक्ष होना चाहिये। भगवान राम, भरत, 
भगवती धीता के जीवन का वत्तमान सामाजिक, मदत्य 
जनता को बताना चाहिये। राम राज्य की कल्पना का 
अाथ क्या है, इस लोकतांत्रिक शासन को राम गज्य 
बनाने का प्रयत्ञ करने में जनता का कितना द्वाथ हो 
सकता है | लोकतन्र को नोकरशादही के बंघन से बनने 
का प्रयक्ष कैसे करना चाहिये, आदि प्रश्नों पर प्रकाश 
डालने से जनता की ज्ञागरिक प्रवृसियाँ शिक्षित ढोगी 
और देश का राजनैतिक विकास उचित द्न्ध पर दोगा। 
राम लीला के नाटकों में भी नया दृष्टिकोण डालना 
घाहिये। 

इसके उपरात दीपावली के पक्ष में सफ़ाई का 
आन्दोलन चलाना चाहिये | गंदगी की हानियों पर 
प्रह्धघन और पएकांकी नाटकों का अभिनय हो। घरों की 
स्वच्छता पर गाने लिखे जाँय और गाया जाय । सफ़ाई 
से निकरे हुये कूड़ा, करकट, घाल फूछ आदि का प्रयोग 
कम्पोस्ट या मिलवां सलाद बनाने में फरना सिखाना 
चाहिये | दीपावली पक्ष में दरिद्रता को मगाने और 
छट्ष्मी को बुलाने या पूजने के रूपक का श्रर्थ समझाना 
चाहिये | जुथभा ग्रादि कुरीतियों पर संगठित श्राक्रमण 
करना चाहिये, जिएका सांस्कृतिक कार्य क्रम भी धंयोजित 
होना चाहिये | भदया दूज के शुभ अवसर का उपयोग 
साभाजिझ सस्‍्नेद और उत्तरदायित्व प्रमार में करना 
चाहिये । 


विश्ववाणी 
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पहली जनवरी से १५ जनवरी शक के पक्ष को 
संक्राति पक्ष के रूप में मनाना चाहिये |हसमें युवकों 
द्वारा छोटी छोटी टोलियों में आस पास के गा।थों में 
यात्रा और ठदरने का प्रबंध करना चाहिये | एक पहढ़ोत 
के दल को दूमरे ज्षेत्र में जाना चाहिये। राक्ि में उन्हें 
कैम्प फायर या तप्ता समाज द्वारा समाज में फैनी कुरी- 
तियों--अंघ विश्वासों आदि का प्रदसनात्मक खश्इन 
करना चाहिये। छोटे एकाकी नाटकों का भी संयोजन 
करना चादिये। 

२६ जनवरी से वसन्त पश्चमो तक के पक्ष में 
साज्षतत या अक्षर-जश्ञान द्वारा जन शिक्षा का सज्ञठित 
आन्दोलन चल्नाना चाहिये। २६ या २७ जनवरी को 
निरक्षरता के निवारण को किसानों से प्रतिज्ञा लेकर 
प्रत्येक मिहिल पास व्यक्ति श्रपने आस पास के कुछ 
प्रौह्दों को साक्षर बनावे । इसका निरीक्षण उन संगठनों 
को करना चाहिये, जिनसे इन युवकों का सम्वन्ध हो । 


होलिकोत्सव के अवसर पर पुरानी कुरीतियों के 
विद्द्ध प्रचार हो। श्र होली की शब्रभद्गता को मिटाने 
और श्रद्धृतों के जीवन को उठाने का प्रयज्ष किया जाय । 
इस पक्ष में मानत्र मात्र की सम्रानता और सामाजिक 
शिष्टाचार का व्यापक प्रचार किया जाय । 

इसके उपरान्त ६ अप्ेल मे १३ अप्रैज् तक के 
राष्ट्रीय सप्ताह में देश के स्वतंत्रता संग्राम के हतिद्रास 
पर प्रकाश डाला जाय। प्रभात फेरियों और स्वयं मेवऋ 
दल के द्वार/ ऐसे नाटहों का अभिनय करना चाड़िये 
जिनमें बापू जी, लोकमान्य तिलक, गोखले, लाला 
लाजपत राय, जवाहर और नेता जो के जौबन पर 
प्रकाश डाला जाय | विशुद्ध सामाजिक श्रौर राजनैतिक 
आन्दोलन से आरंभ करके .साश्कृतिक शिक्षण के इस 
काये क्रम का झंत भी सामाजिक राजनैतिक आन्दोलन 
के साथ द्वोना चाहिये। 

« अब प्रश्न यह उठता है कि दस कार्य क्रम को चला- 
येगा कोन हैं सरकारों वेतन भोगी मेषजों द्वारा बह 
आन्दोलन नहीं चल सकता । श्रध्िक से अगिक सरकारी 
कार्य-फर्ताश्ों को चाहिये कि वे इस कायेक्रम को 
जनता को ख़ब श्रच्छी तरद समझ दें और गांव पदश्चा- 
यतें, रक्षक दल या गाँव समितियों के लोग इस कार्य 
क्रम को उठा लें | इस कार्य क्रम को आ्ारंभ करने के 


काप्रेल १६७० ] 


पहिके गांव समितियों ( सहयोगी )का सल्जनठन नये 
सप्राण रूप से आवश्यक है। चाहे कार्य क्रम थोड़े दी 
त्ञेत्र में चलाया जाय परन्तु ऐसे ज्ञेत्र भें चलाना चाहिये 
जहां को ग्राम समितियां स्वेब्छा-निर्मित, जागरूक ओर 
उत्सादी हों | कार्य क्रम का प्रत्येक अंग श्रास्म प्रेरित 
दोना चाहिये--ऊपर से लादने की उपकार और दया 
बृत्ति गाँवों के पुननिर्माण में सद्दायक नहीं दो सकती । 
साहित्य के सुजन का कार्य जिले के ग्रामोन्नति संघ 
द्वारा समर्थित ग्राम जीवन में सने हुये लोक गीत कारों 


_अरनमक«आ 


बापू की सीख के सुताबिक चलो 


जन संरक्षर्ति 


श्श्हे 


और सरल सेवकों द्वारा होना चादिये और, प्रान्तीय 
सरकार के शिक्षा प्रसार ब्रिभाग तथा सूचना विभागों 
को ऐसे साहित्य के निर्माण और प्रकाशित कराने का 
सम्मिलित प्रयक्ष करना चाहिये | 


ग्रामोन्नति की अर्थिक योजना को सफल बनाने के 
लिये राश्कृतिक श्रान्दोलन न केवल सहायक दोंगे वरन्‌ 
अनिवार्य भी | किसोी एक को पूर्वापर का क्रम देना 
अवैज्ञानिक और अव्यवद्दाय होगा। 


श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 





बापू हनुमान थे। 

उन्होंने राम की सवा की, जैसे कि हनुमान ही 
कर सकते थे । 

उन्होने सीता को ढूढ निकाला । 
«सत्य, प्रम और उद्यमी जीवन, यह तीनों 
हमारी खोई हुई सीता हैं। उन्होंने उसे अ्रशोक 
बाटिका में पाया । पर उसे हासित्त करने के लिये 
हमें जी तोड़ परिश्रम करना है और वह आसान 
नहों । 

अगर हम वह सोख भूल जाय॑ंगे तो हत्यारे का 
ही उद्द श्य सफल द्वोगा। बापू के खिलाफ उसे कोई 
व्यक्तिगत कारण या द्वेष नहीं था। बापू जिस मत 
को अथक प्रयत्न से फैला रहे थे, चह उसका खून 


करना चाहता था। और अगर हम बाप्‌ की मृत्यु 
के साथ उनके सिद्धान्तों को भूल जाते हैं, तब तो 
हम हत्यारे का उद्द श्य सफत्न करने में निःसंशय 
सहायक बनते है । अगर हम अहिंसा, सत्य और 
उद्यमी जीवन के मतों को खोना नहीं चाहते, बल्कि 
बाप जैसा चाहते थे बैसा करते हैं, वे चाहते थे वैसा 
विचार करते हैं और वे बोलते थे बैसा सत्य ओर 
प्रेम से बोलते हैं, --तब बापु की रुृत्यु, मृत्यु न रहकर 
एक पीड़ा रहित मुक्ति होगी और हम उस मूल 
हत्यार का उचद्द श्य असफन्त करे 


बाप की सृत्य स अनाथ बने तरुणो, वीर बनो | 
इश्वर तुम्हारा सहायक हो । 


थे अआ+>.- "०-० उवम्मामका 








तीन गीत नी गरम 





(१) 
वरदान नहीं-- जागृति की सुधि खोकर तुमने,विस्मृति से नित अमिसार किया |” 
बलिदान भाँगने आया हूँ ! आंगार नहीं-- 
विभाम नहीं... अंगार सखे मैं लाया हूँ ! 
संग्राम सखे मैं लाया हूं !! वरदान नहीं-- 
फूलों से जी भर खेल लिया; शूलों के पथ पर श्रव उतरो ! बलिदान माँगने आया हैँ !! 
तारों से किलमिल नित चमके;ज्योतिर्मय,रवि से श्रव निखरो ! ज्वालाएँ घघक रददी औ तुम छिप बैठे प्रेयसि अंचल में ! 
चल भ्रान्ति नहीं-- हृद-तल का सोया रुद्र नहीं जग सका अरे इस हलचल में ! 
चिर क्रान्ति सखे मैं लाया हूँ. ! मधु मलय नहीं-- 
बरदान नहीं-- चिर प्रलय सखे मैं लाया हूँ ! 
बलिदान माँगने आया हैँ !! वरदान नहीं-- 
गौवन-दाला पी पी भूमे; सपनों में नित्य विद्ार किया! बलिदान माँगने आया हैँ ! | 
(६३) (३) 
देखा सूनेपन का लेखा! छुट चुका संसार फि भी 
देखी स्मृति की धुंघली रेखा! चेतनामय प्राण मेरे ! 
किस सपने में जिसको मैंने वेदनामथ गान मेरे ! 
इस उर का चिन्तन-ध्यान दिया ! नियति के निष्ठुर करों ने न्‍ 
मैंने जगती को शान दिया !! खेल ही प्रिय नित खिलाया | 
से सृग जल दिखाकर 
रे फैले युग हग-कर सूने-- रू 
नम में, किन चरणों को धूने-- नित्य भोला मन लुभाया ! 
झदश्य, अपरिचित वे जिनको आाद भ्रम से दी बने ये 
उर का झृदु पुष्प प्रदान किया ! साँक और बिहान मेरे !! 
मैंने जगती को गान दिया !! छुल मुझे बल सा हुआ प्रिय 
स्वप्न बन आधार आया । 
बह चले अभ्ु विहल ऋर भर ! लोचनों में नौर बनकर 
मृदु पौड़ा के स्वर में स्वर भर ! क्या किस्ली का प्यार आया ! 
जग समभा मैंने गान दिया सच नहेों; पर खो न जाना 


झौ जग ने मुझको मान दिया ! कल्पतामय ध्यान मेरे !! 
मैंने जगती को गान दिया !! वेदनामय गान मेरे !! 


भी बीवी 


गान्वी विषार-पारा का एकॉकी नाटक 
नया धरम ! 


स्थिान:--रमनापुर गाँव का एक टूटा-फूटा सा 
मकोपड़ा अज़नाम मकान। शहर वालों को शहरी 
बनाए रखने के त्तिए जिन्होंने अध-पेट रह कर और 
अनेकों कष्ट भोग कर अपने को मानव की श्रणी 
से गिरा रखा है और अपनी कोमल भावनाओं को 
उसी श्रयास के श्रति समपित कर दिया है। उन्हीं 
इंसानियत के नाम पर जिन्दगी का बहुत सा 
अनुचित बोक ढोने वाल अभागे व्यक्तियों मे एक 
व्यक्ति रामचन्द्र कुम्ह'र को शहर में स्थान न मिलन 
से पांच मील दूर एक गांव में रहना पड़ता है। वहीं 
से वह और उसकी पत्नी सिर पर मिट्टी के बरतन 
और भोंडे खिलौन लाद का बगैर खाए-पिए, मुँह 
अंधेर चल देने हैं| शहर मे, दो समुद्री च. चबाकर, 
दिन अर में जितना सासान बक ज्ञाए उसमें 
ज़रूरत की थोड़ी सी चीज़-बसमत स्तरोद कर, 
बाक़ी जरूरतों को दूसरे इन का बिक्री की आशा 
पर स्थगित करके, गत तक घर लौट अ!ते है। शहूर 
क खरीदार दूसरी चाज़ों के लिए मुट्ठी भर-भर ऋर 
रुपये चोर बाज़ार में खप्ते, और लम्बपतियों को 
करोड्-पती बनात रहते है| मगर इन राराब कुर्दारों 
की चाज़ों मे जिनमें मुनाफा [सफर चन्द्र पाइयो का 
ही होता है, ख़रोदार एक लाख एव निकालता, 
ओर कमर स कमर कीमत पर खरीद कर, और कुछ 
अदद रू गन से लकर, इनके जन्‍दा रहने के साधनों 
की कम करता रहता हैं | यह न्नोंग भा इस हालत 
को पहुंच गए हैं कि गृह-उद्योग को खत्म करके, 
कहीं छोटी-माटी सी नौकर। कर ले । शाम को जब्च 
यह दम्पक्ति घर बापिस आता है तब दिन भर मे बासों 
रोटियों का छीन-फपट कर तृप्ति पाने वाले मानवता 
के छोटे छोटे कलंक, दिन भर की खेल कद की 
थकान के मारे गिरते पड़ते मां से कूप जाते, नरह 
तरद्द की मांगे पेश करके मां को अपने वायदों की 
याद दिलाते, न मिलने पर रोते-मों कते , रोटी का सख्त 
तक्राज़ा करते हैं।थको हुईं मां फौरन चुल्हा जला 
कर किसी को मारती, कभी कोकती, किसी को 
छाती से लगा कर शिकायते सुनती, और अपने 








श्री रामचरण राय, एडचोकेट 





घन! की अशोभन्‌ अवस्था देख कर भी एक 
विचित्र प्रकार की ठृप्ति की सांस लेती है। उसकी 
नजर अपनी ग़्रीबी का एक कारण देख पांती है-- 
ओर वह हैँ अपना हाड़नोड़ मेहनत में भी कमी 
निकालना ( हाल; कि वह यह नहीं बतला सकती 
कि अ्रपनी मेहनत को बढ़ाने की गु जाईश कहां है), 
ओऔर दूसरा कारण जा उसकी सम+ में आता है 
वह है अदृश्य मे बैठकर मानव-संवेदना से परे 
रहने वाले विधाता के कठोर लेख जिनको उसकी 
धुंघली दृष्टि पढ़ नहीं सक्रती ) और अनजाने 
अपने पृत्र- जन्म के फल । और गरीबी का केवल एक 
ही दुष्परिणाम वह सममक सकी हैं--वह है दोनों 
जून भर-पट रोटी न मिलना संस्कृति के सब दावे 
इस मानती के पास झूठे पढ़ जाते हैं, और बच्चों 
को छाती मे लगाकर इस सात ने सब लुटेरों को 
क्षमा कर दिया है । | 

| एक हूटा फूटा सा 5भरा हैं या दालान | 
सामने टूटे खोखे, पुरानी पटियां आदि को मरिट्ठी के 
चबूतर पर रख कर दैव-मूर्ति क लिए आसन 
बनाया गया है। उस पर श्वामान हैं भिट्टी को एक 
प्रतिमा जिसके पेंर बनाए तो ज़रूर गए थे, सगर 
हृट गए । उसमें एक डारा चिपक कर, टेढ़ा आड़ 
पड़ा रह कर, भारतवष का नक्शा बना रहा है । 
मालूम पड़ता है इसी मूर्ति की पृज्ञा-पाठ का इस 
समय विशेष अध्योजन हैं | सामने १५-२५ आउमी 
उस पोशाक मे बैठे है जिसके कार ४ सभ्य-जगत 
उन पर नाक भों चढ़ाते रुकता नहीं :--आदि आदि] 

[ ऐसा प्रतीत होता हैं कि ये सब त्वोसग प्रार्थना 
करने अभी अभी इकट्ठ हुए हैँ । ] 
नाथू७--क्यों भाई | रामचन्द्र क्दाँ चले गए ! 

[ बाई ओर के टूटे फूटे दरवाज़े से तोन चार 
आदस। प्रवेश करते हैं। आ्रागे आगे एक मोटे से 
परिडत जी महद्दाराज छूत-छात और आचार- 
बिचार की साक्षात मूत्ति बन हुए, अत्यन्त मैल 

उससे भी ख़राब, अजब तरीके स कपड़े पहन 
हुए -क्ुरता, कूल्हू तक पहुँच कर थक जान चात्ना 
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कोट, सिर पर साफ्रा यह पूं और पश्चिम के 
सम्सिलन का भद्दा नमूना है जो दोनों के धअज्ञान 
और अश्नद्धा का झोतक है। एक अन्य पुरुष खादी 
का कुरता और टोपी आदि, तीसरा, चौथा-- 
साधारण ] 

[ रब लोग पशणिड्त जी को आता देखकर खड़े दो 
आते हैं। ] 

“--आश्रो, महाराज | आपके चरणों की धूल पड़ने 
से यह स्थान पविज्षर दो गया। 

[ पण्डित जी विषष्ण मुख से आशीवांद 
देते हूँ ।|॥ 

--विराजो, महाराज ! 

[ एक फटा सा बोरा एक तरफ़, अलग-सन्‍्ग 
बिछा कर छूत छात को रक्षा की जाती है। पण्डित 
जी को कुम्हार क घर मे बैठने मे स्वाभाविक ग्लानि 
होती दे, मगर किसी गूहु कारण-पश उनको यह 
कष्ट स्वीकार करना हो पदुत्त है। परण्डित जी की 
इस अयाचित कृपा से उपस्थित व्यक्तियों में आश्चयं 
का भाव सब धीरे घीर॑ $स-फुस करने हुए, 
बैठते हैं। ] 

परणिइ्त०--( ६धर 3५२ देखकर, खाँसते €.खारत॑ 
हुए ) रामचन्द कहाँ शया | इधर दिखता नहा । 

नाथू०--अभो झाते दोंगे, मद्दाराज | 

प०- बेड़ा भगत है गया है श्राजकल | 

[ अन्य व्यक्ति प्रसक्षता और पसन्दगी के भाव से 
उनका अनुमोदन करते हैं, 7२ पंडित जी अपने ब्यग्य 
का स्वयं हो रमसास्वादन +?त हुए बारबार गरदन 
हिलाते हैं । ] 

नाथू० -( श्रन्दर को तरफ़ मुंद्द करके--क्षोर से ) 
अरे रामचन्द | पंडित जी पघारे हैं। 

“आया भैया” -- कहत॑ हुए दाएँ ओर के दरवाज़े 
से शामचन्द का प्रवेश [--भामूली छा देद्दाती कुम्दार, 
बही कृश शरीर, जाश वस्त्र और मुख पर दैन्य की 
छाप । 


[ इस सहत सौभाग्य के कारण, शाभचन्द 
घबरा जाता है। तद्द सोच नहीं पाता कि इस गौरव 
को कैसे बटोरे | मुल्न पर अतीव विनम्रता का माव 


केस. "मा जल थक 


विश्ववाणी 


[व ८ भाग १५ झड ४ 


लिए हुए, गद्गद द्ोकर पणिडित जी के चरणों में 
दूर से सिर कुका कर और हाथ जोड़कर उनकी 
अयभ्यना करने में ही सल्तोष मानता है। यद्यपि 
उसकी इच्छा तो यह द्वो रही थी कि वह उन चरणों 
में है सिर रख कर उनकी पविन्न रज से अपने को 
पत्रिन्न करता मगर श्रद्धा के उस प्रदर्शन की शायद 
उसे इजाजत नहीं है। ] 

राम० -बड़े »ग, भंद्वाराज | आ्आपके चरणों की 
धूल पड़ी | 

पंडित०--हाँ, हाँ, बैठो, बैठो । मैंने सुना' कि राम- 
चन्द के यहाँ रोज़ बड़ा पूजा-पाठ द्वोता है। लोचा-- 
देई-देवता का मामला ठददरा। वे लोग न बुलाएँ 
तो भी जाना अपना धर्म है। कहीं पूजा में कोई 
त्रुटि न रह जाए, नहीं तो सारे गांव पर कोप पड़ेगा। 

| अ्रन्‍्तिम वाक्य स भयभीत होकर, सब लोग 
पर्डितजो की तरफ़ कतश्ञत, का दृष्टि सं देखत है ।] 

पे०-०आऔर, राभचन्द्र ! यदइ कौन को देवी की 
पूजा है 

शम०--( द्वाथ जॉड़कर ) महाराज | यह भारत 
माता को पूज। है | 

पं०«-( साश्चय ) मारत-माता | यद कौन सी नई 
माता निकल आई रे ! घरतो-मात। तो इमने सुनी थी, 
मगर उनको भी तो मूरत बनाकर पूजा करने का शास्त्र 
में कहीं विधान नहीं मिला । 

रामचन्द -पंडित जी के श्रभीम ज्ञान से अभिमृत 
होकर धिचकिचा कर बोलता ऐ-- ४ 

है थह ,यद अपन! घरतों माता, यद्दी तो सब देस- 

वामियों की मा है | 

पं>--देशवानियों को माँ का नाम तो जगदस्‍्वरा 
है, रामचन्द्र ! 

राम०-- और, महाराज | यह भी ता इमारी मां हैं । 
स्त्रमी जी कदत थे -रामचम्द्र | यद भारत-माता सब 
देई-देवतों की माँ हैं। इनकी दो सेवा करने से सब धर्मो' 
का पालन हो जाता है, ओर सब परकार के सब सुख 
मिलते हैं | 

प० ( आश्चर्य से घृद फैल जाता है ) राम, रास ! 
कैश अनिष्ट बकते ६!, रे | शारुचर मे वि त सब देई- 


श्रप्रेल १६४७ ] 


देवता तो झूठे होगए, और तुर्ह्ारा यह मिद्दी का ठीकरा 
हो गया सब से बदकर !|! इसको तो कोई सूरत-शक्रश 
भी नहीं है । 

राम०--( मुह उसका उतर जाता है।) मैंने कूठ 
तो नहीं कहा, मंदाराज ! मगर स्वामी जी ने यही 
त्रपदेश दिया कि-“जैया | और सब देवताश्रों को भूल 
जाना, मगर अ्रपनी इस माँ को न भूलना । सेवा करने 
से यह सब परकार के श्नोरथ पूरे करेंगी। इनको सेवा 
करने में यह ख़ास बात है कि यह रुफ़ अ ने म्वक का 
हो भला नहीं करतीं, उसदे. माथ दूसरे हज़ारों-लाग्वा 
आदमियों को भी सुखी बना देती हैं| 

पं०-- ( किचित्‌ कोध से ) तो देखता हूँ तम लोगो 
का देवताश्र! में विश्वास नहीं रहा | तुम सब नास्तिक 
दो गए हो....दाँ! और कया कया कहते ये तुम्दारे 
स्वामी जो सुन तो--. 

[ स्वार्मों जो : बारे में प्रश्न किए है ने पर राम वन्‍्द्र 
का टद्वदय श्रद्धा और स्नेद से द्रवित ही गया । लगभग 
तन्मय द्वोकर दो वह बोलने लगा। | 

गम ०--स्वामी जी ! क्‍या पूछते हो, महारात्र | ऐसा 
देवता आदमी लो देखने में न श्राया | 

[ दूसरे पक्ष के द्वार। एक अन्य व्यक्ति की इतनी 
प्रशंसा को परण्डितजी अपना श्रपमान समभतते हैं 
मगर इतनी निर्भवता ओर ऋनघ्त्ा के साथ 
जुपेक्तित कर दिए जाने पर भी वे असाधारण स'यम 
का परिचय देकर अपन चेहरे से कष्ट एव अपमान 
का भाव प्रकट नहीं होने देते । | 

प०-( भले भाव भे ) यह स्वामी जो काश जौ 
से दी आए होगे ? 

राम०--यह तो मैंने नहीं पूछा, महाराज ! एक 
दिन मैं रात को घर से बाहर निकला । बाहर स्वामी जी 
खड़े ये। मैंने धर नवाकर प्रणाम किया तो झसीस 
देकर बोले -- भाई ठददरने को जगह मभिल्लेगी !? ग्रेंने 
कहा--'मद्ाराज | हम लोग नीच ज़ात हैं।! आपको 
अ्रााराम नहीं मिल्लेगा |? तो दस कर कहने लगे-- 
तुम इमारें भाई हो। तुम्हारे यहाँ इसको कोई 
कष्ट ने होगा ।! 

पं--( चौक कर ) फिर क्या हुआ, रे | क्‍या 
तुर्द्दारे लाधु-भाई ने तुख्दारे चौके में प्रेम से प्रखाद पाया ! 


नया घधम 
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राम०-राम |! रास ! कैसी बाते' करते हो, महराज ! 
भला हम उनका धरम अभ्रष्ट होने देते | उन्होंने हो 
बहुत कदा-रामचन्द ! ग्रगर नहां घोकर प्रेम से 
भोजन बनाओ तो वह मगवान का प्रसाद बन जाता है, ! 
मगर मैंने पैर पकड़ कर कट्दा-स्वांमी जी | ऐसा 
अनथ न होगा । हम चौका लगा देते हैं, श्राप 
झानन्र से भोजन बनाग्रो ४ 

पं०--- (गम्मीरता-पृष+) हूँ, तो वह कोई झवधूत 
रहा दोता । 

शम०--मद्दाराज | उनकी छुग्नि क्‍या कहें | आंग्यों 
में ऐसा तेत्त था उन, सगर चेहरे पर घनी छाया थी। 
जब इंसते तो मालूम पह्ष्ता कि बड़ी मुश्किल से हंस 
पते हैं । 

पं--और क्‍या क्‍या कहते थे ! 

नाथू०--कह्दा क्ष्या ! मैंने भी उनकी बानी घुनी हे, 
पंडित जी ! बोले--' देई- देवता कठिनता से परसन्न होते 
हैं । हम साधारन ग्रादमी उनके लायक तपस्या कैसे 
कर सकते हैं | यह दमारी मां---कलयुग में मोबन घुफल 
करने का सौघा सच्चा रूहल साधन है | उसका नाम 
भजने मे सैकड़ों जनम का पुण्य पिनता है, श्रौर पाप के 
रास्ते तो आदमी भूल कर भी नं जा सकता । दमारी 
मां हमारे कर्मों पर रिःष्टी डाले बिना दी श्रत्न-तल श्र 
आसरा देकर हमझ्ा जीता रखतो है | इसी मां की पूता 
करो | इनकी पूजा में तुम कभी धोश्वा न खाश्रोगे |” 

पं--(क़ाबू न कर पाने से) दूसरे देवता घोला 
देने लगे ! 

सेवाराम--मदायज ! घोखा कद्द कर तो पाप नहीं 
बटीरूंगा, मगर हाँ, देई-देवता में अ्रव सत्त तो नहीं रहा । 

रामकिसुन--देसखो न! हर साल कितने देई-देवता 
मनाने हैं। पेट काट कर मानताए पूरो करते हैं, 
मगर दर साल आफ़त बढ़ती ही जाय है| भ्व तो खाना 
मिलना दूभर द्वोगया। 

दलपत--सश्ची, महराज | हर साल फ़सले” बिगड़ 
जाती हैं | ठुम 'दिशता का कोप?, पपुरवले जनम का फलः 
कह कद्द कर डराते घमकाते हो, मयर देवता के पिरतन्न 
करने का सच्चा राध्ता श्राज तक कोई न मिल पाया | 

पं०--(गरण कर) तो इस लिए तुम लोग देवतों 
को छोड़ दोगे १ श्रपनी त्तरफ़ भौतों ज्षरा देखा । बड़े 
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घरम-करम करते हो न! उठत दिन मेरा लड़का थोड़े से 
जुद्दों के लिए तरसता रद गया, मगर गांव भर में कितो 
एक के मूँद से न निकला कि ल! महराज | यद्द दो 
भुद्टे ले लो । 

दलपत -- (साहस बटोर कर) क्या करे, महराज | 
दाने दाने की तो मुध्ताजी होगई | देखो न ! क्‍या भि्टी 
भी लड़ाई में जाने लगी जो इस तक के दाम बढ गए | 

पं०- भ्रंग्रेज धर्मावतार हैं। वे नुम लोगों को तुम्धारे 
पापों का बदला दे रहे है। 

रामक्सुम-- हाँ, मदराज, रुध्य बचन ! और यह 
गाझों से ढेर क| ढेर गौएँ ख़रीद बर भी हमारे वे 
भर्माबतार देश का पूरन उद्धार दी किए देते हैं। दूध 
नहीं मिलता, महरा[भ | दूध | किसानों के बेटे श्रज्ष न 
जाएँ, तो मठे से भो गए। 

पं०- (वात टान कर) है| गे, रामचन्द | और क्‍या 
क्या बताए तुझ्दारे स्वामी जी ने इम मुरत के गुन ! 

दलपत--दस मूरत के गुण तो बढ़े बड़े है, मद- 
राज | दम सव एक इसी माता को सन्तान हैं। शापस 
में बिना मेद-भाव के हम सब्र भाई-पाई हैं। दुसरे देवतों 
की तरह यह माता में श्र,पस में नहीं लड़ानी | हम 
सब क्षो प्रेम करना तिखाती है। 


पं०--( सचमुच आश्नर्य का भार न सेमाल 
भकने के कारण ) क्यों रे | देई-देवता में लड़ाते हैं ! 
देखता हूँ-- वृम छोटी जात का मुँद्द बहुत खुलता 
जाता है। 

राम किसुन--( हाथ जोड़कर ) पंडित जी ! भला 
सोचो तो, झूठ इमरें क्‍या है | तरह तरह के देवता, 
तरद् तरह हे काम | कोई कुछ, कोई कुछु ! किसी के 
मिजाज का पता द्वी नहीं चलता | इस तो आरी आागए 
मद्वाराज | पूजा-पाठ की भुगतान मुगतते भ्ुगताते । 

पं०--( हस प्रकार बार बार गरदन दिलाता है 
जैसे उसने किसी एक गूढ़ रहस्य का उद्घाटन कर लिया 
दो। आत्म प्रशंसा का भाव भी दे ) मालूम होता है, 
वह कोई कांग्रेशो रहा दोगा | वुम्दारे स्वामी जी के एक 
भी लब्छुन साधुओं से नहीं मिलते। भमल्रा लाघश्रों को 
इथ बातों से कया सतलय १ 

दइलपत-- महाराज | झगर वह कांग्रेसी भी रहे तो 


विश्ववाणो 


[ वर्ष ८, भाग १५, अकू ४ 


क्या ऐब है ? सच कही में क्‍या कसर | आज़ कश 
सरकार किसको कांग्रेसी नहीं मानतो ? उस तरफ़ वाला 
रेश का पुल सालों से तो देखते श्रा रे दो कि कमक्षोर 
होता जा रहा है। श्रव के रेल गिर गई तो ज़ोर जुल्म 
करके कंग्रेसियों को तो गिर्क्रार कर लिया, और 
जुर्माना कर दिया सब गाँव बालों पर । सो, महाराज | 
काग्मेसी ल्‍ो फिर भी भले। वे दूसरों के ही लिए जान 
हथेली पर लिए फिरते हैं। देखो न | गांधी बाबा इम 
ले।गों के लिए ७३ साल की उमर में जेल गए। 
स्वराज य; लोग काई अपने घरों में तो बटोर कर 
रख न लेंगे । 

यें>--बहुंत बढ़ बढ़ कर मत बोलो, दलपयत ! ये 
राज दरवार को बातें हैं | कोई सुन लेगा तो -- 

दुलपत-- सुन न ले काई ! करेगा क्या | जो हालत 
आज इस लोगों को हैसो किसी को क्या द्वोगी, और 
इससे बुरा भी क्‍या होगा। भगवान कसी दुश्मन को 
भी ऐवी दसा ने करे। इमकों तो आग करन आदमी ही 
नहीं समझा जाता | 

मुल्कराम->-, अ्रभी तक चुपचाप सुनने लुबते का" 
यक लीक उठता है ) दलपत, राम विसुन | चलो, 
माता के गीत गाए, इस पंचायत में क्ष्या रखा है ! 

कई कशठों से पक साथ हां, हां, को आवाज़ श्राती 
है। परणिडत जी सुखवराम, श्रौर फिर दूसरे व्यक्तियों की 
तरफ टेढ़ा निशह से देदत॑ हैं| मगर वे तस तरफ़ ध्यान 
न देकर, मू/तत का तरफ मद करके पंक्ति में बैठ जाते 
हैं। सुबरास एक गीत शुरू करता है ; - ! 

धहस सब अयनी मां के सुन गाए । बह दें अ्रन्न- 
हल, और आश्रय देकर पालतों पोख्ती है। माँ पर 
विदेशियों में जुल्म ढा ग्खे हैं। हम सत्र माँ के सझूट 
दूर करे....और जो !(बहेशोी दम श्ौर हमारी माँ के बीच 
में लुटेशा बन कर खड़ा हे उसका मार भगाए....इस 
सब प्रतज्ञा करते हैं कि मां का श्रपमान करने वालों को 
कभी क्षमा न करेंगे | 

५, हम मां की लाज बचाने के लिए अपना सर्वस्व 
त्याग देंगे,,,तभी तो भगवान हम पर प्रसन्न हो 
सकेंगे...” 

[ पंडित जो के दोनों साथी गदूगदू भाव से खब से 
आगे बढ़कर मूलि के छामने नत-मस्तक होते हैं। ] 


अप्रेल् १६४८) 


गोपाल चन्द्र ( कंठावरोध जैसी दशा में मृश्किल 
मे बोल पाता है ) भाश्यो | ्राज्ञ मैंने मां का स्वरूप 
पहचाना | मैं भी %ई दिन काग्रैस में रदा, मगर विवा 
दूसरों के देखा देखी च॑ ख़ने-चल्ताने के ममझ न पाया 
कि यह सब आज़ादी का नारा किस लिए है। आज़ मैने 
सचम्रुच माता की मृत के दशन किए | मुके आज ही 
मालूम हुआ कि मां वा बास्तावक रूप कहाँ मिलता है । 
जिज्ञासा-वश ग्राज यद्दा पंइत जो के पाथ चला अआाया 
सो आना सार्थक हुो्रा । 

[ सब भाव-मुस्ध होकर सनते हैं।सब की 
टकटकी माँ की मूर्ति पर लग गई है। वातावरण 
भावुक धनकर भाव-प्रवण बन गया है। ] 

गौत अ्र।ग॑ चलत। है... 

८ हम सब माई-भाई हैं ।घ६मार बाल कोई छोट -११। 
नहीं । मां ते जिस रूए में हम सच की छबेर कर छात! 
मे लगाया है बढ़ी रूप दमार' क्रादमियत को पह्चान 
है....आश्री, भाइयों | ....दम पाखडइ श्रीर कुकर्म +' 
छोड़कर प्रीत के गौत माएं जिससे माता हम पर प्रसन्न 
होँ....देवी-पेवताओं ने पथ! ऊ चौराहे पर कोचड़ मचा 
कर द्व॑ अ्रम में डाल दिए है ...६म सब बह १२ त्रिससे 
सब एक हो सके... भिन्न-भन्न धर्मों के »नुयाहयों के 
नाम से हम आपस में लड़ते और एक दूसरे से ना,रत 
करते हैं, मगर एक +। को सन्तान दोने के नाते दम सव 
प्रेम से एक साथ बराबरी से रद्द सकेंगे । 

धरम की साधना गरीब और बेकस श्रादसी के लिए 
नहीं है क्योंकि कमछोरो खुद एक पाप है । 


धरे गूरोब, बेकस, गज़लूस और परेशान 57 ््तियों 
को मां की पूज'“--देश-भक्ति के नए धर्म में दाक्षित 
होना चाहिये....वे धर्म के क्षेत्र में उपच्षत हैं ..वे धरम 
प्षैत्र में साली द्वाथ रद्द जाते हैं । 

“मां की पूजा एकांत में-- आत्म सुख के बानावश्ण 
में शाति से बैठ कर नहीं की जा सकती ,,,मां के. उपासक 
को श्रपना ग्राराष्य जन-समाज में ढूँ ढ़ना पड़ता है, और 
वउपास्य को पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, , ,पोथी- 
पन्‍ने, घण्टा-पड़ियाल, शाज्जीय चर्चा और ब'क चातुरो 
++ये सब गा के पुजारी के लिए निरथंक और गलत हैं ' 
उसके लिए तो कमे है। अनवरत करे, निष्का म कमैं-- 


नया धस * 


रथ 


ऐसा सिलसिशेयार अनथक काम जिसका मूल्याकुन 
अपने स्वार्थ को दृष्टि से नहीं किया जा सकता, बल्कि 
आाने-अ्नजाने लक्ष-लक्ष मानव के सुखों की बृद्धि की 
दृष्टि से होता है ।...धमे घारणा जैसी अनिश्चित एबं 
निन्न-वाची वस्तु १२ आ्राघारित है, देश प्रेम कठोर 
कमे पर.......? 

[ दस्घ द्वदयों के दीच में से निकल कर मां की यहद्द 
प्राथना क्रश; करण एवं श्रतौव भाव-पूण बनती 
हुई, सारे वातावरण को हो विचित्र प्रकार का बना 
देती है। ] 

थोड़ी देर तक सन्नाटा रद्दता है । 

[ गोपाल चन्द्र अत्यन्त प्रभावित होकर उपस्थित 
व्यक्तियों को सम्बोधित करते हैं । ] 

गापाकहू->प णइत जी | आश्राश्रो-- इस नए घ्मे का 
स्वागत बरें । हम झअभागे भारतवा्ियों के। उद्धार के 
जिए इसी धर्म को घर घ! में फैना देना होगा । लोगों से 
कह देना पड़ेगा कि यदि वे हसी प्रगाढ़ विश्वास तथा 
तन्गयना के सदथ मां की पूजा कर सके तो संसार की 
कोई शक्ति उनके सुख-सौभाग्य पर आक्रमण करने का 
साहस 7?ट्रींबर सभेगी। 

पंडित० - ( मुंद्द बिनका कर ) गोपाल चन्द्र जौ | 
सख्क चन्‍ते घ॒मम बनने लगे तो पाप, कमजोरी, असाधना 
ओर श्रश्ञान को नींव पर छुटे छोटे मन के लोग-बाग 
ऐन ऐप घर्म ब-। छालेंगे जो पुस्य-भावना को केबल 
स्वार्थ साधन तक दी सीमित कर देंगे। 

गॉपाल०--द्ोनें दो, मद्ाराज | वही द्वोने दो | भूख- 
भूख जिल्‍ला कर मरजाने वाले हमारे देश के निवासियों 
को एक बार अपने अपने जीवन-स्वाथ के प्रति ही 
सजग ६ जाने दो। देश सेकड़ों साल प्रबंनना और 
गुलामी के पंजों में तड़पा है जिसके कारण दमारी इन्सा- 
नियत भी सिकुड़ कर छोटी से छोटी होती गई है । 
तुम्दारा धर्म क्या एक बार भी उनको आज़ाद और पेट 
भर खाते-पी ते देखना गयारा नहीं करेगा ! 


पं०--भूल और सुख की चाह की सीमा तो है नहीं, 
ग़ोपाल जी | आ्रादमी को भटकाने वाली इच्छाओं को 
घमम ने कद्दानी के भूत की तरह चोटे में बन्द कर रखा 
है । रोते-क खते दो, या दइं ठते-गाते दो, मौत एक दिन 
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हमारे खेलों को ज़टप कर द्वी देती है| इसलिए पाशत- 
वूचियों को मस्मासुर को तरद वरदान मत दो । 
गोपाल» -तुम्दारे धमे को हसो घारणा के कारण 
नया धर्म बन रहा है, महाराज | कल्पित सुब एवं एक 
कर्पत लोक ने लिए ,दिग'घ घर्म-मावना ने इस दुनिया 
में जीने और गदने का मज़ा ही स्वाद-द्ीन बना दिया। 
जि भद्दान सत्य को तुम नहीं मान पाते वह यही है कि 
शांदमी का अविश्वास करने से संसार में ऐसी दी प्रथाएं 
चल जानी हैं जिनके डर से आदमी सदा कप र- ता 
है| मगर झदमी के तन श्रौर मन तो सर्वथा निव्किय 
धोकर झफते नहीं, और न ऐसा दोता है कि वे धर्म के 
द्वारा निर्दिष्ट पथ पर ही चलें | वे स्वतन्त्र श्रोर स्वामा- 
विक रूप से अपना काम करते ही जाते हैं। इसलिए 
घमे के व्यवस्थापक ! जर। धर्म को स्वीकृत करो। यह 
घमे प्रेम, देशभक्त और आदमपियत को पवित्र भावनाओं 
ने बनाया है | यह धरम पाप की श्राशंका से पीड़ित नहीं 
है, यह मानत्र पविन्ञता की स्व्रीकृति से अनुपाणित है । 
यह देवता की नहीं, इन्सान की वुष्ट और सेवा को 
महत्त्व देता है | यद नया धमे आादम' और ग्रादभी में 
मेंद नहीं रखता, यह सारे श्रादर्मियों को एक साथ बैठने 
झोर एक साथ सोचने का निमन्त्रण देता है। 2 घर्म 
को मानने वाले पाप की किसी काली छाया का श्राशंदता 
से व्याकुल होकर मानव मन की तरल +िश्चल घारा। को 
ठेढ़े आड़े रास्तों में मोड़ देने को तरकोब्रों पर ज़ोर नर्दीं 
देते | यद मज़हब हस विश्वास के साथ उठ! है + पाप 
कहे जाने वाक्षे समाज के पुरुष प्रेम केपाश्र हैं, 
घुशा और सज्ञा के नहीं । परम्परागत घर्मों ने सारे देशों 
में साम्राम्यवादी तथा पू'"जीबादो पद्धतियों में दाथ 
मिलाकर ग्ररोष जनता को प्म एवं पुण्य के लषेत्र से 
निकाल बाहर कर दिया है ) अ्रतः पुण्य कृति के ह्चेत्र 
को उलट कर नए धर्म के तल्ववेता यह प्रचार करेंगे 
कि भूख पाप है, वंचित द्वीना पाप है, गुलामी पाप है 
ग्रर श्रादभी के हक को भूल जाना पाप है । वे यह 
मानते हैं कि जिसको तुम्हारा घर्म पाप कद्दता है उसको 
उन ही तत्वों ने पैदा किया है जिनको तुम्दारे घमे ने 
प्रभय दिया है । इनके झुयाल से पाप पाप आझादमी की 
पाशविक और स्वाभात्रिक वृत्ति नहीं है, बल्कि पाप 


ड 


करने पर आदमी मजबूर किया जाता है। आज स्वायों' 


विश्ववाणी 
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ने मुजरिमों और पापियों को सष्टि की है। 


पं०--गोगाल बाबू | इन भोले आदमियों को मत 
ठगो। इन लोगों को झूठ के माया-जाल में मत डालो, 
बर्ना ये किती दिन भी उससे न उबर सकेगे। 


गोपाल--( किचित क्र द्व होकर ) इन भत्ते श्राद- 
मियों के भोलेपन पर दी घमे का व्यवसाय पनपता श्राया 
है, पंडत जी | मगाः नहीं, श्रव यद धोखा फ्रयादा दिन 
नहीं चलेगा। साय थ ज निर्म व धारा तुम्दारे वितंशा- 
ब'द में चाकर गुम जाती है, उसका द्वी उद्धार करके 


नया धर्म, उसे ही किनारे किनारे चलकर, सत्य का 
विकास वरेगा | 


पं० (माश्चय ) सत्य का विकास |! गोपाल 
बाबू ! तुम यह कहते की भृष्टता करते हो कि हमारे 
चर्म में असत्य है | 

गोपप्ल--है, मद्दाराज ! है, बहुन सा अमत्य है | 
उप व्यवस्था में सत्य के साथ मूठ की भी सच दी मान 
लेना पढ़ता है।मगर जीवन का सत्य है प्रेम और 
आदमियत क। दावा | वही तुम्दारें यद्दां स्वीकृत नहीं 
धोता | इसलिर यह “नया धर्म?! 6रल सहल खत्य को 
सारे बनन्‍्ननों से मृक्त करते मानव-धर्म की बुनियाद 
डालेगा | बोलो--भारत-माता की जय [ 

पं०--तो ठीक है, गोपाल दाब ! नए घर्म का ख़ुब 
प्रचार करके विज्लायती भ्रष्टाचार को देश में फ़ैलाओ । 
और मन तो यह है कि हम उशकों रोक दी कैमे 
सकने हैं ! 


गोपाल--विलायती भ्रष्टाचार के फैलने के छ़तरे 
से तो इन्कार नहीं किया जा सफला, पंडित ज्ञी ! मगर 
कया करें | एक बार तो यद भ्रष्टाचार कुछ दिनों के 
लिए फैन कर ही रहेगा | 

पं०-- कैगी बात करने द्वो मैया, जान-बूक कर 
अंगारों से खेलने में तुमकी ढर नहीं लगता ? 


गोपाल--लगता है; मगर ज़िन्दगी का मज़ा नोखम 


में है; और आदमी में विश्वास रल्तनने से श्रन्त में सब 


ठीऊक द्वो जाता है। इम करें क्‍या? आपको धंकोर्ण 
घमे.भावना सई मानवीय आ्रावश्यकताओं, राष्ट्रधर्म एवं 
साहरतिक जिशासु वैशानिक दृष्टि को प्रभय देतो नहीं। 
हम लोगों में तत्व का शास्त्रीय शान घोड़ा बहुत है, मगर 
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तत्वों का उपयोग हम न जानते हैं, ओर न करते हैं। नई 
ज़रूरतें नया रास्ता खोजती ही हैं। अगर श्राप घधमे- 
भावना को बिस्तार देकर नए तत्वों के नए उपयोग को 
उसमें द्वी स्थान देदें तो विश्व का उद्धार हो जाए। वर्ना 
जैसे यूरोप ने घमम से उकता कर उसे दूर फ्रेंक दिया, 
और जीवन की धर्म-दहीन व्यवस्था बना डाली, वैशा ही 
“करने को भारत-वाधी भी मजबूर दोगे। मद्राराज ! मैं 
प्राथना करता हूं कि भारत को पघममे-भ्ोवी ब्यवस्था 
को धर्म-ईन भत बनने दो। संसार ने धर्म-दीन 
व्यवस्था से बड़ा नुकृतान उठाया, मगर व धर्माअ्रत 
व्यवस्था नहीं बना सकते क्योंकि उनका घममे खोटा 
झौर थोड़ी सो पूजो का है। मगर भारत की 
स'स्‍क्ृति राजनांति के साथ चल सकती है, उन दोन। को 
छाथ साथ चलाने में बह ख़तरा नहीं है जिसने यूरोप 
क॑ सैकड़ो सालों का इतिहास ऊलंकित बना डाला। 

(एक श्रघ अग्नेज् सार्जेन्ट का तेज़ी मे सहसा प्रवेश | 
पीछे एक भारतीय सब-इस्पेक्टर | उपध्यित जन इन 
लागों के यक्रायक इस प्रकार आने से सिट पिटाते ईं। 
कुछ लोग खिसकना चाहते हैं, मगर साज्जेन्ट उनको डाँट 
देता ६--ज्रबरदार, अगर एक भी आदमी बाहर गया 
तो इम गांनी अला देगा ॥ 

["ब लोग ढ़र कर देखने लगते हैं, और ढर-दुबक 
कर खड़े रद्र जात हैं । | 

सार्जेन्ट--( आगे बढ़कर ) वन | टुम लोग क्या 
करट। है ! 

गोपाल---माता बी पृजा। 

सार्जेस्ट--पूजा करटा है ? अच्छा इस मकान का 
मालिक कोन है 

[ डरता हुआ रामचन्द्र आगे श्राता है । 

साज़ेंन्ट-- देखो ! यहां काई ५क फकीर आया है ! 

राम--नहों तो, तरकार ! 

सार्जेन्ट-- भूट बलटा है| हमको पटा चला है !क 
एक फुकोौर यदा। श्राया 5 | 

राम--हां, आ्रए ये | मगर वद्द तो दस दिन हुए 
चक्के भी गए । 

सार्जेन्ट--( श्राशा से ) हाँ, दाँ, वद्दी, जरा भोदा- 
सा, जाड़ा नहीं, ठोड़ा मोटा | काला रंग, बढ़ी आखें... 


नया धर्म ! 


२३१ 

राम--हां, सरकार ! 

सार्जेन्ट--यहां कितके यहां ठेरा था  ( राम चन्द 
गरदन दिलाता है। ) श्रोह् | क्‍यों ठेराया तुमने कुछ 
डे गया है वह ! 

राम०--वह ताधु थे, साहब ! इसलिए... 

सार्जेल्टन-( क्रोध में पैर पटक कर ) ढेम, वह साहू 
नहीं ठा, वह बड़माल ठा,..हम इस घर की टलाली 
लेगा। एस० आहे० | प्रछ० आई७०' टलासी लो । 

[ सब भयभीत ह्वो जाते हैं । गोपालचन्द्र द्विम्मत 
बाँध कर शआगे बढ़ते हैं। सब इस्पेक्टर मकान 
के अ्रन्दर चले जाते हैं। ] 

मोपल--क्या उन पर शुबद्ा है ! 

सार्जेन्ट--( बेचैनो के साथ ) हां, बह फरार मुल- 
जिम है | वह वाम्ब-पार्टो का भ्रादमी है । 

गोपाल--मगर, साहब |! वह तो बिहकुल सीधा 
सादा आदमी था। 

सार्जेन्ट--( अन्दर की तरफ़ मुँह करके ) एस० 
ग्राई० ! मित्रा कुछ 

मय इंस्पेक्टर--( श्रन्दर दी स ) कुछ नहीं दे | इ० 
घर में एक ६.2 रा कमरा और है | उसमें क्‍या रखा 
है । 

सार्जेन्ट--( भनन्‍्दर के उद्देश्य में ) श्रष्छी टरह 
डेखो | श्रभी ह। मोदल्ले का टलास! लेना पड़ेगा । 

सब०-( बाहर आ्राकर ) हृ०स श्रत्र क्या फ्रायदा ! 
र्पोर्ट तो कई दिन पद्ले उसके यहां श्रने की है। यह 
लोग भी कद्दते ईं कि दं। दिन ठ5६र कर बह चला गया। 

सा्जेन्ट---इस बोच में मूति को भश्रोर » देखता 
रहा है। सब इंस्पेक्टर के कथ] पर विश्वास नहीं करता ।] 

यह मुरठ ट डेखी । 

ग्रोपाल --( एए० आई० से ) इंस्पेक्टर साइब ! 
यह नदी तो समझत नहों | इनको अंग्रेज्ञ। में सम्रका 
दजिए कि, ..... 

सार्जेग्ट--( बात काटकर ) में हन्ही बआनटा हूँ। 
हुम संस्कृत बोलेगा टो भी दम समभेगा। 

सब०--हाँ, साइब हिन्दी पढ़ लिक्ष लेते हैं। 
( सार्जेन्ट से ) मूति को मला मैं कैसे छू सकता हूँ ? यदद 
लोग पूजा कर रहे हैं। 

सार्जेट--भच्छा इन्दरीं से पूछी। यह क्ोग्र क्‍या 


हि 


पूजा करटा है ( कुम्हार के घर इन पढ़े लिखे श्राडमियों 
का इकट्ठ! दोना शक पैडा करटा हे । 

सब०--क्योंजी, यह कौन से देवता की मूति है ! 

गोपाल--यह माता की मूति है । 

साजेस्ट--[ शक की निगाहों से देखता हुआ ) 
मादा ! नान्सेन्स | एस०ग्राई० | उठाओ्रो उस मूरट की। 

सब लोग--न, न, साह4 | पूजा + मूर्ति छू लेने 
से श्रपमान होगा । 

पंढित०--(श्रत्यन्त विनीत मुद्रा से) नहीं, नहीं, 
घर्मावतार ! आपके दू क्षेने से भला मूति केस अपवित्र 
होगी ! अपके चरणों कौ धूल पड़ने से यह स्थान 
पवित्र होगया । 

सा्जेए्ट--( घूर कर पणिहत को देखता छुआ ) 
वल | ठुम कोन है ! 

पंडित०....( बिनीत गय॑ से, श्रात्म-दीनता में गौरव 
का प्रदर्शन करने वाशी बेशमे हँसी दँसता हुआ, द्वाथ 
जोड़ कर ) मैं पुजारी हूं, सरकार ! 

सर्जेन्ट -अ्रच्छा, ठुम पुजारी है ! टुस इसकी पूजा 
करेटा है ? बोलो, यद्द मूरटी टुमकों कर्छाँ से मिला ! 

पंडित०--( फिडकार से गोरव का द्ोश स्ट पटाने 
लगता है ) मैं...मैं सरकार ! में... । 

सार्जेट-- ( गुस्से में 3 में, में कया करटा है ! 


पंडित०--(चारों तरफ़ देखकर, गौरव को पुनः 
प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ) में पुजरो हूँ, 
सरकार | मगर इन लागों ने मुझूको पूजां के लिए कभो 
नहीं बुलाया | (बदले की भावना है कारण, इन लॉगों 
के विपत्ति में पड़ने और खुद शिकायत करने का मौक़ा 
पाने से, एक तरइ को आराम की साँस लेता हे ।) 

सार्जेट--भूट बोलता है। द्ुुम बम्मन लोग यडसास 
है। उठाझो उस मूरटो को | 

( पंडित>० एकदम से ऋषट कर मूति *। तरफ़ 
बढ़ता और बड़बड़ाता नाता है )--- 

इस मूदती में क्या रखा है, तरकार |! यह तो कोरा 
मिट्टी का ठोकर। है । 

सब॒०-- (पंडित २) ठदरो ! (सा्जेट से) यह ठीक 
न हांगा । इससे बदश्रमनी फैलेगी । 

सार्जेट-...(ग्रनसुनी करके) पुजारी ! उठा लाओ | 


विश्ववाद्यी 


[ बष ८, भाग १५, अछु ४ 


गे गल--गिरज्रं कर) ठहर जाओ। 
(पंडित भयभीत होकर रुक जाता है) 

तार्जेट--( गुस्से सं गोपाल की तरफ़ देखकर) द्वम 
डौन है 

गो गल--मै आदमी हूँ , में अ्रपने सामने मूर्ति का 
अपमान न दने दूं गा | 

सार्जेट--मैं हुमक) गिरफ्लार कश्टा हूँ । टुम सरव री, 
कम में इसल देता है । एस० शआआाई«» ! 'प्र/र्ट करो ! 

सब०्--जैम कुछ मे समझ पा+र 3०का सूरत को 
तरफ़ देगवता है) 


(शिक सत्री का मकान के अन्दर स 
द्रचाजे स, तेजी स प्रवेश । टूटे फटे 
शरीर | इस शरार पर कभी बहार आई भी--- 
इनका पत्ता नहीं चलता | तज धूप से जलन वाली 
ऊसर भूमि को तरह अपनी व्यथेता पर हादह्राकार 
की अमिट छाप उसके पूर बदन पर हैँ] 

सज्रीन-(धबराई हुई--राम«नद्र से) श्र ! इस 
मूति ने. कारन क्यों ता«ब लगो से बिगार करते हा ! 
आख़िर इसमें घरा क्या हे ? क्‍या तुमने इसकी परतिप्ठा 
की थी जो इसके छूने-उठाने ग पाप लग्मने लगा! ! 

पद्चित०--(गुल्लाउश का संत्रेत पाकर 4।ल उठता 
है) वद्दौ तो में कहता हैँ । (»र्जेट से) दर्विए, सादब ! 
इसकी माँ भी कहना दे कमूत »। इन लोगों ने 
ज़बरदस्त' द्, घमे य॑ं. बदरद्ध, रख दिया है। मेरो 
प्राथना ५, घर्मावतार | ( हाथ जोड़ता है ) इन नीच 
ज्ञातों क। श्रह्ृत होल! बढ़ गया है | अंग्रंज सरकार ने 
हमारे धर्म का अभय दान दिया ६ | इन लोगों का सिर 
तो कुचलना द्वी पड़ेगा सरकार, नहीं तो घमे की हानि 
द्दगी। 

ग्रोपाल०-तुम्द्वारा दस सौमा को पार कर गया है, 
पंडित | तुम समभते दो कि तुम्दारे दा उलठे मीचे अक्षर! 
और अथं-दीन क्रिया-कलाप के बरोर ख़ुद भगवान भो 
पूजा पान के अधिकारी नहीं हो सकते देश की श्रात्मा के 
विरोधी तत्ततों का सहारा पाकर जातोय उन्नति को बंधन 
में जकड़ने बाक्षे घममे-व्यापार। | सामने से हट जाओ। 

[गोपाल चन्द्र की आग उगलने वाली आँखों से 


दाएँ और के 
कपड़--कृश 


[ 
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पुजारी पहले तो भयभीत द्ोता है मगर फ्रौरन हो 
अपने पद के गौरव को प्रतिष्ठित करने का निश्चय 
करता है। ] 

पं०--यहां पाप है। इसोका हो दंड तो भुगत 
रहे दो। 

गोपाल ०-- ( श्रागे बढ़ कर , हाथ पकड़ कर पंडित 
को अलग इटाता है ) मानता ई, इमने पाप ज़रूर किया । 
भगवान ने बुद्धि दा थी उसका तुम्दारे हवाले कर दिया; 
और जब तुम्दारी जात ने अपनी बुद्ध और ४भारो 
भद्धा का उपयोग बसे को व्यवसाय बनाने में किया तब 
भी हमने न कुछ सोचा, न कुछु कद्दा | सो तुमने और 
देमने जो पाप किया, उसका फेत्त आब नहीं शोग़ते रहना 
ब्रढिक उसका अब प्रापश्वित्त +ता हं। (गरज केर ) 
हट जाध्रो | 

भार्जेट--[ कोघयूरा स्वर में) इसक' गिरफ़्डार 
करो ; 

खस्रो--( बीच में नाल उठती है अत्यंत भयभात 
होकर ) भेरे घर में तामन देवता को भल। बुरा 
ग़न कद्दी | 

सार्जेट--डैम ! चुत रहां। दस आमने-श्रामस ३) 
मुछु नहों “ममता | 

गोपाल - नह बेचार| टीक द्वा तो रद रद है। आप 
लोगों को साधु के बार मे तक्रतीश करना है। आपने 
ब्रेसबब उसके सकान के तत्तशा स्वर घर के अप, यन्न 
जिया। 

सब इ०--( साम्रय ) अपवत्र | मेरे इन्दू-माई ! 
यदि तुम ब्रप्मान की बात कद्दते ॥ उछ ठोक भा होता 


गोपाल--अंग्रज्ञा शाज मे हिन्दुस्तान आदमी का 
कोई मान नहीं रह गया | मगर जिसे घर में गृदरथ 
ब्याक्त शांति अशांति को सांधें क्षूक२, दुनियाँ की लथाड़ों 
से पनाह छ्ेता है उस भी राज्य की हृष्टि में मान्यता ने 
मिलने से ... 

सब हूं& राज्य के काबून मे... 

गोपाल- क्रानून बनाते समय इसार' मंज़ुर। नहीं लो 
रहे, इंस्पैक्टर साहब, मगर मेरी अछ् यह है ।क राय 
घमे बढ़ी चीक्ष है ; जब वह' राज्य-घमं किसों क॑ घर को 
चहार-दिवारी की प्राधवेशो को... 


रे 


नया धर्म ! 
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बार्जेट--ओद | दम बहस करना नहीं माँगटा। 
एस-झाई, ये लोग सोडा आडमी नहीं है। कैसा बाट 
करया है ॥ 
ग्रोपाल--सत्य से ४ह छिपा लेने से ही सरय असत्य 
नहीं हो जाता, सार्जेट बर्षिदुर | 
श्रादांमयत को दो बातें कान में हाल लो । क्योंकि 
अगर तुम्त भारत म॑ आदमी न बने रद सके, तो भी 
वुम्दार अपने देश म॑ वे क्षरूर काम में आएंगी। इमारी 
शिकायत ६ कि हमारे घर भा! तुमसे नहों बच सके | 
अपने घर में श्रा बैठने पर ग्दवस्थ क। समस्त आपदाएँ 
मकान की छुतों में ढकर। कर बाहर ही मिर रहतों हैं, 
अ'र ग्ृहस्थ भीषण आपदू दिपदू म भो घर के देवता 
कोर पूबजीं का भाद मे, कुटुम्ष को छुटों सी स्वतंत्र 
हुकूमत ग्रे, अपने व्यक्तित्त को अनुभव करता है। 
मगर जीवन ओर सम्बता का क़ायम रखने वाले घर के 
उसी वातावरण में शंका क९क, श्रोर उसके! दिपी हुई 
मूकय। का अपमान करक॑, एुम ददसस्‍्थ को अशात बना 
देते द। 
सार्जेट--( साथ्य , शंका से ) छिपी मूरट... 
गापाल--घर + उस परदे ग जो है, वह देखा नहीं 
जा सकता, श्रनुभव दी किया जा सफलता है| संगर उसका 
अ्रपभान कर दने से ग्रदस्थ का सब्र कुछ किम जाता है, 
बाबू साहब ! 
माजेट- -( उतानल! ह।३२ द्वाथ की कोड़ा अपने दी 
पैर पर मार लेता है ) श्रीह | एस, ट्राई | जद करो। 
सब--(सबिनय) जगा ठ6 रए | एक बात आ।२ पूछ लूँ । 
(जिज्ञसु भाव से ) बाबू साहव | आपने स्वर्य श्रभों 
अभी इस ब्राक्षण का अपमान जया था। सगर जब 
मार्जेट ने उसको डांदा तब आने क्‍या बुग मात 
गोपाल.....इसलिए, इ स्पेक्टर सादब, कि देश को 
सनातन परम्परा से इमूरी रगा में यद्द विश्वास जम 
गया है कि ब्राह्मण खदा पूज्य और क्षम्य है। उसको 
गलती को दम दी सुघारेंगे क्‍योंक ब्रशक्षण व्यक्त नदी, 
संस्था है | उसके प्रति जो भांक्त दमारे दिलों में है उम 
पर ढौर कुठौर चोट मारने का श्र'घकार विदेशी को हम 
कमी नहीं देखकते |तव दर्मे देखना यह दोगा कि 
इमारी सम्यता ओर श्राचरण सद्दी द्वों या गलत दो, 
मगर जैसे भी वे दों ओर इमारी जात द्वारा बिस रूप में 


दशै४ 


सी मान्य हों उनके उसी रूप को श्राप कितना झादर, 
कितनी आम्यता देते हैं । 

धब०-.."हसुसे ,.. 

गोपाल--( जरदी से ) इसमे पता चलेगा कि 
आपकी दृष्टि में इस आदमी है या नहीं। 

सालेंट--हसइनशील होकर ) एस आई, ! उस 
पमूरटी को उठाओ्रो | 

गोपाल०--( मूर्सि के सामने खड़ा होकर हृढ़ स्वर 
में चोधणा करता हे ) मूर्खि को में नहीं छूने दूंगा । 

शार्धेंट ०--( क्रोष से ) एस. झाई. उमे ढक्के मार 
कर हटा दो । 

स्री०--( शस्त होकर ) परे इस भमूरत के पोछे 
इतना बख्लेड्ा क्‍यों करते हो रे ह ऐतो मूरत तो दमारे 
चके पर साल में हज़ारों ही बन ज!ती है, मैया जी | शोर 
यह कोई मूरतो में मुरती है ! 

सार्जेंट-- टो दुमइ! ने 38%! बना कर रखा है ! 

स्त्री-- हां, सरकार ! नहीं....वह में कहूं, बनाया त। 
किसी ने नहीं | रामचन्द दोवालां के लिए ग्ूजरों बना-। 
बैठा था | महुरत की पहली हो गूजरा बिगड़ राई | 
उसकी टूट गद्े थी टाँग | यद लोक १२ उसे फेंकने 
शगा और बढ़ बड़ाने लगा.... 

सार्जेट--ठु म्हारा। किल्सा हम नहीं घुनना मांगटठा-- 

सब०--सुनिये तो श्रभी उस साधु के बारे में बहुत 
हां बातों का पता चल जायगा | 

[ साजेंट डा रह जाता है, सगर उसके चेहरे 
से पता चलता है कि वह संतुष्ट नहीं है। | 

स्व इस्पेक्टर०--( स्री म॑ ) हाँ, तो आगे क्‍या 
हुआ ९ 

स्वो०--फर कया साहब ! “साल को पहल! गूजरों 
हा दिगड़ गई, भगवान शेर कर, साल न मालूम कैसा 
गुझ़रे...! एसा दो कुछ कहते हुए यह उस मूति को 
, फेंके ही थे कि साधु ने रोक दिया। वे बोले--'ठ६रर, 
ठ6र रामचंद | भगवान ने साल को तुम्दारों पहली 
गूजरी को मंजर कर लिया । देखो न यह डोरा न 
मात्यूस कहां से आकर कैस। इससे लिपट गया है। यह 
तो मारत-माता बन गईं |? 

सब७--झोद | तो यह भारत-माता इस तरह बनीं ! 
फिर तुमने पूजा झुरू कर दी, क्यों ! 


विश्वधाणी 
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राम०--साहब | पूजा तो भाता ने ख़ुद हो करा 
लो । मला कोन अपनी माँ की पूजा न करेगा [ 

शर्जेट-- अके बेबक़ूफ | उस साहू ने टेरे को होता 
दिया | चलो इटाओं उस भूटि को। 

[ भोला और रामचंद्र भी मूत्ति के सामने आड़ 
करने लड़े हो जाते हैं ] 

दोनों- माँ का श्पमान न होने देंगे हम | 

[साजेंट का शक बढ़ जाता है| पद दृढ़ स्वर में 
आदेश देता है। ) 

सा्जेट ०--ए०७, आई. उचर ढेखों, शायद उचर 
कोई चीज्ञ छिपा कर रखी हो ॥ 

सब०--( गोपाल से ) ज्िद मत कौजिर, बाबू 
साहब । श्रगर उस मुक्ति के पौछे कुछ नहीं है तो देख 
लेने में श्रापको कया आपत्ति दो सकती है । 

गोपाल०--कुछ वो नदीं है, इंस्पेक्टर बाबू | सगर 
इमारा सब्र कुछ छान कर भो क्‍या माँ को मूत्ति का 
अपमान |कए बिना 6रकार का कास चलेगा ही नहीं 
( भावुक मुद्रा ) 

सब०--मां | ( सांचने लगता हे ) 

गोपाल०--€( भाव तस्लीन स्वर में ) भू पर पढ़त॑ 
ही जिसको छाती से ज्ञग ताने को बालक चोज़ उठता 
है, उस मा का अपमानत देखने से हम श्रांदमा भी न 
रहेंगे । यद माता प्रतीर हैे.... 

प०- मां का बहा महत्व है, बाबू साइबर | मगर 
इन्होंने माँ का अमन तो नहीं किया | 

भाला---मा का माने भी तो नहीं किय।। य; बेचारो 
स्त्री खड़ी है| इसका अ्रापके सार्जेट ने डॉट दिया; क्‍या 
देश का शाभाद। को औोर परम्परा को कायम रखने के 
लिए इसने अपना सर्वस्त्र हस लड़के रामचन्द पर निछ- 
बर नहीं कर दिया ? अग्रज़ इसे नदहां समझ सकझता। 
उसके विश्वात म॑ सता को अधिक महत्व मला हे। 
मगर श्राप तो न्यू हैं। आप जानते हैं... 

खसब७.....( यक्रायक किंस। निश्चदय पर पहुंच कर ) 
तुम ढीक कहते ६ै।।( वार्जेड से ) चलिए, चलें। यहां 
कुछ नहीं है । इन लोगों को पूजा-पाठ में बाधा देना 
ठोक नहीं। 

तार्जेट.....यह डयूटो है, तुमको करना होगा । 


झऋप्रेल्न १६४८ ] 


सब०--ममर ड्यूटी सें श्रकारण किसी के हृदय व) 
चोट पहुँचाना शामिल नहीं है। ओर एक बात यद्द भी 
है कि अगर हिन्दुस्तानियों मे मगवान के नाम पर इम 
नोगों से घृणा करना सीख लिया तो... 

पं०....घर्मावतार ! 

सव॒०--( डांट कर ) घ्म के विक्रता! तुम चुप 
रहो, तुम उस बात को नहीं समझ सकते । (सार्जेट मे ) 
आप हुक्म दें तो चल्तें। 

सार्जेट-- जिद करके, क्रोध में ) जांब पूरे 
करनी होगो | 

[ चार सिपाहियों का प्रवेश | साजट डनकी 
तरफ मुड़कर पूछता है। ] 

कुछ पटा चला ! 

(रामाठंह नाम का एक सिपाही श्रागे 
घढ़ता हैं। ] 

रामतिह.....नहों, साहब ! कुछ भी पता नहीं चला | 
सिफ यदी मालूम हुआ कि साधु यहां ग्राया, इस घर में 
तीन दिन रद्द और न मालूम कहाँ चला गया । 

सार्जेट --( ढाट कर ) चुप रहो, ठुम हिन्दुस्‍्ताना 
गदा है । 

$ रामसिह और दूसरे सिपाही सिटपिटा 
जाने हैं। 

सब०«( किचित्‌ क्रोष से ) इम हिन्दोस्‍्तानी लोग 
गध तो है ही, सादव | इसीलिए तो श्रपने भाईयों में 
अ!वश्वास करते हैं, श्रोर पराई दहृकूमत क्रायम रखना 
नमक-हलाली सममते हैं। पेट... 

सालेट--( कहक कर ) एस. शआआई० ! 

[ एस. झ्राई, चेतकर, फ्रेवल, मुंह देखता रद्द 
जञाता है, ओर फिर प्रन्यत्र देखने लगता है। उठको 
झआंखों में गम्भोर विधाद कलशकने जगा है। ] 

सार्जेट--रामसिंद ! थ्रागे बढ़ कर हस मूरट 
को उठाश्रो | 

[ रामसि ह अस मझस में पड़कर देखता है। ] 

साजेंट....( पैर पटक कर ) मुंह क्‍या डेलता है ! 
हुकस पूरा करो। 

[पम्ममिंद श्रागे बढ़ने लगता है। एस. झाई, हाथ 
के इशारे से उसे रोकता है। | 


नया धम ? 


२१४ 


सब ०.....( सा्जेट से ) “इतने खोगों के सामने ढेंतो 
अड़वाने से कोई फ़ाबदा नहों। मैं फिर आपमे कइता हूँ 
कि झगर इन कोगो ने भगवान के नाम से अंग्रज़ सरकार 
से घृणा करना सोख लिया है तो मूक्षि क्रायम रहैया 
न रहे, वह घृणा का भाव दिन वे दिन क्लोर पकड़ता 
ही जायगा। 

सार्जेट--( ग्रुस्‍्से से ) इन सब की घृभा भी प्रतापी 
झग्रेली सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी । 

गोपाल--चालीस करोड़ जनता के देश ने, जिस 
अगवान के भरोसे, तुम्हारा सरकार के सारे गअत्याचारों 
को सद्द कर चुत रहना सो खा था, अब उस! मंगवान के 
नाम के स!थ मिल कर चान्ोस करोड़ दिलों में विद्रोह 
पैदा होगा तब प्रतावी झप्रेज़ सरकार हवा में किचर 
उड़ जाएगी इसका पता तिफ़ एक ही जगह लग सकेगा। 

सार्जेट--( उत्सुकता से, मगर अ्नज्ञाने में, लगभग 
श्रनचाहे, दो मुँह से निकल जाता है ) कह ! 

गोपाल--बद कता चल्लेगा उस चेतावनी में जो इस 
देश के वृद्ध, श्रगनी सन्‍्तान को ग्राज़िरी वसीयत के रूप 
में द जाएँगे -'बेटा | यद संसार में मानव का नाम 
कायम रखना है तो एक बार काले साँ। का भरोत्ता कर 
लेना, मगर इस गोरी पझंग्रेज़ जाति का विश्वास मत 
करना | यद मानुस-भक्षी क्रोम हे जिसने दुनयाँ की 
बहुत मी जातियों क। खा डाला। 

सार्जेट--(सदसा .घ से उसका लान मरुंद्द और 
दूयादा नाल दरकर खदरंग बने जाता है ) टुम, द्ुम 
राजद्रोद को बात करटा है।[ इंढ़ता के साथ ए+ 
कदम आगे बढ़ कर, गोपाल उतको और भ्रघिक कूडध 
एवं विस्मित बना देता है ।] 

गोपाल--तब उन रम्तानों के कानों में गूँजती 
रहेगी फेवल एक कंदानी--केवल एक दर्द कि सम्यता 
की दावेदार एक जाति ने हमारे पूर्वजों को मनुष्यता के 
पद से गिरा कर हन्तोए नहों किया, वल्कि उनके दिलों 
पर बारबार निमेम चोट भी की । 

सब०--( सर्जेन्ट से सबविनय ) चलो, साहब | 
यहाँ कुछ नहीं हे । 

सर्जेट---( पहले सब्र इंस्पेक्टर क्रो सशंकित दृष्टि से 
देखता, फिर मौंचक लिपाहियों पर निगाह ह्ालकर ) 


र३६ 


डुमको में नौवरी से मश्नद्नत करता हूं, और राज-द्रोढ में 
मिरफ्नार करता हूं । 

[ सब हौफ्ते हैं। सच इंस्पेक्टर ऋविच ल्नित रहता 
है।] 

सा्जेट--( रामतिंद से ) एस० आाई० को गिरफ्तार 
करो ॥ 

[ दूसरे सब मिप्राही चुप रद जाते हैं. 'सफ कमाल 
ज़ाँ ब्रागें बढ़ता है । इसम मसिपादियों को जोश गाता 
है। वे श्रागे बठकर कमाल ख़ाँ को रोकना चाहते हैं। 

सब०--7, न, भपहया ! सावधान, व्यर्थ रक-पाव 
मत करो | 

( सिपाही कुसमुसताते है ) क्रोचष तो आता हो है, 
मगर इस ज़लोल क़ोम को श्रपने घर से भगाने के लिए 
इचियारों का प्रयोग दम नहीं करेंगे। इनके बच्चों को 
भी हम यह एक झंसार की सब से श्रनोए्री +दानी पहने 
का मौक़ा देंगे कि जब हमारे जुल्मों ते नीचे कर बने 
बाले, दमारो * भ्यत्ता और हमार! हविस के भार £ भूखे 
मरने वाले भारत न ख़िलाफ़ बगाबत का तब भी दस 
पविन्न टेश की सहान उाति ने पवित्रता का इत हृद तक 
निबौद किया # हमारे पायी खून में हाथ रंग र 
अपने को नागक नहीं बनाया । यह कहानी अग्रज़ 4 
थाने वाली पीढ़िय! के लिए विरासत न छोड़ जाएँगे । 

[ शर्जेंस्ट कुछ लिटापट। जाता है। ] 

एक ब्यकू---मगर बाबू साहब ! जात अब पढ़ेगी 
तब पढ़ेगी मगर श्रात्र जो ही रद्द है... 

सब०....शति, भाई, शांत | आज हमारा गरुंण 
करना णलत नहीं है, मगर जस अनोवों अद्वितक श्रशर्‌ 
योग की दांत का झपना सर मारी जात से मद्दान 
गौरव का द्राजन किया है, उसके नष्ट न होने 'ने *%' 
लोभ भी कम नहीं है । 

भोपाल .....आओ' टम विदेशियों को बतजा रैगा आहत 
हैं किजिस भारत-बांगियों को उन्दन निबेश और श्रम 
हाय समझे लिया है उनके मगवान में बहुत बल है। 
तार्जेन्: साहब | आपने पूछा! था कि धगवान के नाम से 
साथ देश-प्रेम की श्राग़ के मिल जाने में कया होगा. 
शायद झापकों कोई इसका उत्तर न बन पढ़े, धर्तालिए 
मुकसे सुनते जाइए | इम दिस्दू मृत्ति-पूजक हैं। हमारे 
यहां श्रवतार हो सब कुछ हैं क्या उन्हीं के माध्यम से 


विश्ववाणी 


[ वर्ष ८, भाग १५, अड्ड ४ 


भगवान तक पहुँचने का हमें बल मिलता है । इमारे इन 
अवतार हे साथ हमारी ऐदिक एवं पारलौकछिक मुक्ति 
की गाथा जुड़! हुई है। मगर इस अबता | में दर एक 
के माथ राक्षमों का नाश करने को इतिहास भी जुड़ा 
हुआ है। इसलिए जब कभी भौ हिन्दुस्तान के निवात्ती 
नास्तविक घममे के सम्रझ सकेंगे तव उनको यह समझने 
में भी देर हर लगेती कि सचिन राक्षसों को स्वयं भगवान 
हे! समन नब्ट तर ते हैं. उनके अ्रत्याचारों राज्य को 
कायम रहने देता भी खुद प्र बहुत बड़ा पाप है । 
शाप जानते दोगे 'क बह 'इन्दू जाति पा और पुरय से 
बहुत डरती है -चाहे उस डर के कारण उसकी जीवन 
मे हो इन्कार क्यों न कर देना पड़े। वढ़ दिन शांप्र 
आएगा 'जस दिन धर्म के प!प पूणय की मान्यता का 
देश और पेट + मम्बन्बिल ॥२४ दम लॉग “बने 
व्गेगे। और जिम इन उस्त 'थ्य को समझे लेगे उप 
दिन... 

सार्जंट हाभ भ॑ छेगें तो करे कया [| 

गे हल--ई८म देन समझ लेगे बढ़ी दिन हमारा 
मक्ति का विश्चत दिये होगा | दग रे यदाँ लए भग प्रत्येक 
घ यमों एय चित्र मिलती जनों रात! की श्रवरानन के 
कोयरिन में अहय होता डिल्मता होता है। जिस दिन 
राग और कृष्ण की ले ला-भू!स के नसों धममे को फाप 
पुण्य 4 मान्यता को देश श्र पेर शोर इन्सानयत 
मे सम्पत्धिन करे | सोच: शुरू कर देंगे 3ती दिन घर 
घन में काटा ने बात्त! वन तस्वीरों में राक्षस + स्थान में 
दमआ दाने कोटा अग्नेज | दे हमारी उप घृगा को 
संस लना तुम्दारा एटा ॥ रारार के लिए. बहुत कठिन 
हैं। जटभा । सम परशनिक जज के घनो यद समभता 
कि तप॑ व७ ॥ 7 ओ संगवान का इशारा और आदेश 
समके कर बक्त लोग उन राक्षा्ों को क्षण भर में भून 
इालेंगे | मे कद । हूँ हादव ! इस मृर्ति के लिए जिद 
भेत करा | 

सार्जेर्ट. दुम "गा ही क्यों ज़िद वुरटा है 

गोपाल --जिस सिपाही को लट्मन की तरद् दाथ से 
मसल दिया जा सकृता हे वही हमारे देखते देखते इतना 
अत्याचार जो कर पाता है | 

सार्जेस्ट.....4६ हुकूमत का काम चलादा है--बाद - 
शाह के नाम पर.... 


अप्रेल १६४८] 


गोपाल--तब्र जो इन सब बादशाहों का भी बादशाड़ 
है उमके नाम से श्रगर इम भिद्दी के लोंद जैसी वेडोमत 
चीज़ को ही श्रादर न दे सऊफे तो उमर प्रमृत और अदृश्य 
को अपमे ज्वार्थो' की शाग दौड़ में केसे याद रब 


सकेंगे । 

मब०_.भादवब  सलि० | में मा| च- रद्वा हूं। 
में खुद मिरक्लार ्ँ | 

सा्जेर - बकाय+ -8 से झाकर मुरति % ससफ 


पढ़ता 9) मे इसहो रेखा र ) अऊुँत | 

| सब हम्पेग्टर, गापालचन्द्र रामचग्ठ़र भोला 
चरगरा मूति ॥ सामने ख्े हो जार ह्ै। परम और 
लिपाहा देखते रहते हैं, इनके चेट) पर आाशका के 


भात हैं । ] 

स्व० (सह भाग वर ) लक *, म'कैंट ! 

[ सायक्ट पिलाश ४ हैगा है मी चीर्य 
करनी € उसके गान 3 हो ह। , शा।ए भी यीग्य 


उठते हैं । खाल ब्योरा अगर भी मचाने है ] 
#'ले- -+( जज? 
भोप ल- 


हंआ मच के 
आल न 


#लर  ! 


गो जो (+२ + 7].4 इक. $ सर 
की) पंय, । 


ट्रम लाए खत सा[ना करत 3 5 रे | 


खून 
शा 


पोषण गो, भार्जेज्द | ७४ 
करेंगे । एुम्दारी यूरापय २भपता »कच्षाएँ 
ख़ून ख़राबे पर पञता #, «२ बड़ी प्रया स्वर 
दुनयाँ 4 हरे रीता 'र है | छल» 
सामयिक रूप से विजप आर अानवाय समझे कर ७लर 
बापू ने तम। विपेत्ष द्वाप तोद दर हें । 

शहाजेंद....( उदताू? ? रझाथ ) शोट़ | दुस कदट 
बोलटा है। इसकी खयता काम करने दो । 

गोपाल--दो शब्द ग्रोग्, भा्जेट | सुस्टारी फोन 
भौने पर भेलने मे पहले इन परशिडित जो को नए घगे 
का एक ख्लास पहलू और बता हूँ । पयिदत जी | यह | 
नया मक्षद्दव मारे यृल्क में फैल रद्दा है वद्द सारो दुनिया 
के पुराने और यूरोप के प्रनांचत हालव इस रिवाज 
को भिटा देना चाहता ६ कि सानव अपने आधकारों 
की प्राधि के लिए दूसरों का ख़न बहाए | है को यद 
विश्वात दो गया है के घरती पर जब आदमो इमरों 


सरादे। «०: 


कह 7८ 


नया पन्े ? 


३२७ 


का ख़ून डालता है तब बबंर सम्यता पेदा होती है। 
इसलिए वातावरण को पवित्र बनाने और सुन्दर प्रथाश्रों 
को प्रयार देने के हिए आदमो को ख़द अपने झ्न को 
भेंट देना चाहिए | मानव जब भी किसी प्रकार की 
लपलब्धि करना चादे तब हो दोनों हाथें से उलीच कर 
अपना ख़न हेगे में न हिचके | हसमे इमारी श्राकृक्षि।ऐ, 
हमारे साघन, और हमारी उपलब्धि--बबेरतां मे रदित 
होकर, उत्तर तिज्र एवं कोमल होती जञाबगी, सानव- 
सम्यत्त दा राक्षतत्व तिगे.इत दो जावेगा, और मानब- 
घर करमे-शील बन हाएगा | तब घमे वास्तव में पर-दहित्त- 
चितन को प्रश्षय देगा | दर श्रसल औतिक सम्यता थे. 
झप्रीतिकर अश को मिदागे का इसके सिवाय दूसरा उवाय 
हे हू गढ़ीं ! 

साजट--टग दुम्हाग फिलासफी नहीं छुनना 
मांगटा | नसवारी कप्म होऋर रहेगा। (कड़क कर ) 
हट 5 शा खामने से, नहीं ते हम गेनी चना देग। 
ग्क 4 

[ गोपाल, भोला. रामचन्द, सब इंस्पेक्टर --- 
चारों ध्विचन्नित खड़े रहने हैँ। ] 

साॉ+ट-- एक दे।...टोन | 

गेनी चलती है। सब इंस्पेक्टर सहला शागे वदकर 
उस अपे सीने पर मेच लेता है। और गिर पड़ता 
?, लेगा में गधदड़ मच जातोीं है, कई व्यक्ति भाग खड़े 
हल है भो५' न, गमनन्द्र, और रासचन्द्र की माँ सब- 
इंन्पेक्टर वे. ऊपर भुकते हैं। सहता सभ हस्पेक्टर सब 
को श्राश्चर्य-च कत करता हुझा कुददनी के कल थोड़ा सा 
उठता है | सब उसके मुँह की तरफ़ देखते हैं। | 

सब० ( गोपाल चन्द्र से ) भाई मेरे! अपने 
इस शधम देश-बासी के ख़ुन की एक बूद माता के 
चरणों थे चढ़ाकर प्राथता कर देना कि- माँ! हमारे 
महान देश हें वाक्षियों के घमे और पुणय के भाव... 
«और सब कुछु छोड़कर. , ,विनास-रत देवताओं का 
परित्याग करके, ..तुम्दारे.,,ही ,,.चरणों में निवेदित दो 
जाएं...ऐसा वरदान दों....माँ। (गिर पढ़ता, और 
दम तोड़ देता है ) 

[ गोपाल चन्द्र सब इंस्पेक्टर के रक्त की एक 
बूद से माता का अभिषेक करता है] ( पटाक्षेप ) 


जनिना। किक ने, 








श्री रघुधीर सहाय 


झब विपदा की रात कट गई 

दुखिया की ठण्डी कुटिया में, 

झाज जलेगा चूल्हा | 

मूरी क्षितिज कोपड़ी की पवतघारी में 

दहक रही है आग, 

दूर के जंगल सुलगे लाल लाल 

उठ रहा धुए का सा कुद्दरा । 

हो ठिद़्रे «नम के आरपार, 

हिमगिरि १ कड़ी चढाई से 

टकरती वर्फ़ीली आँघी, 

है फूँफ रह, शिम से गीली लक ह्रियाँ, 
गगन से चितकबरे-- 

आधे काले, »घे उजले, 

खिचड़ी बालों “ली बुढ़िया ॥ 

लो, लगा घबकने श्रत चूल्शा 

बिद्‌ चिट विटखीं लकद़ियाँ 

चहकती लिड़ियाँ, जैसे सुबह सुबह 

लो, उतरी उनकी गरम गरम 

ललछोर दम मैदानों में, 

इक सोंधी सोंधों महक उठी 

पक रहे सुनते, गेहूँ जौ, 

हिंक रे धूप में खड़े खेत, 

हैं यहुत जने भूखे जग में ॥ 

खलिद्नों से थ्ाते श्राते, 

कुछ सोच एक क्षण ठिठक गया; 

हँसिया की पकड़ हुईं ढीली, 

खेतिदर की छाती फूल उठी । 


नि +रमन्‍>+2मसनक. 











एक मध्यकालीन मुसलिम सन्त की डायरो 


भिरज्ञा गुलाम ग़ोस 
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एक दिन कहने रंगे कि मोहम्मद साहब को आदत 
थी कि जब किसो लड़ाई पर जाते तो अपने अनुयाह्टयों 
में से दो दो के बीच दीनी भाई चारा क्रायम कर देते । 
फिर उनमें से एक को अपने साथ लड़ाई पर जे जाते 
और दूलरे को चर पर छोड़ जाते ताकि वह पीछे रहकर 
अपने ओर अपने देनी भाई दोनों के बाल बच्चों की 
परवरिश करे | एक बार यह तबूक की लड़ाई म॑ जा रहे 
थे। अपने दा अनुयाइयों, सालया और शहीद में भाद 
चारा कर दिया | सईद लड़ाई मे गया । सालया को घर 
में छोड़ा । एक दिन खलब। के (चच में कुछ पाए आया। 
बह बुरे इरादे से अपने भाई सईद # घर में गया। 
(6 तईद को पतित्रता ज्जी ने कटद्दा पे सालवा | तुमे क्‍या हो 
गया : दू खुदा ओर रचूल से शर्म नहीं फरता के 
अपने भाई के घर में जो रखूल + साथ लड़ाई पर गया 
हुआ है नापाक श्रादे से आया ! . दा और रसूल को 
वू क्‍या जवाब देगा ! इतनी बात सुनते ६ साशबा के 
चिश् पर गहरा श्रसर हुआ ! वह एक चीज़ मार इर 
“ वहाँ से +िकला और तुरन्त रोता हुआ जगल का और 
चला गया | 

माध्य्मद साइब सड़ाई मे लीटे। ग्ररव में यद 
स्वाञ् थ। कि जक कोई गिरोद (तजारत करके या लड़ाई 
जीत कर लोखता था तो उन लागों के ।मत्र श्रीर सम्बन्धी 
उनका स्वागत करने के लि: अआवाद से बाहर श्राते थे 
झोर नारे लगाते द्ुए दब के साथ उन्हें आबादी में ले 
जात थे। सब लोगों के साथीं शम्बन्तां ग्राए। लेकिन 
'छालबा सईद को लेने न आया | सईद $।| बड़। चिन्ता 
हुई । घर पहुँच कर उमने श्रपन, पत्ता स पुछा । रन 
ने सारा क्रिहला कह सुनाय। । भद्देद को सुनकर बड़ा दुख 
हुआ। अपने घममें भाई क खोज में व जंगल क। श्रार 
निकला | हूं ढ़ते दढ़ते उसने देखा कि ७% निर्जन 
स्थान में सालबा चरला कर रो रहा हैं और पायल के 
तरह फिरता है | सईद ने कदा भाई ताजवा | शानन्‍्त हो 
कर रसूल के पास चलो वह तुम्दारा अपराध क्षमा कर 
देंगे।” सालबा ने कहा कि अच्छा भेरे हाथ बाँध कर 
और गरदइन में रससो ढाल कर दो चल। सईद उसे इसी 


बके के पाख गया, फिर इज़र्त उमर के पा गया, फिर 
इक्लरत उसमान के पास और फिर इल्रत अ्रक्षो के। 
एक दूतरे के पश्चात्‌ हन चारों से सालवा ने रोकर पूछा 
कि कया मेरा पाप किसी तरद क्षमा हो ताता है! चारों 
ने यही उत्तर दिया कि तुमने बहुत बढ़ा गुनाह किया 
है तुम हमारे सामने से चले जाओो। ऐसा न हो कि 
तुरद्वारे कारण हम पर भी कोई आापसि झा जाय | अन्त 
में बह मोहम्मद साहब के सामने रोता हुआ पहुँचा । 
अपना सारा हाल बयान किया | मोहम्मद ताइव ने भी 
यहो उच्चर दिया कि तेरे लिये कोई सूरत प्राफ़ की नहीं 
है, ऐ पाप | वू इध नगर से बहर हो जा नहीं तो तेरे 
पाप के कारण इस नगर पर आपत्ति आने का ढर हे। 
अन्त में चारों ओर से निराश द्ोकर सालकबा ने फिर 
जंगल की राह ला ओर रो रोकर और चोख चीख कर 
ईश्वर से फ़रियाद करनी शुरू की । जब उसका दर्द हृद 
से बढ़ गया आर भश्िवाय खुदा के कि का सदारा न 
₹६। ता देश्वर को दया का भंडार उमड़ा | मोहम्मद 
साइब के ऊपर एक झायत उतरी |जलका गअभिप्राय यह 
है कि जिस (कैसा से कोई बड़ा प/प दो जाय वह यदि 
सच्चे जो स उस पर पश्चाचाप करे; है शवर के सामने 
रोते और उस पाप के फिर कभी न दोहराने को हृढ़ 
प्रतिज्ञा करे 'तो किर यह ईश्वर की दया पर भरोहा कर 
मकत। है। मोहरुमद साइब ने हज़रत श्रली ओर हज़रत 
सलमान फ़ारण! के। मेज[ कि सालबा झुक दक्ष के नोजे 
रत के समय फरियाद किया करता है, उसे वहाँ से दू ढ़ 
लाओ। दोनों 30को खोज में निकले श्ौर सालबा को 
सुसमाचार देकर उसे लाकर मोहर्मद शाहव को लिदमत 
में पेश फया ! जिस 6मय सालबा त।भने आया मोहम्मद 
साहब और उसके साथी रात को नमान्न पढ़ रदे थे । 
.ईरान के कुद्े आयते पढ़ी जा रह। थीं। इन आायतों 
का छुनत॑ हा सालबा ने फिर एक चीख मारो ओोर 
तुरन्त बेहारा | गया झोर देखते देखते मर गया। 
मोहम्मद साइब ने स्वयं उसके काल बच्चों के तास्स्यना 
दो शोर उसके बाल बण्चों के साथ गए। 
(१) 
एक दिन कददने रंगे कि श्रबू बकर शिवली (दृसला|म 


तरह से मदोने में खाया । बह धब से पहले इज़रत श्रभू के ए$ प्रसिद्ध सम्त) को सेवा में दो मनुष्य दीका सेने 
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के उद्देश से उपस्थित हुए । शिवली ने उनमें से एक से 
कहा कहो--' ला इलाइ इलनक्ाद शिवजो रपूललज्ादः । 
उसने कहा अजो लाहोल वल। कूवत इक्षा ।बस्जाहओं। 
शिवशोी ने भी लाइोल वलाकूबत इच्छा पिल्‍लाहइ कदा । 
डसने पूछा कि आपने लाइोल क्यों पढा ! श्रापने पूछा 
कि तुमने क्यों पढ़ा | वह बोला कि मेने ता इसलिए पढ़ा 
कि ऐसे बेघरम आदमी + पास दोक्ष' लने आ्राया । 
आपने कहा कि इमने इसालए पढ़ा कि ऐ, ज।दिल के 
खमने मेद को बात कह दी | इसके पश्चात दूसरे मनुष्य 
को बुलाया और वहां कहा कि कहो ला इलाइ 
इललक्षाइ शिवली रसूलतशसल।|ह | उसने उत्तर दिय। कि 
हक्षरत मैं तो भ्रापका कुछ झौर दी समझ के आया था 
झापतो घर हो गिर पड़े | पुल द्वाने पर ही सन्तुष्ट 
होगए | शिमल मे हँस कर कद्दा के अब्छा तुम्हे उपदर 
देंगे ।झ्मर्थात हर मनुष्य क। ०«मझ और 3सई। दम्मत 
झदराग झलग द्वोती हे नहीं तो बात एकही थी जो एक 
के दिल में न समाई और उसने इनकार किया दूसरे को 
हिम्मत इस बात से भा उच्चतर था | 
(३) 
एक दिन यह शेर ख्वाज़ा नकुशवन्द वा छनाया - 
अ्रन्बते भा भ्राज़िरे दर मुन्तद।, 
आंख़रे मा जेबे तमन्ना तेहो | 


अर्थात्‌ हमारा जो प्रारम्म है वद्द दूसरे द्वर पथिऋ 
का झन्त हे झोर इमारा जो श्रन्त है बहा जाकर गद 
इच्छाश्रों का लोप हो जाता है। मैंने यह शेर सुनकर 
कहा कि यह तो छव्राज़ा नक्षशवन्द ने ऐसा प्रतीत दोता 
है कि आपदी के लिए पेशोन गई को है। ज्यों+ मदद! 
जिशासु को प्रारम्भ ही से श्रद्वेत की शिक्षा दी जाते है । 
फिर झागे सिवाय जेबे तमन्ना तेही के ओर रह हद! क्या! 
बाता है | जो समस्त पन्‍थ और योग का +नद्व ओर ह। 
उलछका झन्त दे वह यहाँ का प्रारम्भ है। यह सुनकर 
कहने सगे कि हमें एक बात याद आई | एक यार हम 
पोराने कलियर में मख़दूम साहब के मज्ञार पर ढठदरे हुए 
थे । शाम की नमाक्ष का समय आया कुछ आदमी जमा 


% भुसखसानों में जब कोई नाहितिकता कीया बे 
विरुद्ध बात कहो जाती है तो इस वाक्य का उच्चारण 
करते है। 


विश्ववाणो 
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दो गये। अकस्मात्‌ एक जुनादा वहाँ बड़ा सा साफ़ा बाँघे 
खड़ा था | एक खा साहब ने उसे इम[म बनाकर नमाज़ 
पढ़ाने के लिए आगे खड़ा कर दिया। जुलाहा घपरा 
गया । उत्तके द्ोश हवास कुछु ऐसे बिगड़े कि बिला 
ज्षम्माफ्रातिदा & पढ़े उसन खड़े दांत है| कू लो वह्लादां 
शुरू कर दा । पठान का नो क्रोीष क्रय, ता पंक्ति तोड़ 
कर बेला फि--अचे जु 4६, क नोवक्ञाद न। तून पढले 
हो पढ़ द। श्रतर श्रागे कय अच्या प्रा तैगा छ्षुम। 
करेगा । 

जय प्रारम्भ हां से अ्रद्वत नी शक्षा <। जाता दे ते 
अब आगे यहाँ कव। घर। ६ [नम चिशासु तय करें। मे 
काई माज़ल हे न मुकाम, ने मेज़ले न करामात, ने 
ऋद न तद्ध, ५ ज़िक न फ़िके ।ब्स अ्रद्वत है था 
तल्ल.नतः । बयां भत्नकुल फ्रारम्भ के जिश्चासु + 
लए अद्व + वष ई किन्तु दर्म ता ओर सब बखेड़ा 
मालूम दा। ह आर जे। कुद इम अपने लए पसन्द 
नह व्रत बढ़ दूजर व [जए कैसे परनद +र सकते हैं। 
रुढ्य ते; प्रत्य& भज्ञासु का चाह बढ पार म्मक अ्रवस्था 
मे है। ये. चाह झन्तम अवस्था भे ततद्वायदल कृल्ब 
अम्मालिवल्लाइ ( # रान ) ब्रधतू तक केना श्रपने 
दिल या सिवा+ | माला »े शेष॑ लक ददाथों म६। 
फिर इ९ बतत्त की कये आवश्यकता है ८ ५ के पांछे 
मे हाथ घुमाकर नाक ५+्ा जाय | धीधचा दी नाक पर 
हाथ क्यें। 3 रख; ..य। अद्व दे का स्थान सूक़ियां +। 
परभाव। गे दई वारान श्रयांतू उनत्ाड़ गाँव कदनाता 
है । भोजाता रूम कदत ईं--आ।शका रा हर नफस 
शोज़द नोस्‍्त, बर दहे बार ज़िराजा श्रश्न नांसत ! 

श्राथत्‌-भक्त का काम प्रतिक्षण अपने को चलाना 
है। उजड़े हुए गांव के छपर कित! राज। का ईकत नदीं 
गेगंता | 


कोड बिरला हो यात्री द्ोता है जे। उचड़े गान में 
जञाकर ठद्रे नहों ता यदां किसका ना लगता ह | अपने 
अपने समय पर सब सनन्‍्मों को अद्वोत की स्थिति ये 


्् कुरान की एक आायत मो ममाझ् के - शुरू मे 
पढ़ा जातो है । 


ह। कान $ एक छूट जे। नमाज के अन्त में पढ़ा 
आता है | 


झप्रंल १६४८ ] 


निकलना पड़ता है | किस्तु ऐसे वहुत कम हैं किन्‍्होंने 
यहाँ ही मेपड़ी ढाल दी हो। 
सबसे बेगाना * है ऐ यार सनासा तेरा, 
हुर पर झांख न ढाले कभी शैदा तेरा । 
(४) 
एक दिन कहने लगे छि फ्रक़ोरों भें सत्सग का बढ़ा 
प्रभाव है और ईश्वर भक्तों ने इसी को महत्व दिया है। 
एक लमाने सोहयते था झोलिया, 
बेहतर श्रल सद साला ताग्रत बेरिया | 
अर्थातू-थीड़ी देर के लिए भी साधु की संगत 
सौ यथा तक निष्कपंट ईश्वर बग्दना से बेहतर हे । 
जो बातें बचपन से दिल में समाई हैं वह कानों की राह 
से आई हैं और कानों की राह से निक लेंगी-- 
भव भागत मागत भागे, 
रंग लागत लागत लागे । 
बहुत दिनों का सोया मनुश्रा, 
जागत जागत जागे | 
ख्रथत्‌ यन्धविश्वामों को दूर करने और शंसयों को 
मिशाने के लिए एक समय चाहिए, । श्रायु भर का मैल 
एक दिन की क्रियाया जपसे कैसे दूर हों सकता है ? 
शिष्य का सारी श्रायु का ज्ञान मिटाना और उसकी 
जगाह अपने शान को जमाना कोई हथेली की सरसों नहीं 
है। हां, घोरे घोरे बहुत दिनों के सतधंग से हालत श्रब्द्धी 
तरद्द सुधर सकती है| उपदेश की विधि दरजे व दरजे 
है । ज्रिस प्रकार लोहार लोदे को गरम करता है किर 
पवोट लगाकर बढाता है या सनार धीरे घीरे कूट पीट 
” क्र तार को बार बार जन्ज्री में मिकालता है तब धह 
टीक द्वोकर तय्यार होता है। यदि बेठज्ज तौर पर ज़ोर 
लगावें तो चीज़ तुरन्त टूट फूट कर ज़राब द्वो जाये | 
इसलिए हर काम में घीरज की आवश्यकता दे । 
| 
एक दिन कदने लगे कि इज़रत यूसुफ का एक 
लंगोटिया मित्र था । वह कनान से मिश्र में आया। 
दक्षरत यूसुफ़ से भेंट हुई । उन्होंने पूछा यार, इमारे लिए 
क्या तोहफ़ा लाए द्वो! उसने जवाब दिया कि हज़रत 
झापके योग्य ते केाई वस्तु पके नहीं मिली कि सेंट 


१ विरक्त २ प्रेमी 
रे 
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करता डिन्‍्तु झापकी सेंट के लिए श्राप ही के लाया 
हूँ । यह कहकर एक शआाइहना उनके सामने पेश किया। 
इसी तरद परमात्मा मुक्ति के पश्चात हर एक से मे 'ट 
मंंगिगा | जो मनुष्य ततदीरुण कहर भ्रग्मासियस्लाह का 
झाइना यानी दुई के जंग से साफ़ हुआ हृदय पैश 
करेगा वही ईश्वर का प्यारा द्वोगा] नहीं तो लाण्जित 
होना पड़ेगा । कुरान मजीद की एक आयत है हि उस 
दिन न माल काम आएगा! श्र न औलाद केबल एक 
चौक्ष काम आावेगोी अर्थात शुद्ध हृदय । 

इुृदय ऐला चाहिए जिशपे परमात्मा की ज्योति 
इस प्रकार उदय द्वो जिस प्रकार पूर्व से धूयं उदय होता 
है। जिसमें से ब्रह्म विद्या के रहस्य ग्राप है आप हस 
तरह से निकले जिस तरह सोत से जल | वास्तव में 
हुदथय ही जमशेद का यद ध्याला है जिसके ध्रम्दर इर 
तरद्द की कमी और एपादती साफ दिखाई दे जाती है। 
इंदय यह शौीशा है जिसके अन्दर परमाश्मा का मुखढ़ा 
देखा जा सकता है। शुद्ध दृ॒दय के अन्दर ही परमात्मा 
श्राकर दशन देते हैं। योगी के लिए द्वृदय ही दैश्वर 
का सिंहाम्तन है। समस्त विश्व एक शरीर है और हृश्य 
उसके अन्दर श्रात्मा है। दृदय सृष्टिकर्ता की समता का 
स्थान है। जिस हृदय के ग्रन्दर अहंकार और बनावट 
हो वह दृदय ही नहीं । 


एक दिन कद्दने लगे संधम और तप बढ़ी आवश्यक 
चीज़ें हैं। देखो जब कहरुमाऋ को ताक़त कमज़ोर पड़ 
जाती है तो रगड़ने से फिर तेज़ हो जाती है। इसी तरह 
जिज्ञासु का दवदय संयम झौर तपस्या से तरो ताज़ा 
रहता है । 


(०) 

एक रोज़ कहने लगे कि हज़रत निज्ञामुद्दीन औलिया 

मे शाह शरफ़उद्दीन बृश्रनी कलन्दर पानोपती की सेवा 
में यह प्रश्न लिख कर सेजा--- 

मन के हेख बिन हेख दिन दज़ारां हज़ार देच मन 

ख़दरा हेच मी पिन्दारस व हक मी फ़रमाएद कि मन 


* एक पीछे रंग का पत्थर जिसे चमड़े या रेशम 
पर रगड़ने से बद घास के तिनके के दूर से अ्रपनी तरक 
खींच लैता दै | 
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“दर तेझम व शरोझत मो गेयद कि अझदव कून | पछ 
जवाव है हर कलमा कृशमी परमाएन्द | 
डार्थातू--मैं अपने को अत्यन्त तुझ्छु पृथ॑त्रों की 
सनन्‍सहि और स्वयं तुष्डातित॒ब्छु समझता हूँ, ख़दा कहता 
है कि मैं तेरे श्रन्दर हूँ और शरीयत कहती है कि 
बदन कर | 
इसलिए इन तीनों बातों का जवाब लिख भेजिए । 
फुलरदर शाहद ने अयाब में बह रुदाई लिखकर मेजी- 
अरुरारे अज़लरा न तू दानी व नमन, है €फ़ें मृद्म्मा 
न तू खानी व नमन | हस्त श्र पसे परद। गुफ्तगुए मनोतू, 
सू परदा बार उप्रतद न तू मानी व नमन । 
ध्रर्थातु--स ह€ के रहस्यों के न तुम जानते हो और 
ने मैं । हस समस्या को न तुम हल कर सकते हे! और न 
मैं। मैं और तू की यद्ध सारो बात चीत एक परदे के पीछे 
से है| रही है। जब बह एरदा उठ जायगा ते न केई 
तू रदेगा और न केई में । 
(८) 
एक दित बादशाह प्रहमूद शलनी हज़रत श्रबुल- 
हसन छ़रकानी # से मिलने के लिए ख़रकान पहुँचा । 
पहले उनके पास संदेश मेजा कि मैं भ्रापके दशनों के 
लिमे तक्नी से यहाँ तक श्राया | आए अपने ख़नफ़ाद 
से मेरे डेरे तक तशरीफ़ लाइये और सन्देश बाइक को 
घिखा दिया कि यदि वह इनकार करे तो कुरान की 
एक आयत पढे कर सुना देना जिसका अथ यह है 
आशा पालन करो अल्लाइ की और रसूल की और 
दाकिम की जो तुममें से हो।? ख़रक़ानी ने आने जाने 
से माफ़ी बादी। सन्देश बाइक ने बहो आयत पड़ो । 
ख़रक़ानी ने उत्तर दिया कि असलाह हो की आशा 
पालन में मैं इतना ध्यादा दूदा हुआ हूँ कि रसूल की 
झाशा पालन को तरफ़ से शर्मेतार हूँ, फर हाहिम की 
झाश पालन तक तो नोबत ही नहीं पहुँच सकती । 
सन्देशवाहक ने आकर महमूद को यह जबाब सुता 
दिया | महमूद ने अपने कपड़े एक गुलाम श्यान् को 
पहना कर उसे बादशाह बनाया और दस बाँदियों को 
मरदाना लिवात पहना कर गुलाम बताया और स्वयं 
इथियार बॉघधहर उसको अरदलो में चला। हन्त कौ 


33०-+»«२०-२०-०+०य+++त२०+7++7+7 ०० 
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कुथ्या तक पहुँचा । अबुल हसन ने उनका कोई आदर 
सत्कार ने किया। महमूद ने कहा कि आपने बादशाह 
का कुछ आदर न किया उत्तर दिया कि तुमने जाश 
लगाया । महमूद जमा मांग कर बेला कि कुछ उपदेश 
दीजिये । कद इन लोगों को बाहर करदो | फिर महमूद 
ने श्राशिवाद को आर्थना की और एक थैली आशफियों 
को भेंट की । आपने एक यूली रोटी जौ की मिकाल 
कर महमूद के सामने रख दी | महमूद ने शरमा शरमी 
खाई किन्तु प्रास णले में झटकता था। अबुल हसन ने 
कहा कि ऐसे हो तुम्हारी अशफियां हमारे इलक से नहीं 
उत्तरेगी | ब8 उठाओ, हम इसे तलाक दे चुके हैं । 
इसके पश्चात्‌ घोड़ी देर तक बातचीत हुई | जब महमूद 
चलने लगा तो उसके आदर के लिए अबुल इसन खड़े ' 
होगए । महमृद ने पूछा कि आराते वक्त कुछ; न था तो 
अब जाते वक्त आदर फैसा ? अबुन हसन ने उत्तर दिया 
कि ऐ प्रहमूद, तू बादशाही के घमढ में हमारी परीक्षा 
लेने आया था, किन्तु श्रव तू फकीरी और नप्नना की 
दोलत लेकर चला है| इसलिए मैं तेरी बादशाहो के 
सम्मान के लिए नहीं उठा बहेक फ्रकीरी के श्रादर के 
बास्‍्ते खड़ा इश्ना हूं । 
(६) 
एक दिन कहने लगे कि शझरे प्रियां, एक दिन शेल्ल 
करोबुद्दीन दहरिया नेतो बड़ा ही ग़ज़प किया था। 
यदि दरगाह के मुज़ाबिर ले!ग देख पाते ते! मार ही 
डालते | बात यद्द थी कि हम पोराने कलियर में ठहरे 
हुए थे। करीमुद्दीन हमारे पास आया और कंहने लगा कि 
मरदे श्रादमो, तू सदा बुतपरस्ती और कबर परस्ती हो 
में लगा रहा, कभी श्रल्माद के तरफ़ स्यान न दिया | भरा 
मैं तुमे एक तमाशा दिखाऊँ। देख तेरा ख॒दा जिस पर 
वू इतना भरोसा किये बैठा है मेरा क्या करेगा | यह कह 
कर उस कब्बज़त शोहदे ने दज़रत मख़रूम श्रलाउद्दोन 
के मक्षार पर ऋट पेशाब कर दिया। मैंने उसे बहुतेरा 
ललकारा उसने एक ने भानी । अख्विर मार पीट कर 
उसे बाहर निकाल दिया श्रौर छै लात घड़े पानी से 
कब्र फे घो दिया | मुजाबिरों ने आकर पूछा तो मैंने 
केवल इस विचार से कि बेचारा मारा जायगा उनसे 
“कह-स्कि-+क--₹क- कदर -मे-पेशाब- कर- दिया-था। 
ज़ेर बात रफ्रे दफ़े हो गई । क्रीमुद्दीन धुकते फिर सिला 


्ल 
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और कहने जगा कि मैं तुके अस्लाइ की तरफ़ मोड़ता 
हूँ, देखले यद् सब मिट्टो के ढेर हैं। शनसे कुछ भज्ञा 
बुरा नहीं हो सकता । किस्तु यह करोमुद्दीन दहरिया बड़ा 
पक्का और तजदबेकार झादमी था श्रोर किसी का 
एतकाद नहीं रलता था | यदि उसके अपने दिल में 
केई डर देता है तो बदौ प्रकट होकर दण्ड के रूप में 
उसके सामने आरा जाता | 

ताकै अज़ियारते महुबिर, 

उमरे गुज्रानि ऐ फ़्ुर्दह । 

बक गुरवै क्षिन्दा पेशे आरिफ्, 

बेदतर क्षा दज़ार शेर मुदंह। 

अर्थात्‌ू--ऐ किक्रतंगय विमूट तू कव तक कबरों की 

पूजा में झपनी आयु नष्ट करता रहेगा ह शनवान मनुष्य 


एक म्यकालीन मुस्लिस सतत की डायरी 


र्‌श्रे 


के शामने एक जोवित बिल्ली हक्ार मरे हुए शेरों से 
भ्रण्छी हे। 
( १० ) 

एक दिन कहने लगे कि कबीर साहब एक दिन 
झपना ताना संवार रहे थे | किसी श्रादमी ने पंंछा 
महाराज, क्या करते हो! उत्तर दिया कि हर से 
तोड़ता हूँ शोर उधर जोड़ता हूँ फिर पूछा हि यह 
झापके सर पर क्या है ? कहा कि कूध । 


सच यह है कि जब तक मनुष्य के सर पर कूच 
अवार नहीं होता इधर से तोड़ना भर उबर जोड़ना 
भ्रत्यन्त कठिन है। 





किसान 








श्री देवनाथ पाण्डेय 'रसाल' बी० ए०, एल-एल० बी० 
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उड़ रही खेत से स्वया-राशि जो छुटा गया सद्यः किसान) 
कुक वज््यार-बाजरे की बाली गाती किसान मेरा महान |! 


सचमुच महान ! 


जिसने बालों के गुच्छों से ताना विशाल मस्जुल वितान |! 


वह पौधों का जीवन - दाता यह पौधों का उद्भव कारण। 


यह निखिल सृब्टि का परित्नाता जो करता जग का उदर-भरण || 
यह बीच कि जिससे खृष्टि बीज का द्वोता रहता है पोषण। 
बह ब्रीज कि जिससे यज्ञ-द्ोम चलते प्रृथ्वी पर हैं प्रतिक्षण ॥ 


जिनके धूओं के सजल 


मेद्द से भरा हुआ विस्तृत अम्वर। 


पानी की खिसकी सुधा-घार से धरा भा रदी खुशी नजर || 
उस एक योज का वह कारण उस एक बीश का वद् पोषक | 
जितसे इासंझ्य जग- बीज पल रहे उसी बीज का वह रक्षरु || 


जग-दुख का काटे तिमिर पश श्षाता किसान स्व्िम विदान ! 
जिलके प्रकाश में हंस उठता धारा नहान भ्रो आसमान !!शौ! 
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वह बड़े सबेरे निकल पड़ा के बैलों को इल कांघ पर। 
गमछा में चना - यबेना ले झ्ोः फटा दुपट्टा बाँधे सर। 
झा गया खेत चल पड़े मैल हल लगे बनाने रेख - विन | 
क्या चित्रकार की कला श्रेष्ठ पा सक्रती हसकों है विचित्र |! 
जिसमें जीवन का मूलतत्व जिसमें जग » जीवन का प्रवाह। 
पौधों में, फूलों -दानों में हँस - हँस हिलोर लेता अथाह ॥ 
इतने में मम से भ्रंक आई ले कड़ी धूप रे दोपहरी। 
पर आँखें शीतल हुई देख रधिया की कुछ उडतो चुनरी'॥ 
रोटी - गुड़ - खोटे का पानी रख दिया, हो उठा खुश किसान [ 
नयनों की बाकी चितवन पर डोला हलवादे का जहान [२!! 
कया बात कि चूनर - घवितबन यह पल 'गें हलवाहे ने जानी। 
बोला न नयन से कह डाला, रह गई खुली मज से वाणी ॥ 
नत नयन - बान हो गए स्थय॑ चल पड़ी क्रम रधिया रानी । 
हँसकर किसान ने प्रेम भरी कुछ टान अ्रज्नापी मस्तानी |] 
फिर टेरी तक रह गया देखता यौवन का चटता पानी। 
जिसके अंगों पर ग्रल्हश्ता हँस खेल रही थी मनमानी 
फिर जगा योग में कमेत्रतो अधघरों पर मधुमथ लिये हँमी।॥ 
टल गयी त्तीसरी पहर, उत्तर आई सध्या ले हँसी - खुशी ॥ 
छलज पड़ा ज्वान घर श्रोर अलापे विरहा के प्रलमस्त गान ! 
रखिया के बाये' हग फडके दरवाजे से ही सुनी तान ! 


मधु प्रेम गान--- 
झौ! जिसकी भ्राँखों ने कर डाला घर में हँस « हँस दौप - दान ३! 3 


घिर गई चाँदनी मंजुल तक धर के याहर, घर के भीतर । 
विघु बदनी की सोलहो कला थी बनी - ठनी सुन्दर, मनहर ॥ 
अगमग « जगमंय था पिहँस रहा चांदनी साथ विस्तृत श्रम्वर । 
घर के भीतर भी छुके हुए थे प्रेम भरे दो-दो झन्तर।। 
बातों - बातों में बात चली इस तरह मधुर चांदनी रात । 
छूत के सुराख से उतर पड़ा चर के भीतर जाग्रत प्रभात | 
हँस कर झोठों को चूम जुदा हो गया गांव का नवजवान | 
दिन के कार्मो पर चला गया उसकर्म ब्रती का स्वयं ध्यान ॥ 
बैलों को सानी - पानी दे खेतों को तब आया किसान! 
स'रूुति का सचमुच यह मानय कितना उद्घार कितना मद्रान डॉ! 





छुल-दुख 
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श्री हरनाथ सदाय एए० ए७ 





सुल-दुख की प्रकृति के विश्लेषण के पूर्व हमें झात्मा 
की संब्लिष्ट प्रकृति पर विचार करना परमावश्यक्र हे, 
जो सुख-दुख एवं मानस को सुख-दुखमय अवस्थाओं 
का शाता या इृष्टा है । 

भझ्रारमा छुख-दुख से परे है ' यद शुड-बुद्ध चेतना 
है। फेवल मानसिक क्रियाओं-प्रकियाओं के परिव्तन के 
जो क्रीतदास हैं, आत्मा उसका दृष्टा मात्र है। प्रत्येक 
सांसारिक विवत्त -परिदर्सन तथा अन्य क्ष शक स्वप्नों का 
दृष्टा है | यह द्वन्द से परे, विकारों से दूर, अमिलाषाओं 
की मोहक चेष्टाश्ं से प्रक्त वास्तविक है, परमानन्द का 
फूटता स्रोत है 

/». मानस जो विश्व परिचय के देतु आश्मा का अमोष 

* अ्रक्ा है और जे झपनी समस्त शक्तियों के इसी से ध्रापत 
करता है, तीन श्रावश्यक स्पष्ट गुणों की विचिश्रताओं 
से संयुक्त है :..... 

(१ ) चिन्तन या ज्ञान (00ट070०ा), (*) अनु- 
मृतिया उद्रंग (लाए), (१) ग्रांराक्षा (४०॥#0ा)। 
णरपि ये सभी एक दूसरे पर अनन्यों श्राश्रित हैं, फिर 
भी ये एक दुसरे से भिन्न हैं। एक ऊऋा उत्थान, शेष दोनों 
का पतन है। उदाहरणार्थ जब एक च्यक्ति अपने 
अभिन्न मित्र की मृत्यु का समाचार सुन, शोक के उद्देग 
से त्रस्त है, उम समय वद्द किसी भी सानखिक था व्यव- 
हारिक कार्य करने में सर्वधा असम्रथ हो जायगा। बड़े 
बड़े विन्तनशील दाशंनिर भी कभी-क्रमी इस अवध्या 
में अनुभव और ब्यावद्ाारिकता शूत्य पाये जाते हैं! 

जब कभी हमारे शारीरिक कोष में नाड़ियों का 
प्रतिकूल कंपन होता है, तभी हमसमें दुख के भाव का 
संचार होता है और जब कभी नाड्री-फंपन श्रनुकूल द्वोता 
है, तब सुख के भाव का संचार होता है | इसके ऋननन्‍्तर 
सभी शान श्पने विकास-क्रम में भावनाश्रों के। उभाड़ते 
हैं। अन्त में विश्वात्मा की एकता का शान अपने को 
विश्व के समस्त आत्मा को सहानुभूति के भाव में तिरो- 
हित कर देता है | अत; स्पष्ट है कि विश्व बेंदना भी 
हमारे अन्तस्तल में एक प्रकार की अशाब्ति उत्पन्न कर 
देती है, और हम सुख-दुख का अनुभव करते हैं । 


इम देखते हैं कि सुख और दुख, श्रनुभूति या 
उद्बंग का मनःशक्ति से निकटतस सम्बन्ध है| शुद्ध 


हा 


ज्ञानात सथा में श्रात्मा अपने शाश्वव परमानन्‍द के मौलिक 
रूप में रहता है, किन्तु अनुभव या अनुभूति की श्रत॒ृश्या 
में आत्मा पद थ-शान की झ्तिशयता में विभोर रद्दता है 
और झपने को भूल जाता है| यद्द निथ्किय हो जाता 
है। उसकी निञ की चेतना लुप्त दो जाती है| बह उद्वग 
पूर्ण रहता हे । अपने ऊपर कः प्रभुस्व खे। देता है भ्रौर 
यह सभी प्रकार के क्षोम तथा दुखों का पात्र बनता है 
जिसका आविर्भाव सोमित परिधि शोर आआभित अस्तित्व 
से होता है। 

झमुभव या इझनुभूति को दृढ़ता का श्र शान की 
झवर्था की दुर्बलता है जिससे आत्मा के सब्चे स्वरूप 
का विस्मरण द्वो जाता है । 

सुख और दुख निश्चित रूप से ऐसी भ्रवश्था पर 
निर्भर करते है, जिसमें जीवन श्रवस्थाश्रों के परिवर्तन 
के बिना असम्भव है। सुख्व का श्रथ सापेक्ष विश्लेषण 
में चेतना का अ्र्यवह्था से सुच्यव्रत्था में परिबतित ढोना 
है। इस परिवतन के ज्ञानार्थ इसके प्रृष्ठ भाग के शान 
का, जो झर्यन्त दुखमय स्थिति का उद्गम है, रहना 
आवश्यक है| यदि हम इस पृष्ठ मूमि का परित्याग 
करते हैं तो हमे सुख की भावना का भी परित्याग करना 
दोगा, क्‍योंकि यदि श्रयुन्द्रता का ग्रष्तिस्य न रहे तो 
सुन्दरता से परिवतित होने बाली अवस्थातं के मार्ग 
दी न मिलेगा । भ्रतः दम देखते हैं कि सुल की श्वनुभूति 
ग्रसस्मव है | सुख का परिमाण इसके प्रवतंक दुख की 
मात्रा के तुल्य प्राप्त दोता है । 


सत्य तो यह है कि विश्व न तो सुख से पूरित है और 
न तो दुख दी से बल्कि इसका हृष्टि विषयक भाग सर्वदा 
अविरत परिवतंन में रहता है और परिवतन की इस ब्रवश्था 
में यदि हम इसके परिवर्तित अवस्था के साथ झपना 
समीकरण करे और इस परिवर्तन को स्वास्पक सम्मे 
तो हमें सुख-दूख दोनों दी का अनुभव करना पड़ेगा | 
क्योंकि एक की चेतना के बिना दूसरे का अनुभव नहीं 
कर सकते । 

अतः दुख के नियारणा् हमें सुद्ध का भी त्वाग 
करना होगा और दोनों ही से मुक्ति के देतु इमें परिवर्तन 
की अनुभूति को सीमा से ऊपर उठना होगा और अवि- 
कल रूप से झपनी झात्मा को ध्यानाभिमृत कर एत्येक 





रे४8६ 
का हद समझना दोगा। आत्म-तस्लीनता के लिये 
यद्यपि हृद्तम चेध्टा को आवश्यकता है, फिर सी आत्मा 
के स्वरूप के ध्यान का अविभान्त अभ्यास इमें परिवतंन 
के प्रबलन्प्रवाद में निष्किय हो बद जाने से रोकता है। 
परिवर्तन हममें नहीं होता, वर्क हमारी विचार शक्ति 
में। मनौविशान के नियम सभी अवस्थाश्रों में सश्य 
रहेंगे । जितना दो छधिक हमारा मनन या शान होगा 
उतने ही ध्यून हमारे अनुभव और उद्गग होंगे और 
झनुभूति की ग्यूनता का अर्थ सुख-दुख के श्रावेश को 
शास्ति है। अतः स्वय॑ को प्रत्येक परिवतंन का उसी 
प्रकार इृष्टा समभना चा्दिये जिस प्रकार हम शअ्रपने 
वैयक्तिक सारूप्य को क्वपन, जवानी और बुढ़ापे के 


विश्ववाणी 


ह 
[ षष 5, भाग १५, अहू ४ 


शारीरिक परिवर्तन के मध्य भी अचंचल रखते है| इसे 
परिवतंन का पुतला समझना ठीक नहीं। 

झारमा के दृष्ट। होने का झनुभव अकेला ही हमें 
परमानन्द या पविश्वता की प्रासि का अधिकार दे सकता 
है। जो सभी प्रकार के दन्द और विभिन्नताओं से परे 
हैं, अतीत हरें-हऔैसे सुख, तुख, सहानुभूत और धृणा 
अ्रादि। यहीं पर दें ईश्वर जप या हाथ के साथ ऊँकार 
का निरन्तर भजन अथवा परमाह्मा के किसी भी नाम 
का निरन्तर जप करने की झावश्यकतः है। क्योंकि 
इससे दमें सांधारिक दुख पीड़ा से मुक्ति मिन्न सकती है 
और दस शान्ति और परमानन्द को प्राप्त कर चिर सुल 
को भोग सकते हैं । यही सुल-दुख का रहस्य है। 





कर्म-जाल 

















श्री आरसी प्रसाद सिंध 





कम के जंजाल में 
आनन्द छूटा जा रहा है! 
प्रेम कर, आसक्ति मत कर !? 
कट रहा यह कौन  'जड़ता 
छोड़, शअन्धी भक्ति मत कर ! 
काल से जीवन हमारा 
कोष लूटा जा रहा है! 
'यथथ ममता जोड़ता क्‍यों! 
मुक्ति-पथ से वृत्तियों को 
चित्त की, है मोड़ता क्यों ! 
“एक रघर की चोट से दिल 
थआाज टूटा जा रहा है ! 
आ्रात्म-अनुसन्धान कर तू ! 
तू ध्वयं अपना विधातां, 
स्वयं को निर्माण कर तू !! 
पैर से खिसकी घरा, 
घट-विश्व फूटा जा रद्द दै ! 


3333. सजरन्‍न्‍मकर. 





एक का ध 





भी सत्यदेव चविशारद 





विडनी स्मिथ ने कद्दा है--“'जिसमें तुम्द्ारो प्रवृत्ति 
हो उसोमें लगे रहो। अपनी बुद्धि के मार्र को मत 
छोड़ो । प्रकृति तुम्हें जो कुछ बनाना चाहती है वी 
बनो | तुम्हें श्रवश्य विजय मिल्लेगी | इधके विपरीत्त यदि 
कुछु दूसरा बनना चहोगे तो कुछ भी न बन सकोगे।” 

बह्तुत३, यद्द युग विशेषता का युग है। जिसमें कुछ 
विशेष गुण होगा, बी संसार में शान से टिफ़ सकेगा | 
बहुत सी बातों को धोड़ा-धोड़ा जानने से हमें कहीं भो 
कदर नहीं मिल सकती | समण ओर ग्रायु का हिसाव 
करके हम देखते हैं, तो हमें यद्दी मालूम होता है कि 
काम करने का बहुत थोड़ा समय भिल्तता है। सोना, 
/ काना, पीना, हंसी-मजाक और सैकड़ों अ्रमास्य कार्ण 
में हमारे समय का कितना भ्रपव्यय होता है, हसे 
देखते हुए इमें कई कामों के उठाने की घृष्टता करना 
अपने को बरवबादी और नाहामयाबी के जिम्मे सौंग्ना 
है। श्रत: जीवन-निर्माण के प्रथम भाग में द्वी दमें अपने 
लिए एक काम चुन लेना होगा। 

जब हमें सिर्फ एक दी काम चुनना है, और उसी में 
छाजोीबन लगे रहना है, तो इसका चुनाव बहुत दी 
सावधानी से दोना चाहिए। सतकता इस शत की होनो 
चादिए कि दम अपने मन के अनुकूल काय चुनें। अब 
तक इ्मे अपने अनुकूल कमे नहीं मिन जाता, तब तक 
हम अधिकाधिऋ उन्नति की आशा नहीं कर सकते। 
इमारा जीवन अमर होता जाय्गा। हम लोग विस्मृत्ति 
केआर्भ में फेंक दिए जाएंगे। ध्वेट माइंन ने अपनी (क 
'पुर्तक एप्शंशं8 ॥0 060 7707 में लिखा है-- “हर 
एक आदमी संसार में कोई-न-के।ई काम केकर ही पैदा 
होता है। जिस काम की और तुम्हारी रुचि है।, वहीं 
बुग्दारा सच्चा काम है। यदि तुम्हें उचित स्थान प्रा्त है। 
गया ते श्रपनी खारी मानतिक और शारीरिक शक्ति 
उसको सफल बनाने में लगा दो | तुम्हे अवश्य सफलता 
मिक्केगी |” 

हमें विचार यद करना है कि दम कोन-से विभाग 
में श्रपनी शक्तियों को अच्छी तरह और खुशी-खुशी 
लगा सकते हैं। जीवन को दर घह़ी में हमारा उत्ताह 
हो इमारा सहायक होता है । संभव हे हमें आपने मनो- 
नुकूल काय खोजने के लिए अच्छी-शच्छी नोकरियों, 


और झछाराम को पेरों से दुकरा देना पड़े। लेगों 
के ब्यंग सुनने पड़ें । लोग हमें उल्लू समझे परन्तु इससे 
क्या ? हमें ते अ्रपने सात पर बढ़ने के लिए अपनी 
ही रुचि के। प्रधानता देनी पड़ेगी | दम उसी काम में 
चमक सकते हैं जिसमें हमारा स्वाभाविक म्रुकाव हो। 
प्रतिकूल कार्यों के श्रपना कर भत्ते दी कुछ लोगों की 
प्रशसा सुन लें, कुछ भ्रच्ड्ा पैसा प्राप्त कर लें, कुछ अ्रब्छा 
पद प्राप्त कर लें, परन्यु इमारी भ्रत्तरात्मा रहन्रह कर 
कोसा करेगी । वह हमें अपने मनोनुकूल कार्यों के! करने 
के लिए प्रेरित करेगी | यदि दूम उमक्री आवाज पर 
जरा भी ध्यान दे, तो हम तुरंत अपना पथ निर्दिष्ट कर 
सकते हैं। शान्ति के समय दमारा मन जिघर कुकता हो, 
ज्ञिप और इशारा करता हो वही दमारा माग दे, वही 
हमारां काम है। 


बस एक काम को लाॉजए | उसके अन्तिम शिखर 
पर चढ़ने की कोशिश कीजिए | प्रेमचन्द जी ने 
उपन्यास-कला को अपनाया, उपल्यास-सप्नाद बन गए । 
द्विवेदी जी ने सम्पादन में अ्रपना जीवन लगा दिया, 
सम्पादक-शिरोमणि बन गए । सुधारकों के साथ भी 
यही बात है। स्वा० दयानन्द, राममोदनराय श्रोर 
महात्मा गान्थी की प्रसिद्धि का यदी कारण है। शभ्रतः 
जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए हमें एकही काम में 
अपने तन, मन और घन को भ्रपित कर देना होगा । 


छंतार हमसे यह नहीं चाहता कि दम वकील, 
बैरिस्टर, जज, कलाकार, तेखक, उपन्यासकार या 
सुधारक बनें | वद्द तो यही चाइता है कि हम जो भी' 
वन उसमें घुरन्घर बने | हमारे कार्यों से मोलिकता और 
विशेषता प्रकट हो। दम श्रपने कार्यों से अपने कुल, 
सम्राज और देश का कल्याण कर सकते हैं | अपने 
कार्यों को अ्रधिक-से-अ्रधिक चमकारवें। तभी दम कुछ 
कर सकेंगे । स्मरण रखिए, 8ंसार उन्हीं को याद रखता 
है जो उसको कुछ दे जाते हैं। संधार को मूलने को वह 
कभी याद करने की चेध्टा नहीं करता | बिना किसी 
विशेषता के हम सेवा नहों कर सकते । इममें विशेषता 
तमी आ सकती है, जब इस एक काम को तेकर उसमें 
नवीनता छे भाषे । 


श्ह्व८ 


एक कोश को छनने से दम उस कम को सम्पादन 
करने के लिए पूरी सामग्री जुटा सकते हैं। हम 
सुगमता से अपने सहायकों को खोज सकते हैं | कर काम 
में दखल देने वाला दरफन मोला हो जायगा | वद कुछ 
शोगों के लिए कुदूइल की गश्तु हो सकता है। लोग कह 
सकते हैं-अरे बाप रे ! यह कितने विषयों कौ जानकारी 
रखता है | परन्तु इससे कया; यदि हम ठंढे दिल से 
विचार करे, तो हमें मालूम हो जायमा कि यह मनुथ्य 
बहुत उथते पानी में है। उसमें शान की गम्मोरता नहीं 
शा पाई है। आअ को बुनिया में कार्यों के विस्तार और 
शान के विधुक्त भांडार को देखकर नेति-नेति कह देना 
पड़ता है। ऐसी दशा में इमें रूवाह-म-ज्वाद एक काम 
को अपनाना ही पड़ेगा | उसी में अपनी विशेषता और 
गस्सीरता दिखलक्षानी पड़ेगी | 


एक काम को अपनाने के बाद हमें प्रारम्भ में कुछ 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेया, परन्तु भीरे-घोरे 
बह काम सुगम बनता जाएगा। इस भांति हमे उसके 
करने में विशेष दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा । 


विश्ववाणी 


[ वध ८ भाग १५, अकछ्ू ४ 


यही कारण है कि एक काम में झपने को लगा देने 
वाला थोड़े समय अधिक काम कर जाता है। उसके 
चिन्तन में एकाग्रता दोती है। और कार्य सम्पादन में 
बल | यही कारण है कि वद जय अपने काम को दाथ में 
केता है तो सारी शक्ति, सारा सामान और सारी एका- 
प्रता के साथ टूट पढ़ता है। काम उसके डर से भागता 
रहता है। मद्ात्मा गारणी ने सश्य और अहिन्सा के 
विवेचन, चिन्तन और कार्य में अपना जीवन लगा 
दिया। फलस्वरूप आज इस त्तेत्र में उनकी समानता 
करने वाला कोई नज़र नहीं आता । अब तो पश्चिमी 
संसार की भी दृष्टि इस छिद्धान्त के व्यावहारिक रूप देने 
में लगी हुई है। यदि मद्ात्मा जो भी अवसरवादी होते 
तो ग्रवश्य दी विश्व को कोई स्थायी सम्पत्ति नहों दे ,. 
जाते | ह 


किसी ने ठीक कहा है कि एक काम के द्वाय में लो 
उ््षमें लगन, चतदुरता और पैय के साथ लगे रद्दो | संभव 
है कि अपने जीवन के अ्रन्तिम भाग में अपने आदश 
को प्राप्त कर लो | 





' क्या हि समाज में बिक किच्छेः होना बाहिये गज अल 


गाज समाज दमारो स्थृतियों तथा कानूनी बन्धनों 
से कही आगे बढ गया है फिर भो कितने अ्रश्चयं को 
वात है कि हमारें हिन्दू समाल में प्रचलित पुराने नियमों 
में किसी प्रकार के भी परिवतन नहीं हुये हैं। चाहिये तो 
यह था कि सामाजञ्ञिक नियम समयानुकूल बदल दिये 
जाते। मानव स्वतन्ञ्ता तथा समानता के जिस्तृत प्रश्नों 
के साथ विवाह-विच्छेद का प्रश्न भी उठ छड़ा द्वोता 
है। श्राज हम एक शोर तो 6ंसार में दूसरे राध्यों के 
साथ समता और समानता के लिये लड़ रहे हैं और 
दूसरी ओर स्त्री जाति को स्वतन्त्रता का अपहरण कर 
>हे हैं। हम सत््री को उसके विवादित ताथी पति के साथ 
“रहने पर सजबूर करते हैं चाहे उसका आचरण तथा 
बर्ताव अपनी स्री एवं मानवता के प्रति कितना ही गद्वित 
क्यों न हो | समाल में पुरूष के लिये बहु.विवाह का 
शैलन है और उसे पृण' स्वतन्त्रता है कि बद्द जितने 
भी विवाद चाहे कर सकता है | पर स्त्री को यह स्वतन्त्रता 
, नहीं है 6 एक बार विवाह होने पर बह दूसरा जीवन 
साथी चुन सके | हम संसार में चार स्वतन्त्रताओं तथा 
पाँच स्वतन्त्रताओं की बातें घुनते हैं| लेकिन सच तो 
यद है कि केवल ए% द्वी स्वतन्त्रता होनी चाहिये और 
बह यह है कि मनुष्य के स्वतन्त्र हो जाना चाहिये और 
जसे जीवन के प्रत्येक मांग में दूसरों के स्वतन्त्रता प्रदान 
करनी चाहिये | 
कहा जाता है कि हिन्दू समाज में स्री जाति का 
महान स्थान है। वे घर को लक्ष्मी हैं और उन पर 
किसी भांति का भी शक नहीं किया जा सकता है। मनु 
भगवान ने कहा है--'ली जाति का छादर करो नहीं तो 
देवता गण तुम्दारे ऊपर कुपित हो जावेंगे।! झाज इस 
परिवर्तन शील संलार में बरावरी तथा आदर के परिवर्धन 
शोल वातावरण में, स्त्री की क्‍या दशा हे ? यहाँ हम 
ज्जी तथा पुरुष के ऊँच-नीच के कंगड़े में नहों पड़ना 
चाहते | हमारा कहना है कि अपने अपने मार्ग में दोनों 
ही बड़े तथा बराबर हैं। हम देखते हैं कि पुरुष के साथ 
दी साथ ज्यी भी उन्नति की और अग्रसर दो रही दै। 
वद्द भी साधारण जीयन के प्रत्येक कष्टों को पुरुष के 
साथ कन्धे से कंचा मिलाकर सहन कर रहद्दी है। उसने 
नवीन शान को प्राप्ति कर ली है; उसने अपने पति के 
प्र 


साथ ही साथ जनमत भी प्रात कर लिया है। यह जीयन 
संग्राम में, युद्ध में, कष्टों में, विद्या में, बुद्धि में भौर ग़लंती 
तथा कसी में पुरुष के साथ साथ हाथ बेटी रही है। 
अपनी विद्ल्‍सा के कारण आन स्त्री मंत्रियों के पद को 
घुशोमित कर रही हैं। स्ञियों ने बड़े बड़े जनभत 
लेत्रों का प्रतिनिषित्व किया है सांस्कृतिक प्रवति 
दगें एक विवाह के आदश को ओर हे आारहो 
है। जब तक विवाद-विर्छेद को किसी न किसी 
रूप में रथान नहीं दिया जाता तब तक एक विवाह 
पद्धति सफल दो ही नहीं सकती | कहा जाता है 
हिन्दू-विवादह पवित्र सम्बन्ध है ओर इस पर ज़ोर 
दिया जाता है कि जैसे द्वी विवाह-विज्छेद को प्रथा 
समाज में चालूकोी गई वैसेही विवाद को वातें हवा दो 
जायेगी । विवाद का मूल्य हो न रद जावेगा | कानून 
का संरक्षण शोषणकर्ता के विरद्ध शोषित के लिए. दोता 
है | सुली तथा सन्‍्तोषप्रद कभी भी उस संरक्षण के 
दायरे में नहीं आते। बीमार को औषधि की आवश्य- 
कता होती है, स्वस्थ व्यक्ति +। नहीं होती | यह सोचना 
व्यर्थ है कि विवाह-दिच्छेद की व्यवस्था अनावश्यक 
जिवाह-विच्छेद के रूप में परणुत हो जावेगी | विवाह- 
बिब्छेद को व्यवस्था केवल कुछु सीमित दशाझघ्रों में लागू 
दोगी श्रीर बरावरी के साथ दोनों बर्गों पर लागू होगी | 
यही बात हम चाहते हैं ओर हसी बात की हिन्दू कोड 
द्राफ्ट कमेटी ने विफारिश भी की थी । 


कमेटी का सुकाव था कि विज्ाइ-विच्छेद की आज्ञा 
निम्नंकित दशाश्रों में प्रदान की जानी चाहिये--- 

(१) यदि कोई सापी शात वर्ष तक इलाज कराने 
के पश्चात्‌ अष्छा दोने योग्य न द्वो तथा विकृत 
मत्तिध्क का दो | 

(२) यदि कोई साथी कोढ़ रोग से पीड़ित हो शोर 
उसे यह रोग अपने विवादित साथी से न मिला हो | 

(३) सात वर्ष तक बछोह रहने तथा श्याग देने 
के पश्चात्‌ 

(४) धमे परिवर्तन कर केने पर | 


(४) सात बर्ष तक लगातार गुप्त रोगों से पीड़ित रहने 
पर जबकि रोग का सम्बन्ध दूसरे साथी से नहों । 


शपछ 


(६) यदि दोनों में से कोई परस्नी या पुरुष के साथ 
आनैतिक जीषन ब्यतीत कर रहा हो और व्यभिचारी हो। 

यह न्यूनतम दशाएँ हैं, जिनमें दम्पति को साधारण 
तथा स्वश्य जीवन निर्वाइ करने के लिये अलग हो जाना 
जाहिये । सचमुच हो अलाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों 
को नाता तोड़ने के लिये सात बंध का समय बहुत 
किक है। हत प्रकार विल्लोद से पोढ़ित व्यक्ति को 
पूर्व इसके कि उसे मुक्ति मिले बेकार सात वध के 
लम्बे समय की प्रतीक्षा करने में कष्टमय जोथ्न व्यतीत 
करना होगा ।ै॥ प्राचीन काल में सात व की व्यवस्था 
स्यायपूर्णा हो सकती थी पर आधुनिक काल में जबकि 
विशान की इतनी उल्नति हो चुकी है तीन व का 
समय काफी है। 

कहा आता है कि हमारे हिन्दू धमें के ऊपर श्रनेकों 
विपतियां तथा वाधायें झाई हैं और हमारे सागा- 
जि नियमों ने विभिन्न युगों में कठिन मे कठिन 
आपसियों का सामना किया है और श्रपने श्रस्तित्त 
को इक्तुण्या रखा टे। इसलिये उनमें किसी भाँति 
की भी विदेशी व्यवस्था करने की झावश्यकता नहीं 
है। ऐसा करने से हमारे समाज को समस्त व्यवध्या 
नह दो जावेगी। यूरोप तगा अमरीका अ'दि 
पश्चिमी राष्ट्रों के डदाहरण दिये जाते हैं कि विवाद- 
विच्छेद वहाँ घास-पात की भाँति सरल दो गया 
है, और उसका कोई महत्व नहीं रद्द गया है, जिसमे 
जीवन नध्ट हो गगा है। हमें उनकी असफन्ता तथा 
कृम्रियों से झावश्य दी सचेत रहना चाहिये | हमें उनसे 
सबक तेना चाहिये | पर प्र टियों के कारण हमें विवाह- 
बिच्छेद व्यवस्था का पृ रूप से बहिष्कार न करना 
चाहिये। झ्स्य माग' न मिलने पर हमे विधाह-विच्छेद 
अन्तिम दशा में ही करना चाहिये | हमें विवाद-|वर्छेद 
को इतना नीचे नें गिरा देना चाद्यि कि थद्द उच्छुड्जनता 
बन आय और खिलौने की भांति जब चाहे तब हम उसे 
उटाकर खेलने लग जांय | 

कम्यूनिस्ट शासन के प्रारम्भिक वर्षों में रूस ने 
शायद विवाद बिच्छेंद प्रथा का श्रन्तिम सीमा तक प्रयोग 
किया । अपने तजुरद्ों के कारण उसने सीख लिया दे और 
झाज उसने झपने कानूनों को ऐसा बदल रिया है कि 
विवाद" ज्छेद करना बड़ा दी कठिन काय हो गया है। 


विश्ववाजी 


[ वर्ष ८, भाग १५, झआकु ४ 


कहा जाता है कि हिंदू परिवार विवाह-विच्छेद 
की रस्म प्रचलित न होने पर अं, उन परिवारों से कहीं 
अधिक सुखी तथा शान्त है जिनमें विवाह-विच्छेद की 
पृथा प्रचलित है । पर जब तक आनन्द मसापक कोई 
विश्यव्यापी यंत्र न हो तब तक हम कैसे कह सकते हैं 
कि कौन अधिक आनन्दमय जीवन व्यतीत कर रहा है ! 
आनन्द तथा सुख सानुपातिक पारिभाषिक शब्द हैं। पर 
क्या दम नहीं देखते कि हलारों हिंदू खिर्याँ अपने पति- 
देवताश्रों की भक्ति में वेदना पूृथंक सता सता कर मारी 
जा रही हैं । कौर उनऊेे पतिदेवों ने उन्हें किती न 
किसी कारण वश छोक्षकर झगणित मु0सीवतों में फंसा 
रक्‍्खा है | गया यह पुरुष जाति के लिये सम्भव है कि 
वह उन बेचारी स्त्रियों के कष्टों का अनुमान लगा सके है 
एक ही घर के भीतर दूसरी स्नियाँ सुखमय दाम्पत्य 
जीवन का सुख भोग रही हें, जब कि अन्य अतहाय 
झवध्या में तड़प तड़प कर अपने प्राण दे उही हैं >थवा 
कुत्तों का सा जीबन व्यतीत कर रहीं हैं। क्‍या दमारे 
मामने ऐसे सैकड़ों मामले नहीं हैं जिनमें निरफराध हिंदू 
रमण्यों ने कब्टों का सामना न कर सकने के कारण 
शात्म हरयाएं कर री हैं ! 

हम कानूत को समाज को प्रगति के रास्ते में रुका 
बट के रूप में नहीं रत सकते हैं| श्रव समय प्रा गया 
है जबकि हें श्रपने प्राचीन नियमों में अवश्य सुधार 
कर लेना चाहिये ज्ञिनमे हमारे जीवन का गहरा सम्बंध है| 

शिक्षा तथा समभ-घूक के उत्थान के साथ ही साथ 
कानून तथा नियम हमारे बचाव के अद्र होने चादियों 
न कि शोषण के। प 

हिन्द समाज की व्यवस्था द्वी ऐसी है कि प्रारस्म 
काल से ही ज्नी जाति परतत्रता में रम्जी जाती रददी 
है। उसे वालपन से लेकर सुस्यु तक, भाई, पिता, पति 
ससुर आंद के ऋधिकार में जीवन व्यतीत करना पढ़ता 
है। उसे हज़ार कष्टों के पढ़ने पर भी अवसर नहीं दोता 
है कि वद अपनी दुख बीती भी किसी को सुना तक छके। 
कहतटों का वणुन मात्र घर याक्ेीं' को शिकायत समझो 
जाती है और उससे कष्टों के निवा'ण की व्यवस्था होने 
के स्थान पर और अधिक कष्टों को व्यवस्था उत्पन्न 
दो जाती है | ऐसी दशा में जी जाति की स्वतंत्रता की 
व्यवस्था कानूनन होनी परम श्रावश्यक है और प्राचोन 
नियमों में परिवतंत होता बहुत ज़ रूरो है। 





सन्त सरमद 


ध्याज से करीब १०० वर्ष पूवव भी दिल्ली में ही 
एक फ्रकीर को राजनीति फी दलदल में संरिलष्ट 
घार्मिक मतान्धता का कोपभाजन थन कर श्रपने 
प्राणों की आइति दैनी पड़ी थी। उसका श्रपराध 
भी वही था जिसके कारण सुकरात को जहर का 
प्याला पीना पड़ा था, मंसूर को अ्रपने प्राणों से 
हाथ धोने पड़े थे और हमारे बापू को गोलियों का 
शिकार बनना पड़ा। उसने भी चिरंतन सत्य का 
आभास पा लिया था | अपनी अच्तरात्माकी 
आवाज़ को सुना था और निर्भीक होकर उसकी 
/बोषणा की थी। वह धर्म की संकुचित मनोगत्त 
/ का कट्टर विरोधी था और उसकी तीच आत्नोचना 
करता था | यही उसका अपराध था। राजनीति 
की दलदल में नथपथ घामिक मतान्धता ने प्राण- 
दण्ड का भय ढिखा कर ससको चुप करना चाहा 
परन्तु वह यह भूल गड्टे थी कि समम्त संसार की 
सनायें भी एक सत्य आत्मा को नहीं कुचनन सकतीं | 
' पाशविक शक्ति के बल पर फ्रकीर को मौत के घाट 
उतार दिया गया परन्तु उसका अमर सन्देश आज 
तक सुरक्षित है | 
ओर यह फ़कीर था सन्‍त सरमद । 
यद्यपि सरमद का उल्लेख यूरोपीय यात्रियों 
ने भी अपनी कृतियों में किया है, भांरतीय इति- 
हासकारों तथा तजकिरा-नत्रीसों ने भी किया है 
परन्तु पूर जीवन च्त्तान्त किसी ने भी नहीं लिखा 
है। विभिन्न लेखकों की कृतियों से उनके जीवन 
की रूप रेखा हमारे सामने आ जाती है। किन्तु 
विभिन्न कोटि के लेखकों द्वारा उनके डल्लेख से 
यह बात आप ही सिद्ध हो जाती है कि इस फकीर 
का अपना एक विशिष्ट स्थान था। उस कान में 
शितने द्वी सुफी सन्त थे परन्तु विद्वानों की कृतियों 
में इतना महत्व किसी को भी नहीं मिनता है। 
सरमद का जन्म शाह अब्बास के काल में 
ईरान के काशान नगर में हुआ था। आपके माता- 
पिता भ्रार्मीनिया के यहूदी थे जो काशान में आकर 
बस गए थे । शाह अब्बास के काल में बहुत से 
आार्मीनियन यहूदी ईरान में बसे हुए थे। सरमद के 





श्री केशबगोपाल निगम 


बचपने के नाम का कुछ पता नहीं। सरमद की 
प्रारस्भिक शिक्षा यहूदी प्रथा के अनुसार ही हुई 
होगी परन्तु प्रखर बुद्धि वाला सरमद इतने से 
सन्तुष्ट होने वाला जीव नहीं था। उन्होंने ईसाई 
घम तथा इस्लाम का भी अ्रध्ययन किया और बाद 
में मुसलमान होगये परन्तु अन्य सूफी दाशंनिकों 
के समान घम के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत ही 
उदार था। इनके गुरु मुल्ला सदरा भी बड़े उच्च 
कोटि के दाशनिक तथा उदार विचारों वाले 
सूफी थे। 
शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त सरमद अपने 
पैतृक व्यापार में हो लग गए। सरमद्‌ कविता के 
प्रारम्भ से ही प्रमी थे। युवावस्था में काफ़ी सुन्दर 
कविता करते थे जैसा कि उनके एक शेर से स्पष्ट 
होता है परन्तु डस काल की कोई कविता उपलब्ध 
नहीं है । 
ई आलमे पोरी व जबानम खामोश 
अय्याम शबाब हर चे गुफतम गुफतम 
अर्थात--अब बुढ़ापा आ गया है औ जबान 
खामोश है। जो कुछ मुझे कट्टना था युवावस्था में 
कह चुका । 
उस काल में भारत शिक्षा तथा कला का केन्द्र 
तो था ही साथ ही साथ व्यापारिक केन्द्र भी था 
मध्य पूर्व से व्यापारी यहां आपा-जाया करते 
थे। सरमद भी व्यापार करने के शआाशय से भारत 
को रवाना हुआ।। धन कमाने का इच्छुक यह 
व्यापारी नहीं जानता था कि उसके भाग्य में क्‍या 
बदा है ? कौन ज्ञानता था कि भारत आकर इस 
व्यापारी को मसनन्‍डी में नहीं, प्र म की हाट में ऐसा 
व्यापार करना पड़ेगा जिसमे यह स्वय अपने को 
भी लगा देगा और दिल हार कर ही बाजी जीत 
सकेगा। वास्तव में हाट में तो वही व्यापारी सफल 
है जो अ्रपना तन, मन और धन सभी कुछ लगा दे 
परन्तु मनुष्य संसार के माया-जाल में इस बुरी 
तरह फँसा हुआ है कि पृण रूप से आत्मसमपंण 
करना प्राय: असम्भव ही हो जाता है। पंचशर के 
पुष्प सायक दी वह चोट द॑ सकते हैं कि मनुष्य इस 


न्पर 


ओर सखंच आता है| गत्ना की ड/ट ही तुलसी को 
तुलसीदास बना सकती थी और चिम्तामणि की 
फटकार द्वी जिल्वामंगल को सूरदास बना सकती 
थी। सरमद के साथ भी एक ऐसी ही घटना हुई । 
उस काल में सिन्‍्ध के ठट्ठा नगर में इरानी व्यापारी 
काया करते थे जो उस समय बड़ो प्रसिद्ध मन्‍्डी 
था। सरमद भी इसी मनन्‍्ड म आए थे और यहीं 
किसी की तिरक्की चितवन के शिकार हुए। इनके 
आज्ञात प्रमपात्र के सम्बन्ध में केवल इतना हूं 
झ्ञात है कि वह एक हिन्दू था। इस घटना के उप- 
रान्‍त सरमद ने फकीरो भेंप धारण कर लिया और 
घर बार छोड़ दिया। दर-बार को खाक छानते 
फिरने लगे । 


इसके बाद हमें सरमद के दर्शन दिल्‍ली के गली 
कूचों में नंग-धड़ग घूमते हुए दते हैं । इस समय 
तक सरमद काफी प्रसिद्ध हो गए थे। दिल्‍ली क 
सिंहासन पर शाहजहाँ आरूढ़ था जो फकीरों का 
बड़ा भं मी था! । उसका बड़ा पुत्र दाराशिकोह सरमद 
को बढ़े आदर की दृष्टि स देखता था। दारा का 
धामिक दृष्टिकोण काफी उदार था। सरमद उसके 
खास आदमियों में स थे ओर उस। ने सरमद को 
शाहजहाँ के दरबार में भी पहुँचाया था। उन्हों 
दिनों शाहजहाँ बीभार पड़ गया ओर उसके पुत्रों 
में राष्य के लिए युद्ध छिड़ गया। । सरमद दारा के 
पक्षपाती थे परन्तु इस गृह-कनह में दारा बन्दी 
बनाकर मार डाला गया और दिल्नी के सिंहासन 
पर औरंगज्ञ ब ने अधिकार कर नलिया। दार। के 
हिमायतियों को चुन-चुन कर माप्त कर दिया 
गया सरसद का दिल्‍ली की जनता पर काफी 
प्रभाव था इस फारण राज्याधिकारी ओर भा उनके 
प्राणों के भाहक द्ोगए और उन पर तीन अभियोग 
लगाए गये । 


पहला अभियोग यह था कि सरमद पूरा कलमा 
'ला इलाह इल-लल्ल हू मोह+पद उर रसूललल्लाहः 
नहीं पढ़ते। सरमद आधा ही कलमा पढ़ने थे जो 
इस्लाम फे अनुसार कुफ़ है | 


विश्वका छो 


[ वर्ष ८, भाग १५, अछू ४ 


इसका उत्तर सरमद ने यद्द दिया कि मैंने अभी 
तक अल्लाह को पूरी तरद नहीं पाया है । जब पूरी 
तरह पा लूँगा तभी पूरा कलमा पढ़ूंगा। 
दूसरा अभियोग यह लगाया गया कि सरमद 
मेराज-उन-नबी को नहीं मानते । इस्लाम के मता- 
नुसार रबी-उल्न-अव्वल मास की १२ वों तारीख 
की रात को जब मोहम्मद साहब सो रहे थे तो 
फरिश्ता जिन्राइंल आया और उसने मोद्दम्मद 
साहब को जगा कर बजू करने को कहा । 4जू करने 
के उपरान्त मोहम्मद साहब अल्लाह के भेजे हुए 
दुलदुल्ल पर बैठकर अर्श-बरी पर “सातवें आकाश? 
पर गए जहां अल्लाह ने उनकी इसा, मूसा इत्यादि 
पैगम्बरों स भेंट कराई और सातों आस्मानों को 
सेर कराई । इसके उपरान्त मोहम्मद साहब सुबदद 
होने से पहले ही प्रैध्व्री पर ल्लोट आये । 
सरमद का कहना था कि जिसने अल्लाद्द को 
पदचान लिया वह तो स्वयं आकाश से महान 
हो गया | मुल्ला कहता है कि मोहम्मद साहब 
श्राकाश पर गए थे परन्तु में कहता हूँ कि आकाश 
भो मोहम्मद साहब में समा गया था। 
आँकत कि सरें हकीकतश बावर शद 
खूद पहनतर अज घपिपहरे पहनापर शुद 
मुल्ला थीयद कि बर पलक शुदद भ्रह्षमद 
सरमद गोयद पलक ब अहमद दर शुद। 
ताोंसरा अभियोग यह लगाया गया कि सरमद , 
नंगे रहते हैं जो इस्ताम के विरुद्ध है। इसका उत्तर 
सरमद ने इस प्रकार दिया... ... 
आंकस के तुरा ताजे जहांबानी दाद, 
मारा हमा असबवाब परेशानी दाद, 
पोशाद लिबास हरकरा ऐबे दीद, 
बे ऐबा रा लिब्रासे उरियानी दाद । 
अर्थात जिसने तुमे यह राज मुकुट दिया है उसी 
ने हमें चिन्ता दी है। जिसमें दोष देखता है उसे 
वच्य पहना देता है और जो दोष-रदित हैं उन्हें नज्ञा 
ही रहने देता है । 
भला धाभिक मतान्थता ऐसे तीखे उत्तर कब 
सहन कर सकती थी और फिर वह तो राजनीति 


# 


अप्रेल १६४८) 


फी कीचड़ से सनी हुई थी। काजी ने सरमद को 
कत्ल कर देने का निर्णय दे दिया। सरमद को 
दिल्‍ली की जामा मम्जिद के पास लाया गया। 
उनके पीछे जनता का अपार समूह था। सरमद 
को किंचित मात्र भी मृत्यु का भय नहीं व्याप रहा 
था आग वह बड़ी शान्ति से कथ स्थल पर आ गये । 
बधिक के हाथ में न'|गो नलवार देग्वकर थोले, “ऐ 
मित्र तू किसी ढग से आ में तुके पहचान लूँगा। 
अन्‍्छा हुआ, यार ने सिर घड़ से अलग कर दिया 
क्योंकि सिर का दर्द बहुत बढ़ + गया था ।” इसके 
उपरान्त सरमद ने शान्तिपूतक अपने श्राणों की 
अआाहति दे दी। 

इस समय सरमद की कुछ रुषाइयां और फुट- 
कर छन्द ही मिलते हैं। उनकी कोई पुस्तक अथवा 
दीवान नहीं मिनता। शाज़ल में उन्होंने हाफिज 
का अ्रनुसरण किया है और रुबाह्यों में उमर 
खैयास का | उमर स्वैयाम की शैली का ही पन्‍न्‍होंने 
अनुसरण किया शन्थथा विचारों में आकराश- 


. पाताल का भ्न्तर है। सरमद कहते हैं कि संसार 


का मोह त्याग कर भगवान से तनौ लगाओ।। 
उमर इसके क्षिपरीत सांसारिक सुखों के उपयोग 
करने का परामश देते हैं। इस विषय में सश्मद ने 
म्वय कहा है ..... 
वा फिक व खयाल क्त नबा शुद कारस 
दर तूरे गजल तरीक हाफिज दारम 
आया बा रुतबाई अम मृरीदै खैयाम 
न जुरआ कशे बादये अ्रद बिसियार॒म । 
मुझे किसी के विचारों से क्‍या प्रयोजन ? 
मेरी गजल में शीराज के हाफिज का रंग है और 
रुबाई में उमर खैयाम का परन्तु उनके समान 
सांसारिक सुम्बों में लिप्त नहीं रहता हूँ। 
सरमद की रुबाइयों में साक्री, यार, शराब, 
सुराह्दी आदि के प्रयोग का बाहुलय है परन्तु ये शब्द 
सूफियों के पारिभाषिक धर्थों में ही प्रयोग किये गये 
हैं। सरमद की रब “यों में पुनराश्ृत्ति का दोष अवश्य 
कहीं-कहीं खटकता है। 
सरमद प्रेम-मार्गी थे। उन्होंने पूरी तरह आत्म 
समपण कर दिया था। अपने प्रम फी श्रपेक्षा उन्हें 


ष 


समन्‍्त सरमदर 


१९३ 


भगवान की दया पर अधिक विश्वास था... 

इसयाने मन अहसाने तू न आयद बशुमार 

बेहद व हिसाब के बा आयद वा शुमार 

' गर पेश खुद ई हिसाथ सद साल कुनम 

ने फजले तू ने जु्में मत आयद वा शुमार! 

मेरे पाप ओर तेरी दया हद से बढ़े हुये हैं । 
इनका दिसाबव नहीं हो सकता, सौ साल तक भी 
करू तो हद न मिले | 

इसी कारण सरमद कहते हैं कि संसार में किसी 
से दिल न लगा। सिवाय दुख और चिता के कुछ 
हाथ न आयगा । सब चिंताओं को छोड़ कर उसकी 
चिन्ता कर । उन्हीं के शब्दों में 

जुज मेहनत व रज नेस्त हासिल जेहमा 

कारिग शषद आजाद बकुन दिल जेहमा 

खुद रा बखुदा गुजार भन्देशा मकुन 

ई फ़िक व ख्याल व वहम मुश्किल जेहमा। 

सरपद की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि भत्र वे 
शान्ति भ्राप्ति के लिये मृत्यु की कामना करने त्वगते 
हैं। उन्हें विश्वास है कि भगवान की दया से मरने 
पर उन्हें अनन्त शान्ति आप्रि हो जायगी | यह उस 
दिन की बाट जोह रहे हैं जब उन्हें दफन कर दिया 
जायगा । 

आ रोज के जा जेर जर्मा ख्वाहद बूद 
अज लुत्फे तो यारब॒ बा भर्जी स्वाहद बूद 
ब! रोये जमी हस्त हलावत म्रृश्किल 

दर जेर जमीं अगर चनी ख्वाहद बुद। 

सग्मद ने नीति की रुबाइयाँ भी कही हैं। 
सच्चे मित्र के सम्बन्ध में वे कहते हैं -- 

वे सरोकदे के रोनुमायद यार भस्त 

वे सीमबरे के जर रुबायद यार अस्त 

आंयारगुजीं के हर थे ख्वाही बद हद 

यारे के बकारे (्‌ बआयद यार भस्त | 

ध्र्थात--सच्चा मित्र जही है जो तेरे साथ रहे, 
तन मन, धन सब कुछ दे दे और समय पर 
काम आये | 

परन्तु सरमद को क्षंसार की चिंता अधिक देर 
तक नहीं रहती । वे अपने यार के विरद्द में घुरी तरह 
बेचैन हैं और श्ब्त में वे उस पाकर ही दम लेधे हैं, 


७ 


'सच है दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। वे 
भो मब्सूर के समान अनलदक (सो5हं) की घोषणा 
कर देते हैं कोर अपने में भी भगवान को देखने 
लगते हैं ओर कहने लगते हैं कि भगवान की चिंता 
ही छोड़ दो, यदि वह भगवान ही है तो स्वयं 
ध्या जायगा-- 

सरमद अगरश वफ़ा अस्त खुद भी आयद 

गर आमद नश रवा अस्त खुद मी आयद 


विश्ववायी 


[ वर्ष ८५, भाग १४, अछू ४ 


बेहदा चरा दरपे ऊ मी यर्दी 
बनशीं गर भो खुदा अस्त खुद मी आयद । 


दिल्ली में ज्ञामा मस्जिद से लाल किले जाने 
५ पु 
वाली सड़क पर बाई ओर वाले छोर पर सरमद 
का मजार है। यद्यपि उसको मरे हुए करीब ३०० 
वर्ष होने आये परन्तु अत्र भी उनके मजार पर 
जिय!रत करने वानों की भीड़ लगी रहती है । 


अननननन- अनना+ 
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[ शेष २४६ पृष्ठ के श्रागे | 


एक्सचेंश के ऋ्रम[व में उसे श्रपना उद्योग-घन्घा फैलाने 
के लिए मशोनें तक प्राप्त नहीं हैं। यद्द कर्ज़ा किस तर 
का है, कब कब और कैसे लिया गया, आदि बातों पर 
इस पुस्तक में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। पुस्तक 
अत्यन्त उपयोग्री है। प्रत्येक हिन्दो पढ़ने वाले को हस 
पुस्तक का अध्ययन अवश्य करना चाहिए । हतनी 
मुस्यवान सामग्री केवल आठ आने में देने के लिए हम 
नबजीवन कार्यालय के कृतश् हैं । 

गाम्धी गाथा--केखक श्री रामचन्द्रन; प्रकाशक 
हिन्द किताब, बम्बईं; मूल्य एक रुपया, पृष्ठ सख्या ४६ । 

प्रह्तुत पुस्तक के लेखक श्री रामचन्द्रन की गान्धी 
जी के साथ रहने का सौमाग्य प्राप्त इ्चा है। केखक ने 
इन पृष्ठों में गान्द्दी जी के १५ संस्मरण दिये हैं । 
स॒त्मरण सब.अत्यन्त सुम्दर हैं। उनसे गानधी जी के 


व्यक्तिगत जीवन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। पुस्तक | 
की भूमिका पश्चिमी बज्ञाल के गवर्नर चक्रवर्ति राजन 
गोपालाचाय ने लिखी है। पुस्तक संग्रह के योग्य हे। 


बापू की बात--लेखक श्री दामोदरदास खंडेल- 
वाल, प्रकाशक साहित्य मदन, विरगांव, झांसी, मूल्य १), 
पृष्ठ संख्या ९९ | 


कलकते में एकाघ बार बापू लेखक के मेहमान 
रहे हैं। उन्हीं के श्राघार पर पुस्तक निखी गई है। 
केखक ने दो बातों पर विशेष ज़ोर दिया है। एक यह 
कि वह मुसलमानों से द्वेष करता हे | दूसरी यहकि उसने 
बापू के कहने से खादी नहीं पहनी, जमेनी में भ्रपमानित 
दोकर खादी पहनी | पुस्तक में आभम आदि का वर्णन 


काफ़ी रोचक है। | 


कफ ज् 





शाह आलम की आँखें केलक भी इन्द्र विद्या 
दाचस्पति; प्रकाशक नालन्द प्रकाशन, पोस्ट याक्स 
११४३, बम्०्हें, मुल्य ३।), एष्ठ संख्या श्यू४ । 

हेनरी जात कौल द्वारा सन श्८४६६ में लिखित 
मुगल एस्पायर? नामक पुस्तक के आधार पर सन्‌ १९१८ 
में लेखक ने यह उपन्यास लिखा यथा | भाषा, चरित्र- 
चिन्नण, भाव प्रदर्श और कथानक विस्तार में यह 
उपन्यास उनल्नीमवीं सटी का है | इन सबसे ऊपर हस पर 


« ब्रिटिश साप्राज्यवाद की छाप है। जाने श्रमजाने हेनरी 


जाज' कोल के प्रभाव से लेखक अपने को मुक्त नहीं कर 
सका | प्रृस्तक में वशित जिन ऐतिदासिक घटनाओं को 
उपन्यास का आधार बनाया गया है वे भौ क्पित और 
भ्रमपूर्ण हैं। शाइश्रालम के शासन काल में ब्रिटिश 
साप्राइ्य की नींत्र पडढ़ी। शाहआलम मराठा और 
अज्जरेक्षों की प्रतिद्वन्द्रिता फे बीच विदेशियों के मुकाबले 
में मराठों से इमद्दी रखता था| उसने अपने ऑआपको 
महादजी शिदे के सुपुरदं कर दिया था। वह महाद जी 
के अपने बेटे की तरह मानता था और कहता था-.. 

माघों जी सींधिया फ़रज़न्द जिगर बन्दे मन | 

इत्त मसरूफ़ तलाफ़ीए घितम यारिएमा ॥ 

अंगरेक्ष माम्नाज्यवाद ने इस मराठा मुग्रल सन्धि के 
विरुद्ध एक ओर पठटानों को उभारा और दूसरी शोर 
राजपूर्तों को और इस तरह पानीपत के तीसरे मद्दायुद्ध 
में अपनी सत्तनत की नीव डाली | बंगाल दिद्दार, श्र 
उड़ीसा की दीवानी उसी नीति ही एक कड़ी है। 
झज्जरेज्ञों ने अपने इस कलंकित कुकृत्य को पैतिक दृष्टि 
से क्षम्य बनाने के लिये शाह आलम के चरित्र को बद- 
नाम करने का कोशिश की | प्रसिद्ध हतिहातश सर जान 


के ने लिखा हे--“भ्रपनो राजनैतिक दुरमिमन्धि को 
क्षम्य बनाने के लिए हमने शाह श्आालम के चरिश्र पर 
भिथ्या आरोप लगाये |” हमें दुख है कि लेखक महोदय 
जो इतिहास के विद्यार्थी हैं एक सामान्य ऐतिदवासिक 
ग्रलत फ़द्मी के ब्यूहट को न मेद पाये। उन्हें उपन्यास 
के पूरे कथानक में किसी श्रज्ञरेज्ञ का छुपा हुआ हाथ 
न दिलाई दिभा। 

ऐतिदाधिक प्रृष्ठमूसि की बात छोड़कर इम उपन्यास 
में भी १६ वीं सदी के उपन्यासों को तरह एक रोचकता 
झोर माधुय है । एक बार उठाकर सारी पुस्तक समाप्त 
करने को जी चाहता है।इस उपन्यास को प्रकाशित 
करने से पूर्व यदि लेखक ने एच, एच. विह्सन, बोब- 
रिज, मेजर बी. डी. बसु, फ्रेकलिन और सर यहुनाथ सर- 
कार के ग्रंथों पर दृष्टि डाली द्वोती तो डपम्यास की प्रष्ठ 
भूमि वास्तविक रूप गरण कर लेती | 

पुस्तक का मूस्य अधिक है | 

--चन्द्रदीत एम. ए., डी. फ़िल, 

सिक॒न्दर ( नाटक )--लेखक भी सुदर्शन; प्रदाशक 
हिन्द किताव लिमिटेड, २६१-६३ द्वानंबी रोड, बरबई; 
मूल्य २॥); एृष्ठ संख्या १६५। 

श्री घुदर्शन हिन्दी के नामी गरामी लेखक हैं। 
शुरू में उन्होंने इस ग्रन्थ को फ़िल्म के लिये लिखा था। 
उनकी यह फ़िल्म काफ़ी ग्राम फ़म हुई थी। उसके बाद 

उन्होंने इसे रंग मंच पर खेलने के लिये लिखा । पुस्तक 

में सिकन्दर और पुरु के संग्राम, पु की परामथ, 
विकन्दर की सेना का विद्रोह, सिकन्दर की वापसी, उस 
समय को राजनैतिक शो सामाजिक ध्यिति आदि सभी 
बातों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश ढाला गया है। पात्रों 


- र१३. 
में प्रधान हैं तिकन्दर, सिकन्दर के गुरु अरस्तु, तिकन्दर 


को प्रेथलो रानी रमणी रुख़ताना, जेहलम का थीर राजा 
पुरराज, तक्षशिला का कायर राजा आम्मिराज झादि। 


सिकन्दर यूनान का महान्‌ विजेता था। समस्त 
मध्य पू्ष पर आाधिपत्य करके उसने ज़ैबर के रास्ते 
भारत पर आक्रमण किया | तक्षशिला के राजा आमिश्र 
ने जयचन्द का काम ऊिया और पुरु के साथ अपना 
बैर निकालने का इसे उपयुक्त ग्रवसर समझा । ईरान 
की तरुणी स्ज़साना सिकन्दर के प्रेम में माती जेहलम 
पहुँचकर पुर को अपना रास्यी बन्द भाई बनाती है और 
3ससे सिकन्दर को अभय दान देने का बरदान प्राप्त 
करती है। युद्ध होता है उसमें सिकन्दर के ऊपर पुरु 
घातक थार करने से रुक जाता है। रुख़साना को दिया 
हुआ अपना वचन उसे याद आता है। इसो बचन 
में बेंघकर पुर एकबार दरबार में आये हये सिकन्‍्दर को 
कद नहीं करता । यही क्षात्र घमे का ब्यादर्श था | पुरु 
की एप विशाल हृदयता का सिकन्दर पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है। विजय के बाद वह उसे आदरणीय मित्र बना 
लेता है। पुरु का चरित्र उश्बतम भारतीयता से ग्रोत 
प्रोत है। किन्तु लेखक ने जहाँ एक ओर यूनानी 
सिकन्दर और भारतीय पुरु के चरित्र की उच्च्ता 
दिखाई बदाँ महान्‌ दारा के देशवासियों की प्रतिनिधि 
सक्षसानां को प्नाकर ईरानी चरिश्र पर जो दोषारोपण 
किये हैं वे उतत समय के ईरानी चरित्र के अज्भ नहीं 
ये। यूनानी और आय चरित्र को उच्चता सिद्ध करने 
के लिये ज़रथुझ्शी चरित्र फ्रो अ्रवज्ञा से रंग कर खेग्चक 
मे इतिद्दास के प्रति श्रपराघ जिया है। दारा और 
झआातं क्षत्र का ईरान बावजूद इस पराजय के नैतिक, 
श्राष्यात्मिक और राजनैतिक दृष्टि से बहुत ऊँचा था। 
झोौर किसो सुदर्शन की लेखनों उठ पर घब्बा नहीं 
लगा सकती | 


जधा तक नाटक की कला का प्रश्न हे वद ढायलाग 
की दृष्टि से बहुत ऊँची है, भाषा में प्रवाह है, कथानक 
दरिया को रबानी को तरद आगे बढ़ता है, भाोरों में 
कोच है और मुदायरों में आपना निखार है । पुस्तक को 
छूपाई सफाई बहुत सुन्दर है ।हमें नं मालूम रज्मंच 
पर यह नाटक खेला गया है या नहीं लेकिन इसके झनेक 


विश्ववाणी 


[ ब्ष ८, भाग १५, श्रकु ४ 


हश्यों को सेटिंग सिनेमा मे सहल किन्तु रंग मंच पर 
मुश्किल होगी। 


--विद्यानन्द सन्यासी 


हमारी समस्याएं--लेखिक्रा भोमती राज ' 
कुमारी विन्दल; प्रकाशक दिन्द किताब्न लिमिटेड, बम्बई; 
मूल्य ?॥) ; एष्ट संख्या ९१ 
प्रस्तुत पुस्तक में स्त्रियों की समस्याएं साधारण ग्रदस्थिन 
की दृष्टि से वर्शित की गई हैं। इसके १३ श्रध्याय हें -- 
हम और हमारी गहस्थी, पत्ती क्‍या चाहती है, पति 
कैमे सुखी हो, सेवा, अवकाश का उपयोग, गायन कला, 
रूढिवाद, कुछ श्शिष्ट प्रथाएं, हमारी साम ओर ननद, 
हमारे उत्सव, सौंदय, अाहरण और आत्म रक्षा, अन्न 
संकट और इमारा कतंव्य । 
प्रस्तुत पुम्तक में विवाहित जीवन में महदिलाश्रों की 
दिनचर्या पर उपयोगी सलाहें दी गई हैं। स्वास्थ्य-रक्षा, 
सौंदय प्रसाधन, श्यज्ञार, बच्चों की देख रेख, पति को 
खुश ग्ग्ने के तरीकु, सामाजिक मर्यादा, पठन-पाठन 
ख्रोदि विषयों पर उपयोगी धरकाश डाला गया है । 
नारी समस्या आजकल काफी विस्तृत रूप से सोची 
विचारी जाती है। उछ्के आर्थिक, नैतिऊ, वैवाहिक 
श्रोर मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी जब तक पूरी पूरी 
रोशनो नहीं पड़ती तब तक नारी समस्या सम्पूर्ण रूप 
में हमारे मामने नहीं आती | इस हृष्टि से पुस्तक एकांगी 
भी है। किस्तु फिर भी वह साधारण कोटि की पाठि- 
काश्रों के लिए उपयोगी है। 
--शान्ता घर बी० ए०, बी० टी७ 


हिन्दुस्तान और ब्रिटेन का आर्थिक लेनदेन- 
केखक भी जे० सी० कुमारप्पा, अनु» श्रो रामनारायण 
चौघरी; प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, भ्रद्मदा- 
बाद, पृष्ठ संडया ४८; मुल्य श्राठ आना । 
ब्रिटेन के उपर भारत का जो पौशइ-पावना निकलता 
हे वह लगभग ५४ सौ करोड़ रुपणों का है। इस कज़' को 
लेकर काफी वहस चल रही दे और बनिटेन की नीयत 
इस कज़ को साफ़ करने की नहीं मालूम होती। हतना 
बड़ा साहुकार मुल्क होते हुये मी भारत के १५ करोड़ 
अादमी बड्भाल के झाकाल में मर गये और आज ढालर 
[ शेष २५४ पृष्ठ पर ] 





माइगं न 

माइग्रेन एक प्रकार का सर-दद है जिसके दौरे 
आते हैं। ये दौरे या तो कुछ दिनो के बाद आते हैं या 
कुछ सत्ताहों के बाद लेकिन लनमें एक निश्चित क्रम 
दोता है | ये दौरे दर तरह के लोगों को होते हैं, हाँ, 
पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को श्रघिक होते हैं! शारीरक 
भ्रम करने वालों की अपेक्षा दिमाग़ी क'म करने वालों 
की भी ये दोरे अर घन होते हैं। 

इस रोग के लक्षणों में भी कापी विभिन्नता इं ती 
है। राघारणतया मर के एक तरफ़ दद होता है। 
पहले श्रांख से शुरू होना है फिर ऊपर मर में चढता 
जात है और बढ़ता जाता है | दर्द कभी कभी लगातार 
/ होता है ओर कभी उसमें चिलक उठती है| उसकी आवधि 
भी कोई निश्चित नहीं होती।| कभी आऔँग्यों के आगे 
इसमें तारे दिखाई देने हैं या कभी श्रांस्ों के आगे अंधेरा 
छा जाता है | कुछ मरोज़ों का चेहरा जाल दो जाता है 
आर कुछ को जाना सा लगने लगता है| लगभग सभी 
मरीजों को भोत्नन के पति रुचि नहीों गहती। सौरा 
शुरू होते ही लोगों को नस्टी और के होने लगती है । 

दीरे कै पीय, अवांघ और क्रम की विभिन्नता 
प्रत्येक मरीज़ में श्रनग श्रलग होती है । प्रत्येक मरोक़ 
के लक्षणों का निदान करने में सावधानी बरतनी चाहिये 
क्योंकि दुर्भाग्य से इस मर्ज के निश्चित लक्षण नहीं 
होते | किन्तु फिर भी अ्रधिकाँश मरीजों के कुछ उपरी 
लक्षण मिलते जुलते हैं और इससे माइग्रेन के दौरों की 
पृष्ठ भूमि का अन्दाज दो सकता है। 

माइग्रेन हे रोगियों में एक लक्षण मिलता जुन्ता 
होता है, वद्द यह कि रोज मर्रा के जाबन में यातो 
दिमागी काम द्वारा या भावुक प्रतिकियाश्रों द्वारा उनका 
शिरा संघ (67ए009 उशाड्रांणा) बढ जाता है। 
शरीर एक निश्चित मिकदार तक ही इस संबर्ष की 
प्रतिक्रिया बरदोश्त करता है। जब यह सोमा पार कर 
जाती है तब इस बात की आवश्यकता द्वोती है कि 
दिभाग़ी अमर अ्रथवा भावुक़ता को रोका जाय। कभी 
कभी इस संघष' की प्रतिकिया शरोर के विभिन्न श्र्यत्रों 
को ओर बुड़ जाती है और बोक से ये अवयवब बगावत 
करते हैं और ह्‌# तरद्द जो प्रतिक्रिया द्ोती है उससे 
शरीर को द्वानि पहुँचती है । 


१० 
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इस तरह माहग्रेन के अनेक रोगी यह तजरझूवा 
करते हैं कि उन्हें कबल और सर दद साथ साथ होते 
हैं | इसोसे उन्हें मतमी ब्राने लगती है, पित अड़क 
जाता है श्रौर के होने पर राहत मिलती है| सौभाग्य से 
माइग्रेन के दोरे श्रपने झयागमन कौ सूचना दे देते हैं । 
उदासी, घबराहट, चिड़चिढापन, थकान या पल्षमुर्दगी 
जसके पूथ-लक्षणा हैं | सर दर्द प्रारम्भ ऐोने के पू्थ आँखों 
के थ्रागे घुर्घ सा छाने लगता है । 

ऐसा लगता है जैसे नयंसत सिश्टम बेकाबू हो जाता 
है। गरदन ग्रोर सर की शिरा ग्रन्थियां काम करना गन्‍्द 
कर देती हैं । इन घमनियों में आवश्यकता से अधिक 
रक्त का संचार होने लगता है | इसी के परिणाम स्वरूप 
माथा दवदव करने लगता है और माहग्रेन का दौरा 
शुरू हो जाता है। 

माइग्रेन की चिकित्सा के लिये रोगी के भप्पूर् 
व्यक्तित्व का, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
करना चाहिये। रोगी को दौोरों से मुक्ति दिलाने के 
लिये नीके लिग्वे उपाय काम में लाने चाहिये -- 

(१) दिमागी श्रम के आधिक्य और भाषुकता से 
बचने का प्रयत्न करना चाहिये। माइग्रेन के रोगी श्राम- 
तौर पर नवंस, तुनुक मिजाज, चिन्तित, ईमानदार, 
अआल्ोचना से खिलत्मना, और जीवन और उसको 
जिम्मेवारियों को गम्भीरता से लेते हैं। उन शी समझदारी 
भो साधारण स्तर से ऊंची होतो है। सबसे पहली 
आवश्यकता यह है कि इन रोगियों के दिप्ाशी गौर 
शारीरिक श्रम में एक हन्‍्तुलन पैदा किया जाय। 
दिम्राग्मी केन्द्रों और ग्रन्थियों पर क्षर पड़ने से बचाया 
जाय अन्यथा कार्याधिक््य, नींद की कमी और माजुकता- 
पएणु समम्याएँ सर दद के दौरे का आरण बन सकती हैं। 

(२) क्रम पूर्थक घर से बाहर शारीरिक व्यायाम 
इसमें बहुत लाम पहुँचाता है। व्यायाम केवल व्यायाम 
के उदहृश्य से नहों बल्क दिमाग़ के शिरा-केन्द्रों को 
झाराम देने के उद्ृश्य गे करना चाहिये। शारीरिक 
श्रम में व्यस्त होने मे दिमागा पर जोर पढ़ना त्तमे समय 
तक स्थगित रहेगा। भोजन से पू्थ घूमना और ३० 
मिनट का निरय प्रति का व्यायाम नवंस और दिमाशी 
सन्तुशन कायम रखने में सहायता देगा । 


शे१८ 


(३) गरिष्ट भोजन श्रोर मिल मसाक्षे बचाने 
चाहिये | ज्यादा गरिध्ट भोजन जाने से पाचन शक्ति 
पर ज्ोर पढ़ता है और इससे गम्मीर ब्चि वाले रोगियों 
को बार बार माइग्रन के दोरे झाते हैं। अधिक उत्तम 
है को सादा, जरुद हृढ़म होने बाला, और ताजा भोजन 
किया जय | फल, सलाद, सब्छ्तियाँ, दुघ, दही, घी, 
मठा, और उबला हुआ्आा साबित अनाज भोनन जा प्रमुख 
आश्ञ धोना चाहिये| यदि माइग्रेन के दौरे के साथ नाथ 
अपच और कब्ज का कष्ट भी होता है तो इस बात की 
जाँच करनी चाहिये कि कौनसी वस्तु स्ाकर माइग्रेन का 
दौरा प्रारम्भ हुआ और मोजन में से इस तरह की 
वस्तुएं वचानी चाहिये | कभी कभी कोई ख़ास चीज 
खा लेने से दोरा शुरू दो जाता है श्रोर भविष्य में इस 
तरद की चीज खाने से बचना चाहिये । 

(४) रोगी को स्वास्थ्यवधक श्रादते' डालनी 
साहिये' | यह एक निश्चित बात है कि साधारण जीवन 
चर्या से दृटकर जरा भी ज़ोर डालने से माध्य्रन का दौरा 
दो जाता है | ब्रतपव इस मक्ष के मरोज़ को बंधे हुये 
समय पर ओजन, बंधे हुये घण्टों में सोना, भ्रंधे हुये 
घरटों में काम करना, और विधिवत व्यायाम करना 
चाहिये। झपने ऊपर किसी बात में ,ज्यादा ज़ोर न 
डालना चादिये। इस उपाय से दौरों को बचाय; जा 
स्कता दे । 

(५) रोगी को काम के बोच में झकृसर आराम 
करना चादिये। माइग्रेन के रोगी हे लिए यह श्रावश्यक 
है कि वह यथेष्ट माता में सोये | ओर दिन में काम के 
बौच में दो एक वार आराम करे और थकान से बचे | 
इस तरह उसकी रक्तवाहिनी धमनियों ओर शिराश्रों 
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को श्रागम मिलेगा। काम बदल देने से भी काफ़ी 
जाराम मिल जाता है | शिरा-संघं को कम करने और 
माइग्नन के दोरों से बचने के लिए किसी गृहलद्योग या 
शरोर भ्रम में लगने से काफी लाभ द्ोता है | 


(६) दौरे के कारणों का ठीक ठीक निदान करने 
के निये दौोरें की समझ्ञ परिस्थिति को लिख लेना 
चा<ये | कभी कभी दौरे और क्षणिक कोश्बद्धता 
साथ-साथ द्वोती है । त्लियों को बहुधा रजोधमे के साथ 
साथ ये दौरे होते है। कभो कभी गाज ब्लैडर को 
तकलीफ़ के साथ साथ ये दौरे होते हैं। कभां कभी इन 
दौरों का कारण शारीरिक न होकर मानसिक द्ून्द्व, 
उद्बंग या भावुकता द्वीवी है। मानसिक परिस्थिति 
इन दोरों को शुरू कर देती हैं। इन सब बारणों को 
विधिरत्‌ ग्रध्ययन करने से उनका सुधार किया जा 
सकता है | 


(७) माइग्रेन के दोरे का प्रथम श्रामात्त पाते ही 
पहले उनका इलाज होना नादिये। इससे रोगी श्र,घक 
कष्ट मे बच जाता है । रोग को दबाने के लिये किसी 
दवा का सेवन हानिकर होता है। हां डाक्टर अपन " 
देखरेख में कोई दवा दे तो वह दूमरी बात है| दौरे के 
प्राथमिक लक्षण प्रारम्भ होते ही गरम पानी और नींबू 
का रस त्ेना चाहिये श्रोर परों को किसी ऊँची चीज़ 
पर रख कर अँधरे कमरे में क्ेट रहना चाहिये । पैरों 
पर गरम पानी को बोतल रखना चाहिये और सर पर 
ठण्डे ५ानो की पट्टी रखनी चाहिये | 


इन उपायों से माइग्रेन की तकलीफ़ को 'रौर 
उसके क्रम को बहुत कुछ घटाया जा सकता है। 


खनन लिजन 


श 


बाप-वाणी 


बनम्पति घी का स्वतरा 


५ वनस्पति तो हमेशा अच्छी होती है। वन- 
स्पति यानी फत्व, फूल, भाजी की पत्तियाँ बर्गगह। 
लेकिन जब वह दूसरी वस्तु की जगह लेती है तब 
जहर बन जाती है। वह घी नहीं है और न हों 
सकती है । जब होगी तो में ही ज्ञोरों से कह गा कि 
घी की कोई ज़रूरत नहीं। किसी प्राणी या जान- 
वर के दूध में स जो चिकना पदाथ पैदा होता है, 
वह धीया मक्खन है। उस घी के नाम से जो 
वनस्पति तेल, थी या मक्खन की शक्ल में या 
उसक नाम से बेचा जाता है, तरह हिन्दुस्तान के 
जाथ किया जाने बाला एक बडा घोखा है, दगा है । 
हिन्दुम्तान के व्यापारियों का धर्म है कि वे किसी 
भी शकल में घी के नाम से ऐसा दिखावा करके 
कोई लेत या पदाथ न बेचें । किसी सरकार को तो 
ऐसा हरगिज्ञ ने करता चांहिये। हिन्दुस्तान के 
करोड़ों लोगों को न दृध पिलता है और न छाछ 
नघी या सकखन | नतीजा यह होता है कि त्वोग 
मरते जाते हैं, निस्तेज बनते हैं । ऐसा लगता है कि 
मनुष्य के शरीर को मांस या दूध, और दूध से 
बनी हुई चीज़ें जैस दही, छाछ, धी, मक्ग्बन, वरे- 
रह की ज़रूरत है। इस बारे में जो घोखा देता है 
या जो इसे दरगुजर करता है, वह हिन्दुस्तान का 
दुश्मन बनता है।” 

नह दिल्ली, ६-- १०-४६ 
गल्‍ले की फ्रीमत 

“में तो ग़स्ले को क्रीमत और भी कम कर देना 
चाहता हूँ । में खुद छिसान होँ | शायद आप नहीं 
जानते मगर में जानता दूँ कि किसानों को जितना 
क्वीमत दी जाती हे वह उनके घर नहीं पहुँचती । 
किसानो का जो धक्का पहुँचा है श्रौर ग़ल्ल को 
कीमत बढ़ने से जो सवात्न पैदा हो गया है अगर 
हुकूमत उसको हल नहीं करती तो उसे ख़त्म हो 
जाना चाहिये। हुकूमत किसानों का गला घोंटकर 
आम लोगों को सस्ता राज्ला कभी नहीं दे सकती। 
माना कि ग्रह्ले को क्रीमत ज्यादा है मगर बीच के 


खाने बालों यानी व्यापारियों और दल्वात्तों वगैरह 
की वजह से पूरी क्रीमत किसान तक नहीं पहुँचती । 
अगर ऐसा न हों तो अनाज पैदा करने वाले का 
पेट भर जाय। मेने तो खादी में भी कताई की दर 
आठ आने तक ले जाने की सूचना दी और चार 
ब्याने तक कताई का दाम पहुँचा भी | कई लोगों ने 
उञ्र किया था कि कताइ का दाम बढ़ने से खादी 
महंगी हो जायगी और उसके गादक नहीं मिलेंगे। 
पर मेने उसकी कोड़े परवाह नहीं की । इससे गाज्ला 
पैदा करने बालों को मरे रुख़ का पता चत्त सकता 
है। मै तो बीच के इस व्यापारी और दलाल बर्ग 
को बिलकुन्त निकाल देना चाहता हैं। यही वग है 
जो किसान को चूसता है । षरना कोई बजद्द नहीं 
कि किसान भूखा मरे) साथ ही थह भी है कि जो 
कि'गन नफाखोरी था काला बाज़ार करता है, वह 
किसान नहीं रहता । वह लो ज़मीदार जैसा ही बस 
ज्ञाता है? 

०-१ ०४5 
नांग्रेप के काय कर्तांग्ों से 

“आपको जो नई कांग्रेस योजना बन'नी है वह 
आपके चस की बात है। जब तक नई योजना नहीं 
बनती, तव तक बेक़ायदी को दर करने के लिये 
इतना करें कि कोई चुनाव न होने दें। जिनको चुन 
लिया गया है, वे रहें, ओर बाक़ी सब कांग्रेसी खिंद- 
समतगार बन जाँय। अगर आप ऐपा करेंगे तो 
कांग्रेस के सब भगष्टे बन्द हो जायंगे। 

४«--मेरी तरह श्राप भी काँग्रेस से हट जाँय। 
मैं कांग्रेस से हटकर उसके साथ ज़्यादा धुल मित्र 
गया हाँ । जब में कांग्रेस में था तो छोटी-छोटी 
बातों में दखत्त दिया करता था और लोग मुमे 
परेशान करते थे। मगर अब ऐसा नहीं होता। 
अन्न मैं जितना दिक करने दूँ उतना ही वे कर सकते 
हैं आप कहते हैं यहाँ कगड़। है. वहां कगड़ा है। 
मैं तो कहूँगा कि अगर कांग्रेस में अल्पमत वाले 
नहीं हैं या कम हैं तो मेरी तरह अप उसमें से 
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निकल जाइये। मेरे दित्व में कोई तमन्ना नहीं। 
मुझे याद है जब फ़ैज्ञपुर कांग्रेस हुई थी तब में 
कांग्रेस से निकल चुका था । वहाँ मुमे बुलाया गया 
था। यहीं श्रीमतो अनुस॒ुइ्या बाई काले ने मुम्झसे 
कटष्दा था- “आप कांग्रेस से निकल गये हैं। आप 
बड़े या हम बड़े?! इस पर मैंने कह्टा--'में बड़ा 
हूँ ।! उन्होंने कह्ा--'कैसे?? मेने कष्ठा--'यहाँ इतने 
लोग जमा हैं इनमें से सब्॒ तो कांग्रेस के मेम्बर 
नहीं होंगे।' उस वक्त जब मेने लोगों से पूछा कि 
आप में से कांग्रेस क्रो चबन्नी देने वाल कितने हैं 
तो बहुत थोड़े लोगों ने हाथ उठाये, और जब मेंने 
पूछा कि आप में से चबनी मेम्बर कितने 
नहीं हैं तो एक भीड़ ने हाथ उठाये। ये ही सच्चे 
कांग्रेस मैन थे, जो उसकी सवा करना चाहते 
हैं, पर कोई इनाम नहीं चाहते । इनके बिना कांग्रेस 
के कोहे माने भी नहीं रह जाय॑ंगे। कांग्रेस मैन का 
फ़र्णो यह है कि वह कांग्रेस पर कब्जा करने के 
यजाय कांग्रेस का सेवक होकर रहे। अगर यही 
तरीका रहे तो कांग्रेस में गलप संख्या और बह 
संख्या का सवान्त न उठे । जस पर कब्जा करने का 
स्तयातत उसे खत्म कर डालने का खयाल है। जो 
सरया कांग्रेस मैन है. घह हत्यारा बनने के बजाय 
खुद आत्महत्या कर लेगा |? 
नई दिल्‍ली, २०-६-५६ 
_भाई के हाथों भाई का रतन 
“अब तक की अपनी ज़िन्दगी में भाई-माड़े की 
इस स्व॑रेज़ी से बढ़कर डराबनी कोर चीज़ मैंने कभी 
नहीं देखी । २० साल तक दक्खिनी अफरीका सें 
ओर ३० सात्त तक यहाँ हिन्दस्तान में मैंने गहरी 
लड़ाई लड़ी है। लेकिन आपस की इस मारकाट ने 
मेरी अक़ल गुम कर दी है। दोनों क्रौम्ों को फिर 
से दिलमिल्त कर शान्ति पृ्व॑क रहने के लिये में किस 
तरद समका सकता हूँ, इस एक सवात्ल का हन्त 
डूदने के लिये ही मैं बज्ञात्त आया हैँ-** । 
“बंगाल में मुसलमानों ने हिम्दुष्ओं को कसाई 
की तरह कत्ल किया और कसाइपन से भी बदतर 
काम किये। उधर बिहार में हिन्दुओं ने भो मुसल- 
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मानों को उसी तरह क़त्ल किया। जब दोनों ने ही 
दुष्टता के काम किये हैं, तब दोनों की करतूतों का 
मुक़ाबला करना या कहना फिज़ल है कि एक दल 
दूसरे दल से कम बुरा है। इसी तरह यह पूछने में 
भी कोई सार नहीं कि पहले दंगा किसने शुरू 
किया। अगर आप बदत्ना लेना चाहते हैं तो इसकी 
का मुमसे सीखिये। में भी बदला लेता हूँ. मगर 
वह दूसगे क्रिम्म का होता है। अपने बचपन में मैंने 
एक गुजराती कविता पढ़ी थी जिममें कद्दा गया था 
कि “जो तुम्हें एक गिलास पानी देता है उसे टो 
गिल्वास पानी देने में कोई बड़ाई नहीं । सश्ची बढ़ाई 
तो इसमें है कि तुम अपना बुरा करने वाले के , 
साथ भला करो |! इसे मैं ऊँचे दरजे का बदत्ता 
मानत्ता हैं। 


“मैंने पुराने खन्तफ़ाओं में से किसी खन्तोफा 
की एक कहानी पढ़ी थी। किपी आदमी ने ख्तीफा 
पर तलवार से वार किया। खलीफा ने हमला घ्यावर 
के हथ के तलवार छीन ली ओर वे उमर मारना ही 
चाहते थे कि उसने खलीफा के चेहरे पर थूक 
दिया | इस पर खन्‍्तीफ़ा ने उसे त्रिना मारे ज्ञाने 
दिया क्‍योंकि इस बेइज्ज़ती ने उनफ़े दिल्त में जाती 
रास्सा पैदा कर दिया था । इसका उस घातक पर 
बड़ा असर पड़ा और बह मुसल्तमान बन गया। 
जो ज़बरदम्ती से सुसनमान बनाया जाता है वह 
आदमी नहीं रह जाता ।" 


“आजकल में दुःख दे और ध्राफत मुखीकत 
के सिव्रा और कोई बात आपको सना नहीं सकता। 
जहा कहीं मैं गया हैं, वहीं मैंने बरबादी के दिल्ल 
दहत्ाने चाले नज़ारे देखे हैं। यह सब देकर 
मेरी आँखों के श्रॉँस्‌ सूख गय्रे हैं। जो खद रोता है 
वह दूमरों के आँसू नहीं पोंछ्ठ सकता। लेकिन मेरा 
दिल तो रो ही रहा है।...जानवर मी अपनी भन्नाई 
करने वाले के साथ दोस्ताना बरताब करने हैं। 
लेकिन आदमी तो भगवान का ही एक रूप है। 
अपने को इस विरासत के त्ञायक़ सात्रि+ करने के 
लिये इनसान को बुराई के बदले में मनाई करनो 
चाहिये |” १७-... ११-२६ 


क् 


सम्पादकीय विचार 


या। के अवसान के बाद 

गोता के सच्चे कमेयोगी की तरह कर्ंव्यरत जीवन 
बिता कर बापू ने कतेव्यग्त मोक्ष प्राप्त किया | जितना 
मद्दान उनका जीवन था उससे भी अधिक महान उनकी 
मृत्यु साबित हुईं | भारत की महान आत्मा दुः्ख, दैन्य, 
दरिद्रता श्रीर अ्ज्ञान के साथ साथ श्रस्पृश्यता और 
साम्प्रदायिक्तता के कठोर ब्रह्मपाश में भयानक पीड़ा से 
तड़प रद्दी थी | परतंत्रता का बन्धन तो एक गौश बन्धन 
था | वह इसीलिये था कि हम जामबन्त को तरह श्रपनी 
शक्ति को भूल गये थे | बापू ने उम शक्ति को हमें 
पहचान कराई | अपनी शक्षि का परिचय पाने ही 
हमारे लिये सुयश और सफनता के द्वार खुल गये। 
बापू ने ४० करोड़ मिट्टी फे पृतनों में प्राण-मंत्र फू'क कर 
उनमे संजीवन भर दिया । हमने उनके बताये हुये 
अध्िसात्मक तरीके से अपनी ग्राज़ादी को लड़ाई लक्ष 
कर जीती | किन्मु हमारी बद स्वतन्त्रता ज्वल एकांगी 
थी । हमारा देश गजनेतिक स्वतंत्रता प्राप्त रुरने के बाद 
भी सामाजिक और श्राथिक परतंत्रता में जकड़ा रहा। 
झौर सामाजिक और ग्रा्थिक स्वतंत्रता के श्रभाव में 
राज्नेतिक स्वतंत्रता प्राणदंन बन जाती है । 


अस्पूश्यता श्रौर साम्प्रदायिकता हमारी सामाजिक 
ग़ लामी के दो लौह-द्वार हैं | भ्रस्पृश्यता पर मबसे पहली 
लब्रगसत घोट भगवान बुद्ध ने की। उन्होंने अपनी 
समस्त शक्ति से भारतोय संस्कृति के इस कोढ़ को दूर 
करने का प्रयत्म किया | क्रिन्त जात-पाँत और धर्माचार्यों 
के स्थायी स्वार्थों ने सामाजिक स्वतत्रता के उस महान 
प्रयोग--बौद्ध धर्म -- को विफल कर दिया | सातवीं सदी 
के अन्त में जब इसतलाम भारत आया तो यहाँ की अश्पृ- 
श्य जातियों ने उसमें अपना उद्घाग्क पाया। अब तो 
सभी इतिहा८श हत बान को स्वीकार करते हैं कि भारत 
में इसलाम के इतने अधिक प्रचार का श्रेय भारत की 
सामाजिक दुराबह्था श्रीर हमारे जाति भेद को है ! एक 
ओर हम करोड़ों अछूत कदलाने वाले प्राणियों को मानव 
का दरजा देना तक स्वीकार नहीं करते ये और दूसरी 
झोर हमने इर आगन्तुक के लिये ग्रपनी वर्ण व्यवस्था 
के व्यूद का दरवाज़ा बन्द कर दिया था। हमारी जाति- 
व्यवस्था से लोग बाहर निकल तो सकते ये किन्तु उसमे 


प्रवेश पाना असम्तव था | जब तक दम कर्मेशा-जांति- 
भेद मानते रहे तब तकबाहर से आ्राने वाली जातियाँ 
शक, कुशान, हूण, यवन, गूजर, जाट सब हिल्‍्पू घमें 
की जाति व्यवस्या का श्रज्ञ बन गये | किन्तु इसलास के 
थाने आने तक हमने अपना प्रवेश द्वार हृठता से बन्द 
कर दिया । जाति मेद के इस संकुचित लोहपाश में 
भारत को आत्मा तड़प उठी | इसलाम के प्रवेश ने 
इमारी समस्या को और झअषिक जटिल बना दिया। 
हमारी अम्प्रश्य जातियों का आइत अपप्रान इसलाम का 
कवच पहन कर पग-पग पर हमें चुनौती देने लगा। 


हमारे मध्यकालीन सन्‍्तों ने भारत के भावी दुर्भाग्य 
का अ्न्दाज्ञा लगा लिया | उन्होंने हृढता श्रोर कठोरता 
से हमारे ऋस्पृश्यासप्पश और जाति भेद के किले पर 
कुठाराधात करना शुरू किया । साम्प्रदायिक समस्या 
इसी जातिभेद की समस्या का स्वामाविक परिणाम थी । 
कबीर, नानक, दाद ; पहटट , मलूकदाम, तुकाराम, 
चैतन्य, ग़रीवदास, बुल्लेशाद, प्राणनाथ, शम्स तबरेक्ष, 
सरमद आदि सैकड़ों दिन्दू मुसलमान सन्‍्तों ने भारत की 
श्त्मा को जातियों और सम्प्रदायों के बश्४नों से मुक्त 
कर उसे गानवता के उच्च सिंद्दासन पर बैठाने का प्रयत्न 
किया । हुसेन शाह, शेरशाह, श्रकबर, दारा शिकोह, 
हैदर अली, नाना फइनवीस, सबने इस प्रट्स्त में योग 
दिया किन्तु भारत के दुर्भाग्य से ब्रिटिश साम्नज्यवाद के 
आगमन ने सन्‍्तों के इस प्रयक्ष को नष्ट न्रष्ट कर दिया । 
औरंगजेब जैसे अ्न्धे शासक ने भी इसमें योग दिया। 
गुरू राम दास के समय गमृतमर के स्रण मन्दिर को 
बुनियाद जिन मिख्वों ने लादोर के प्रसिद्ध मुस्लिम संत 
मियां मोर से रग्यताई थी वे दी सिख भयानक साम्पदा- 
यिक्रता के अ्रद्भ बनने पर जिबश कर दिये गये | भारत 
के दुर्भाग्य से हमारे वे लोह अनन्‍्घन फिर से मन्नबूत 
दो गये। 

गान्घी जा ने हमारे देश के दुर्भाग्य के कारणों को 
भली भाँति देख-सम्रक लिया | वे निदान करके रोग के 
मूल में पहुँच गये और तभी उन्होंने राजनैतिक और 
आर्थिक मुक्ति के रचनात्मक कार्यक्रम के साथ साथ 
सामाजिक मुक्ति का भी कार्यक्रम देश के सामने रखा । 
उन्होंने घोषण की कि-- 


घग्धर 


(१) छुपा छूत को दूर करना ओर; 

(२) साउप्रदाविक सदभावना, 
स्‍्वराज्य प्राप्ति की कुझी हैं। वे अपने को भंगी 
कहने में अभिमात करते थे। हमने श्रपनी जित जड़ता 
को हृदय से लगाकर रला था उसी पर उन्होंने कुठारा 
चात किया । उन्होंने इमें बताया कोई काम अपने श्रा7 
में बुरा नहीं है। उनके श्र'श्रम में ब्रद्मशों ने पाखाना 
साफ़ करने का काम किया | उन्होंने पारस्परिक खान-पान 
और शादी ब्याह का प्रचार किया | उन्होंने इमारो 
छुप्राहूत और जातिगत बन्धनों को ढोला कर दिया | 
सम्राज में जिन लोगों के स्थायी स्वायं थे वे ६6 क्रान्ति 
से तिलमिला उठे | साम्प्रदायिक कर्ता थान्धी जो के 
प्रेम के सन्देश का सहन ने कर सको। आर्थिक ओर 
राजपैतिक क्षेत्र में जिन लोगों के स्थायो स्वार्थ ये वे उन 
पर आधषात होते देखकर सम्प्रदायवाद के दुर्ग में सम्मि- 
लित मोरचा बनाकर इकट्ठा हो गये। गान्घी जो ने इस 
दुर्ग पर सत्य, श्रद्धिंसा और प्रेम के अल्यों से मामिकर 
आधात शुरू किये। प्रतिक्रिया वादियों का ग5 हृजूम 
सहम शया और उन्होंने उसो कायर तरोको से गान्धो 
की की हत्या कर डाली जिस तरह उन पूर्वजों ने 
कृष्ण, सुकरात, छरशुस्र, हसा, मनसूर श्रौर सैकड़ों 
मदहात्माश्रों की हत्या को थी। 

इस तरइ हम देखते हैं कि गाँधी जी का बलिदान 
कोई एकौगी और अ्लद्ददा घटना नहीं है बल्कि ऐतिहा- 
डिक क्रम विस्तार को एक कड़े है | जो रुथायी स्वाय 
बाकझ्े कट्टर पन्‍्थी लोग “हिस्दू राज का नारा लमाते थे 
बास्तव में वही हिन्दू धमें के सबसे भयानक शत्रु हैं। 
जो लोग विश्व के सभी पैगम्दरों और धर्म गुरुझों की 
मौलिक एकता और विश्ध प्रतिनिषित्व को अ्रश्वीकार 
करते हैं और विश्विष्ट घर्माचायों के नाम पर श्पने को 
सम्प्रदाय की सौभा में बाँध लेते हैं, वे राम और कृष्ण 
के पुजारी नहीं कहे जा सकते | ते उस साथ्थमीम मान- 
बीय एकता और विश्व बन्धुत्व के शत्र्‌ हैं जो उपनिषदों 
ओर गोौता में वर्णित दे | यदि कृष्ण सम्रस्त मानवों # 
हृदय में वास करते हैं तो क्ष्या वह हिन्दू और मुसलमानों 
के धुदय में समान रूप से विराजमान नही हैं। गान्घो जी 
हसी विश्ट व्यापी साबंभौम घरसे को सनातन हिंदू घमे 
खानते थे। उन्होंने एकबार कहा या-- लैस बुके. 


विश्ववाणी 


[ वर्ष ८५, भाग १५, अछू ४ 


प्यारा है और मेरी तो सबसे पहली शिकायत यद्दी है कि 
मारतवर्ष अघामिक द्ोता जाता है| घममे से मेरा श्रमि- 
प्राय हिन्दू , मुसलिम या जगबुत्त्ी घमे से नहीं है---पर 
मेरा इशारा उस धर्म की ओर है जिसमें सब घमे समाये 
हये हैं ।१” गारघी जी मानव-मानत्र के बीच की समस्त 
मेंद की दीवारों को तोड़ना चाहते थे | वे उपनिषदों और 
गीता घमे की संस्थापना करना चाइते थे। उनकी नक्षरों 
में एक सथा हिन्दू , एक सच्चा मुसलमान, ईसाई, पारसी 
सभी कुछ है| जिस सब धर्म समभाव पर वे विश्वाश 
करते ये, सब धर्मों का साँह्कृतिक समन्‍्वय उसको 
प्राण घारा थी । 

अब प्रश्न यद्द उठता है कि क्‍या गान्धी जी का 
बलिदान दम व्यथ जाने देंगे ! अगर ऐसा हम करते 
तो हम ऐसे व्यक्ति को धोखा देंगे जिसने हमें श्रात्म 
सम्मान, राजनैतिक स्वतन्त्रता और श्रात्म निभरता दी | 
गान्घी जी के बलिदान का प्रायश्वित यही हो सफता 
है कि हम उन सिद्धान्तों का प्रचार करें जिनकी संस्थापना 
के लिये गान्धी जी ने अयने आपको उत्सरां किया | वे 
सिरद्धाँत हैं--मानव-मानव के वीच समता, जाति बन्धनों ' 
का नाश, सर्व धर्म समभाव और मानव द्वारा मानध के 
शोषण का शग्रन्त | 

इन धिद्धान्तों के प्रचार के लिये इम क्या करें १ 
हमें प्रस्येक नगर और ग्रामीण ज्ेत्रों में गान्घा संस्कृति 
केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिये जिनके सदस्यों का 
यह कतव्य होगा कि वे इन धिद्धाँतों के अनुभा: स्व 
आचरण करें और दूमरों से आचरणा करावे। पुस्तओं, 
पैस्फल्ेटों, विशक्तियों, सभाद्रों, मेलों, खेल-तमाशों, कवि 
सम्सेलनों, मुशायरों के द्वारा इन सिद्धान्तों का प्रचार 
क्रिया जाय | जातिमेद, साम्प्रदायिकता श्र गअ्रस्पृश्यता 
के मढ़ को हमें जड़ मूल से उखाह फेंस्ना हे । हमें वच्यो 
की पाख्य पुस्तकों में ऐसे सबक रखने हैं जिन्हें पदकर 
बच्चे संसार के समस्त घर्मावलम्बियों को अपना आत्मीय 
सममे और मानव मानव के बोच के अन्तर को और 
मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोफ्ण को घोर पातक समझे | 
ऊँचे दरजे के विद्याश्रियों में भी ६में यही भावना भरनी 
है| गान्धी उंत्कृति पेन्द्र में अच्छा पुस्तकालय भी होना 
चादिये जहां गान्नी जी को शिक्षाओ्ं का संसार के अन्य 
महापुरुषों की शिक्षाओ्रों के साथ समस्वयाध्मक अध्ययन 
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किया जा सके | इन केदद्रों के संरक्षण में सर्व धर्म 
समभाव सम्मेखनों का गी झायोजन द्ोना चाहिये । वर्ष 
में एक बार या तो २ भ्रक्ततर को या ३० जनवरी को 
गान्बी भेले सारे देश में लगने चाहियें जहाँ समस्वयात्मक 
हंस्कृति सम्मेलन होने चादहियं। आमीशणा क्षेत्रों के 
गांधी रंस्कृति केन्द्रों में समग्र त्राम सेवा का आदश 
सामने रख कर किसानों का संगठन करना चाहिये । 
गान्धी जी के बताये हुये श्ष्ट धाराश्ं वाले रचनात्मक 
कार्य क्रम पर दर्मे जी-तान से व्यव॒ह्दर करना चाहिये | 
गान्बी स्मारक कोष से सारा कार्य क्रम चलना चाहिये | 

हमें विश्वास है यदि एक वर्ष तक ईमानदारों और 
सचाई के साथ इस कार्य क्रम पर अ्रमन्न किया गया तो 
मिश्चय ही गान्धी जी का बलिदान महान आशीर्वाद 
बन कर हमारे सरों के ऊपर श्रपनी बरद छाया रखेगा। 


सवगीया बहिन सुभद्रा 

गत १५ फ़रवरी को एक मोटर दुधटना से हिन्दी 
की प्रसिद्ध कक्यत्री और मदराशौशल की अश्रग्राएय 
जननेत्री और क्रातिहारिणी समाज सुघारिका बहिन 
सुभद्रा कुमारी चौद्ाान का लगभग ४३ वष' की उम्र में 
अचानक स्वग वास द्वोगया | 

१६ वर्ष की अवस्था में विवाह के साथ साथ 
मान्घी जी के असदयोरा की रणमेरी सुनकर वे त्याग-पथ 
की पथिक हुई | तबसे निरन्तर श्रपनी मृत्यु के दिन 
तक देश को स्वतन्त्रता के निरमित्त वे बराबर संघर्ष 
करतो रहीं | जीवन में कितनी दी बार उन्हें जेल यात्रा 
करनी पड़ी । कभों कभी वे और उनके पति श्री लक्षमण 
तिंह चौदान दोनों जेल में बन्द रद्दे ओर उनके छोटे-छोटे 
बच्चे मिरालम्य और निराश्रित वादर और कभो कभी वे 
अपनी छोटो बेटी ममता के साथ जेल में रहीं, किन्तु 
किसी भी स्थिति में उनके मन पर किठी तरदइ का बोभू 
नहीं रहा | स्थाग और बलिदान से उन्हें आ्रत्मिक सुख 
प्राप्त दोता था। वे सरस्वती को कृपापात्री थीं इसलिये सारे 
जीवन निधनता उनका पल्ला पकड़े रद्दी | किन्तु अपनी 
निधनता में दी उन्हें श्रतीम सुख था| जब तक कष्ट भय 
जीवन था वे लीवित रहीं जिस दिन लक्ष्मी उन पर 
सदय हुई उन्होंने धृत्यु माघुरी की गोद में शरद तेली | 
मालूम द्वोता है कि त्याग और तप का जीवन व्यतीत 
करते ही वे इस घरित्रो पर आई थीं। जिस समय राज- 


सम्पादकीय विचार 


रइ१, 


नीति में उन्होंने प्रवेश किया भारतीय महिलाओं के 
रास्ते में अनेक सामाजिक बन्‍्घन ये।| उन्होंने उस 
समस्त वन्धनों का अतिक्रमण दिया । लोगों ने डेंगली 
उठाई, लांछुन लगाये किन्तु उन्होंने किंचित मात्र परवाद 
न को। अब सन्‌ १६२३ में उन्हें जेल जाना पड़ा उस 
नये अनुभव का उन्होंने अत्यस्त उत्साह से श्वागत 
किया | सन्‌ १६२६ में दोनों मतंबा नागपुर श्रौर जबल- 
पुर में वे इन पंक्तियों के लेखक के साथ ही गिरफ्तार की 
गई | जब बड़े बड़े मेनानो प्रतिक्रिया के शिकार होगये 
वे निरन्तर बलिदान के बन को बृती रहों। 

सामाजिक और राननैतिक त्ेत्र के यशम्बी जीवन 
के साथ साथ वे प्रतिद्ध कवियत्री, कहानीकार और 
लेखिका थीं | श्रपनी रचनाओं पर दो बार उन्हें 
सेकसरिया पुरश्कार मिला किन्तु उनका सबसे बड़ा 
पुररुकार उनकी जनपियता थीं। उनकी “माँसी वाली, 
गनी,! 'वीरों का कैता हो बसस्त,! “ज्ालियाँवाले 
बाग में बमन्‍्तः और 'राखी? बआ्रादि यदे उत्कृष्ट 
राजनैतिक कविताएँ थीं ते मां की ममता से सनी 
वात्सस्य प्रेम को व्यक्त करने वाली भी उन्होंने 
उत्कृष्ट कविताएँ लिखी हैं। सम्भवतः बचों को कविताएँ 
लिखने में हिन्दी साहित्य में उनका श्रग्रगणय स्थान हे | 

उनका त्याग और साधना से भरा जीवन सब के 
लिये एक आदर्श था। अपनी ऐसी महान पुत्री को 
खोकर मारत माता स नमुच नि्धत हो गई । 
थर्मा और सिंहनन की मुक्ति 


ज्रिटिश साप्राश्यवाद ने मारत रो तरद हमारे पढ़ोसी 
राष्ट्रों लिदल और बर्मा को भी अपने साम्राज्यवादी चेंगुल 
में मुक्ति दे दी। वर्मा को किसी समय ब्रिटेश साम्राज्व- 
वाद में भारत का अज़् बना दिया था और फि! उसे 
स्प्न'ज्यकादी कारणों से बी अलग भी कर दिया | इन 
दोनों देशों से हमारा हज़ारों वर्ष का सांस्कृतिक, घा्मिक, 
प्यापारिक और नैतिक सम्बन्ध रहा है। दोनों देशों का 
भारत की आत्मा के साथ घनिष्ट सम्पक रहा है| भारत 
ने पनी महानता और गौरव के दिनों में मी कभी 
अपने फह़ोसी राष्ट्रों पर राजनैतिक विजय की हह्डि नहीं 
डाली | हम दूसरे देशों में गये डिन्तु देने के लिये, तेने 
के लिये नहीं। हमने उन्हे अपनो साल्कृतिक दौलत से 
और अपनी कलाओों से मालामाल किया। हसारी इक 


:* घइंढ 


मसैत्री भावना ने सारे पूर्वोय संसार को इमारे प्रेमपाश में 

झावद्ध कर दिया । बदक़िस्मती से हम और हमारे 

पड़ोशी श्दियों तक गुलामी के पाश में जकड़े रहे और 
"' इमारे साथ साथ उनको गुलामी की कड़ियां भी टटीं । 


शआाज शक्तिनीति के ईघन से दुनिया में युद्ध के 
जो काले काले बादल छा रहे हैं उसके सामने एशियाई 
राब्ट्रों की सद्यःप्राप्त स्वतन्त्रता अवाक हो रही है। उसके 
मन में भय का सी ध््तार हो रद्दा है । ग्राज एशियाई 
राष्ट्रों की स्वाघीनता को अल्तुण्ण बनाये रखने के लिये 
इस यात की बेहद आवश्यकता है कि हम एशियाई 
देशों का एक एशियाई राष्ट्र संघ निर्माण करे । 
एशिया के ममस्त राष्ट्र मिक्षकर एक शक्तिशाली इकाई 
बन सकते हैं। प्रशान्त और हिन्द महासांगर पर 
आज अप्तरीका का कुटनीतिक जाल विछ रद्द है | 
एशिया को इस जाल को भी छिज्न भिन्न करना है। 
एशियाई राध्ट्र संच से किसी को भयभीत होने को भी 
अवश्यकता नहीं। एशिया का कोई राष्ट्र जापान का 
पथानुगामी नहीं है| हमारी संस्कृति हमें टौद्दाहता का 
प्रचार फरने का सन्टेश देती है। किन्तु हम यह भी 
जानते हैं टिन, रबर, पेट्रोलियम, युरेनियम, कोयला, 
कच्चे माल आदि की दृष्टि से, जिनका युद्ध में बेदद 
महत्व है, एशिया सारे संसार से धनी है किन्तु इसारी 
इस युद्ध सामग्री से यूरोप ने हमें गुलाम बनाया और 
अराज यह हस युद्ध सामग्री से स्वयं #पनी अप्म हत्या 
करना चाहता है। एशिया को जगदूगुरु के नाते श्रपना, 
यूरोप का और सारी दुनिया का उद्धार करना है। 


काले-काले बादत्न 


दुसरे महायुद्ध के विस्तार में ही तीसरे मद्रायुद्ध की 
बुनियाद पष्ठ गई थीं। कसी फ़ारसी कवि ने बसा 
है-- “युद्ध ज्षेत्र में ही ततवारों को फसल बोई जातो है । 
'धद अवसर पाकर फलती फूनती है और उसीमे हनतानों 
की खेती ब्टती है |” युद्ध की समाप्ति पर सुरक्षा समिति 
बनी | विजित और पराजित सब को यह आशा थी छि 
यह सुरक्षा समिति सात्री महायुद्धों को सम्मव न द्ोने 
देगी । किन्तु बैसो कोई बात नहीं हुई | समिति के सदस्यों 
मे अनुशासन बरता और न ईमानदारी । शीघ्र ही 
समिति के सदस्य शंक्ति-नीति के दल दल में धंह गये । 
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एंग्लो-अमरोकन और सोवियत रूस दोनो ने श्रपने 
अलग अलग प्रभाव क्षेत्र बना लिये। धीरे धीरे सुरक्षा 
समिति एक मऩाक़ की वस्तु बनकर रह गई। 

यूरोप में रूसी प्रभाव ज्षेत्र को कमज़ोर करने के लिये 
ट्र मेन ने माशंल योजना प्रचलित की | इसके अनुप्तार 
अमरीको संरक्षण में श्राने पर यूरोप के देशों को श्रमरीकी 
डालर की सहायता का आाश्वातन दिया ग्या। दूसरी 
श्रोर सालिन ने भूल श्रौर नज्ञ से बचाने के लिये यूरोप 
के देशों को सहायता देने का बचने दिया । यूगोस्लाविया 
से केकर फ़िनलैशड तक रूस ने समस्‍्त यूरोपीय देशों के 
साथ सुरक्षा सन्धि कर लो | 

परिस्थिति दिन प्रति दिन गम्भीर द्वोती जा रदी है| 
इस छोटी सी टिप्पणी में हम इस स्थिति पर पूरी तरह 
प्रकाश नहीं डाल सकते | हमारे पाठक इस समय की 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को पूरी तरद सम्रकने के लिये व्यप्र 
होंगे | उनके ला|म के लिये हम “विश्ववाणी” के मई 
अक को न्तरोष्ट्रीय अंक के रूप में निकाल रहे 
है। नसस समस्त संसार की परिस्थिति आइने को 
त्तरह पाठकों के सामने आ जायगी 
अपने सम्बन्ध में 

'विश्ववाणी! के कृपालु प्रेमयों को वहुधा यद्द 
शिकायत द्वोतो हे कि सम्पादकीय विभाग से उनके पत्रों 
का तुरन्त उत्तर नहीं दिया जाता। हम अपने इस 
अपराध को स्वीकार करते हैं। किन्द्र गत एक पप् से 
काय इतना पढ़ गया डे कि रसे पूरा ऋर मकना शारीरिक 
दृष्टि से असक्प्रव है | विश्ववाणी' के अवैननिक 
से [दन ऊे साथ-साथ स्थानीय कांग्रेस के कार्य का सप्रस्त 
भार भी “बश्ववाणी? के सम्पदक के सर पर है | 
इसके भ्रतिरिक्त स्थानीय रेलवे मेन्स यूनियन, बैंक हम्प्ना 
यौज यूनियन, हिस्ट्रिक्ट बोड हम्प्लायीज परमोशियशन 
सुगर मरचेणट्व एसामियेशन, ग्रेन मर्चेंट्न एनोलियेशन 
आदि कई वंस्थाओं का भी वद समापति है | फिर मद्ठीने 
में श्राठ दिन ब्लड प्रेशर के दौरों से चारपाई पर पढ़ा रहना 
पड़ता है। हसपे काम इकट्ठा द्वो ज्ञाता है और पूरा 
नहीं दो पाता | मेरो इस विवशनाओों को देखकर मे 
विश्वास ई “विश्ववाणी'* के दयालु प्रेमी मुझे क्षण करक 
अपने प्रम॒ का दान भुमे देते रहेंगे। 


-- विश्वस्भरनाय 
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# अ्रीहेरिः # 
ही श्रीगीता हे 
ओआंगाता-्ञान-यज्ष 
आगामी कु भके अवसरपर प्रयागमें होनेबाले श्रीगीता-छ्ान-यक्षके लिये महामना पूज्यवर 
' मालघीयजीका निवेदन तथा अन्य खूचनाए' “कल्याण! के गताड्ढोमें प्रकाशित की जा चुकी हैं । इस 
" चुनोत अवसरपर पधारकर सर्वेसाधारणकों सन्त-दर्शन, तीर्थ-स्नान, गीता-प्रवचन और संकीसंन 
आदिके भ्रवणद्वारा लाभ उठानेकी घिशेप चेष्टा करनी चाहिये। इस सा्वभौम धमंग्रन्थकी साहित्य - 
बूद्धिके लिये सनन्‍्त-महात्माओं और प्रेमी लेलकोंसे नश्ननिवेदन है कि वें गीतापर अपने मौलिक ' 
और भावपूर्ण लेख मेजनेकी अवश्य हुपा करें | निबन्ध-सूची अन्य पत्रोंम्में शीघ्र ही घ्रकाशनार्थ 
जायगी | प्रद्शनोके लिये सब प्रकारका गोता-सम्बन्धी साहित्य शीघ्र ही भिजवाना चाहिये | 


सारका पता-- नम्न नित्रेदक -- 
: 'गीता'-0ां(छ प्रबन्धक, ह 
गीता-ब्वान-यज्ञ, त्रिवेणी-तट प्रयाग । 


तृतीय वषकी फाइल 


'मक्तांक' स्टाकरमे नदों रहा, जिनको भक्तांक चादिये, उनको तीसरे वर्षक्री फाइल मँगवा लेनी 
चाहिये, पूरो फाइल बिना जिल्द ४८) में मिल सकेगी । डाकमहसूल अलग नहीं लगेगा । इसमें 
अक्तांकके अतिरिक्त तीसरे यर्षकी ११ संख्याएँ और हैं | पूरी फाइलमें भक्तांकक्े २०० पृष्ठों सहित 
, सब मिलाकर-११२८ पृष्ठ हैं, जिनमें विविध विषयोपर भिन्न भिन्न विद्वानोंके लिखे हुए करीब्र ४०० 
, ले, ऊपर लेख और ७२ ख़ुन्द्र चित्र हैं जिनमें २७ तो तिर गे हैं! सजिल्द मेंगानेवालोंकों 3॥+) 


", देने पड़ेंगे 
8; द्वितीय वर्षकी फाइल 
' “बहुत थोड़ी प्रतियां बची हैं, में गानेवालोकी शीघ्रता करनी चाहिये | घूल्य बिना जिल्‍्द 
३०) सजिल्द ३॥०) ह 
यह | प्रथम वर्षकी फाइल 
.. प्रायः २८ ही स्टाकमँ है, अतएव लेनेवालॉको तुरन्त लिखना चाहिये। दाम सजिब्द ३॥) 
. सीखरे अड्भडुके सिघा बाकी ११५ अ्भोंका २॥०) | 
८ भगवन्नामाक 
५ “ “अभो कुछ बचे हैं, ११० पृष्ठ ४१ चित्र, भगवश्नामपर अनेक विचारपूर्ण लेख हैं । शीघ्र 
' मेँगवाना चाहिये। सूटलय अजिल्द ॥०) सजिल्द ९) | 


हे गीताइई 
ह ._ अनेक बिद्धानों और पन्न पश्रिकाओंडारा प्रशंसित इस वर्षका विशेषांक ५०० से अधिक पेज 
१७० चित्रों सहित । मूल्य २।०) सजिस्द ३०) | 


छप गये 
१०-श्रीमद्भगवर्द्गता !)) वाली । 


, २-प्रेमयोग (लेखक-श्रीवियोगी हरिजी) मूल्य १।) सजिल्द १॥) 
23: मैनेजर, कल्पाण 


कत्याए व 





खांन्टूूप सरवान ध्रोशमनन्त - 


क घृर्णमव: पृणमिद पूर्योत्यूणेमुंद्ध्यते । 
पूर्णेस्थ प्रेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


2-५ 
४-५ 





यस्य खादुफलानि भोक्तुममितो छालायिता: साधवः , 
भआम्यन्ति द्वनिश विविक्तमतय: सन्‍्तो महान्तो मुदा । 
भक्तिज्ञानविरागयोगफलवानू.. सवर्थिमिद्धिग्रदः , 
सोझये प्राणिसुखाबद्दो बिजयते कल्याणकल्पदुमः || 


[संख्या ६ 


 पौष छृष्ण ११ संबत्‌ १९८६ 


ईश्वरकी निर्लेपता 


नहिं द्वैत अद्वेत हरि नहीं विशिष्टाद्वेत । 

बँधे नहीं मतवादमें ईश्वर-इच्छा द्वैत॥ 
ईश्वर-ह छा द्वैत, करें सबहीकोी पोषन | 
आपू रहें निरलेप, मयतसों माने तोषन॥ 
“मगवतरसिक! अनन्य संग डोलें गलबाहीं । 
करें मनोरथ-सिदि उचित अनुचित कछु नाहीं॥ 
“- भी भगवतरसिकजी 





शोभाधाम शरण ४ 


क्४€<€€*€<€* 


( क्ेखक-साधु टी० एक० घास्वानी ) 


खुन्द्र उक्ति है कि 'ज्ञिन जाति- 
योंका पचित्र उत्साह-सत्रोत कभी 
पु सूखता नहीं वे सदा सुखसम्पन्न 

रहती हैं / मनुष्यका जीवन 
>«4॥ दुरात्मभाच पर नहीं प्रत्युत 
आत्मसम्मानपर अवलणज्बित है। दुरात्ममावका 
अर्थ है पूर्णशनका अभाव--आत्मदौरयल्य | मानव- 
जातिके सर्वसमर्थ अधीभ्वर भ्रीरामचन्द्र जी के कारण 
दीपाथलीका दिवस परम पवित्र माना जाता है) 
'राम! शब्दके अनेक अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ 
आनन्वमें रमनेवाला है तो दूसरा शोभा धाम भी इसी- 
का अर्थ है। श्रीरामके विश्वविमोदन होनेका देतु क्या 
है-- रहस्य क्‍या है? उनके कमनीय कलेवरक 
चर्णनसे प्राचीन प्रन्थ भरे पड़े हैं । उनके दिव्य 
जीवनले यह निश्चित हो जाता है कि बलिष्ठ 
आत्माका निवास खुद्दढ़ शरीरमें ही हो सकता है। 
उनके गुरु थे ऋषि वशिष्ठ, जिनसे थे धज्लुविद्याकी 
शिक्षा प्राप्त किया करते थे। श्रीराम इस कहामें 
बड़े निपुण थे। थे मनोहर थे--रूपके घर थे! 
डनकी तपश्थर्या भी उच्च कोटिकी थी। हम तुच्छ 
जीब साधारण तपस्या--थोड़ेसे कष्ट-सहनके 
अभ्यासकों गुरुतर भार समभने लगते हैं ! मनुष्य- 
की महच्वपूण परीक्षा तभी द्वोती है जब उसे दुःख- 
देन्यमय परिस्थितिका सामना करना पड़ता है! 
जब खुखका सूर्य अध्ताचलगामी हो जाता है--- 
िपत्तिकी घटाएं उमड़ने लगती हैं, उस समय यदि 
भात्मदृढृता स्थिर रद्दे तो निस्सन्देद दम वीर हैं। 







शोकसे कण्ठावरुद्ध दशरथके द्शनार्थ श्रीराम 
जा रहे हैं। कल ही उनका राजतिलक द्दोनेवाला है। 
अकस्मात्‌ रंगमें भंग पड़ जाता है--राजमहतलमें 
कलह-राक्षसीका प्रवेश हो जाता है | कैकेयी राजा- 
को वरदानवाली प्रतिज्ञाकी रूग्ृ॒ति करवाती है और 
एक घरदानसे रामकों चौदह् वर्षधका वनवास देनेका 
आग्रद करती है ! “प्राण जाय बरु वचन न जाई” का 
सिद्धान्त राजा दशरथके सामने है किन्तु अपने 
प्रियतम पुश्रको वनवासकी कटोर आज्ञा कैसे दी 
जाय ? पिताके इस असमखलका अनुभव करके 
पुत्न तुरन्त बोल उठता है-'मैं इसी क्षण वनप्रस्थान- 
के लिये प्रस्तुत हू' ” श्रीरामके जीघनमें यह घटना 
कितनी महत्वपूर्ण है! उनका त्याग--उनकी तपस्या 
कैसी मनोहर है ! 


हनुमानजीके साथ उनकी मैत्री भी बड़ी अनुपम 
है! कपिराज भी ऐसे शक्तिशाली मद्दापुरुषके 
प्रेमके सर्वथा योग्य अधिकारी थे। वे अनपढ़ होते 
हुए भो हम जेसे प्रगाढ़ पण्डितोंस बढ़कर थे। 
हमें अपनी थोड़ीसी योग्यवाका अभिमान हो उठता 
है किन्तु भक्तिके बिना विद्या किख कामकी ? थे 
ब्रह्मचारी और भक्त थे। उनके चरणोंमें मेरा सादर 
अभिवन्दन है | मेरे विच्ारस भारतवाषमें श्रीरामरे 
समान ही भक्तवर श्रीपवनछुतकी पुण्य-स्मघति 
मनाई जानी चाहिये--सीतारामके साथ ही 
इलुमान-राम कहा जाना चाहिये | इनके साथ मैत्री 
किये बिना रूकुपर विजय प्राप्त न हो सकती | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रीरामचन्द्रज़ी बड़े थे 
परन्तु भक्तिक कारण हनुमानजी भी कम नथे। 
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इनक बिना न तो पुल ही बन सकता और न रावण 
ही परास्त किया जा सकता अतः आइये! 
दोनोंके नाममें किसी प्रकारका भेद न रख इनकी 
निष्कपट प्रीतिको सच्ची मित्रताका आदर्शस्वरूप 
समझें ! 


काशीमें एक मन्दिर है, जहाँ एक सुन्द्र प्रतिमार्मे 
हनुमानजी श्रीराम चन्द्र जीकी अपने कन्धॉपर उठाये 
हुए हैं। मूर्ति बड़ी रम्य दे-भावपूर्ण है। श्रीरामकी सी 
ऊपर उठनेके लिये दसुमानक्री आवश्यकता पड़ती है। 


इसी भायक साथ यहां ठहरना टीक होगा कि श्रीराम 
बड़े होनेपर भी अपेक्षा रखते हैं हजुमानकी--आब 
श्यकता समभते हैं भक्तोंकी ! हमें अपने कन्धोंपर 
श्रीरामको डठाना है किन्तु बिना भक्तिके यह सम्भव 
नहीं। अपने प्रभु भीरामका मंगलमय सन्देश संसार- 
को खुनानेके लिये व्यवद्दार-चतुर कहलानेथाले 
परिडतोंकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है 
हनुमान सरीखे व्यक्तियोंकी--भक्ति और विशुद्ध 
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भावनाओंसे युक्त भक्तोंकी | जीणं॑-शीर्ण जातिकी 
इस समय यही माँग दे--यही आवश्यकता है|! 
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हो ! तुलसीका दास्य-भाव ! 
भक्तिका पूर्ण परिषाक भक्ति-भास्कर 
गोसाइजीकी द्ास्य-रतिमें ही देखा 
४ जाता दे। इसमें सन्देद नहीं, कि 
>.0:0  लेवक-लेब्य-सम्बन्धका जेसा चारु 
हे चित्रण तुलसीके भव्य भावना 
भवनमें द्ृष्टिगोचर होता है, वेसा अन्यत्र नहीं। 
इस भदामहिम महात्माका कितना ऊंचा दास्य-प्रेम 
है, कितना गहरा सेव्य-भाव है! त्रिताप-सन्तप्त 
चिरपिपासाकुल परिश्रान्त पथिकोंके लिये 
ठतुलसीने, अहा ! पुएयसलिला भक्ति-सागीरथीकी 
कैसी करुणामयी धारा यहायी है ! 'विनयपत्रिका! 
में वर्णित दास्यथरति तो, चास्तवमें, विभ्व-ला हित्यमें 
एक है, अद्वितीय है| क्‍या दीनता, क्या भत्संना, 
क्या मान-मर्षता, क्‍या भय-दशंना आदि सप्त 
भूमिकाओमें चिनयके पद्‌ अज्ुपमेय हैं, अतुलगीय हैं । 
'सेवक-सेन्य भाव बिज्ु भव न तरिय उरगारि' गोसाईंजी- 


के अननन्‍रच+-- 





& गीताप्र सये शीहद्र ही प्रकाशित होनेयाल्ले “प्र मयोग” नामक पन्यसे । 


फी इस दृढ़ धारणाने उनकी रुचिर रचनाकी प्रत्येक 
पंक्तिमें दास्य-रतिका सजीव चित्र अद्धित कर दिया 
है । उनकी सेव्य-सेवक भावनाको देखकर पक बार 
तो नीरससे भी नीरस हृदय कद उठेगा, कि धन्य 
है तुलसीकी भक्ति-भारती ! अस्तु । 
एक ही अमिलाषा है, एक ही लालसा है। वह 
यह है, कि-- 
ज्यों.ध्यों तुलसी कृपालु ! चरन-सरन पावे | 
पर वह चरण-शरण मिले केसे ? यह मन 
महान सूढ़ है। इस मनकी कुछ ऐसी मूढ़ता 
है, कि-- 
परिहरि राम-भक्ति-सुर-सरिता आस करत ओस-कनकी [ 
राम-भक्ति-सागोरथीकों छोड यह सूढ़ आज 
ओसकर्णोकी आशा फर रहा है! इसकी सूढ़ताका 
कुछ पार! भला, देखो सो-- 
महा सोह-सरिता अपार भहेँ संतत फिरत क्ल्ो 
आओीदरि-चरन-कमस-नोका तजि फिरि-फिरि फेन गझ्यौ ॥ 
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हुजंय केसे जीता जाय-- 
हों हारयों फरि जतन विविध विधि अतिसे प्रवल्त अजै। 


हाँ, अब यही पक उपाय है, कि-- 
सुखसिदास, बस होह तथहिं जब प्रेरक प्रभु बरजे। 
घद्द छीलामय प्रेरक प्रभु दी कभी कृपाकर 
इसे अपने वशमें करा दें तो हो सकता है; नहीं, 
तो नष्टीं। पर इस ओर भला वह क्‍यों देखने चले ! 
वद्द तो मुझे, न जाने कबसे, भुला बैठे हैं। समभमें 
नहीं आता, कि क्‍यों ऐसा व्यवहार मेरे साथ 
किया गया-- 
काहे ते हरि सोहि बिसारों ? 
जानत निज महिमा, मेरे अप, तदपि न नाथ सेंभारो! 


लो, कद तो दो आज साफ-साफ्‌ अपने मनकी 
सारी बातें! आखिर मुर्के भुला क्‍यों दिया, मेरे 
मालिक ? तुमने अपने सेवकोंके दोषोपर न्याय्य 
विचार किया, तो हो चुका ! पर ऐसा तुम करोगे 
नदीं, विचाराधीश ! अपने दासोंके दोषोंको यदि 
तुम मनमें लाते होते, तो बड़े-बड़े धमं-घुरन्धरोंको 
छोड़कर बजके गँवार ग्वालॉके बीच क्यों बसने 
जाते ? अछूत भीलनीके ज्ूठे बेर क्‍यों खाते ? दासी- 
पुत्र विदुरके घरका साग-पात क्यों आरोगने ! 
तुम्हारे सम्बन्धमें तो यद्दी प्रसिद्ध है, कि-- 
निञ्ज प्रभुता विसारि जनके बस होत, सदा यह रीति । 
देखो न-- 
जाकी माया-बस विरश्वि सितर नाचत पार न पायो। 
करतल ताल बजाह ग्वाज-जवतिन्ह सोह नाच नचायो ॥ 
इससे तो अब यही जान पड़ता है, कि तुम्हें न 
तो कुलीन घनी ही प्यारे हैं, और न पण्डित था 
क्षानी-ध्यानी ही। तुम्हें तो, नाथ, अपने दीन-दुर्बल 
दास ही प्यारे हैं। तुम्हारा नाम दी ग्रीबनिवाज 
है| पर मुर्के ही क्यों अबतक नहीं अपनाया ? में 
क्या कहींका धन्नासेट हूँ ? बात कुछ समभमें नहीं 
भाती, कि तुम्हारी कैसी रोक है। हाँ, इतना तो 


कल्याण 


कैसा निरंकुश है मेरा यद मन-मासंग ! यह 


[ भाग 9 
समभता हूं, कि में तुम्हारा हैं, और तुम्हारा ही 
मुकपर अखण्ड अधिकार होना चाहिये । में अपनी 
इस समभको श्रान्ति कैसे मान रू ? अच्छा, तुम्दारा 
नदों, तो बताओ, फिर किसका हूं ? मुझे आज 
तुम छोड़ रहे हो ! यह क्या कर रहे हो, प्रभो, जरा 
याद तो करो वे दिन-- 


छारतें सेंवारिके पहारहूर्तें भारी कियो, 

गारो भयो पंचर्मे पुनीत पत्छ पाह के; 
हों तो जेसो ऊब तैसो अब, अधमाई के-कै 

पेट भरों, राम, रावरोई गुन गाइ के । 
आपने निवाजेकी पै कीजै क्ाज, महाराज ! 

मेरी भोर देरि कै न बैठिये रिसाइ के; 
पात्िके कृपालु, व्याल-बाज्नटू न मा रिये, औ 

काटिये न, नाथ ! विपट्ट को रुख खाइ के ॥ 


तुम्दारे पालितकी आज यह दशा ! “रामदास! 
दोकर क्‍या मसु्के अब 'कलिदास! होना पड़ेगा? 
अपनी मुझे कोई चिन्ता नहीं। दुश्ख इतना ही है 
फि, नाथ, जिस हृदय-मवनमें तुम्हें रहना चाहिए, 
उसमें आज चोर और छुटेरे अपना अड्डा जमानेकी 
घात लगा रहे हैं ! क्या उनकी यदद ज.यादती तुम्हें 
सहन द्ोगी 


मम हृदय भवन, प्रभु, तोरा । तहँ बसे आह, प्रभु, चोरा ॥ 
झति कठिन करहििं बरजोरा । मानहिं नहिं बिनय निहोरा ॥ 
तम, मोह, लोभ, अहँकारा । मद, क्रोध, बोध-रिपु सारा ॥ 
कह तुलसिदास, सुनु रामा | लूटहिं तसकर तब धामा ॥ 
चिन्ता यह मोहि अपारा | अपजस नहीं होइ सुमरद्वारा ॥ 


तनिक सोचो तो, चोर-लुटेरोंके हाथसे तुम्हारे 
घरका ल्ुट जाना क्या कम बदनामीकी बात होगी 
मुर्के, बस, हसनी ही चिन्ता है, कि कहीं संसारमें 
तुम्हारा अपयश न फैल जाय, तुम्हारी सारी बनी- 
यनायी बात न बिगड़ जाय | मैं तुम्हारे मकानकी यों 
कबतक रखचाली करता रहूँगा | अभी कुछ गया 
नहों, आकर खेँभालते बने तो संभाल लो ॥ पीछे 
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फिर में तुम्हारे घरका जिम्मेयार नहीं । लो, फिर 
मुझे कोई दोष न देना । 
>८ > > 


इतने निद्धर तुम पहले कब थे ! सुम्दारे स्वमाच- 
में कहाँसे इतनी निद्वुराई आ गयी, करुणासागर ? 
आश्चर्य है ! 

जधथपि, नाथ, उचित न होत अस,प्रभुसों करों दियाई । 
तुलअसिदास, सीवत निसिद्न देखत सुम्द्वारि निठुराई ॥ 

यह जानता हूँ, कि स्वामीके साथ ढिठाई 
करना टीक नहीं है; पर करू क्‍या? आक्त हूं, जो 
न करूँ सो थोड़ा । आज ढिठाई भी करनी पष्टी 
है। कहाँ तक चुप रहूँ | कहोंगे, कि आखिर तू 
कद्दना क्‍या चाहता है, कैसी ढिठाई करेगा ! तो, 
खुनों; क्षमा करना, क्‍योंकि मैं जड़ हूँ । मुझे कहना 
ही क्‍या है, केवल यही कहना है कि “तुम निद्धर 
हो ।' निद्धर तो हो तुम, पर दुःख होता है मुझे ! 
बात यह है, कि मैं अपने स्वरामीकों नितान्त निर्दोष 
देखना चाहता हूँ । लोगोंका यह कद्दना, कि 'तुलूसी - 
का मालिक बड़ा निर्दय है मुर्के केसे सहा हो 
खकता दे १ तुम्हारी निठुराईका यह दोष खुनकर 
कहीं क्रोध आ गया और किसीसे लड़-फगड़ बेठा 
तो तुम्हें और भी बुरा लगेगा। इसलिये और नहीं 
तो कमसे कम मेरा दुःख दूर करने या व्यथका 
लडाई-फंगड़ा बचानेके लिये ही निदुराईकी यद्द 
नयी आदत तो, सरकार, छोड ही दो। इसमें 
तुम्दारा बिगड्ता ही क्‍या है! 

गोसाइंज्ञीके कहनेका कैसा निराला ढंग है! 
इस ज्रासे इशारेमें गुजबका जोर भर दिया है यो 
भी तो कहा जा सकता था, कि 'तुम बड़े निद्धठर हो, 
जो भुके निहाल नदों करते।' पर इसमें यह बात 
कहाँ, जो, 

'तुक्लसिदास सीतृत निसिद्न, देखत शुम्हारि निटुराई' 
में है । इतनेपर भी क्‍या तुलसीके निद्धर नाथ निद्धर 
ही बने रहेंगे [ 

यह तो कद ही चुका हूँ, कि में आक्त हूं, 


अतएचघ घिवेकहीन हूँ । आस फे कह नेका कोई बुरा 
नहीं मानता। अपनी जड़ताके घश होकर कभी-कभी 
तो में तुम्दारे किये सारे उपकारोंकों भुला बैठता 
हूँ | पर क्‍या मैं सचमुच ही कृतप्न हूं ! न, में रूतप्ल 
नहीं हूँ; स्वामिन्‌ ! तुम्हारे अगणित उपकारोंको, 
भा, मैं भूल सकता हूँ । नाथ, तमने मुझे क्‍या 
नहीं दिया | पर अभी मेरी तृष्णा-पिपासा शान्स 
हुई नहीं। एक लालसा पूरी दहोनेकी अमी और है। 
घहद यह, कि-- 


विषय-धारि सन-मीन भिन्न नहिं, होत कबहु फल एक | 
तातें सहों विषति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा-डोरि बनसी पद-अ कुस, परमप्रेम झुदु चारो। 
पृद्धि विधि बेधि दरहु मेरो दुख, कोतुक राम तिदारो ॥ 
मेरा मनरूपी मीन विषयरूपी जलसे एक क्षण 
भी अरूग नहीं होता | यद्द विषयी मन विषाक्त 
तासनाओंसे तनिक भी नहीं हटता | इसीसे मुझे 
जन्म-मरणका दारुण दुःख सहना पड़ रहा है। 
कबसे विविध योनियोंमें' जन्म लेता और मरता 
हू | इस विपकशिसे त्राण पानेका, बस, एक उपाय 
शेष रद्द गया है। वह यह है, कि अब अपनी कृपाकी 
तो बनाओो रस्सी और तुम्हारे चरणमें जो अंकुश 
( चिह्न ) है, उसका बनाओ काँटा | उसमें परम 
प्रेमका कोमल चारा चपका दो | बस, फिर मन 
मीनको छेद्कर विषय-चारिसे बाहर निकाल लो, 
जिससे वह एकबृत्त होकर सदा तुम्हारा ही भजन 
करता रहे | मेरा दारुण दुःख एक हसी उपायसे 
दूर हो सकता है । यह 'मनोमस्य-वेध' नाथ, सुम्हारे 
लिये बड़ा कुतृहलजनक होगा । 
इसके बाद में कया करूँ गा, सो सुनो-- 
जआानकी-जीवनकी बक्ि जेहों। 
मातो नेद्द नाथ सों करे, सब नातो नेह बहेहद्दों ॥ 
क्योंकि तुम्दारे साथका नेह-नाता ६ी इस 
जीवनका एकमात्र सारभाग है। तुम्हारे बिना 
जीना, जीना नहों | चद जीघन ही किस कामका, 
जिसमें तुम न दो, तुम्दारा प्रेम न हो-- 


<र रे 





'तुलसी जेहि रामसों नेह नहीं,सो सही पसु पूछे विषान न हो ॥ 
शननी कत सार-मुई्दे दसमास, भट्ट किन बाँर, गई किन चवै ? 
जरि जाउ सो जीवन जानकी-नाथ | जिये जगमें तुम्हरो बिन ह्वे॥ 

में तो मान चुका हाँ कि तुम मेरे स्वामी हो, 
पर तुमने भी, नाथ, स्वीकार कर लिया हैया 
नहीं कि, 'तुलसी हमारा है ?” न किया हो तो अब 
कर लो | शायद तुम मेरी छोटाईसे डरकर मुझे 
अंगीकृत नहों कर रहे हो यह बड़ी आफत है । 
एक ओर 'दीनबन्धु” कदछानेका शौक्‌ू और दूसरी 
ओर दोीनोंके साथसे घिन | दोनों बातें एक साथ 
केसे निभ सकती हैं। यदि तुम मेरी लघुतासे न 
डरो तो एक पन्‍थ दो काज सध जाये | में 'सनाथ! 
हो जाऊँ, और तुम्हें 'अनाथ-पति” की उपाधि 
मिल जाय | कहो, हो राजी ? 

हों सनाभ ढ्ैहों सही तुमहुँ अनाथ-परति, 
जो कघुतहि न भितेद्दौ। 

रूघुतासे डरना फैसा ? बड़ा-ख्याल करनेकी 
बात हे-छोटेले क्‍यों डरने चला? यह तो कुछ 
अजीब-सी बात है| नहों, बात टोक सीधी-सी है । 
बड़ छोग वहुथा छोटोंसे डरा करते हैं। बात 
करना तो बहुत दूर हे, वे उनके सामने भी नहीं 
जा सकते | उन्हें थद्दी भय लगा रहता है, कि कहीं 
हम छोटे लोगोंके पास खड़े हो गये तो दुनियाँ 
क्या कहेगो, ज़रूर हमारे बड़प्पनमें कुछ धब्बा 
लग जायगा। इससे, वे बड़े लोग छोटोंसे दूर ही 
रहते हैं | पर तुम ऐसा मत करो । मेरी लघुतासे 
भयभीत न होओ। अब तो, चाहे कुछ भी हो, 
इस दीनको अभी, अंगीकार कर ही लो। नाथ, 
मुझे अपनाते हुए क्रमी अपना थह कर-सरोज 
झुझ अनाथके सिरपर रखोगे ? हाँ, वही अनन्त 
कृपामय कर-कमल-... 
सीतल्ष सुखद छाई जेदि करकी मेटति पाप ताप माया । 
'मिसि-वासर सेहि कर-सरोजकी चाहत सुलसिदास छाया ॥ 
चाहनेसे फ्या होगा ! उस कर-सरोजकी छाया 
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थह बड़ी कठिन है; केवल कृपा-साध्य है-- 
कदत सुगम, करनी अपार, जाने सोह जेदि बनि आई। 
>< >् भर >्र 
कितनी बार कहलाना याहते हो, कि “मैं 
फेवल तुम्दारा दी हूं ?” क्‍या तुम्दें मेरे इस कथनमें 
कुछ सन्‍्देह दे ! जो में यह कह, कि में तुम्हारा 
नहों, किसी औरका हूँ, तो मेरी यह जीम गल- 
गलकर गिर जाय। में किसीका बनना भी चाह, 
तो मुझे अंगीकार करेगा ही कौन ! मुझे तुम-सा 
अकारण हितू अन्यत्र कहाँ मिलेगा ? और, मुझ 
निठल्ले से किस भले आदमीका फोई काम पूरा हो 
सकेगा ? न तो मुर्के कोई अपनी सेचामें रखेगा, 
और न मैं किसीके ढारपर जाऊँगा | में तो तुम्दारा 
हू और तुम्हारा ही होकर रहाँगा-- 
खेकबेको खग ग्टग तरु किकर ढ्वै रावरो, राम, हो रहिदों । 
पद्दि नाते नरकहूँ सशु पैहों, या बिनु परमपदहूँ दुस्‍्ब दहिहों॥ 
जो कहो, कि जा, तुके हमने अपना छिया, 
तो यों में माननेवाला नहीं। अंगीकृतके लक्षण 
ही कुछ और होते हैं, स्वामिन ! 
तुम अपनायों तब जानिहों, जब मन फिरि परिहें। 
जेहि. सुभाड विषयनि. क्षम्थो, 
तेद्दि सहज नाथ सों नेह छाँढि छुछ करिदे ॥ 
खुतकी प्रीति, प्रतीति मीतकी, जप ज्यों डर डरिहै । 
अपनो सो स्वारथ स्वामी सो सहुँबिध 
चातक क्ष्यों एक टेक तें नहिं टरिष्टै॥ 
इरषिहे न अति आदरे, निदरे न जरि-मरिहद। 
हानि-लासम दुख-सुख सबे समचित, 
हित-भ्नद्वित, कल्ि-कुचाल परिहरिदे।। 
प्रभुगुन सुनि मन हरषिहे, नोर नैननि हरि है। 
सुरुलिदास भयो रामको, 
विस्वास प्रेम छलि आनंद उमेंगि उर भरिहें॥ 
सो, इस दशाका तो अभी यहाँ शतांश भी 
प्राप्त नहीं हुआ | अभी मेरा मन विपयोकी ओरसे 
कहाँ फिरा दैे। अभी तो में कामदास ही हूं', 


टन्कनु 


सिनतें खर सूकर स्वान भक्े, खत, बस ते न कहें कछु वै। प्रेमलक्षणा पराभक्षिसे ही प्राप्त हो सकेगी। सो, 
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रामदास नहीं | यह मन जिस सहजभावसे 
पविषयॉप्रें आखक्त हो रहा है, डलसी भावसे, छल- 
कपट छोड्कर, जब यह तुमले प्र॑म करने लगेगा, 
तब जानू गा, कि मैं अब अंगीकृत द्वो गया। जिसे 
तुमने अपना लिया, वह तुम्हें चातककी चाहसे 
चाहेगा । न यह सम्मान-लाभसे प्रसन्न ही होगा 
और न तिरस्कृत होनेपर डाहसे जल ही मरेगा | 
हानि-लाभ, खुख-दुःख आदि समस्त इन्द्ोंकों चदद 
पएक-सा समेगा। अभी मेरा विपयी मन त तो 
तुम्हारा गुण-गान सुनकर प्रफुलित ही होता है 
और न इन अभागिनी आँखोंसे प्रेमाश्रु-धारा 
ही बहती है। फिर में कैसे मान लूँ, कि 
तुमने अपने अ'गीकृत जनोंकी सूचीमें तुललीका भी 
नाम लिख लिया है। मुझे भूल-सुलेया में न छोड़ो, 
मेरे हृदय-सर्वख! अशरण-शरण. मुर्के अगीकृत 
करके ही तुम कपने विरदकी लाज रख सकोगे। 
तुम्हें रिकाने लायक ओर कोई ग्रण तो मेरे पास 
है नहीं; हाँ, एक निलंजता निस्सन्देह है, आज 
उसीपर रीक जाओो। तुम्दारी रीक अनोखी तो 
है ही-- 

खीमिये क्वायक करतब कोटि कोटि कट, 

रीमिये खायक सुब्सीकी निद्नजई । 

सच मानो, नाथ, तुम्हारे त्याग देनेपर में कहीं- 
का न रहूँगा। मेरा भला तुम्हारे ही हाथ होगा । 
सो जसे बने तंसे अगीकार कर लो। अधिक क्‍या 
कहूँ, सुम तो सब जानते हो। तुम छिपा ही क्‍या 
है! जीवनकी अवधि अब बहुत दूर नहीं हे--- 

'सुक्षसिदास' अपनाइये, कीओे न टील, 
अथ  जीवन-ध्वधि अति नेरे। 

अपनी यह 'विनयपत्रिका” तुम्हारे दरबारमें 
मेजता हूँ । इतनी अज़् और है, कि-- 

विनय-पत्रिका दीनकी, बाप! झापद्दी वाँचों | 

राज-द्रबारमें अकसर धाँधली हो जाया 
करती दे | तुम्हारे द्रबारमें भी, सम्भव है, यदद 


पतश्चिका किसी ऐसे मन्त्री या पेशकारके हाथमें 
पड जाय, जो तुम्हारी पेशीमें इसे कुछ घटा-बढ़ाकर 
पढ़ दे। इसलिये इसे “आप ही थाँचो।' पिताजी, 
कृपाकर खय॑ ही इस दीनकी पत्री पढ़ लेना । 


हिये देरि तुलसी, लिखी, सो सुभाय सही करि, 
बहुरि पूछिअहि पाँचो । 

अपने सरल खभावले इसपर 'सही' करके तब 
फिर पश्चोंसे पूछना। पश्चोंसे या दरबारी मुसाहबों- 
से बेखटके पूछ सकते हो, उनकी राय भी इसपर 
ले सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर, 'सही? 
उनसे बिना पूछे ही कर देना, भले ही यद्द षात 
फ़ानूनके ख़िलाफ़ हो | 

इस पदमें प्रयुक्त 'बाप' शब्द द्रश्व्य है। 
गोसाइओऔ पश्चोंले बिना पूछे ही 'सद्दी' लिखवा लेना 
चाहते हैं और खय॑ पढ़नेकी भी कहते हैं। इसी लिये 
यहाँ, 'प्रभु महाराज देव” आदि ऐश्वयं-सूचक 
सम्बोधनोंका प्रयोग नहीं किया गया है। 'बाप! 
के सम्बोधनसे आप घरू तौरपर बात कर रहे हैं। 
बापसे किसी तरहका कोई संकोच तो होता नहीं । 
'खसद्दी' करा लेनेतक तो 'पिता-पुत्र|का सम्बन्ध हे, 
और इसके आगे “राज़ा-प्रजा!अथवा 'स्वामी-सेवक' 
का भाव आ जाता है। अर्ज्ञों पेश करनेका कैसा 
बढ़िया ढंग है! क्‍या अब भी राजाधिराज 
श्रीरामचन्द्र विनयी तुलसोकी विनय-पत्रिकापर 
'सही! न करेंगे ? 

सेन्य-सेवक-भाव ही गोसाइंजीके मतसे,प्रेमका 
सर्वोत्कृष्ट रूप है । बिना इस भाव-साधनाके भव- 
सागरसे तर जाना कटिन ही नहीं, असम्भव है-- 

सेवक-सेब्य-भाव बिजु, भव न तरिय उरगारि | 

भजहु राम-पद-पंकज, झस सिद्धान्त बिचारि ॥ 

उस जगश्नियन्ता स्वामीका सेवक हो जाना ही 
जीवका परम पुरुषार्थ है | पर लाखमें किसी एकको 
मिलती है उस मालिककी गुन्टामी । दम दुनियाँके 
कमीने गुलामोंकी कहाँ नसीय है वद्द ऊंची गुलामी ! 
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ज॒रा, देखो तो, अपना कैसा सुन्दर परिचय दिया 
है इस राम-ग्‌ लामने | कहता दै-- 
मेरे जाति.पॉति, न चहों काहूकी जाति-पाँति, 
मेरे कोऊ कामको, न हों काहके कामको। 
दोक-परछोक रधुनाथ ही के हाथ सब, 
भारी हई भरोसो तुलसीके एक नामकों॥ 
अति ही अयाने उपलानो नहिं बूरें लोग, 
वाह ही को गोत, गोत होत दे गुल्वामको । 
साथु के असाधु, के भद्दो कै पोच, सोच कद्दा, 
का काइटूके द्वार परों, ओ द्वों सो हों रामको॥ 
कैसी आजादीकी गुलामी दे यद्द राम-ग़ुलामी ! 
स्वामी और सेवकमें यहाँ अन्तर ही क्‍या दे! 
दोनोंका एक ही कुल है, एक ही गोत्र हे। क्‍या 
अच्छा कहा है-- 
साह ही को गोत गोत होत है गा ख्वामको । 
ऐसा कौन स्वातन्त््य-प्रिय होगा, जो यह दासत्व 
स्थीकार न करेगा | किस अभागेके हृदयतलमें यद 
अभिलाषा न उठती होगी, कि-- 
जेहि-जेदि जोनि करम-बस अमहीं ] तईं-तहे इस देउ यह इमहीं॥ 
सेषक हम, स्वामी सिय-नाहू।द्दोड नात यह ओर निया हू॥ 
सेब्य-लेवकसाध हँसी-खेल नहीं दे। यदद महाभाव 
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योग-साधनसे भो अधिक अगम्य है। इस नातेका 
एकरस निभा छठे जाना कितना कठिन है, कितना 
कष्टकर है । अतः यह दास्य-रति केवल हरि-कृपा- 
साध्य है | 
>्र भर भर 

गोसाइंजीकी दृष्टिमें अंगीकृत अनन्थ दासकी 
कितनी ऊँची मदिमा है, इसे नीचेके पथरम देखियें-- 
सो सुकृती, सुचिमन्त , सुसन्‍्त, सुजान, खुसीछ,सिरोमनि स्वै । 
सुर तीरथ तासु मनावत आावत, पावन होत हैं ता तन छूजे ॥ 
गुन-गेह सनेहको भाजन सो, सब ही सों उठाए कहों भुज हो । 
सतिभाय सदा छुल छाँढ़ि सबे, तुखर्सी जो रहे रखुवीरको है॥ 


भक्तकी यह मद्दती महिमा सुनकर कौन ऐसा 
अभागा होगा, जो श्रीरघुनाथजीका अंगीकृत दास 
होनेके लिये लालायित न हीता होगा ? दास्य-रतिका 
अनिर्वंचनीय आनन्द त्टूटनेके अर्थ कौन मूढ़, गोसाईं 
तुलसीदासके स्वरमें अपना सर मिलाकर, भक्ति- 
पूर्वक यह पुनीत प्रार्थना न करना चाहेया ? 
मो सम दीन, न दीन-दहित, तुम समान रछुबीर | 
अस बिचारि, रघुबंस-मनि, हरहु विषम भव-भीर ॥ 
कामिद्दि नारि पियारि-जिमि, लोभिह्ि प्रिय जिमि दाम । 
तिम्रि, रघुनाथ, निरन्तर, प्रिय द्वागहु मोद्ि, राम ॥ 


चल बजकआथ अल अली 2 2४ 


न-क्कै कै7प८ 
कामना 
कहत सकल मुनिगन याही भांति ईश 
तेरोज कथन ऐसो यीता-अंथर्में सुह्याय ; 
घरम करम सब होत हे वथासे जोपे 
अन्तके समय मति तोपे ना छनोी थिराय | 
का्विराजहंस हियरेके अधिनाथ / तालों 
एक यही कामना रही हे हियरेमें छाय ; 
जीवनकी सांझ प्राय नेन जोतति मेरी श्याम ! 
तेरी छवि देखि अन्धकारमें बिलाय जाय | 
(यद्देवप्रसाद मिश्न एम ०००, पल ० पश्ष०थी ०, पूम ० आर ०पु० पुस ०) 


सेझ््या ६] 


भंगवान्‌ सद्बायक हैं 


ट्रे५ 





भगवान्‌ सहायक हैं 


के ऑटडज अ>ब >> डूब हे ४ हट हवस 


( छ्लेखक--भरीजयदयाकजी गोयन्दका ) 


गवद्धक्तिके पथयपर चलनेवाले पुरुषोंको 
अपने मनमें खूब उत्साह रखना चादिये। 
इस बातका सदा स्मरण रखना चाहिये 
कि समस्त विध्नोंके नाश करनेवाले और 
साधनमें सतत सहायता पहुंचानेवाले 
भगवान हमारे पीछे स्थित रहकर सदा हमारी रक्षा 
करते हैं। रणाडरणमें रण-प्रवृत्त योद्धाके मनमें इस 
स्मप्रतिले महान्‌ उत्साह बना रहता है कि मेरे पीछे 
विशाल सेन्य साथ लिये सेनापति रथित है। 
भक्तको तो इससे भी अनन्तगुण अधिक उत्साह 
होना चाहिये । क्‍योंकि उसके पीछे अनन्त शक्ति- 
सम्पन्न भगवानका बल है। शक्तिशाली सेन्यका 
सहारा पाकर जब निर्बछ भी बलवान्‌ बन जाता है, 
जब कायर भी शूरचीरका-सा काम कर दिखाता 
है। नियल निरुत्साही मनुष्य इस बातको भलीभांति 
समभता हुआ कि, मुभमें बड़ी भारी शत्रु-सेनाका 
सामना करनेकी शक्ति नहीं है, शत्र,-सेनाकी अपेक्षा 
अपनी सेनाको अधिक बलवती देखऋर उसके भरोसे 
लड़नेको तेयार ढो जाता है। फिर जिसपर भगवान्‌ 
सहायक हों, उसको तो भीषण विपय-सेन्यकों तुच्छ 
समभककर उसके नाशके लिये बद्ध-परिकर ही हो 
जाना चाहिये। परमात्मा श्रीकृष्ण अपने प्रेमी 
भक्तोंकों आश्वासन देते हुए घोषणा करते हैं-- 
अनन्याश्विन्तयन्ता मां ये जनाः पर्युपासते । 





(गीता ९|२२) 
जो अनन्य भावसे मुझमें स्थित हुए भक्तजन 
मुझ परमेश्वरकों निरन्तर चिन्तन करते हुए 
निष्काम-भावसे भजते हैं, उन नित्य पएकीमावसे 


देता हूँ ।' 


भगवानकी इस घोषणापर विश्यधास कर कटठिन- 
से कठिन मार्गपर अग्नसर होनेमें भी संकोच नहीं 
करना चाहिये। शंख, चक्र, गदा आदि धारण 
करनेवाले भगवान्‌, जय हमारे प्राप्त साधनकी रक्षा 
और अप्राप्तकी प्राप्ति करानेका स्वयं जिम्मा ले रहे 
हैं, जब पद्‌ पद्पर हमें बचानेके लिये तेयार हैं, तब 
इस घोर अन्धकारमय संसार-अरण्यसे बाहर 
निकलनेके लिये हमने जिस साधनामय पथका 
अवलम्बन किया है, उसमें विप्न करनेवाले काम- 
क्रोधरूप सिंह-व्याक्लादिसें भय करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? ज़ब भगवान्‌ सदा-सव्वंदा हमारे 
साथ हैं तब भय किस बातका ? जैसे छोटा बालक 
माताकी गोदमें आते ही अपनेकों निर्भथ और 
निश्चिन्त मानता है, इसी प्रकार हमें भी अपनेको 
परमपिता परमात्माकी गोदमें स्थित समझकर 
निर्भथ और निश्चिन्त रहना चाहिये। भगवान तो 
बल, प्रेम, खुहदता आदिम सभी प्रकार सबसे 
अधिक हैं । कारण ये सारे सदुगुण उन्हीं गुणसागरके 
तो गुण-कण हैं। अतपत्र॒ सब तरहके शोक, भय 
आदिको त्यागकर, बड़े उत्साह और उमंगके साथ 
एक वीरकी भांति अपने अभीष्ट मार्गपर द्ुतगतिसे 
अग्नसर होना चाहियें। यह सदा स्मरण रखना 
चाहिये कि जिस प्रकार भक्तप्रवर अज्ञु नने भगवान- 
की सद्दायतासे भीष्म, द्रोण, कर्णादिद्वारा सुरक्षित 
ग्यारह अक्षोद्देणि कौरव-संनाको विध्चंसकर 
विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार उनकी सहायतासे 
हम भी काम, फ्रोधादिरूप कोरव-सनाका सहजही- 
में विनाशकर परमात्माकी प्रा सिरूप सच्चे रुवराज्य - 
को प्राप्त कर सकते हैं। बस, भगवानकों अपना सच्चा 
अचलम्बन बनाकर भीमाजु नकी भांति प्राण- 
विसजनतकका प्रणकर भगवदाज्षानुसार कार्य- 
झेत्रमें अवतीण होनेमरकी देर है । 
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मलिन्द !. 





( १) (२) 
फूले फले कितने ही यहाँ, अब बावलेसे यहाँ फूले फिरो अलि ! 
कुमझ न कोकिल के वह गत हैं। प्रेम कहीं न अ्रसूनते जोड़ना। 
हैं वे ससाल न बोौरे बसन्‍न्तके, अन्त कभी. परितापकी . तापमें, 
सारी बहार चुकी अब बीत हे। होगा तुम्हें इनसे मुख मोडना । 
हे सुख साज यहाँ क्षणके सब, क्यों नहीं ढूँढते हो वह पड़कज, 
चातुरी हूँठी प्रतीत औ ग्रीत है। पा जिनको, पड़ता नहीं छोड़ना । 
मूद मालिन्द ! क्‍यों मारी गई माति, अन्त बसनन्‍्तका हो चुका है तब, 
मालती ये, दिन चारकी मीत हैं ॥ माली हरे बस चाहता तोड़ना ॥ 
( ह ) ( ४ ) 
ग्रेमके बन्धनर्में जितना आलिे ! लालिमा ही अवशेष रही अब, 
हो बैँँपते लख रूप लुनाई | सौरभ है न यहाँ सुखदायी ! 
होगा तुम्हें उतना ही बियोगमें, कुब्जजी मज्जु मनोहरता महू, 
मोहका बन्धन भी दुखदायी | छा चुकी है अब तो पफ्यिराई । 
मोड चलो मृख, छांड इन्हें यहीं, जा चके हैं सब साथी सतर्क हो, 
जोड चुके अब रैन है आईं। आरहा ग्रीप्म महा दुखदायी । 
कम्जके कोषमें मात / न तो फिर. भृंग / चली तुम भी बिसराकर, 
होगी उठानी महा कठिनाई ४ मालती माघवी की सुघराई ॥ 
( ५) 


होगा ग्रमात अवश्य दिवाकर, 
भूततका तेम नाझ करेगा 
शीतल मन्‍द समीर कभी फिर, 
सोख्य-सुधा. ढरकाता. फिरेया। 
गा उठेंगे प्रिय. यीत विहंगम, 
कोकके भी मन मोद भरेया। 
होगे स्वतन्त्र, सुनो तुम भी आलि 
कब्जका कोष कभी उपरेगा ॥ 
---भ्रीपति” 
27205 
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क बादशाह जंगरूमें शिकार 
खेलने गया, वहां उसे एक 
साधु मिले | कुछ समय तक 
साधुका संग करनेपर 
बादशाहकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई, और उसने साथुकों कुछ 
दैना चाद्ा। साधुने कहा, 'नहों, में अपनी स्थितिमें 
पूर्णरूपसे सन्‍्तुष्ट हूं। खानेके लिये ये चृक्ष मुझे यथेष् 
फल दे देते हैं, ये रमणीय पत्रिअरललिला नदियां 
मुर्के आवश्यकतानुसार जल प्रदान करती हैं, और 
सोनेके लिये तो पहाड़ोंकी गुफाएं बनी ही हैं| तुम 
राजा हो या सम्राट, मुर्के तुमसे कुछ भी छेना 
नहीं है । सम्राट्ने कहा, 'स्वामीजी ! मुझे पवित्र 
करने और मेरा जीवन सफल करनेके लिये ही कुछ 
लीजिये और कृपापू्वक एक बार मेरी राजधानोीमें 
पदापंण कीजिये ।' बहुत दवानेपर साधुने सप्ताट्के 
साथ उसके नगरमें जाना स्त्रीकार कर लिया। 
साधु बादशाहके महत्में पहुंचे, वहां चारों ओर 
हीरे-पन्ने मोती-माणिक आदि जवाहिरात और 
खोने, चाँदीके पदार्थ पड़े थे, और भी बहुतसी 
बहुमूल्य अद्भुत वस्तुएं थों, लभी ओर ऐश्वय और 
बैभवर्के चिह्न दिखायी देने थें। वहां पहुंचनेपर 
सम्नाट्ने साधथुसे कहा, 'महाराज्ञ: आप तनिक 
विश्राम की जिये, इतनेमें में प्राथना कर लेता हूं! यह 
कह बादशाह एक कोनेमें जाकर दीनवाणीस इस 
प्रकार प्रार्थना करने लगा,-'भ्रभो |! मुझे और भी 
अधिक ऐश्वर्यं,और भी अधिक सन्‍्तान तथा और भी 


राज्य प्रदान कीजिये! इतना खुनते ही साधु 





उठकर जाने लगे | यादशाहने पीछेसे दौडकर 
पूछा, महाराज ! कहां ज्ञा रहे हैं, मेरी सेचा 
स्वीकार किये बिना ही केसे लौट रहे हैं ” साधुने 
बादशाहकी ओर मुख फिराकर कहा, 'मिखारी ! 
में तुक भिखारीसे भीख नहीं माँगता, तू मुझे क्‍या 
दे सकता है, तू तो स्वयं ही भीख माँगता है?” 


वास्तवमें सम्राटकी प्रार्थना प्रेमकी भाषामें 
नहीं थी। यदि भगवानसे ऐसी प्रार्थना की जा 
सकती दो तो फिर फ्रेम और दुकानदारीमें भेद ही 
क्या रह गया? अतणब प्रेमका सर्वप्रथम यही 
लक्षण है कि, उसमें क्रय-विक्रय नहीं है-प्रेम तो 
सदा दिया ही करता है, वह कभी छेता नहीं;-- 
प्रेम दाता है, गृहीता नहीं है। भगवान्‌का भक्त 
कहता दे कि “भगवान्‌ चाहें तो मैं अपना सर्वसुच 
उसके अपंण कर सकता हू, परन्तु उससे में कुछ 
भी लेना नहों चाहता। इस जगत्‌की कोई भी 
घस्तु मुझे नहीं चाहिये | उससे प्रेम किये बिना 
रहा नहों ज्ञाता, इसीलिये प्रेम करता हूं; इस 
प्रेमके परिवर्तन उससे किसी प्रकारकी कृपा- 
भिक्षा नहीं चाद्वता। ईश्बर सर्वशक्तिमान्‌ है या 
नहीं, यह जाननेकोी मुर्के कोई आवश्यकता नहीं; 
कारण, में न तो उससे कोई शक्ति चाहता ह' और 
न उसकी किसी शक्तिका विक्राश ही देखना 
चाहता हूं, वह मेरे प्रेमका भगवान्‌ है। बस, 
इतना ही जान लेना मेरे लिये बहुत है। इसके 
अतिरिक्त में ओर कुछ भी जानना नहीं चाहता। 


“-स्वाभी विवेकानन्द 
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( छ्लेखक--भीषियोगी हरिजी ) 


हाँ, घही आग, मेरे प्राणोंके रुवामी, घही 
आग। मेरे अव्यक्त अन्तस्तलमें अपने अमेद 
अनुरागकी एक घधघकती हुई अँगीठी रख दो न। 
जला दो, नाथ, उसमें मेरी सारी गीली वासनाएँ। 
भस्म कर दो, प्रभो, उसमें मेरी अलीम अहन्ता। 
भून डालो उसमें मेरे समस्त कर्म-अकम | 

मेरा हृदय अब अगारकी तरद्द दहकने दो। 
आजसे वहाँ छगनकी लरूपदें उठने दो | खाक दो 
जाने दो, नाथ, मेरी मद्रिमयी मोह-ममता उस 
अनोखी अन्ुराग-आगमें | 

अपने परम-प्रेमका दीपक जला दो, ज्योतिर्मय ! 
वही दीप-प्रकाश भर दो, लीलामय, मेरी अंधेरी 
मानस-कुटीमें । और, उस लौसे लिपट लेने दो 
एक बार मेरे प्राण-पतंगेको, प्राणेश ! 

आज़ ही साँमककों मेरी यह अधीरता-भरी 
साथ पूरी कर दो, मेरे झीवितेभ्वर ! 

>< >८ भर >८ 

मेरे लिये तो जहाँ तुम हो, वहीं काशी है, चह्दीं 
हारका है| घहीं मक्का है और चहीं जेरुसलेम है। 
मुर्के ऐसे ही तरण-तारण तीथ्थोमें ले चलो, मेरे 
नाथ ! 

जहाँ भी तुम्हारे प्रेम-रसकी विमल धारा बहती 
हो, यदीं गड़ा है, वहीं जमुना है और वहों आबे 
जमजम है। मु्के ऐसी ही सरस सरिताओंकी 
लहरोंपर धीरे-धीरे क्ुलाते रहो, मेरे हृदय-रसण ! 

जहाँ कहीं भी तुम्हारी प्यारी कलक देखनेको 
मिलतो हो, मेरी नज॒रमें, चहों मंदिर है, वहीं 
मसजिद है और वहां गिरजा है। मेरा आसन किसी 
ऐसे ही उपासना-स्थलूमें ज़मा दो, मेरे स्वामी ! 

| >< >< भर 

तुम राम हो तो क्या अल्लाह नहों हो! तुम 

अर मज्द हो तो क्या यहोवा नहीं हो? तुम 


अहन्‌ हो तो क्‍या थुद्ध नहों हो? प्रभो, तुम क्या 
नहीं हो | ये सब तम्हारे ही नाम सो हैं, तुम्दारी 
ही प्यारी-प्यारी सूरतें तो हैं । 

काशी तुम्हारी है तो क्या मक्का किसी औरका 
है ! बौद्ध-गया तुम्दारी हे तो क्‍या जेरूसलेम 
किसी दूसरेका है ? प्यारे, तुम कहाँ नहीं हो | ये 
सब तुम्हारे ही मकान तो हैं, तुम्हारे ही खेलनेके 
अनोखे आँगन तो हैं । 

संस्कृत तुम्हारी है तो क्‍या जिन्द किसी और 
की है ? अरबी तुम्हारी है तो क्या रेटिन किसी 
दूसरेकी है? नाथ, ये सथ तुम्दारी ही भोली 
भाषाएँ तो हैं. तुम्हारी ही प्यारी रस-भरी तोतली 
बोलियाँ तो हैं । 
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न्याय कराने आया हूँ , नाथ, न्याय | लोग 
मुर्मे तुम्हारा अपराधी कहते हैं। मुर्के क्या मात्दुम, 
कि मैं तुम्हारा अपराधी हूँ या नहीं ! मुकपर एक 
भारी अभियोग लगाया जा रहा है। वह यह, कि 
मैंने तुम्हारी प्यारी सूग्तकी एक तसबीर खींचकर 
कहीं छुपा रखी हैे--यह जानते हुए भी, कि तुम 
मनिराकार हो, अम्नत्त हो; अतः लुम्हारा चित्र 
खोंचना उनकी रायमें गेग्कानूनी है | 

यदि तुम्हारे 'रजलास खास' में मेरी यद्द ढिठाई 
अपराधोंमें गिनी जाती है, तो मैंने यह अपराध 
अवश्य किया है | में इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं, 
और इसके ल्टिय में कठोर-से-कठोर दण्ड भोगनेको 
तैयार हूँ ।पर एक विनय है, न्यायाधीश ! जिस 
कारागरफें में बंद किया जाऊ चहाँकी दीचारपर 
सु्के अपनी खोंची हुई उस प्यारी तसबीरके टाँगने- 
का अधिकार अवश्य दिया जाय | मेरी यह विनज्न 
प्रार्थना रुवीकार की जाय, प्रभो! 
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श्री भगवन्नाम-जप 
विनीत प्रार्थना 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे ऋष्ण रृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


जो मेरे नामका गान करता हुआ मेरे ही समीप विचरता है, मैं उसके द्वारा खरीदा जाता हूँ यह सत्य है ।---भगवान्‌ भरीकृष्य 
जो लोग जन्म मरणके मगड़ोंसे छुटना चाहें वे जगतके कारणभूत पश्मात्माकी स्वुति करें, जो इसमें भी 


अममर्थ हैं वे भगवजक्ञामका उद्चारणमात्र ही करें, उनको भी वही फल्ध मिल्लेगा । --बेद 
नारायणका नाम ओर स्वाधीन वाणीके रहते हुए भी छोग (नाम न जपकर ) नरक पढ़ते हैं, यही बढ़े 
आश्रयंकी बात है । --भगवान्‌ न्यास 
किसी संकेतसे, परिहाससे, जानकर था अवज्ञासे भी जो भगधानके दामका कीतन करता है वह सब पापोंसे मुक्त 

हो जाता ई | ---यमराज 
इन दोपोंसे भरे हुए कक्षियुगमें एक महान्‌ गुण यह है कि केवऊ श्रीकृष्णके नामकीतनसे ही मलुष्य कर्मबन्धनसे 
मुक्त होकर परमास्माको प्राप्त कर लेता है । ---भ्री शुकदेव 


है भगवन्‌ ! आपने अपने अनेक नाम (जीवोंके कक्ष्याणार्थ ) श्रकाशित किये और उनमें अपनी पूर्ण शक्ति 
अपित कर दी। नाम-स्मरणमें काकज़, अवस्था, अधिकार आदिका कोई नियम नहीं रक्‍्खा, आपकी सो ऐसी कृपा 


और मेरा ऐसा दुर्भाग्य कि नाममें मेरा प्रेम नहीं हुआ | --भ चैतन्यदेव 
अरे सृढ़ो | गो विन्दका भजन करो । --स्वामी शंकराचार्य 


जो शभ्रीराम-नामका अवल्मम्ब छोड़कर परमार्थंकी आशा करता है वह मानों बरसते हुए पानीकी बूँद पकड़कर 
आकाशपर चढ़ना चाहता है। मेरे तो राम-नामके दो अक्षर ही माँ-बाप हैं। भृठ कहता हूँ तो शिवजी साक्षी हैं, मेरी 
जीभ गलकर गिर पडे। >>बकबदित 
अनन्त जन्मोंके पुण्य-बलसे जीभपर श्रीरामनाम आता है, जिस कुलमें श्रीराम-नामका उच्चारण होता है वह कुल 
धन्य है। राम-नाम, कहते ही अनेक जन्मोंके दोष नष्ट हो जाते हैं। आधी धघड़ीके छिये भी भीराम-नामकों नहीं 


बिसारना चाहिये। --शानेश्वरजी 
जो सब्र भ्रमोंको छोड़कर केवद्ध क्रीराम-नामका जप करता है, रक्षक प्रभु उनकी सभी स्थानोंमं सदा रहा 
करते हैं। --समर्थ रामदासजी 
श्रीहरिका नाम लेनेसे दुःख समीप भी नहों आता, जो भीकृष्णका सज्ञन करता है वह सभी सुखोंकों प्राप्त 
करता है । ---शरदास 
भगवज्ञामका जप करनेवाज्ा कोढ़ी अच्छा है, कलश्न काया फिस कासकी जिसके मुखमें हरिका नाम नहीं। . ---.कबीरजी 
श्रोहरिके नामसे भयका नाश होता है, वह दुष्ट बुद्धिको हर छेता है, जो रात-दिन नाजका भजन करते हैं, उनके 
सभी काम सफल होते हैं । ---नानक 
नामको कभी द्वदूयसे नहीं भूकना चाहिये, यही सहज मार्ग हे । --दादूजी 
सबमें शिरोमणि भगवानका नाम है, उस सुख सागरका रातदिन स्मरण करना चाहिये। -- बुन्दरदासजी 


जो राम-नामका उध्यारण करता हुआ चत्नता है, उसको पग-पगपर यज्ञषका फल प्राप्त होता है। ---तुकारामजी 
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'कल्याण” को विशेषकर 'भगयप्नामांक' ७ को 
ध्यानसे पढ़नेवाले पाठक और पाठिकाओंकों 
श्रीभगवष्षामका महस््व समभाना नहों होगा । जिन 
लोगॉने भगवन्नामका आश्रय लेकर अलौकिक लाभ 
उठाये हैं, उनका तो हृदय ही जानता है। 
कलिसन्तरण उपनिषद्‌ और सन्‍त तथा साधकों 
के अनुभवके अनुसार उपयु क्त १६ नामोंका मन्त्र 
बहुन ही उपादेय है। गत वर्ष कल्याणके पाठक 
पाठिकाओंसे पौष खुदी १ से फाल्गुन सुदी १५ तक 
सोलह नामोंके उपयुक्त मन्त्रके दस करोड़ जप 
करने करानेके लिये प्राथना की गयी थी, परन्तु 
आननन्‍्दका विषय है कि पाठकों, सनन्‍्त-महात्माओं 
और भगवत्‌प्रेमियोंके प्रयल्लले पचास करोड़ 
मन्त्रोंका जप हो गया, जिन भाग्यवान्‌ नर-नारियों- 
में ज़पमें भाग लिया उनमें अमीर-गरीब, प्राह्मण- 
शूद्र, वकील-डाक्टर, मालिक-नौकर सभी श्रेणीके 
ख्वी-पुरुष थे। 

गत तीन वर्षोंसि भ्रीहरिके प्रेमी सज्ञन ओर 
दैवियां नाम-जप-यक्षमें सम्मिलित होनेका पुणय 
लूट रहे हैं । गत वर्षकी भांति अबकी बार भी 
अभी दस करोड़ मन्त्रजपके लिये ही विनीत प्रार्थना 
की जाती है| आशा है, कल्याण-प्रेमी भाग्यवान्‌ 
नर-नारी इस सत्कायमें योग देकर हमपर उपकार 
करेंगे । नियम पू्ंवस ही हैं। 

यह कोई नियम नहीं है कि अमुक समय 
आसनपर बेठकर दी जप किया जाय | प्रातःकाल 
बिछौनेसे उठनेंके समयसे लेकर रातको सोने- 
तक चलते, फिरते, उठते, बेटते और काम करते 
हुए सब समय इस मन्त्रका जप किया जा 
सकता है | संख्याकी गिनतीके लिये माला हाथमें 
या ज़ेबमें रकक्‍्खी जा सकती है। अथवा प्रत्येक 
मन्जके साथ संख्या याद रखकर भी गणना की 
जा सकती है। बीमारी या अन्य किसी अनिवाय 
कारणवश यदि जपका क्रम टट जाय तो किसो 





& सचित्र मगवपज्ञामांक कल्याण-फार्यालयमें ॥०) में मित्र सकता है। 


कल्याण 


[भाग ४ 


दुसरे सज्लनसे कहकर जप करवा लेना चाहिये। 
थदि ऐला प्रबन्ध न हो सके तो निम्नलिखित 
पतेपर उसकी सूचना भेज दैनेसे उसके बद्लेमें 
उतने जपका प्रबन्ध करवाया जा सकता है। 
एक बात याद रखनी चाहिये कि पेसा या चृत्ति 
देकर किसी दूसरेसे जप नहीं करवाना चाहिये। 
जो करे सो खयं आप ही करे। किसी अनिवाय 
कारणवश जप बीचमें छूट जाय, दूसरा प्रबन्ध 
न हो और यहां सूचना भी न भेजी जा सके तो 
कोई आपस्ति नहों | निष्कामभावसे भगवानके 
नामका जप जितना भी किया जाय उतना ही 
उत्तम है। 
हमारा तो यह विश्वास है कि यदि कल्याणके 
प्रेमी पाठक और पाठिकाएं अपने अपने यहां इस 
यातकी पूरी पूरी चेष्ठटा करें तो आगामी अक 
प्रकाशित होनेतक हमारे पास बहुत अधिक 
संख्याकी सूचना आ सकती है। अतएव सबको 
कृपापूर्वक इस पुणयकायमें मन लगाकर भाग 
लेना चाहिये। 
१-किसी भी तिथिसे आरम्भ करें परन्तु 
पू्ति फाल्गुन शुक्ता पूर्णिमाकों हो जानी 
चाहिये । 
२-सभी वर्णां, सभी जातियों और सभी 
आश्रमोंके नर-नारी-बालक, वृद्ध, युव्रा इस 
मन्‍्त्रका जप कर सकते हैं । 
३-प्रतिदिन कमसे कम एक मनुष्यकों १०८ 
( एक सौ आठ ) मन्त्र ( एक माला ) का 
जप अवश्य करना चाहिये | 
४-सूचना भेजनेवाले सञ्न केवऊ संख्याकी 
ही खूचना भेज़ें।जप करनेचालोंके नाम 
मेजनेकी कोई आवश्यकता नहीों | केवल 
सूचना भेजनेवाले सज्ञन अपन! नाम और 
पता लिख सेजें। 
७५-संख्या मन्त्रकी मेजनी चाहिये। नामकी 


संख्या ६) 





नहीं । एक मन्त्रमें सोलह नाम हैं। 


उदादहरणार्थ यदि सोलह नामोंके इस 
मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन जपे तो 
उसके प्रतिदिनके मन्त्रजपकी संख्या १०८ 
होती है; जिसमेंसे भूल चूकके लिये आठ 
मन्त्र बाद देनेपर १०० ( एक सौ ) मन्त्र रह 
जाते हैं । जिस दिनसे जो भाई आरम्भ 
करें उस दिनसे फाल्णगुन खुदो १५ तकके 


एक ढालसा 


८9३१ 


मन्त्रोका हिसाब इसी ऋमरखे जोड़कर 
सूचना भेजनी चाहिये । 

६-संस्कत, हिन्दी, मारवाड़ी, मराठी. गुजराती, 
बड़ुला, अग्रेजी और उदू्‌ में सूचना भेजी 
जा सकती है |# 

७-सूचना भेंजनेका पता- 

ज्ामजप-विभाग 
कल्याणकार्याल्य, गोरखपुर 


--#>+ कश कर ७७.४७ ५+---- 


एक लालसा 


हुयूइ) चनका परम ध्येय स्थिर हो जाने 

|] पर जब उसके अतिरिक्त अन्य 
4 ॥ सभी लौकिक पारलौकिक पदार्थों 

के प्रति वेराग्य हो जाता है, तब 
साधथकके हृदयमें कुछ देवी भावोंका विकाश होता 
है । उसका अन्तःकरण शुद्ध साक्ष्चिक बनता जाता 
है । इन्द्रियाँ वशमें हा ज्ञाती हैं, मन विषयोसे हट- 
कर परमात्मार्म एकाग्न होता है, सुख-दुःख, शीतो- 
रुणका सहन सहजहीमें हो जाता है, संसारके कार्यो- 
से उपरामता होने लगती है, परमात्मा और उसकी 
ध्राप्तिके साधनोंमें तथा सनन्‍्त-शा्ख्रोंकी वाणीमें 
परम श्रद्धा हो जाती है, परमात्माकों छोड़कर 
दूसरे किसी पदार्थसे मेरी तृप्ति होगी या मुझे 
परमसुख मिलेगा, यद शंका सर्वंधा मिटकर चित्त- 
का समाधान हो जाता दे । फिर उसे एक परमात्मा- 
के सिया अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसकी 
सारी क्रियाएं केवल परमास्माकी भ्राप्तिके लिये 
होती हैं | वद्द सब कुछ छोडकर एक परमात्माको 
दी चाहता है| इसीका नाम मुमुक्षा या शुभेच्छा दै। 









अवधि आगेके लिये भी बढ़ाई जा सकती है । 


मुमुक्षा तो इससे पदले भी जाग्रमत्‌ द्वो खकती है 
परन्तु वह प्रायः अत्यन्त तीव्र नद्दीं होती | ध्येयका 
निश्चय, चेराग्य, सास्विक सम्पत्ति आदिकी प्राप्तिके 
बाद जो मुमुछुत्व होता है वही अत्यन्त तीघ्र हुआ 
करता है। भगवान श्रीशड्डराचार्यने मुमुश्न॒त्वके 
तीघ्र, मध्यम, मन्‍्द जौर अतिमन्द ये चार भेद्‌ 
बतलाये हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदेधिक भेदसे जिविध' होनेपर भी प्रकार- 
भेदसे अनेकरूप दुःखोंके द्वारा सबंदा पीडित और 
व्याकुल होकर ज्ञिस अवस्थार्में साधक विवेक- 
पूर्वक परिग्रहमात्रकों ही अनर्थकारी समफकर ल्थाग 
देता है, उसको तीब मुमुष्ता कद्दते हैं। त्रिविध 
तापका अनुभव करने और सत्-परमार्थ 
वस्तुको विवेकरसे जाननेके बाद, मोक्षके लिये 
भोगोंका त्याग करनेकी इच्छा होनेपर भी खंसारमें 
रहना उचित है था त्याग देना, इस प्रकारके 
संशयमें भूलनेको मध्यम मुमुक्षा कद्दते हैं। मोक्ष््क 
लिये इच्छा होनेपर भी यह समभना कि अभी 
बहुत समय है, इतनी जल्दी क्‍या पड़ी है, संसारके 


& यदि आगामी अंकोके प्रकाशित द्दोनेतक पूरी चूलना न मिली और आवश्यक समम्का गया तो पूर्तेके समयकी 


३ श्नेक प्रका के मानसिक और शारीरिक रोग आदिसे होनेवाजे दुःखोंको भ्राध्यात्मिक; अनादृष्टि, अतित्रष्टि, वद्धपात, 
भूकम्प, दैव-दुघटना भाविसे होनेवाल्ले दुःसखोंको आधिदेविक ओर दूसरे मनुष्यों या भूतप्राणियोंसे प्राप्त होनेवाले 


दुःखोंको आधिभौतिक कहते हैं । 
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कल्याण 


[ मांग ४ 





के अहनटीन बाज कं फडत 3 


कार्मोकी कर लें, भोग भोंग लें, आगे चलकर 
मुक्तिके लिये भी उपाय कर छेंगे। इस प्रकारको 
बुद्धिको मन्द मुमुक्षा कहते हैं और जेसे किसी 
राह चलते मन्ुष्यको अकस्मात्‌ रास्तेमें बहुसूल्य 
मणि पड़ी दिखायी दी और उसने उसको उठा 
लिया, वैसे ही संसारके खुख-भोग भोंगते भोगते 
ही भाग्यवश कभी मोक्ष मिल जायमा तो मणि 
पानेबाले मुसाफिरकी भांति में भी धन्य हो 
जाऊंगा | इस प्रफारकी मूढ़-मतिवालोंकी बुद्धिको 
अतिमन्द मुमुक्षा कहते हैं | बहुजन्मव्यापी तपस्या 
और श्रीभगवान॒की उपासनाके प्रभावसे हृदयके 
सारे पाप नष्ट होनेसे भगवान्‌की प्राभिके लिये तीम्र 
इच्छा उत्पन्न होती है| तीव्र इच्छा उत्पन्न होनेपर 
महुष्यको इसी जीदनमें भगवानकी प्राप्ति हों जाती 
है-यरतु तीवमुमुच्चः स्थात्‌ स जीवन्नेव मुच्यते ।! इस 
तीमघ्र शुभेच्छाके उद्य होनेपर उसे दूसरी कोई भी 
बात नहीं सुहदाती, जिस डपायसे उसे अपने प्यारे- 
का मिलन सम्भव दीखता है, वह लोक-परलोक 
किसीकी कुछ भी परवाह न कर उसी उपायम 
लग जाता है | प्रिय-मिलूनकी उत्कण्ठा उसे उन्‍्मस 
बना देती है| प्रियकी प्राप्तिके लिये वह तन-मन- 
घन-धर्म-कर्म सभीका उत्सग करनेको प्रस्तुत रहता 
है | प्रियतमकी तुलनामें, उसकी ट्ृष्टिसे सभी कुछ 
तुच्छ द्वो जाता है, वह अपने आपको प्रिय- 
मिलनेच्छापर न्‍्योछावर कर डालता है। ऐसे 
भक्तोंका चर्णन करते हुए सत्पुरुष कहते हैं- 

प्रियतमसे मिलनेको जिसके प्राण कर रहे हाहाकार । 
गिनता नहीं मार्गकी, कुछ भी, दूरीको, वह किसी प्रकार ॥ 
नहीं ताकता, किश्लित्‌ भी, शत-शत बाधा-विज्ञोंकी ओर ॥ 
दोढ छूटता जहाँ बजाते मधुर-बंशरी नन्‍्दकिशोर ॥ 


>भूपेन्द्रनाथ संन्यालू 
प्रियतमके लिये प्राणोंको तों हथेलीपर लिये 
घूमते हैं ऐसे प्रेमी साधक ! उनके प्राणोंकी सम्पूर्ण 
व्याकुलता, अनादिकालसे लेकर अबतककी समस्त 
इच्छा एं उस एक ही प्रियतमको अपना हक्ष्य बना 


लेती हैं। प्रियतमको शीघ्र पानेके लिये उसके प्राण 
उड़ने लगते हैं । एक सज्जनने कहा है कि 'जेसे 
बाँधके टूट जानेपर जलप्लावनका प्रवाह बड़े चेगसे 
बहकर सारे प्रान्तके गाँवोंको बहा ले जाता है, चेसे 
ही थिषय-तृष्णाका बाँध टूट जानेपर प्राणोमें 
भगवत्प्रेमके जिस प्रबल उन्मत्त वेगका सश्जार होता 
है, वह सारे बन्धनोंको जोरसे तत्काल ही तोड़ 
डालता है | प्रणयीके अभिसारमें दौड़नेवाली 
प्रणयनीकी तरह उसे रोकनेमें किसी भी सांसारिक 
प्रलोभनकी प्रबल शक्ति समर्थ नहीं होती, उस समय 
वह होता है अनन्तका यात्री--अनन्त परमानन्द्‌- 
सिन्धु-संगमका पूर्ण प्रयासी !! घर-परिवार सबका 
मोह छोड्कर, खब ओरसे मन मोड़कर चह 
कहता है-- 
थन बन फिरना बेहतर _्रमको रतन-भवन नहिं भावे है । 
सता तले पद रहनेमें सु नाहिंन सेज सुहावे है ॥ 
सोना कर घर शीस भत्ता झति तकिया ख्याज्ञ न आवे दे । 
'खत्तितकिशोरी' नाम हरीका जपि-जपि सन सचु पावे है ॥ 
अब बिकम्ब जनि करो जाड़िली कृपा-दृष्टि हुक हेरो। 
जमुना-पुद्चिन गज्षिन गहवरकी बिचरूँ साँऊ सबेरो ॥ 
निसिदिन निरखों जुगुल-माथुरी रसिकनते भट-सेरों। 
'बल्ितकिशोरी' सम मन आकुज अ्रीवन चहत बसेरो ॥ 
---ललितकिशोरी 

एक नन्‍्दननन्‍्दन प्यारे प्रज़चन्दकी भाँकी 
निरखनेके सिवा उसके मनमें फिर फोई राहूसा 
ही नहीं रह जाती, वह अधीर होकर अपनी 
छारूखा प्रकट करता दै-- 

एक छालसा मनमहेँ धारूँ | 

वंशीबर,  कालिन्दी-तद नद-नागर नित्य निहारूँ ॥ 
सुरदी-तान मनोहर सुनि सुनि तनु-सुथि सकत् विसारूँ। 
छिन-छिन निरखि रसजकक अंग-अंगनि पुल्लकित तन-मन वारूँ ॥ 
रिरूक श्याम सनाइ, गाइ गुन, गुझ-माल गठ्ध ढारूँ | 
परमानन्द भूकि सगरौ, जग श्याम हि श्याम पुकारूँ ॥ 


“--भकिन्चन 
बस, यद्दी तीवतम शुभेच्छा दे ! 


+ -+--ब्वदाकक--+ 


संह्या ६ ] 


परमहंस-विविकमाला 
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( पूर्वप्रकाशितसे आगे ) 
[ मणि ८ ] 


विषयजन्यसुख में दुःखरूपता 
पयसे उत्पन्न हुआ फल खुखरूप हैं अथवा 
दि फलका साधनरूप विपय ही सुखरूप 
का है ? इनमेंस प्रथम पक्ष नहीं बनता, 
५ क्योंकि विपयसे उत्पन्न हुआ फल तीन 
> ५९ कालमें भी सुखरूप नहीं है, वद तो 
५ दुः्खरूप ही है । 
प्रजाः--है भगवन्‌ | यदि विपयजन्य फल 
सुखरूप न हो तो, विषयसे मुर्भे खुख उत्पन्न हुआ 
है, यह कथन असडूत होगा | परन्तु सब छोग ऐसा 
कहते है कि विषयजन्य फल सुखरूप है । 
सनकादिः--हे प्रज्ञा | विषयसे सुख्बरूप फल 
उत्पन्न नहीं होता, उससे दुःखरूप फल उत्पन्न 
द्वोता है। पू्वके भ्रमजन्य खंस्कारोंसे पुरुषको 
दुःख ही सुख-चुद्धि होती है। यद दुःखमें सुख-चुद्धि 
भ्रमरूप है क्‍योंकि अन्य वस्तुर्में अन्य बुद्धिका 
नाम श्रान्ति है इसलिये विषयजन्य फल सुखरूप 
नहीं है। अब “विषय ही खुखरूप है,.! इस दूसरे 
पक्षके खण्डन करनेके लिये प्रथम स्त्रीरूप विषयमें 
खुखरूपताका खण्डन किया जाता है, इसका खण्डन 
दोनेले सब विचयोंमें लुखरूपताका खण्डन हो 
जाता है | जैसे सब मल्लोंमें जो प्रधान मल्ल होता 
है, उसको जीतनेसे सबपर विजय हो जातो है, इसी 
प्रकार सर्व लोगोंके सर्च विषयोलसे अधिक माने 
हुए स्त्री-रूप विषयमें जब सुखरूपताका खणडन 





हो गया, तब सर्व विषयोंमें सुखरूपताका खरडन 
सिद्ध हो जाता है। इसलिये प्रथम स्त्नीरूप विषयमें 
ही सुखरूपताका अभाव कददना चाहिये। जब मरे 
हुए मेंढकका उदर फूछकर फट जाता है तब चह 
अधिक दुर्गग्धवाला, अधिक मांसवाला, रुधिर, 
विष्ठा तथा मूत्रसे युक्त, फोमल स्पर्शवाला तथा 
स्निग्ध हो जाता है। विचारकर देखनेसे स्त्रीकी योनि 
भो उसीके समान है। यद्यपि दोनों समान हैं तो 
भी कामीपुरुषको दुर्गन्‍्धवाले मेंढकके चमड़ेखे 
स्व्रीको योनिममें सुन्दरता प्रतीत होती हे । यह 
केवल भ्रान्तिके फारण ही प्रतोत होतो है| रोमसे 
रहित पुरुषके मुखमें तथा स्श्रीके मुखमें विद्चारकर 
देखनेसे कुछ भो भेद नहीों है तो भी अविवेकी 
कामीपुरुषको जो भेद प्रतीत होता है वह केवल 
भ्रान्तिसे होता है। नपु सकमें तथा स्त्रीमें कुछ भी 
भेद नहीं है तो भी भ्रान्तिसे अविवेकी पुरुषकों भेद 
प्रतीत होता है । इसी प्रकार पुरुषके शरीरमें तथा 
स्त्रीके शरीरमें विचारकर देखनेसे कुछ भी भेद 
नहीं है । 

प्रणा:--है भगवन! पुरुषके तथा स्त्रीके शरीरमें 
लोगोंकों भेद अवश्य प्रतीत होता है, इसलिये 
दोनोंके शरीरोंमें अमेद कहना अत्यन्त विरुद्ध है । 

सनकाविः--हे प्रजा ! पुरुष तथा स्त्रोके शरीरमें 
तस्वोंके भेदस भेद है अथवा आत्माके भेदसे भेद हे? 
तस्तोंके भेद्से भेद्‌ है, यह प्रथम पक्ष नहों बनता, 
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क्योंकि पांच कर्मेन्द्रिय, पांच छानेन्द्रिय, पांच भूत, 
पांच प्राण तथा चार अन्तःकरण इन चौबीस 
तक्वोंका समुदाय ही ख्त्री-पुरुषादि प्राणीमात्रका 
शरीर हैं | इस सम्बन्ध पहले कह 
भाये हैं। इसलिये तस्वोंके भेंद्से स््री-पुरुषादि 
शर्ररोंमें भेद सिद्ध नहीं होता | इसी प्रकार आत्मा- 
के भेदसे भेद है, यद् दूसरा पक्ष भी नहीं बनता 
क्योंकि स्त्री-पुरुषादि सर्च प्राणीमात्रके हृदयमें 
खसल्‌ , चित्‌ तथा आनन्दस्वरूप आत्मा स्थित है। 
अं शानका त्रियय तथा अहं शब्दका लक्ष्य यह 
आत्मा सव्वत्र व्यापक तथा आधारस रहित 
है। इस प्रकार ख्री-शरोरमें तथा पुरुष-शरीरमें 
चौबीस तत्वोंकी तथा आत्माकी समानता है 
सो भी कामरूप पिशाचके वश हुए पुरुष और 
स्त्री, “यह ख्री है, ओर यह पुरुष है” इस प्रकारके 
भैदकी कदपना करते हैं! इस कल्पनासे ही स्त्री 
पुरुष पशु-धर्ममें प्रवत्त दोते हैं । ऐसे स्त्री-पुरुषोंका 
फामशास्रमें अत्यन्त हास्य किया गया है। समभ्यतासे 
विरुद्ध होनेके कारण उसका यहाँ वर्ण न नहों किया 
जाता । उपहास करनेसे कामशासत्रका तात्पय भी 
विपरीत आचरणसे निदृत्त करनेमें हा हे, प्रवृत्तमें 
नहों हे । 

प्रजा:-है भगवन्‌ - पशुधमंसे यर्याप सुखकी 
प्राप्तिरप पुरुषार्थदी सिद्धि नहों होती, तो भी 
कामकी शान्तिरूप दुःखकी निवृत्तिरूप पुरुषार्थता 
तो सिद्ध होती ही दें 

सनकादिः-द्दे प्रजा! मैथुन-कमंसे दुःखकी निवृत्ति 
भी नहीं होती, उससे तो उल्टे कु शकी प्राप्ति होती 
है। जैसे पिशाचादि ग्रहसे युक्त पुरुष ग्रदके दबावसे 
विपरीत चित्तवाल्ला होकर सम्मुख अथवा विमुख 
होकर अपने शरीरको ताड़न करता है और उससे 
अति क्लेशको प्राप्त होकर, पिशाचादि ग्रहसे नहीं 
छूटकर भा चह खुखोी पुरुपके समान पूर्व व्यापारसे 
रहित होकर स्थित होता है, इसी प्रकार कामरूप 
प्रहसे नहों छठे हुए कामी स्त्री-पुरुष पूर्व व्यापारसे 
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निवृत्त होकर सुखो हुएसे प्रतीत होते हैं, इसलिये 
मेथुन-कर्मले कामकी निनृत्तिरूप दुःखको भी 
निवृत्ति नहीं होती जेसे घृत-काष्ठादिसे अपश्निकी 
शान्ति नहीं प्रत्युत वृद्धि होती है इसी प्रकार मैथुन- 
कर्मसे भी कामकी निदृत्ति नहों, किन्तु उल्टी वृद्धि 
होती है | प्रथम जिस चस्तुमें पुरुषकी इच्छा होती 
है, डसकी पाछे उस चस्तुमें प्रवृत्ति होती हे। 
इसलिये इच्छा कारणरूप है और प्रवृत्ति कार्यरूप 
है। कारण बिना कार्य होता नहों, यह नियम 
है, इसलिय कार्यसे कारणका अन्लुमान होता है। 
जसे नदीके जलकी वृद्धिसे वर्षाका अनुमान होता 
है. यदि स्त्री तथा पुरुषके कामकी निवृत्ति हो जाय 
तो फिर उनकी मंधुन-कमम प्रवृत्ति ही नहीं होनी 
चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होता | प्रतिदिन उनकी 
प्रवृत्ति होती है, ऐसा देग्वनेमें आता है, इससे यहाँ 
सिद्ध होता है कि मंथुन-कमंसे कामकी निवृत्ति 
नहीं हो ती । 

प्रजाः-हे भगवन ! जसे मथुन-कममें प्रवृत्तिरूप 
हेतुल स्त्री तथा पुरुषके कामका अनुमान दोता है 
ऐसे ही मेथुन-कमंसे निव्ृत्तिरूप द्ेतुले कामके 
अभावका भी अनुमान हो सकता है । 

सनकावि:-निम्वत्तिरूप हेतुंस कामका अभाव 
सिद्ध नहीं हाता, क्‍योंकि यदि कामके अभाव बिना 
निवृत्ति न होती दो ता निवृत्तिरूप देतुसे कामके 
अभावका अज्ुमान हो, परन्तु निवृत्ति कामके 
अभाव बिना नहोीं होती | इसलिये निवृत्तिरूप 
व्यभिचार-हेतु्से कामके अभावकी सिद्धि नहीं दोती, 
यानी मेथुन-कम से स्त्री-पुरुषकी जो निवृत्ति होती है, 
वह खुखरूप फलकी प्राप्तिसे नहीं होती, क्‍योंकि 
फलकी प्राप्ति होनेपर फिर साधनकी इच्छा नहीं 
होती । यहां पुनः साधनकोी इच्छा देखनेमें आती है 
इसलिये खुखरूप फलकी भाप्तिसे निव्क्ति नहीं 
होती | इसी प्रकार कामके अभावसे भो निवृत्ति नहीं 
होती, जबतक ख्ो-पुरुषके शरीरमें भ्रम उत्पन्न नहों 
होता तबतक सभेथुन-कर्मम परस्पर प्रच्ृत्ति होती दे। 


संख्या ६ ] 
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जब वे भ्रमयुक्त हो ज्ञाने हैं तब उसल निवृत्त होते 
हैं। इसलिये केवल अ्रमस निवृत्ति होती है, सुख्बकी 
प्राप्ति अथवा कामके अभावसे वह निवृत्ति नहों 
होती, इसलिये निवृत्तिरूप हेतुसे कामका 
अभाव सिद्ध नहीं होता | चीय का निकलना किश्वित्‌ 
भी खुखरूप नहीं है यह तो उल्टा दुः््वरूप है, तो 
भी मोह-अ्रर्त मलुष्य श्वान्तिसे दुभ्खकों सुखरूप 
मानते हैं। ध्रान्तिलि लिख इस खसुख्बसे अधिक 
खुम्प विष्ठा-सूत्रके परित्यागमें होता है, क्‍योंकि 
चीयंके परित्यागसे पुरुषकों पश्चाक्ताप होता है 
और उसके बत्वकी हानि होती है, परन्तु विछ्ठा- 
सूत्रके परित्यागके बाद कोई पश्चात्ताप नहों 
होता उल्टी प्रसन्नता होती हैं। जेसे समीप 
ही यदि किसी वृक्षमं मधु मिलता हो तो मचुके 
लिये पर्वंतपर जाना व्यर्थ है इसी प्रकार जब 
चीयके परित्यागरूप ख़ुखसे विष्ठा-मृत्रके परित्याग- 
जन्य अधिक खुख नित्य प्राप्त है तो चीय॑ 
परित्यागजन्य खुखकी प्राप्तिके लिये यत्न कर्ना 
व्यर्थ है। 

प्रजाः--भगवन्‌ ! जेसा सुख समागममें होता 
है बसा सुख विष्ठा-मत्रके परित्यागर्मे नहीं होता। 

सनकाविः--- वीयके परित्यागमें ज़से तुम 
'इत' शब्दकी अर्थता मानते हो, वैसे ही विष्ठा-सूचके 
परित्यागमें 'रत' शब्दकी अथता क्‍यों नहीं मानते? 
किस दूषणके भयसे नहीं मानते! उसमें भी माननी 
चाहिये, क्‍योंकि खुखका अन्लुकूल व्यापारत्व, 
'रत! शब्दकी श्रबृत्तिनिमित्त चोय-परित्यागमें 
तथा विष्टा.मूजके परित्यागर्में समान ही है | शब्द्‌- 
सहित अपान-वायुके परित्यागमें जो खुश 
होता है, चह खुख देवाड़नाके संयोगमें भी नहीं 
होता, ता जसे श्रान्त पुरुष देवाडुनाजन्य खुखकी 
प्राप्तिके लिये यक्षादि कम करता है वेसे ही 
अपान-वायु-जन्य खुखको प्राप्तिके लिये भी यज्ञादि 
कर्म करने चाहिये । तृणादि तुच्छ वस्तुओंकी 
प्राप्तिके लिये जो पुरुष चिन्तामणिका परित्याग 


कर देता है, डस बुद्धिहीन मनुष्यकों चिन्तामणि 
शाप देती है। हसी प्रकार अपान-वायुके निर्गमन- 
जन्य खुखसे भी अतिनिकृष्ट जो देवाडुना-जन्य 
खुख है, उस तुच्छ खुखकी प्राप्तिके लिये चिक्ष- 
शुद्धिद्वारा मोक्षके साधनरूप यज्ञादि कम जो 
पुरुष करता है, उस अत्पबुद्धि पुरुषकों यज्ञादि 
कर्म भी शाप देते हैं।जों मजुष्य विषयजन्य 
खुखको सुख मानता है, उससे पूछना चाहिये 
कि स्प्रीका शरीर, पुरुषका शरीर, दोनोंके 
शरीरका सम्बन्ध, प्रजाकी उत्पक्ति अथवा समान 
जातिवाली प्रजाकी उत्पत्ति, इनमेंसे कौनसी चस्तु 
सुखका कारण है? इनमेंसे खत्रोका शरीर तथा 
पुरुषका शरीर खुख॒का कारण है, यह प्रथम 
पक्ष नहों बनता, क्योंकि यदि शरीरमें खुख 
उत्पन्न होता हो तो खुखकी प्रामिके लिये र्री 
पुरुष एक दूसरेके पास गमन न करें, क्‍योंकि 
सुखके साधनरूप दोनोंके शरीर विद्यमान हैँ 
इसलिये स्त्री तथा पुरुषके शरीरमें सुख नहीं 
है। रुत्नी-पुरुषका संयोग खुखका कारणरूप है, 
यह दूसरा पक्ष भी नहों बनता, क्योंकि यदि 
स्त्री-पुरुषका संयोग ही खुखका कारण हो तो 
मंथुन-कमंके बाद भी संयोगसे सुख होना 
चाहिये परन्तु ऐसा नहों होता | उस समय 
उल्टा पश्चाक्षाप होता है। इसीलिये महात्मा 
पुरुषोंने कहा हैः-- 
भोजनान्ते स्मशानान्ते मैथुनान्ले च या मतिः | 
सा मतिः सबंदा चत्स्यान्नरो नारायण भवेत्‌ || 

भोजनके अन्तमें, स्मशानमें तथा मेथुनके अन्समें 
पुरुषकी जंसी बुद्धि होती है, वंसी ही बुद्धि 
यदि सदा बनी रहे तो पुरुष साक्षात्‌ परमेश्थर 
रूप हो जाय। परन्तु ऐसो बुद्धि सबंदा नहीं 
रहती, इसलिये खस्त्री-पुरुषका संयोग भी खुखका 
कारण नहों है।और प्रज्ञाकी उत्पत्ति खुखका 
कारणरूप है, यह तीसरा पक्ष भी नहीं बनता 
क्योंकि यदि प्रजाकी उत्पक्ति सुखका कारण 
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हो तो जूु' आदि प्रजाकी उत्पक्तिसे भी खुख 
होना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होता, उनसे 
उल्टा दुःख होता है इस लिये प्रजाकी उत्पत्ति 
भी सुखका कारण नहीं है और सज़ातीय 
प्रजाकी उत्पक्ति सुखका कारण है, यह चौथा 
पक्ष भी नहीं बनता. क्योंकि लोकमें पुश्नादिरूप 
प्रजाबाले पुरुष भी पुत्रादिसे दुखी देखनेमें 
आते हैं। यह सभी जानते हैं कि प्रतिकूल 
पुश्नादि माता-पिताके डुशःखका कारण होते हैं । 
रसादि विषयमें सुखका अभावः--जैले स््रीरूप 
विषय खुस्वका कारण नहों है इसी प्रकार अन्न तथा 
जल भी सुखके कारण नहों हैं क्योंकि भोजन किया 
हुआ अन्न तथा पान किया हुआ जल उत्तरकारूमें 
पुरुषको दुःखका कारणरूप प्रतीत होता है यानी 
भोजनसे तृप्त हुए पुरुषको यदि कोई अन्न देता है 
तब चह मुख बनाकर 'नहों' कहता है, ए्ससे सिद्ध 
होता है कि पुरुषको अक्षमें ठं च है और जो द्वेपका 
विषय होता है, वह दुश्वका साधनरूप होता है, 
जसे कि सिंह सर्पांदि हैं। इसलिये अश्न आदि सुख- 
के कारण नहीं हैं । 
प्रजाः--है भगवन ! यदि अन्न तथा जल सुखके 
कारण न हों तो सुखकी प्राप्तिके लिये अनश्नन्जलमें 
लोगोंकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये पर सब छोगोंकी 
प्रवृत्ति अन्न-जलमें देखनेमें आती है इसलिये अध्य 
तथा जल सुखके कारणरूप हैं। 
सनकादि:--है प्रजा ! अक्ष तथा जल सुखके 
कारणरूप नहीं हैं| अश्न-जलसे कुछ कालके लिये 
क्षघा-तषाकी शान्ति हो जाती है। जेसे प्रज्चल्ित 
अश्लिमें डाली हुई लकड़ी क्षणमात्र अश्ञलिकी ज्वालाको 
निवारण कर देती है तथा अलसे भीगी हुई भूमिको 
जब वायु खुखा देता है, तब जलका सिंचन क्षण- 
मात्र पृथ्वीकी रूक्षताकों निवारण कर देता है, इसी 
प्रकार शरीरके अन्द्र श्थित अज्लि तथा प्राण भी 
अप्रतिबद्ध होकर प्राणीकी छ्ुधा-तृषाकों उत्पन्न 
करते हैं | उनमेंसे प्राण क्षुधाको और अश्न तुधाकों 


ज् 
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उत्पन्न करता है | पुरुषके शरीरके भीतर डाला 
हुआ अन्न तथा जल कुछ समयके लिये छ्ुधा तथा 
तथधाकोी शान्त कर देता है यानी अश्-जलके 
डालनेसे प्राणाझिका निरोध हो जाता है।इस 
निरोधसे क्षणमात्र क्षुध्रा-त्तपाकी शान्ति ही जाती 
है | क्षया-त्पाकी सहनरूप शान्तिमें ही अल्प-बुद्धि 
अ्रान्त पुरुष खुख मानते हैं | इसलिये रसनेन्द्रियके 
विषयरूप अन्नादि सुखके कारण नहीं हैं । इस प्रकार 
शब्दादि विषयकोी प्राप्तिसे पुरुषकों खुख उत्पन्न 
नहों होता, क्षणमात्र इच्छाकी निवृक्ति हो जाती है। 
शब्दादि विधयकी इच्छासे प्रथम चिष्त 
चजञ्जल रहता है | जब शब्दादि चिषय प्राप्त होते हैं 
तब क्षणमात्र चित्तकी चञ्अठताकी निवृत्ति हो जाती 
है। इस चश्चलताकी निवृत्तिरूप चिक्तकी अवस्थाको 
ही छूढ़ पुरुष सुग्वरूप मानते हैं | भानी पुरुष ऐसा 
जानते हैं कि चित्त पश्चभूतोंके सस्वगुणका कार्य 
होनेसे निर्मल है, तो भी शब्दादि विषयकी इृच्छासे 
चलायमान हुआ चित्त आत्मारूप आत्माके प्रनि- 
विम्बको ग्रहण नहीं करता और जब शब्दादि 
विषयकी प्राप्ति होती है तब कुछ समयतक इच्छा- 
की निवृत्ति हो जानेसे चित्त स्थिर हों जाता है। 
ख्िर-चिक्तमें आनन्दर्वरूप परमात्माका प्रतिविस्थ 
पड़ता है । जिस आनन्दस्वरूप आत्पमाके प्रतिधिम्ध- 
से दुःखरूप चिस भी ख़ुखके समान प्रतीत होता है, 
घष्ट विम्बरूप आत्मा ही मुख्य सुखस्वरूप है।इस 
अभिप्रायसे ही शाखमें विपय-प्राप्ति-कालमें भी 
शानीकों नित्य सुखका अनुभव कहा है और 
अज्ञानीको क्षणक सुखका अनुभव होता है, द्सलिये 
शब्दादि विषयमें किशिंत्‌ भी खुख नहों होता. 
दुः्लरूप अन्तःकरणके परिणाम ही श्रान्त पुरुष 
खुख-बुद्धि कर लेते हैं। थिषघयजन्य अन्तः- 
करणके परिणामरूप फलमें उत्पक्ति, नाश तथा 
परिच्छिन्नतारूप दोष रहते हैं इसलिये घुद्धिमानको 
उनमें सुख-बुद्धि नहीं होती, क्योंकि भ्रुतिमें व्यापक 
आत्माको ही खुखरूप कहा है| व्याकरणकी रीतिले 


संस्या ६ ] 
छुख-शब्दका अर्थ करें तो भी अन्तःकरणफे परि- 
णामकी खुखरूपता सिद्ध नहीं होती. क्‍योंकि जिससे 
इन्द्रियोंके गोलक प्रसन्न हों, वद सुख कहलाता 
है, विषयजन्य सुखका दोष विचार करनेसे 
हृद्य-गों लक चिम्तासे तपायमान होता है इसलिये 
जितने विषयजन्य सुख हैं, वे सब दुःखरूप हैं। 
पूर्वोक्त युक्तिलि खुख किसी कारणसे उत्पन्न नहों 
होता, खुख तो नित्य है | जो उत्पन्न होता है, वह 
सुखरूप नहों होता | नित्य खुखस्वरूप सबका 
आत्मा है, आत्मा सत्‌, चित्‌ तथा अद्वितीयर्वरूप है। 
प्रजाः-हें भगवन्‌ | सल्‌,चिल्‌ तथा आनन्द शब्द- 

के भेद्से आस्माके स्वरूपमें भेद क्‍यों नहीं है ? 
सनकादि:-हे प्रजा ! बुद्धिमान पुरुषकों सतादि 
शब्दोंके भेदले सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दरूप अथर्में 
मेद-बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि शब्दोंका भेद 
होनेपर भी लोकमें अथकी एऋता देखनेमें आती है, 
जेसे एक ही पुरुष-व्यक्तिमें पिता, पुत्र, पति. प्राता 
इस प्रकारके भिन्न भिन्न शब्द पुत्र, पिता. स्त्री तथा 
श्रवाताके ऋमसे कह्दे जाते हैं तो भी उन शब्दोंके भेद- 
से पुरुष-व्यक्तिका भेद नहीं होता, इसी प्रकार 
आत्माके लिये सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द ये भिन्न भिन्न 
शब्द शाखमें कहे हैं । इन सतादि शब्दोंके भेदसे 
आस्मामें भेद नहीं होता । बन्ध्यापुत्न असत्य हे, 
बसे आत्मा असत्य नहीं है, किन्तु आत्मा असत्यसे 
विलक्षण है । इस घिलक्षणतारूप निर्मिक्तको ग्रहण 
करके सत्यादि शब्द आत्मामें प्रवृस होते हैं। जैसे 
घटादि जड़पदार्थ अन्यसे प्रकाश्य हैं इस प्रकार आत्मा 
अन्यसे प्रकाश्य नहीं है इसलिये आत्मा जड़ नहीं 
है । घटादि जड़-पदार्थंसि विलक्षणतारूप निमित्त 
ग्रहण करके आत्माम चेतन-शब्द प्रवृस्त होता है। 
जो वस्तु भतिकूल होती है, चह सुख-शब्दका अर्थ- 
रूप नहीं होती, पर दुःख-शब्दका अर्थरूप द्ोती है, 
जैसे कि सिंह-सर्पादि हैं। जो वस्तु अन्यका शेष 
होती है, बह भी खुख-शब्दका अर्थरूप नहीं, किन्तु 
दुःख-शब्दका अर्थरूप होती है, जेसे कि खी धनादि 
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हैं। ऐसा दुःखरूप आत्मा में नहों हूं, में दुःखसे 
विलक्षण हूं । इस विलक्षणतारूप निम्ित्तकों श्रहण 
करके आनन्द शब्द आत्मामें प्रश्गत होता है। 
हस प्रकार आत्मा, एक, अद्वितीय, अख्थूल तथा 
अनणु आदि शब्द भेदरहित सश्थिदानन्द- 
स्वरूप आत्मामें प्रवृत होते हैं । आत्माके 
प्रतिपादक दो प्रकारके शब्द हैं, एक विधि 
मुख, दूसरे निषेधमुख | विधिमुख सत्यादि शब्द 
प्रथम आत्माका थोध कराके पीछे असत्यादिले 
व्याबृक्तिका बोधन करते हैं । निषेधमुख अद्वितीय 
आदि शब्द प्रथम साक्षात्‌ व्यावृतक्तिका बोध कराके 
पीछे अ्थसे आत्माका बोधन करते हैं। व्यावृत्ति- 
का अर्थ भेद है। इस प्रकार सत्यादि शब्दोंका भेद 
होनेपर भी उनके अथर्में भेद नहीं है, सत्याद्‌ सर्च 
शब्द एक ही आत्माका बोधन करते हैं | 

सत्यादि शब्दोंके श्र्थका अमेद:--खुखसे प्रकाश 
भिन्न नहीं है, क्योंकि यदि सुखले प्रकाश भिन्न हो 
तो दुःख तथा दुःखके साधन सपांदिके समान 
प्रकाश भी प्रतिकूल होवे अथवा ख़ुखके साधनरूप 
स्त्री तथा धनादिके समान अन्य भोक्ताका शेपभूत 
होवे। परन्तु परकाश अन्लुकूलतम होनेसे प्रतिकूल 
तथा अन्यका शेषभूत नहों है, इसलिये प्रकाश 
खुखस भिन्न नहीं हे। खुखके साध्नरूप स्मक्‌- 
चन्दनादि विषय अनुकूल कहलाते हैं, तथा उन 
विषयोंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुई अन्तःकरणकी यृक्ति 
अनुकूलतर कहलाती है और विषय, वृक्ति तथा 
अन्तःकरण दन तीनोंका प्रकाशक आत्मा अनुकुल- 
तम कहलाता है, इसलिये प्रतिकूलता सथा 
अन्यहोपता दोनों प्रकाशमें नहों बनते ? 

प्रजा:-हे भगवन्‌ | प्रकाश तथा सुखका भेद न 
सही परन्तु इन दोनों धर्मोंसे आत्मरूप धर्मी भिन्न 
क्यों नहीं है ? 

सनकादि:-है प्रजा ! यद्द आत्मा प्रकाशरूपसे 
भिन्न नहों हे, क्योंकि आत्मा अन्त/ःकरणकी 
सब शृक्षियोंका प्रकाशक है| ज्ञो प्रकाशसे मिश्न होता 
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बुद्धि आदि | यदि आत्मा प्रकाशसे भिन्न होतो 
अप्रकाशरूप होगे और अप्रकाशरूप होनेसे वह 
घटादिके समान अनात्मरूप होंगा। पर आत्माकी 
अनात्मता कोई भी नहीं मानता इसलिये आत्मा 
प्रकाशसे भिन्न नहीं है. प्रकाशरूप ही है । जैसे सुखसे 
प्रकाश भिन्न नहीं है, ऐसे ही प्रकाशसे सुख भी भिन्न 
नहीं है, क्योंकि यदि सुख प्रकाशर्स भिन्न हो तो 
अप्रकाशरूप हो और अप्रकाशरूपको कभी खुख- 
रूपता नहीं बनता | 


प्रभा-है भगवन ! जैसे दीपकर्स घटादिका 
प्रकाश होता है | घटादि भिन्न हैं, दीपक भिन्न है, 
इसी प्रकार सुखले भिन्न प्रकाशले खुखका प्रकाश 
बनता है इसलिये सुख और प्रकाशका अभेद 
मानना निष्फल हैं 

सनकादि:--है. प्रजा ! जैसे रज्ज्ु आदि 
घ्यावहारिक पदार्थ तथा सर्पादि कब्पित पदार्थ 
अपनेसे भिन्न अन्य प्रकाशसे प्रकाशमान होते हैं, वैसे 
अपनेसे भिन्न अन्य प्रकाशसे खुख्व प्रकाशमान नहों 
होता । खुख तो अपनेसे अभिन्न प्रकाशसे ही 
प्रकाशमान होता है। इसलिये सुखसे प्रकाशका 
अमेद है, तात्पर्य यह है कि रज्जु आदि अच्ेतन 
पदार्थ चेतनमें फलिपत हैं, इसलिये भिन्न प्रकाशसे 
डनकी प्रकाशमानता सम्भव हे परन्तु आत्मा 
कल्पिस नहीं है, घह सर्यका अधिष्ठान है, इसलिये 
उसकी प्रकाशमानता भिन्न प्रकाशसे नहों बनती | 
जैसे प्रकाशसे आत्मा भिन्न नहों है, इसी प्रकार 
सुखसे भी आत्मा भिन्न नहीं है, वह अभिन्नरूप है । 
प्रकाशस्वरूप आत्मा यदि सुखसे भिन्न हो तो 
वह घटादिके समान अनात्मा ठहरे, किन्तु आत्मा- 
की अनात्मता कोई नहीं मानता | इसलिये धकाश, 
खुल तथा आत्मा, इन तीनोंका अमेद है। यहां 
प्रकाश-शब्द्से चैतन्य का और खुख-शब्दर्से आनन्दका 
ग्रहण करना चादिये | आत्मा, आनन्द तथा प्रकाश 
ये तीनों सत्तासे मिन्न नहीं हैं, क्योंकि जेसे सत्तासे 
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भिन्न होनेसे वन्ध्या-पुत्र असत्य है, इसीप्रकार यदि ये 
सत्तासे भिन्न हों तो इन आत्मा, आनन्द तथा 
प्रकाशकों भी चन्ध्या-पुत्रके समान असत्यता प्राप्त 
होती है परग्त्‌ आत्माकी अखत्यता कोई चादी नहीं 
मानता | जैसे आत्मा, आनन्द तथा प्रकाश ये तीनों 
स्तासे भिन्न नहीं हैं इसी प्रकार सत्ता भी इन 
तीनोंसे भिन्न नहों है, क्योंकि यदि आत्मा, आनन्द 
तथा प्रकाशर्से सत्ता भिन्न हो तो घटादिके समान 
अना-्मरूप, दुःखरूप तथा जड़रूप हो और भअनात्म- 
रूप होनेस सत्ता वन्ध्यापुजके समान असत्य हो। 
यानी अपने स्वरूपका भाम आत्मा है। यदि अपने 
स्वरूपसे सत्ता भिन्न हो तो वन्ध्या-पुत्रके समान 
असत्य हो इसलिये सत्ता आत्मासे भिन्न नहीं है। 
यह सत्‌,चित्‌, आनन्दर्वरुप आत्मा हमारा-तुम्हारा 
सबका स्वरूप है। आत्मा देश, काल तथा चस्त्‌ 
परिच्छेद्स रहित है इसलिये अनन्त है। जेसे 
रज्ञुमें सर्प कल्पित है ऐसे ही प्रनन्‍त आत्मामें 
प्रप्च कब्पित है | कार्य, कारण, देश तथा 
कालादिके चाचकरूप, सर्व शब्दोंका तथा सर 
ज्ञानोंका विधयरूप परमात्मा ही है। इसीलिये 
वेदान्त-वाक्योंस तथा वेदान्तधाक्य-जन्य शानसे 
परिपूर्ण आत्माको में देखता हू', अतएव मैं कृत- 
रृत्य हूं यानी जिस आत्मस्थरूपका निश्चय 
करनेके लिये दुःखरूप शरीरसें मेंने प्रवेश किया 
था, वह आत्म-साक्षात्कार अथ प्राप्त कर लिया 
है, इसलिये अब मुझको कुछ भी कतंज्य नहीं है | 
इस प्रकार शुरू तथा वेदान्त वाफ्य-शानसे परमात्मा 
अपने स्वरूपकों अपरोक्ष देखने लगा, इस कारणले 
ही 'इदन्द्र' इस नामको प्राप्त होकर आनन्दरूप आत्मा 
ब्रह्मरूप हो गया क्योंकि श्रह्मके ज़ाननेवालेको श्रह्म- 
रूपता श्रुतिमें प्रसिद्ध है । इस इदन्द्र नामके 
परमात्माको अग्नि आदि देवता तथा देव भाववाले 
मलुष्य इन्द्र ऐसे परोक्षनामसे पुकारते हैं, क्‍योंकि 
ये देवता प्रत्यक्ष नाम लेनेसे देष मानते हैं, इसी 
कारणसे आजकल भी महान्‌ पुरुषोंकों आचार्य 


संख्या ६] 


आदि परोक्ष नामोंसे जो बुलाते हैं, उनसे 
महान्‌ पुरुष प्रसन्‍न होते हैं और यदि देवदत्तादि 
साक्षात्‌ न/मोंस महान पुरुषोंको कोई बुलाता है 
तो उससे वे अप्रसन्न होते हें। जब देवता तथा 
शिष्टपुरुष ही प्रत्यक्ष नाम लेनेसे छेंप करते हैं तो 
परमेश्वर प्रत्यक्ष नाम लेनेसे देंप करे तो इसमें 
कहना ही क्‍या है| इब्न्द्र नामके परमेश्वरको इन्द्र 
नामसे देवता बुलाते हैं और आप भो प्रत्यक्ष 
मामसे डेप करते हैं इसलिये विवेकी पुरुष देवताओं- 
को परोक्षप्रिय कहते हैं ( इति तृतीय खयड़ ) 

गुरु: दे शिष्य ! इस प्रकार सनकादि ऋषि 
साक्चिकी प्रजाको आत्माका उपदेश कग्के फिर 
कहने लगे । 


सनकादिः- है आत्मक्ञानकी अधिकारिणी प्रजा ! 
यहांतक अध्यारोपापवादस आतन्माका स्वरूप हमने 
तुमको समझाया। आत्मा महावाक्यका तथा महा- 
वाक्यजन्य वृक्तिज्ञानका विपयरूप हे तो भी तुम 
घटादिके समान आत्माकों स्वरूपसे विपयरूप मत 
समभना | वेदान्तके तात्पय-क्ानद्वारा आत्माको 
अविपयरूपसे जानना चाहिये यानी जसे गायको 
सींग पकड़के दिखा देते हैं, इस प्रकार आत्माके 
दिखानेमें कोई समर्थ नही दे । 

प्रजाः-है भगवन ! आप सवशक्ति सम्पन्न हें 
इसलिये गायके समान साक्षात्‌ आतन्माका हमको 
उपदेश कीजिये | 

सनकादिः हे अधिकारी प्रजा अध्यारोपापवराद- 
रूप मायाके सिवा कौन पुरुष ऐसा समर्थ है जो 
अद्वितीय आत्माका कथन कर सके तथा श्रवण कर 
सके? अध्यारोपापवादसे ही गुरु तथा शारत्र आत्मा- 
का उपदेश करते हैं। इसीब्थ्यि तेक्तिरीय श्रुतिमें 
आत्माको मन तथा वाणीका अविषय कहा है और 
केनोपनिषदुर्में ऐसा कहा है कि तत्त्ववेक्ता पुरुष- 
के मतानुसार आत्मा अविषयरूप है और अविवैकी 
पुरुषके मतासुसार आत्मा विषयरुप है क्‍योंकि 


परमहंस-विवेकमाला 
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अविवेकी पुरुष घटादिके समान बुद्धि आविको 
आत्मा मानता है । कठोपनिपद्‌ में ऐसा कहा हे कि 
जो बाणीके अविषयरूप आत्माका वर्णन करता है 
वह आत्माका वक्ता आश्वयंरूप है और इन्द्रियर्क 
अविपयरूप आत्माका जो श्रवण करता है, वह 
श्रोता भो आश्वयरूप है, जो आचार्य के उपदेशसे 
मनके अविपयरूप आत्माका साक्षात्कार करता है 
वह आत्माका लब्धा भो आश्चयंरूप है। है सास्विकी 
प्रज्ञा !। इससे अधिक आत्माका सरूवरूप कहनेमें हम 
समर्थ नहों हैं । दिशामात्रसे हमने तुमको आत्माका 
उपदेश किया है तुम सच युक्तियोंके तथा बेदान्त 
शाखत्रके भी जाननेंवाले हो, इसलिये बुद्धिसे विचार 
करके आत्माको प्राप्त हो! जेसे शभ्रीरामेश्वरकी 
प्राप्तिकी इच्छावाला पुरुष किसी पुरुषले पूछता है 
कि मुझे कौनसे मागंसे रामेश्वर जाना चाहिये, 
तब वह पुरुष उसे दक्षिण दिशा बता देता है, 
पीछे उस दिशाको जानेवान्ठा पुरुष अपनी बुद्धिसे 
रामेश्वर पहुंच जाता है, इसी प्रकार हे प्रजा ! दिशा- 
मात्रसे हमने तुमको आत्मा बताया है, अब तुम 
अपनो बुद्धिसे आत्माकों जानो ! वशिष्ठ भगधवानने 
भी इसोप्रकार श्रीरा|मचन्द्रसे कहा हैः--- 
उपदेशक्रमो राम व्यवस्थामात्रपालनम। 
ज््तेस्तु कारण श॒द्भा शिध्यप्रज्ैब केवछाम॥ 


अथः-साधथनचतुश्य-सम्पन्न मुमुझ्षुको ध्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप जाकर बेदान्तका श्रवण 
करना चाहिये, ऐसी श्रुतिकी आह्या है, इस 
आज्ञाके पालन करनेके लिये ही ग़ुरूका शिष्यके 
प्रति उपदेश है। आत्म-साक्षाटकारका कारण 
शिष्यकी केवल शुद्ध बुद्धि ही है । अशुद्ध 
बुद्धिवाले पुरुषकों ब्ह्माके उपदेशसे भी आत्म- 
साक्षात्कार नहीं होता। इसी कारणसे श्रह्माके 
उपदेशसे विरोचनकों आत्मक्ञान नहीं हुआ था। 
है सात्त्विकी प्रजा ! वेराग्यरहित पुरुष इस 
आत्माकों नहीं जान सकता, बेराग्यवान, पुरुष ही 
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आस्माके जाननेमें समर्थ होता दे इसलिये दे प्रज्ञा ! 
आत्माका साक्षात्कार करनेके लिये तुम वेराग्यका 
सम्पादन करो! 

प्रजाः--है. भगवन ! 
करनेका क्‍या उपाय है ? 

सनकादि:--है प्रजा ! वेराग्यकी प्राप्तका उपाय 
हम पूर्यमें तुमसे कह चुके हैं । सुखके साधनरूप 
ख्वी-पुश्रादिमें सर्वदा दोष देखो, यही घेराग्यकी 
डउत्पशिका कारण है | 

इस प्रकार अधिकारी प्रजाकों उपदेश करके 
उनके शोकके हरनेवाले सनन्‍कादि महात्मा 
पुनः प्रएन, करनेकी इच्छावाडे अधिकाग्यिोंका 
अनादर करके, वहांसे अन्तर्थान हो गये। 
समकादिके चले जानेके बाद दुर्लभ गुरुके लाभसे 
प्रसक्ष मनवाली सब अधिकारी प्रजा परस्पर 
निमश्नलिशस्चित विचार करने लगीः--- 

भ्रजाः--हम अधिकारियोंका अहोभाग्य है, कि 
खनकादि ऋषि हमारे गुरु हुए हैं। इन सनकादि 
क्षियोंकी सर्य प्राणीमात्रमे समान द्वष्टि है, ये 
काम-क्रो धादिसे रहित हैं | जेसे वायु बाहर तथा 
भीतर सश्जार करता है घेसे ही सब प्राणियोंके 
भीतर तथा बाहर ये विचरनेवाले हैं। इनकी 
परोपकारमें सदा प्रीति है, और ये शीतोष्णक 
सहन करनेवाले हैं। दूसरोंके दोष कहनेमें इन्होंने 
मौन धारण कर रखा है। ये सब दोषोंसे रहित 
तथा आत्मज्ञानसे युक्त हैं | जैसे शरदऋतुका 
समुद्र क्षोमसे रहित होता है चेसे ही ये भी क्षोभसे 
रहित निशरचल हैं ! ये निर्मल मनवाले तथा 
पूर्णिमाके चन्द्रमाकी कान्तिके समान कान्तिवाल्ले 
हैं! इन सनकादि ऋषियोंने हमारे हितके लिये 
हमको आत्माका उपदेश किया है, परन्तु घेराग्यके 
अभावसे हमारे लिये उनका सब उपदेश व्यथसा 
ही है, उनके इतना उपदेश करनेपर भी अबतक 


वेराग्यके सम्पादन 


हमें आत्माका अपरोक्षज्ञान उत्पन्न नहों हुआ। 
केवल परोक्षज्ञान मात्र ही उत्पन्न हुआ है। जेसे 
विद्या-अध्ययनके समय सामान्य रीतिसे अर्थ- 
ज्ञान होता है वेसे ही हमको भी आत्माका परोक्ष- 
शान हुआ है | सनकादिके वचनले यक्ञादि 
कमंके कता-भोक्ता ऐसे हम अद्वितीय आत्म- 
स्वरूप नहों हैं, इस प्रकारका महान्‌ संशय हमको 
उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ गुड़ यद्यपि मधुर-रसका 
कारणरूप हे तो भी पित्त-रोगवाले पुरुषको गुड 
कटुताके अजुभवका कारणरूप होता है इसी प्रकार 
यद्यपि सनकादि ऋषियोंके वाक्य आत्मशानके 
कारणरूप हैं तो भी हमारे दोषके कारण उन 
घाक्योंसे हमको संशय उत्पन्न हुआ है इसलिये 
सनक्रादिके वाक्योंमें हमारा मन स्थिर नहीं होता | 
क्योंकि सनकादिने हमको अद्वितीय भआत्मस्वरूप 
कहद्दा है किस्तु यह बन नहीं सकता क्योंकि 
हम कमंके कर्ता-भोक्तारूप हैं तब अद्वितीय आत्म- 
स्वरूप कैसे हो सकते हैं? हम अद्वितीय आत्मस्वरूप 
नहों हैं । सनकादिने पूर्व अहं ऐसे शब्दका 
लक्ष्य तथा अहंँ ऐस ज्ञानका विषय आत्मा बताया 
है, यह भी बन नहों सकता, क्योंकि अहं ऐसे 
ज्ञानक्ी विधषयता हममें नहों है और अहं इस शब्दकी 
लक्ष्यता भी हममें नहों है इसलिये हे अधिकारियो ! 
हमको आत्मामें दृढ़ असस्सावना उत्पन्न हुई हे। 
इसी कारण हमारी असस्भावनाकों देखकर हमारे 
बिना पूछे ही सनकादिने आत्मज्ानकी प्राप्तिफे 
लिये हमको बेराग्य और जेराग्यका दोष -द्गवश्टिरूप 
उपाय भी बताया हैं |इसलिय हे अधिकारियों ! 
हम सब मिलकर पदार्थोके दोषोंका विचार करें। 
प्रथम, शरीरमें क्या क्‍या दोष हैं, इसका विचार 
करना चाहिये। ऐसा विचाग्कर अग्निद्दोत्रके करने- 
घाले अधिकारी पररुपर मिलकर इस प्रकार विचार 
करने लगे | (क्रमशः) 


ज्त्रह्ल 


सेस््या ६] 
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( छेखक-पं ० श्रीवुक्लसीरामजी शर्मा “दिनेश ) 
( पूव प्रकाशितसे आगे ) 
अम्बरीष-अवहेलना 
अर्थात्‌ 


दुवासा-दपे-दलन 


दोहा 


जन्मा श्रीनाभागके, पुत्र एक विख्यात | 
अम्बरीप अलिवर-रसिक, श्रोहरि-पदू-जल्जात ॥ 


कार्तिक एकादशी भूपने रक्‍्खी ईश रिम्ानेको , 
अति श्रद्धासे अपने पिछुके पाप ताप कट जानेको ! 
अम्बरीपका अन्तः हरिके भजनेसे था शुद्ध घना, 
गो,आाह्ाय ण,जन,असिथि,दीनका परमभक्त वह विमख-मना ॥ 


सब धन्धोंसे निपट, तीन दिन घत-युत भजन किया उसने , 
सहज सुल्नभ होनेपर दुलंभ 'अघ-हर अमत पिया उसने । 
भक्त-मणडली-मध्य बेठकर लाज छोड गुण-गान किया , 
जगा रात भर छुका छमर्मे, प्रीति-सरितमें स्नान किया ॥ 


हुआ परूचेरा 'हरि हरि' करता लगा घूमने प्रम-छुका , 
सरपट गतिसे दौद रहा मन, हरिके जपसे नहीं थका। 
दुर्वांसा था गये अचानक, देख भूपने शिर नाया , 
जान परम सौभाग्य, श्राज निज, भूप-दगोंमे जल छाया ॥ 
दोहा 
अहा ! आज पारण-दिवस, धरपर ऋषि मेहमान । 
झअनायास ही भा गये, रीके श्रीभमगवान ॥ 
आसन ऋषिवरको दिया, बहुत प्रेमके साथ | 
"है झ्ुुनीश ! आये भल्ते, सुकको किया सनाथ ॥!* 


हाथ जोढ़कर करी प्रार्थना भोजन करने द्वेतु वहीं , 

सत्य प्रेमके आगे कोई “ना” कर सकता भज्ञा कहीं ९ 

सुनिने फी स्त्रीकार प्राथंना, यम्ुना-तट स्तानाथ राये , 

नूपके सन-मानसमें फिरते-तिरते भाव मराद्य नये ॥ 
ध्ठे 


हरिने केसी की अनुकम्पा ऋषिकों यहां उठा लाये , 
पारणके दिन पाप निवारण कारण ऋषिवर घर भाये। 
स्वयं खड़े हो होकर राजा भोजन बनता देख रहे , 
'देखो, श्रुटि रद्द जाय न कुछ भी' पाचक-गणसे यही कहे ॥ 


इधर ड्रादशी एक घड़ी है, शेष त्रयोदशि आाती है, 
जो न द्वादशांमें पारण हो, भ्यर्थ हकादृशि जाती है। 
उधर महा-मुनि तपंण, सन्ध्या, जपर्मे जा लवद्बोन हुए , 
घर्म-वेषदर्म पढ़े भूपत्र बिना नीरके मीन हुए्‌॥ 


'पारण जो न करू तो जाती एकादशी निरथैक है, 
जो न जिमाऊं अतिथि प्रथम तो धमं न रहता सार्थक है |” 
पूज्य शराह्मणोंसे नृपवरने पूछा क्या में करू अहो! 
बात रहे ञ्रो धर्म न जावे, ऐसी कोई युक्ति कहो ॥? 


दोहा 


विप्र-छन्दने सोच कर, कहा 'करो जल्न-पान ।! 
पारण नृपवरने किया, सोच समझ कल्यान ॥ 


सन्ध्यादिकसे निपट महासुनि चले मूमते नृप-धरकों , 
नूपने सविनय शीश नगाया, आते देंख मुनीश्वरको । 
सुनिने घरकर ध्यान विज्ञोका, सपने पारण किया अ॒हो ! 
गर्व-धदुपपर क्रोध बाण धर, भूप लक्ष्य कर ब्षिया अहो ! 
प्रथभ सइ्ज ही क्रोधी, दूजे, छुधा-प्रपीढ़ित,तीजे तेज , 
झोठ फरकने सगे क्रोधसे, बिखरा विकट जटा-बन्धेज । 
दाँत पीस कर बोले, 'देखो' यह हरि-भक्त कहाता है , 
घन-मवास्थ, अति ढीठ, घमंको निर्भय यों डुकराता हैं ? 


ट्जुर्‌ कल्याण 





अतिथि बना में हसका सो तो यमुना-त्ट बैठा भूखा , 
यह महक्वोंमें बैठ जीमता, कैसा कठिन हृदय, रूखा ? 
नहीं अतिथि अपमान हुआ यह, इसके मदका गान हुआ ॥ 
नहों धर्म-अपमान छुआ यह, है झधमंका मान हुआ ॥ 


नहीं, नहीं, मैं अ्रव ही इसको इसका मजा चखाता हूँ , 
'देख देख रे ! देख, सुमे में अपने हाथ दिखाता हूँ । 
देकर कटका एक क्रोधसे अपनी जटा उखाड़ी एक , 
बुर्वासाने अपने द्वाभों भर ली दुखकी गाड़ी एक॥ 


दोहा 


झम्बरीप पर छोड़ दी, कृत्या वह तत्काल | 
प्रदक्षल अनतकी भद्ध सदृश, कपटी स्ले करवाद् ॥ 
सम्मुख जोदो हाथ युग, राजा खड़ा प्रशान्त । 
हरि यह ल्ीक्षा देखकर, कब रह सकते शान्त ॥ 


चला सुदर्शन चक्र घूमता कृत्याका “इतिकृश्य” किया , 
प्रखर अनत्ष से कमल सरश वह रक्षित अपना रूत्य किया। 
हुआ शान्त अब भं न सुदर्शन दुवासापर टूट चत्ना , 
मुनि-पासे विपरीत पढ़ गये, भगा।, कि जाना अभी जल्ञा ॥ 


आगे हैं दुर्वासा पीछे चक्र सुदर्शन तेज भरा, 
छिपनेको भी ठार न पाई, मुनिने जासा. अ्रमी मरा | 
मेरुगुफामें, भ्मण्डक्षमे, नभमें सात पताद़ोंमें , 
सप्त सागरों, लैलोकोर्मे, ढूँढा सी से) ताबोंमें ॥ 


गये हाँफते विधिके सम्मुख, 'भगवन्‌ ! रक्षा करो, करो , 
शरणागन है श्रभय-प्रदायक निजकर मम शिर घरो घरो' । 
ब्रह्मा योले हँसकर, 'सुनिवर, अच्छी आपद पीछे की ! 
मुझसे लेकर सर्व शक्तियां हैं सब उससे नीचेकी ॥ 


उसका दोषी हम न रख सकें, एस तो आज्ाकारी हैं , 
फिर तुम उसके अक्त-द्रोही इससे डरते भारी हैं । 
इरि निज-दोषी नहीं देखते जैसे भक्त-द्रोहीको, 
जहाँ पसीना पढ़े भक्तका देते वहां स्व-लोहीको ॥ 


भक्षीभाँति हस हरिको जानें, फिर क्‍यों आपद शिर ठाझें , 
सुनिवर, दौर न यहां शरणको, इच्छा रही, जहाँ जायें! । 


दोहा 


कोरा उत्त अआवणकर, विधि-सुखसे तत्काल । 
दुर्बासान्भाशा वृद्धो, हुआ विकल्य, बेहाक ॥ 


[ भांग 9 


चला + 


भगा तुरत ही जटा बसखेरे भयसे तनकी सुध स्यागे , 
देख देख रे जगत्‌ ! देख तू गये जा रहा है सागे। 
झट्दकार जो हरिजन अपना हरिको सौंप दिया करते , 
अम्बरीषको भाँति उन्होंका शरीहरि पक्ष लिया करते ॥ 


गया जहां कैल्लाश शिखर-पर ध्यानावस्थित शंकर थे , 
तेज श्रिशूल्ल गढ़ा था सम्मुख, सारे साज भयंकर थे | 
जटा--जूटपर फण फेल्लाये, गर्ज रहा था प्रथल फणी , 
आगदण्डोंसे लिपट रहे थे सपं, चस रही चचछ-मणी ॥ 


“जब्ा जल्वा हे भगवन्‌ !' जब यह शब्द दूरसे कान पढ़ा , 
मदन-दहनकी याद दिलाई -- हुँसरा शिवका बैक बढ़ा। 
ध्यानावस्थित शंकरके जा पद-कमल्लॉमें शिर नाया, 
भयसे भारी विकत्न हुआ है, घूज रही थथर्थर काया ॥ 


दे गिरीश | है शग्सो ! शूलिन्‌ ! हे शरणागतके सक्ली । 
श्राहि, श्राहि हे शर्व ! ढाल दो हर कृपाकोी अ,भज्ली । 
हरने खोले नेश्र, कहा 'हे मुनिवर ! कैसे काँप रहे ?! 
है हर ! मेरी रक्षा कर जो--चक सुदर्शन अमी दहे ४ 


दोहा 


ध्यद्वां चक्रके चोरकों, नहीं छिपनको दौर । 
सेवक केसे रस सके, निज स्वामीका चौर ॥ 
जो मेरा चित चोर है, तू है उसका चोर । 
चरण उसीके जा पकढ, भाग उसीकी ओर ॥ 


पापीसे भी पापी अपने पापोंकी कर याद कभी , 
रोकर दरिके चरण पकड़ ले, हरि अपनायें उसे तभी । 
भान, लाज, छुक्न-छपझ्मछोड़कर रोकर हरिकी ओर भगो , 
हरिके ठगनेकी यह विधि है, तुम्हें बता दी, शीघ्र ठयो ॥ 


हरिकी और चल्नोंगे जितने पाप करेंगे उतने ही , 
हे सुनिवर यह निश्चय जानो, दीनवन्धु हैं व स्नेही | 
मुनिवर हरिकी शरण भगे कट, शिवको शीश नवा करके , 
अब तो चले सुधा-सरवरको, गवे-धतूरा खा करके ॥ 


परमधाम, वौकुणठ विराजें जहां चराचरके स्वामी , 
सज्न-आपद सहज विनाशक, शत्रासक असुर, गरुढ़गामी। 
हरिके चरणोंमें जा मुनिने अ्रश्वु बहाते सिर टेका , 
उचष्ण 5 ये दुखित हृदयके, उरको भयने था सेंका । 
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मुनि बोले 'हे नाथ ! तुम्हारा मैंने जाना नहीं प्रताप । 
भक्त आपका बहुत सताया, शिरपर है यह मेरे पाप । 
पीछे पढ़ा सुदर्शन मेरे, उरको पाप जकाता है, 
श्राहि, त्राहि है नाथ | जला मम तन मन सब ऊुछ जाता है ॥ 
दोहा 
नाथ ! आपके नामसे, नरक-भोति हो दूर। 
मैं शरणागत आपकी, करो कष्ट यह चुर ॥ 
हे ब्राह्मण ! मम भक्त हैं, प्यारे सुझे विशेष । 
वह मेरा ही शत्रु है, जो दे उनको क्लेश ॥ 
जम मेरे आधोन हैं, में उनके आधीन!।! 
कैसे तज् दूं में उन्हें, जो सुक जलके मीन ॥ 


भक्त मुझे निज्र स्वेस देकर मुझको वश कर लेते हैं , 
नारी पतिव्रता निज पति ज्यों, रंश सन हर बोते हैं । 
मेरे भक्त न सुक्ति चाहते, मेरी सेवा ता करके , 
अपनेको क़ृतकाये मानने प्रतिपक्ष मुकको भज करके 


मुनिचर, जाओ ! निज अपराध क्षमा करवाओ भुपतिसे , 
है कल्याण इसीमें निश्चय जानो मेरी सम्मतिसे। 
सन्‍त महात्मा भक्तोंके उर कोमल होते हैं भारी , 
क्षमा करेंगे तुरत तुम्दारा नुप अपराध दयाधारी ॥ 


अक्तोका कुछ नहीं बिगढ़ता उन्हें कष्ट पहुचानेसे , 
दुख पाते हैं दुखटहाता ही भक्त अद्देतु सतानेसे | 
सुनिवर ! शान्ति सिल्लेगी तब ही क्षमायाचना करो वहां , 
अब न विल्षम्ब करो बस ज्यादह, मत सटको मुनि, जहाँ तहाँ ॥' 


सुनिने जा तत्काल भूफके पदुन्‍प्मोर्मे शिर नाया, 
माहाण निज चरणोंमें देखा नुपको बहुत तरस आया। 
मुनिका सब अपराध भूलकर आप हाथ मल पछताया , 
मेरे कारण हाय! मुनीश्वर देखो कितना दुख पाया॥ 


दोहा 
चक्र शान्ति-द्वित नृपतिने , की विनती तत्कारू | 
चअक-स्तुति करने खगे , भूपति परम दयासख्त ॥ 


दि 
सबया 


है खत्-पुअ-विनाशक चक्र! करो करणा सुनि भाजन दारथो , 
आपहि कीजे कृपा अब या पर तीनोंहि देवन याहि बिसारथों । 





भक्त-भमारती 


८७३ 





न के अटल अभ्णी 


मींजत हाथ रदो पछितात सु आपुने गये सों आपो बिगारथों , 
आय गयो शरण सुलसी तब ऐसे झधीनको मारयो न मारयों ॥ 


है जनपालक चक्र ! तुम्हें यह दास प्रणाम करे बहुवारी , 
है भगवानके अख्तर महाश्रिय, दुष्टवेनाशक, हे लयकारी । 
हे शुभ दर्शन! चक्र सुदर्शन |! भवभ्यभभन विश्वविहारी , 
राखिये,राखिये ,तेजहि रोक्यो न डारिये क्रोध किघीं चिनगारी ॥ 


दोहा 
अबतक जो मेंने किये, दान, पुण्य, तप, कर्म । 
वे सुनिको रह्षा करें, जो सक्षा हो धर्म ॥ 
हनना कहते ही अद्दो, चक्र हो गया शीन। 
शान्ति झुनीश्वरको मिल्ली, गदगद हुए, अभीत 0 


सुनि बोले हरि-भक्तोंको मैं महिमा जानी आज अ्रहो ! 
हरिको वश कर लिया जिन्होंने उनको क्या कुछ कठिन कहट्दो 
कोन कडिन है काम विश्वमें जिसे न हरिजन साथ सकें , 
रहते हैं बेखबर विश्वसे हरि-रति मविरा रहें चुके ॥ 


“घन्य धन्य दे राजन्‌ ! तुम हरि-भक्ति-सरितमें नहाते हो , 
हरि-कल्पद्ुमकी छायामें बेठ ब्रिताप नसाते हो। 
झुझपर की अलुकम्पा कितनी भूल गये अपराध महा ! 
चक्रानलसे मुझे बचाया धन्य दुयालों ! भूष ! अहा !! 


सुनकर अपनी काघा नृपक्रों कज्ञा-शाँधीने घेरा , 
अपनी छाघा सुनकर होता मुदित नहीं हरिका चेरा। 
हरि-जन सब हो कारोंमें हैं हरिका हाथ लखा करते , 
अपने किये परम कार्योकी शाघा सुनते हैं डरते ॥ 


भोजन करने हेतु नृपतिने सुनि-चरणोंमें शिर लाया, 
ऋषिने भोजन किया तुष्ट हो, रोम रोममें सुख छाया । 
आशिवांद दिया नृपवरकों 'राजन्‌ ! यह शुभ यश तेरा , 
शार्वेगी सब का देवियां जानो सत्य वचन समेरा॥।! 


दोहा 


भोजन करवा भूपको, जे आह्ला तत्काल! 
अरह्वालोक ऋषिवर गये, रच इतिहास रसांल ॥ 
राजन ! यद नृप-भक्तकी, पुण्य-क्रथा सप्रेम । 
सुनें सुनावें जो सुजन, सदा सदन हो क्ोम ॥| 
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कल्याण 





॥ झों भीहरि: शरणम्‌ ॥ 
श्रीमती बदहनाजी, 


जय श्रीकृष्ण ! 


१९४ आपके पाससे आकर ऋषि- 
कह केश होते हुए गदमुक्तेश्वरमें 
यात्रियोंकी सेवा करनेके लिये 
चला गया था । रातको वहांसे 
8.5० छा आया। आशा है आप भी 
सानन्द गड-स्रानसे निवृत्त 
हो गयी होंगी। महात्मा श्रीतलसीदासजीने एक 
जगह लिखा है-- 





सुत, वारा अरु लच्तमी , पापीके भी होय। 
सत्सज्ञति अर हरि-भजन , तुझसी दुलंभ दोय ॥ 


सारी दुनियाँको--स्त्री-गतिको--सब झुख 
होनेपर भी “ हमारे सन्‍्ताम हो ” “ सनन्‍्सान हो ” 
इस छालसासे इधर उधर भटकते देखा जाता है- 
ऐसी भटकन भी चाहे पूरी हो गयी हों। जिसके 
स्त्री नहीं है वह पुरुष स्त्रीकी खोजमें मतवाला देखा 
जाता है, ऐसे पुरुषको याहे रंभा और उ्ंशीसी 
स्त्री मिल जाय, और पुरुषकी खोज़में फिरनेवाली 
सस्‍्त्रीको चाहे इन्द्रसे अधिक ऐश्वर्यशाली और 
कामदेवसे खुन्दर पुरुष मिल गये हों | सब दुनियां 
इधर उधर दौड़ती नाना प्रकारके जाल रचती 
और पाखणडॉमें फंसी हुई किसलिये देखी जाती है ? 
लक्ष्मी”! के लिये। ऐसी लक्ष्मी भी चाहे प्रिल 
जाय, छाखों करोड़ों रुपये भो पास हो ज्ाय॑, 


न्‍्ी अल लत तन तन न जनत आऑिथन अनानन लीन ऑऑशननानानाओ अनीणा+ जौ-+ 


इससे हुआ क्या ? श्रीतुलसीदासजी महाराज वर्णन 
करते हैं कि अनेक तरहकी चालें और चालाकी 
खेलकर ये ऊपर लिखी बातें चाहे कोई भी प्राप्त 
कर ले | हाय, इतने उद्योग और धन्धेके बाद भी 
जिसको प्राप्त करके, मनुष्य समझता है-मैंने गढ़ 
जीत लिया 7 उससे हुआ क्या ? हुआ वह पापी! 
संसारमें मनुष्यको किस तरह चलना चाहिये, इस 
बातको सिखानेवाले शास्त्रोंकी सम्मतिमें वह क्या 
हुआ ? 'पापी' । बस, वह “पार्पी” कहलाने लायक बन 
गया । इसलिये मोस्वामीजी महाराज कहते हैं- 
फिर वह “मनुष्य! कब बनेगा? जब वह सत्सड्ुतिमें 
पड़ेगा-सत्सडु मिलना ही कठिन हैं | अच्छे प्रारब्ध- 
से या भगवानकी ही कृपासे सत्सडूर्तत मिल जाती 
है| विभीषणने हनुमानजी से कहा था-- 


“अब भा मसोंहि भरोस इलुमन्ता, 
विनु हरि कृपा मिले नहि सन्‍्ता” 


आजकल सत्सडुर्गतका अभाव हो गया है 
बहनाजी ! वशिष्ट, महपि व्यास.श्रीशुकदेध, कपिल 
कणाद, गौतम आदि ऋषि-मुनि कहों मर थोड़े ही 
गये हैं- हैं यहाँ ही । फिर वे हम लोगोंकों क्‍यों नहीं 
मिलते ? इसीलिये नहीं मिलते कि हम लोगोंके 
& एक भाईने अपनी बहिनको पत्र लिखा था, पत्र- 
की नकल एक प्रेमी सजनने उनकी झाज्ञासे 'कल्याण'में 
प्रकाशनाथ भेज दी है | उपयोगी समझकर पत्र यहां 
प्रकाशित किया जाता हैं। --सम्बादक 


संस्या ६ ] 





हृदय बहुत €ी तुच्छ और परस्परके व्यवहारमें 
चार्लें खेलनेवाले नीच हो गये हैं । जहां 
कोई मलीन समाज बेठा हो-सुल्फा, शराब 
पी रहा हो, अपनी असमभ्यताभरी निरुद्र श्य गपशप 
लड़ा रहा हो, तुम वहां जाकर क्यों नहीं बेठ सकती ? 
इसीलिये कि उनका व्यवहार तुम्हारी दृष्टिमें 
नीचा है। उस नीचतामय, असभ्यतामय, मलुष्यता- 
रहित परस्परके व्यवहारको तुम पसन्द नहीं करती, 
ठीक यही बात यहां भी घटा लो- हमारा 
पारस्परिक चाल्खछन उनको ( ऋषि-मुनियोंको ) 
नहों भाता | इसीलिये वे हम छोगोंके पास आकर 
नहीं बेठते। अतण्व बहनाजी, जो सत्सड्डति 
करनेकी इच्छा रखनेवाला हो, उसे भी चाहिये कि 
अपने व्यवहारकों ऊ चा बनावे। खत्सड्रति करनेकी 
इच्छा रखनेवाला यदि यह कहे कि 'मेरा व्यवहार 
कया नीचा है? तो इस समय तक उसकी आंखोंपर 
अविद्याका पर्दा पड़ा हुआ है । वह इस बातकों 
डसी तरह नहीं जान सकता जेसे उपयुक्त मल्िन 
समाज अपने व्यवहारकी त्रुटियोंकी नहीं 
सममभता, अनएव आपसे भी मेरी नम्न प्राथना दै, 
फकिआप अपने सांसारिक व्यवहार को ऊ चा बनाइये । 
मेरा हदय यह भी जानता है, आपमें गुण भी 
बहुत हैं । अहा आनन्द ! इससे अधिक आपमें 
और क्या गुण होगा कि आप श्रीकृष्ण परमात्माकी 
भक्त बनना चाहती हैं। अब में आपके ग्रुण और 
अवगुण दोनोंको ही इस विचारसे आपके सामने 
रखता हूं कि, आप अपने गुणोंमें तो वृद्धि करें 
और अचगुणोंको छोड दें । 

गुण 
( के ) भ्रीकृष्ण-परमात्माकी भक्तिकी चाहना | 
(ख ) गंभीरता | 
( ग ) नीतिज्षता | 
( घ ) खभाव-सिद्ध स्रियोंकीसी चंचलताका असाव। 


बहिनके नाम एक भाईका पत्र 
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( ऊू ) मितव्ययिता ( अपने द्वव्यका जोड़ना ) 
(थ ) प्रेमीखभाव । 
अगपगुण 

( के ) चाह होनेपर भी ऐसे बानकोंका न बनाना 
जिनसे भक्ति बढ़ सके। 

( ख्र ) अट्ृढ़ता ( सांसारिक लोगॉंले डर जाना ) 

(गे) नीतिको चालबाजीकी रीतिमें बदल देना | 

(घ ) अधिक विचारा-विचारोंसे अच्छे कार्यको 
खय॑ बिगाड़ बठना। 

( कू ) सत्सकृतिका बानक  बनानेवाले और 
भगवानका भजन करनेवाले, अपने 
कत्तव्यकोी पूरा करनेवाले कार्मोंमें भी 
कंजूली करना ! 

(चना) सन्देह भरी तबियत ( शक्की मिजाज ) 


इन अपने छः गशुर्णोके साथ इन छः 
अवशुर्णोको, बहनाजी ! जोड्कर देखो, फिर देखो- 
केसी उथल-पुथल मच जाती है | ऐसी ही मच भी | 
रही है। विचारकर--मननकर समझो न ! इन 
अवग्ुणोंके रहते 'सत्सकुति! का सच्चा रस 
चाखना कठिन हो जाता है । जब सत्सड्डति नहों 
तो भगवानका भजन कहाँ ! 
शुसाईजी कहते हैं-- 
तब यह जीव विविध विधि , पावे संसति क्लेश । 
हरि साया अति दुम्तर तरि न जाय विहूँगेश ॥ 
इसीलिये अन्यश्र सत्सड्भुतिकी यह प्रशंसा है-- 
तांत, स्वर्ग अपवर्ग सुख घरिय तुला इक अन्न | 
मिले न ताहि सकल मिलि , जो सुख लव सत्सक् ॥ 
सत्सड्ति मिलनेके लिये धन-दौलतकी 
तो कौन कहे, अपने शरीरके खूनसे सींच-सोंचकर 
सत्सड्रतिकी खेती की जाय तो भी बुरी नहीं। 
अरे, सोचो, समको, चेतो, जरा गौर 
करों | अपने पासका धन ( बीज-जीवन ) जूमीनमें 
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फेंककर ही किसान इस क्षणिक खेतीको अपना 
पाता है। तय फिर-- 
नर, संसारी लगन में, दुख, सुख सहें करोर | 
“बारायण' हरि लगनमें, जो कछु होथ सो योर ॥ 
जिसके प्राप्त करनेमें अपनी आत्माको बेचना 
पड़ता है, जिसके पास रखनेमें अपनी जानका भी 
खतरा रहता है, भयसे खुखकी नोंद स्रो भी नहीं 
सकते । हा | ऐसे उस घनकी तीन गति होती है-- 
दान, भोगो, नाशसिस्रो गतयो भवल्ति वित्तस्थ । 

(१) जिसके पास धन हो, और यदि वह बुद्धिमान 
ही, तो उसे चाहिये-हस प्रकार उसका व्यय 
करे जिससे उसे सत्सड्रति प्राप्त हो। 
( यह धनकी सबसे उत्तम गति है ) 

(२) अपने शरीर, मन, और बुद्धिके बढ़ानेमें और 
इन्द्रियोंकी ताकतको ठीक रखनेमें खर्च करे । 
( यद्द धनकी बिचली गति है ) 

(३) जिसके पास ध्रन है और वह इन ऊपर 
लिखी दोनों बातोंमिं अपने धनको नहीं लगायेगा 
यह क॑जूस हाथ मरू-मलरूकर पछतायेगा, उसके 
धनले दूसरे मौज उड़ायंगे, और मूछोंपर ताव 
देंगे। ( यह अधम गति है ) है 


अर्थात्‌ः--सत्सड्रतिकी_ इच्छा रखनेवाले 
घनिकका कतंब्य है कि वह अपने घनका उपयुक्त 
पके कायमें सदुपयोग करे। दूसरे कार्यमें 
सदुपयोग करनेवाले व्यक्तिका नम्बर दो रुवयं ही 
बन जाता है, और तीसरा तो नस्बर तीनमें 
आनेवालो पश्चास्ताप-पंक्तिक बाहर सहज ही आ 
बेठता है । 


अरे हुआ क्या? तुमने किया क्या? सारा 
संसार ही इस घन-दौलतके पीछे मर मिट रहा है, 
तुम भी मरमिटे तो फिर'''' इस मार्गमैं चलने- 
वालेकी तारीफ़ हुई क्या खाक ? क्यों सन्देहमें पड़े 
हो ? यहां सनन्‍्दहका काम ही क्‍या है ? यद्द तो 
ध्रुव सत्य है ।संसारी मनुष्य अपने बल्पर कूदते 
हैं। फू कसे पहाड़ तक उड़ानेका मनसखूबा गांठ लेते 
हैं । यह उचड़ः--यह तरड्ः और यह ऐेंट-यह येढ़ी 
पाग किसलिये है?! समझी ? अपने भरोलेपर ! 
हाय ! हाय !! ये अपने भरोसे पर इतना भरोसा 
बने बेठे हो-धिक्कार ! घिक्कार ! अफसोस !! 
बहिनका दीन भेया 
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दिलकी बिदाई ! 


पिघला जो कासनाकी वहानिसे हमारा दिल , 
ओऑसू बन-बनके, न जाने कहाँ बह यया ! 
चाहता था कहना कलेजेकी कसक वह , 
किन्तु व्यथा भारसे, न ह्वाय ! कुछ कह यया ! 
अपनी तरंगमें तिरोहेत हुआ वो, जब-- 
दिल हर नहीं, तो अरमान कोन रह गया ? 
दूर होके उसने हमारा बड़ा साथ दिया , 
“मुक्ति-पथ पाया, कामनाका दुर्ग हह गया ! 
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रामसेवक त्रिपादी 
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( छेखक--एक थिन्ताशीज़ सजन ) 


कि 9 प्तम कमके फलका नाम खुख है। 
रघ ) जो उत्तम कर्म करते हैं उनकी सुख 
का पा /] 
$८ > अ * अवश्य मिलता है। बिना उत्तम 
कर्म किये केवल चाहनेमात्रसे सुख 

कैसे मिलेगा ? नीच कम्के फलका नाम दुःख है 
इसल्ये जो नीच कर्म करते हैं उनको दुःख अवश्य 
मिलता है। केवल न चादनेसे बह मिट नहीं जायगा, 
मिलेगा ही। यह कार्य-कारणके नियमका चक्र 
अनादिकालसे घूमता चला आता है, बड़ा-छोटा 
जो कोई भी इस चक्रके चक्करमें आ जाता है, वह 
अवश्य कुचला जाता है | मा-बाप मर जानेसे छोटा 
बच्या निरूसहाय चिल्लावे तो चिल्लाया करे। उसको 
पुकारसे अथवा किसी निस्खद्ाया दुखिया विधवा- 
के आँखुओंस उस चक्रकी गतिमें कभी अन्तर नहीं 
पड़ता । जबतक जांच मायाके बन्धनमे रहेगा, 
बराबर ठुःख-छुख भोगता ही रहेगा। मायासे 
छूटकर भगवत्‌ू-सन्निधिमें पहुंच जानेपर तो उसको 
कोई भय नहीं । 

ओर भर भर 

जनन्‍्म-मरणका चक्कर अथवा आवागमनका 
भगड़ा तो मायामरडलके भीतर है। उत्तम कमंके 
फलसे प्राप्त स्वर्ग-सुखकी भी अवधि आ जाती है। 
क्योंकि उत्तम कम अवधिवाला है दो उसका फल 
स्वगं-सुख भी अवधिवाला ही है। पुण्यका फल 
भोग लेनेके अनन्तर स्वगंसे फिर मत्यंलोकमें आना 
ही पड़ता है और फिर वही जन्म और उसके बाद 
मृत्यु । यही क्रम, वही सिलसिला । 

>८ > > 


ईश्वर, जीव और मायाका नित्यत्व शाख- 
सिद्ध दे | ये तीनों ही अनादि हैं। कपिल मुनि 
मतान्नुसार 'कुछ नहीं? मेंसे कोई वस्तु उत्पन्न नहों 
हो सकती | कार्य अपने कारणमें रहता है । स्थूल- 
सूक्ष्मका भेद भले ही पड़ा रहे । इसमें कोई हानि 
नहीं ईश्वर, जीव, माया ये तीनों अब भी हें, 
पहले भी थे और भागे भी रहेंगे । इनका न आदि 
है और न अन्त है। तेक्तियीय उपनिषदुके एक 
घचनमें प्रायाको स्पष्टतया अजा कहा गया है। 
अजाका अर्थ है-- जिसका जन्म नहीं, अनावि। 
इसी प्रकार जीचको 'अज' कहा है। इसका भी यही 
मतलब । “झजामेफासू लकोहितशुक्रहृष्णाम बह्डी 
प्रजामू जनयन्ती सरूपास्‌ भजो ढोको जुपमाणोनुशेते 
जहात्येनाम्‌ आुक्तभोगामजोन्यः ” अर्थात्‌ एक अजा 
है, वह लाल श्वेत और काली है, अपने रूपके समान 
ही बहुत प्रजा उत्पन्न करती है, एक 'अज' उसमें 
अनुरक्त हुआ रहता हे, दूसरा अज़ है वह इस भुरू- 
भोगाके बन्धनमें नहीं रहता है | इसका अभिभ्राय 
यह है कि रज, सतक्त्व. तम ये तीन गुण मायाके 
हैं। लाल सफंद और काला यह तीन रंग इन तीन 
ग़ुणोंके हैं । इसी लिये अज्ञा-- नहीं जन्म लंनेवाली- 
मायाको इन तीन रंगोंवाली कहा गया है। 


अश्वसे अभ्व, हाथीसे हाथी और भज्ुष्यसे 
मलुष्य इसी तरह समाानरूप उत्पक्ति इस 
मायामण्डलमें होती आती है | कार्यमें 
कारणका रूप किसी न किसी भप्रकारसे 
आज़ाता है अतएव अज्ञा मायाको अपने रूपके समान 
बहुत प्रज्ञा उत्पन्न करनेवाली कट्दा है। एक 'अज! 


८५८ 


डा 


अर्थात्‌ नहीं जन्म लेनेबराला इस मायाके भोगोंमें 
लगा रहता है और दूसरा 'अज' अर्थात्‌ नहीं जन्म 
लेनेबाला इस मायाकों छोड़ देता है । 
ओर ओर | 
वास्तवमें 'नाश” किसी द्वव्यका सबंधा अभाव 
होजानेका सूचक नहों है बल्कि कार्य अपनी कार- 
णावश्याकी सट्टूशतता पर चला जाय अथवा परिणामी 
दन्यका परिणाम हो जाय--डसको “नाश” शब्द 
कहकर व्यवद्दार करते हैं। नित्य वस्तुका सर्वथा 
अभाव केसे हो सकता दे ? गीताका वचन है-- 
नासतो बिशवते भावों नाभावों विय्यते सतः। 
अर्थात्‌ असत्‌का भाव नहीं होता है और सत्‌ 
जो अविनाशी है उसका अभाव नहीं होता | 


>्र >् | 

माया और जीव दोनोंका नाम परिणामी है । 
परिणामके दो भेद हैं-- (१) खरूप-परिणाम 
(५ ) रसुवभाव-परिणाम 

मायामें यह दोनों होते हैं किन्तु जीवमें स्वरूप- 
परिणाम नहीं होता, केवल स्वभाव-परिणाम ही 
होता है | ईश्वरमें दोनों ही परिणाम नहीं होते। 
ईश्चरका सब व्यवहार स्वतन्त्रतापूर्वक है,कर्म बन्धन- 
से नहीं। यों ईश्वर, माया और जीवका भेद स्पष्ट है। 
दूसरे शब्दोंमें यों समकना चाहिये कि ईश्वरकी 
श्थिति स्वतन्त्र हे। जीवर और माया-चित्‌ एवं 
अचितू--की श्थिति स्वतन्त्र नहीं हे । 

घस्तुतः सत्‌ चस्तुका अभाव नहीं होता। 
साधारण जन किसी जीवकों जलता देखकर उसके 
जल जानेपर सर्वथा अभाव होना समभ लेते हैं, 
यह टीक मनहीं,-उसको अभाव नहीं कहा जा सकता | 
जीघ एवं शरयरका जो शरी र-शरी रीरूपसे अतिनिकट- 
तम सम्बन्ध है इसीस उसका जलन दिखायो देता है, 
परन्तु वास्तवमें जीव जल ही नहीं सकता | गीताका 
घचन हे--“नैनं दहति पावकः” | इसके अतिरिक्त 
शरीर जलनेके सम्बन्धमें भी यद समझना चाहिये 
कि शरीर जिन तसश्वोंसे बना है, वह सब तत्व 
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उस शरीरके जलनेपर अपने अपने घूल तसस्‍्वोंमें 
मिल जाते हैं और जीव स्वकर्मवशात्‌ दूसर शरीर- 
में जा विराजमान होता है । 

इस शरीरमें जीव शरीरी है, इसीप्रकार जीव 
शरीर है और उसमें परमात्मा शरीरी है । चित्‌ और 
अचित॒का प्रपश्च परमात्माका शरीर है। खुबालोप- 
निषद्में यह सब स्पष्ट लिखा है। यथा-- 

“यः पृथिन्यां तिष्ठन्‌ पथिव्या अन्तरो ये पृथिवी न वेद 
यस्य प्रथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरोयमयति एषत आत्मा- 
न्तर्याम्यमृत: | यः आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न 
बेद यस्याउत्मा शरीरं य आत्मनमन्तरोयमयति सत 
आस्मान्तयाम्यमृतः ।'? 

अर्थात्‌ जो परमात्मा पृथ्वीमें ठहरा हुआ 
पृथ्वीसे पृथक है, पृथ्वी जिसको नहों जानती है, 
पृथ्वी जिसका शगीर है, जो पृथ्वीकों भीतरसे 
यमन करता है चह तेरे आत्माका अन्तयांमी है 
और मरण-घधरंरहित है, जो आत्मामें टिका हुआ 
आत्मासे पृथक्‌ है, आत्मा जिसको नहीं जानता है 
आत्मा जिसका शरीर है, जो आत्माकों भीतरसे 
यमन करता है वह तेरे आत्माका अन्तर्यामी है और 
अमृत है । अन्तर्यामीका अर्थ है जो भीतरसे 
यमन करे। परमात्माका अर्थ है आत्माका भी 
आत्मा । क्‍योंकि शरीरमें जैसे आत्मा जीव है 
वेसे ही जीवका भी आत्मा परमात्मा है । 
परमका मतलब यह है कि इसके परे कोई 
नहों | यह नाम ही शरीर शरीरी भावकों 
धारण किये हुए है | इस प्रकार मुख्य शरीरी 
परमात्मा ही ठहरता हैं | छान्दोग्य उपनिषदु- 
का वचन  है-- “अन्तःप्रविष्टशासा जनानां 
सर्वात्मा--अर्थात्‌ जो भीतर प्रवेश किये हुए जनों- 
का शासन करता है वह सर्वात्मा है। इससे यह 
समभनेमें कठिनता न होगी कि जीव, ईश्वर, माया 
ये तीनों ही नित्य हैं सही किन्तु इनमें मुख्य ईश्वर 
अथवा परमात्मा ही है| यमन करना- शासन 


संख्या ६] 

करना उसीका काम ठहरा | यमन करनेसे तात्पय- 
अपने अधिकारमें रखना-यर्थेच्छ चलाना है। 
इसीको शासन करना कदा जा सकता है। 


डद्घृत उपनिषद्‌-वाक्यमें यह आया है कि वह 
आत्माका अन्तर्यामी है, आत्मा जिसको नहों 
ज्ञानता है। इससे जीव-ईश्वरमें वास्तविक भेद 
सिद्ध है क्योंकि यदि भेद न दो--दोनों एक ही 
हों तो एकके भीतर एक है और परमात्माकी जीवात्मा 
नहीं जानता, यह अथथ केले बन सकता है? 
इसके अतिरिक्त देखना चाहिये। शरीरके लक्षण 
हैं--नियम्यत्व ( चलाया जाय जसे चलनेकी 
व्यवस्था ) घायटव ( ध्रारण रक्‍्स्ले जानेकी व्यवस्था ) 
ओर शेपरव ( अधीनता ) इसी तरह शरगीरीके 
लक्षण हैं-नियामकत्व (अधिकारपर्वक चलानेवाली 
व्यवस्था) धारकत्व ( धारण करनेवाली व्यवस्था-- 
जिसके आश्रयसे धाय पदार्थ स्थिर रहें ) और 
शेपित्व ( स्वामीपन ), यह ष्यवस्थाएं अच्ेतन शरीर 
और जीव शरीरीके आपसमें रहती हैं | इसी प्रकार 
प्रपश्च शरीर और परमात्मा शरीरीके परसरूपरमें है । 
क्योंकि परमात्माका शरीर हानेंस जीवात्मामें 
ये शरीरके तीनों लक्षण परमात्माक्री अपेक्षा अवश्य 
रहंगे किन्तु इतनी और विशिष्टता रहेगी कि 
अपना शरीर जसे जड़ है बेसे परमात्माका शरीर 
जो जीव है वद जड़ नहों है । यद्द ऐसा सम्बन्ध है 
कि इससे जीव-ईश्वरमें अभेद दिखानेवा् वाक्‍्यों- 
की सड्भर॒ति बेठतो है। अन्यथा वास्तविक अभेद तो 
है दी नहीं, शरीरी प्रधान होनेसे विशेष्य कद्दाता है, 
जीव और मायाको अप्रधान होनेसे उसका विशेषण 
कहा जाता है। वास्तवमें प्रपश्चन और अन्तयांमीके 
पररूपर भिन्न रहनेपर भी बेखा भेद तो हुआ नहीं 
जेसा लछोकमें स्वामी-सेवकका होता है| इसीलिये 
यह नहीं कद्दा जाता है कि तीनोंकी स्थिति पृथक्‌- 
पृथक्‌ है। बल्कि कद्दा यह जायगा कि तीनोंका 
एक पुञ्ञ हे और वही पुज् खष्टिका कारण है। 

मर 


आध्यात्मिक चिन्तन 


८५९ 
जिस प्रकार कारण अधघण्यामें तीनोंकी विद्यमानता 
है उसी प्रकार कार्य अवस्थामें तीनों रहते हैं । 
भर >८ >< 

कारणरूप जो ईश्वर, माया, जीव, तीनोंका एक 
पुञ है, उसीका नाम ब्रह्म है | श्व ताश्वतरोपनिषद्‌- 
का वचन है, -- “ भोक्ता, भोग्यं, प्रेरितार' व मत्वा 
सव' प्रोक्त॑ त्रिविध ब्रक्केतत्‌।” अर्थात्‌ भोक्ता 
( जीव ), भोग्य ( माया ), प्रेरिता ( प्रेर्णा करने 
बाला ईश्वर ) इनको मानकर इस समस्त पब्रिविध- 
को ब्रह्म कहा है। कोई शंका कर सकता है कि 
माया तो जड्‌ है, किन्त जीव एवं ईश्वर चेतन 
और मिल हुए हैं, फिर दोनोंको एक ही क्‍यों न 
मान लिया जाय £ पर एक नहों माना जा सकता | 
कारण, दोनोंमें परिणामी और अपरिणामीका भेद्‌ 
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त श्वंताभ्यतरो- 
पनिषदुर्मे लिखा है--' शथगात्मानं प्रेरितारं च मत्या 
जुषटस्ततस्तेनारतत्वमेति ।? अर्थात्‌ जीवात्मा और 
प्रेरणा करनेवाले ईश्वरकों पृथक मानकर इसका 
अनुसन्धान करनेखे अमृतत्वकों पाता है अर्थात्‌ 
आवागमनसे छूटता है। यह छूटनेका व्यवहार 
जीवके लिये ही है क्‍योंकि माया तो स्वयं 
जड़ और बन्धनरूप है | परमात्मा बन्धनसे 
मुक्त है | हां. तीनोंका पुञ एक ब्रह्म है । उस 
पुञमें एक भीतरसे यमन करनेवाला परमात्मा 
प्रधान होनेके कारण और शरीर-शरीरीभावमें 
अमभेद-व्यवहार होनेके कारण ते जिरीय उपनिषतमें 
कहा गया है कि “ तत्सष्टा तदेवाजुप्राविशत्‌ तदसु- 
प्रविश्य सच्चत्यक्षाउभवत्‌ |? अर्थात प्रपश्चकोीं बनाकर 
उसमें अलुप्रवेश किया-अलुप्रवेश करके सत 
और त्यक्‌ हो गये। इसका अभिप्राय यह है कि 
सष्टिके अनन्तर भगवान्‌ भीतर अनुप्रवेश करके 
आप ही सत्‌ भी हो गये, त्यक्र भी हो गये। 
अथांत्‌ चेतनाश्वेतन हो गये क्‍योंकि चेतन 
अचेतन इन दोनोंका फेलाब सृष्टिरचनास हुआ 
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तथा सृष्टिकी स्थिति तक रहेगा। इसमें भगवदिच्छा 
ही मुख्य है । इसीलिये यों कद्दा जाता है। 


| >् 
प्रलयकालमें जो हलक रहता है चह कारण- 

रूप होनेसे उसको सृक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट कहा जाता 

है | इसी प्रकार सृष्टिकालमें जो स्वरूप रद्दता है 


वह कार्यरूप होनेसे उसको स्थूल चिदचिद्विशिष्ट 
कहा जाता है । यह दोनों विशिष्ट स्वरूप हुए । 
इसमें अद्नौत अर्थात्‌ वास्तविक अभेद होनेसे इस 
सिद्धान्तको विशिष्टाद त कहते हैं और इस अमेद्‌का 
सूचक दी 'तश्वमसि' मद्दावाक्य है। 
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( खेखक-स्वामी श्रोचितात्मानन्दजी ) 
( पूर्वपप्रकाशितसे आगे ) 


2६ के समय कामारपृकुरमें एक यात्रा- 
छ मण्डली आयी ! गदाघर इस समय 
बारह वषका हो गया था। भगवान्‌ 
शिवका अभिनय कराना लोगोंने निश्चय 


जिसे शिव बनना था,बीमार हो गया। 
इस कारण शिवका भाग लेनेके 
लिये सबंसम्मतिसे गदाधर ही योग्य समझा 
गया । उसको शिवरुपमें सजाया गया। सिरपर 
जटाजूद, भडूमें विभूति, दाथरमे त्रिशुल, कमरमें 
कौपीन आदि धारण कर शिवके वेपमें जब यह 
मझुपर आया तो लोग उसे देखकर स्तसम्मित हो 
गये | सबको वह साक्षात्‌ महादेव ही जैंचने रूगा । 
गदाधर जब शिवरूप बनकर मशझ्लपर खड़ा हुआ 
तब उसके हृदयमें शिवका अभिनिवेश हो आया, 
उसकी आँखोंसे अश्रुधारा बहने लगी और समाधि- 
अवच्थामें अचेत होकर वह मश्नपर गिर पड़ा। लोगों- 
को यह दैखकर बड़ा आश्वय हुआ और उन्होंने उसे 
घर पहुंचा दिया। गदाधरकी इस प्रकारकी 
भावावस्था बचपनसे दी द्वो जाया करती थी जो 





३, ॥: 


आगे चलकर युवावस्या और बृद्धावस्थामें क्रशशमप्रबल 
होती गयी | पहले तो उसको मा और स्वजनोंको 
इस भावावेशले चिन्ता होती थी परन्तु ज़ब इससे 
गदाधरके शरीरमें कोई हानि प्रतीत नहीं हुई तब 
क्रमशः उनकी चिन्ता ज्ातो रही। किसी भी 
देवताका आराधन करते या भजन छुनते ही 
उसकी बाह्मय-चेतन्यता जाती रहती, और वह तुरन्त 
ही अन्तमुंख हो जाया करता। छोगोंके पूछनेपर 
कहता कि समस्त देवताओंके आकारके पीछे 
एक अखरड परमेश्वर विद्यमान हे और उसी 
सत्यरूपका मुझे दर्शन द्वोता है। गवाधरकों जब 
कमी मौका मिलता,अपने मित्रोंकी साथ लेकर किसी 
आमके बगीचेमें जाकर रामायण या महाभारत- 
के किसी भागका खेल खेलता और भजन-संकीतंन 
किया करता | भगवान श्रीकृष्ण और श्रीमती राधा- 
की लीलाका अभिनय उसको सबसे अधिक प्रिय 
था। जब चह स्वयं श्रीकृष्ण बनकर गान करता या 
राधाका भाग लेठा तो तुरन्त द्वी मायमें अन्तमु ख 
हो याह्मशान-घुन्य हो जाया करता | 

इस प्रकार उसका चित्त ज्यों ज्यों भगवानके 
अशन्‍त छीला-चिन्तनमें आसक्त होता गया, 


संख्या ६] 
स्पॉ-ही-त्यों पढ़ने लिखनेमें उसकी रुचि कम 
होती गयी | उसके भाई रामेश्वरका विवाह हो 
खुका था और वद बड़ी कठिनाईसे अपना निवयांद 
करता था| स्वमंगला भी ब्याही जा चुकी थी। 
बह भाई रामकुमारकी सत्रीके पुत्र हुआ और 
प्रसूतिकालमें राजकुमारकी भायांका देहान्त हो 
गया । इधर रामकुमारकी आजीविका भी कम हो 
गयी थी | चन्द्रमणिकी फिर कश्टका सामना करना 
पड़ा । पुञज्वधूके घर रहनेपर वह ग्ृहकायकी 
चिन्तासे मुक्त हो गयी थी परन्तु उसकी झूत्युसे 
अबथ घरका सारा भार फिर उसीपर आ पड़ा ) इन 
दुर्घटनाओंसे गदाधरके चित्तमें संसारकी असार- 
ताका भान होने छूगा, पठन-पाठन तो अब केवल 
नाममात्र ही रह गया था। बहुधा वह अपना अधिक 
समय भगवत्‌-चिन्तनमें छी व्यतीत करने लूगा। 
इसके बाद रामकुमार आजीविकाके निमित्त कलफसे 
चला गया और वहां संस्कृत-पाठशाला स्थापित 
कर कुछ धनो पार्जन करने लगा । इधर कामारपूकुर- 
में रहकर गदाधर माके ग्रहकायमें सहायता देता 
ओर माता तथा ग्रामकी स्तियोंको, जो गदाधरको 
बहुत प्यार करती, और प्रतिदिन खंध्या-समय 
चन्द्रमणिके घर आया करती थीं, भजन सुना 
खुनाकर आह्वादित किया करता था । 

पहले कह आये हैं,कि गदाधरको ध्रीराधा-कष्ण- 
के अद्भुत प्रेम और माधुयंका भाव बड़ा रुचिकर 
था | अब वह इसी भावमें निमझ्न रहने लगा | समय 
समयपर गोपी-भावमे प्रेमविभोर हो जाया करता 
था। कभी कभी गोपी-चेष धारणकर गागर सिरपर 
रख तालाब जल भरने जाता और कभी राधाका 
भाव छंकर श्रीकृष्ण-विरहमें हृदय हिलानेंवाला 
गान गाता, जिससे खुननेवालोंका हंदय करुणासे 
भर जाता | अब उसकी रुचि पढ़नेसे बिल्कुल उठ 
गयी और उसने पाठशाला जाना छोड दिया। 

रामकुमार कलकरेंमें विद्यार्थियोंको पढ़ाकर 
और एक देवालयमें पूजा-कार्यकर जो कुछ कमाता, 
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उसीसे कुद्ुम्बका निर्वाह हो जाता था| एक बार 
जब रामकुमार, मातासे मिलने कामारपूकुर गया 
तो उसने गदाधघरको पढ़ना छोड्कर बेकार फिरते 
देखा । इसलिये वह उसे कलकततें ले गया! उसने 
विचार किया कि वहाँ यह अच्छी तरह स'स्क्त 
भी पढ़ लेगा और साथ ही पाठशाला-कार्यमें 
भी सहायता मिलेगी। गदाधर भाईके साथ करके 
आ गया और डसीके पास रहने रूगा। एक दिन 
वह पाठशालाके बरामदेमें बैठा था, इतनेमें एक 
विद्यार्थी दाथमें कुछ पेसें और फल लेकर आया। 
गदाधरके पूछनेपर उसमे कहा कि, 'पडोसके एक 
परिवारमें पूजन करानेसे उसे यह दक्षिणा मिली 
है।! गदाधरने कहा. 'बस. इतने चर्ष विद्याष्ययनका 
यही फल है १! इतना कहकर गदाधरने पुस्तक रख 
दी । इसी समयसे धििद्योपार्जनले उसका मन बिल्कुल 
हट गया ) विद्यार्थियोंकों पढ़ाकर और लोगोंके 
घरोंमें पूजाकायं करके भी कलकरतेमें रामकुमारकी 
आमदनी पर्याप्त नहीं थी, घह गदाधरकों 
इसीलिये छाया था कि|वह अच्छी विद्या पढ़-लिखकर 
कुछ कमाने लगे, जिससे कुद्ठुम्ब-पालनमे सहारा 
मिले । परन्तु गदाधरकी रुखि विद्याध्ययनकी ओर 
न देखकर एक दिन रामकुमारने उससे कहा कि 
'तुम्दें इस प्रकार समय नष्ट करना उचित नहों, 
अब तुम बड़े हो गये हो, अच्छी तरह पढ-लिखकर 
कुदुम्घका पावन-पोषण करना चाहिये। विद्या लाभ 
करनेसे भविष्य-जीवन भी खुधरेगा और आनन्द्ले 
आजीबिका भी चलेगी। गदाधरके मनपर इस 
बातका कुछ भी असर नहों हुआ ।उसने भाईसे 
कहा कि 'दादा ! सुझे ऐसी विद्या पढ़नेकी इच्छा 
नहीं, जो केचल पेट भरनेके लिये ही काममें आचे, 
में तो वह घिचा लाभ करना चाहता हैं जिससे नित्य 
तृप्तिकी प्राप्त हो । रामकुमारने निराश होकर 
गदाधरकी इस चविपयमें अधिक कहना बन्द कर 
दिया | उसकी आजीविका दिनों दिन घटती गयी, 
परन्तु भ्रीरघुवीरपर भरोसा करके चद अपना काम 
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करता रहा | जब आशिक दशा बहुत शोचनीय दो 
गयी, तब भगवानकी कृपासे आप ही एक ऐसा 
थानक बना जिससे उसकी चिन्ता बहुत कुछ कम हो 
चली और गदाधरके जीवनका भविष्य अपूर्व सार- 
गर्भित हो गया। 

कलकशेमें रानी राशमणि नामक एक धनी 
विधवा रहती थी,उसके पास बहुत बड़ी सम्पत्ति थी। 
पतिके देहान्त होनेपर उसने बड़ी योग्यतासे अपनी 
आयदादका प्रबन्ध किया | वह स्वभावसे ही परम 
उदार और दयाशीला थी। उसकी स्वधमंमें बडी 
निष्ठा थी । भगवती कालीमें तो उसकी अटल श्रद्धा 
और प्रेम था। राशमणिने बड़े उत्साहसे कालीजीका 
एक विशाल मन्दिर बनवाया, लाखों रुपये खर्च 
हुए। यह मन्दिर कलकसेके उत्तरकी ओर भागी र थी के 
तटपर है। यही श्यान श्रीरामकूष्णकी जीवन-ली छाका 
मुख्य केन्द्र हे । मन्दिर बन गया, रानीको 
विशाल मन्द्रिकी अपूर्य शोभा देखकर बडा आनन्द 
हुआ, परन्त देव-मन्दिरमें प्राण-प्रतिष्ठा हुए बिना 
वह बिना जीवका देह-सा है। इसीलिये प्रतिष्ठाकी 
परमावश्यक्ता होती है। वेदमन्त्रोंद्वारा शास्तर- 
विधिसे बहुतसे विद्वान्‌ ब्राह्मण कई दिनोंमें इस 
कार्यको सम्पन्ष करते हैं| रानीको अब बड़ी चिन्ता 
हुई, रानी जातिसे शूद्र होनेके कारण कोई भी 
ध्राह्मण इस कायके लिये तैयार नहीं हुआ। इस 
विपक्तिके समय रामकुमारने रानीकी सहायता की, 
उसने शाख्रोंके अनेक प्रमाण देकर ब्राह्मणोंको 
सममका-बुकाकर प्रतिष्ठा करानेफे लिये सहमत कर 
लिया | प्रतिष्ठा पूरी दो गयी। रानीने बड़े आनन्द 
और अ्रद्धासे इस कार्यकों सम्पन्न किया । लाखों 
रूपये खज किये गये, प्रचुर दान दिया गया | रानीकी 
परम अभिलाया पूर्ण हुई। अब एक अड्चन और 
आयी। प्रतिष्ठा तो हो गयी, परन्त पुजारीका 
काम कौन करे ? कोई भी ब्राह्मण इस कार्यको 
स्वीकार नहीं करता था। आखिर रामकुमारसे ही 
प्रार्थना की गयी कि वही इस कार्यकों भी रुवीक! र करें। 


[ भाग ४ 


रामकुमारने खीकार कर लिया और देव-पूजनका 
भार अपने ऊपर लेकर काम करने लगे | गदाघर भी 
भाईके साथ प्रायः दक्षिणेश्वर जाया करता था| 
रानी राशमणिक जामाता मथुराबाब बड़े श्रद्धालु 
और उदार सज्जन थे, वह गदाधरको प्रायः वहां देखा 
करते थे | उनका मन उसकी ओर बहुत आकर्षित 
हुआ और उन्होंने चाहा कि गदाघर भी रामकुमार- 
के साथ पञा-कारयमें सहयोग दे | पहले तो गदाघर 
इनकार करता रहा परन्तु शेपमें रामकमारके 
समभानेसे यह सहमत हो गया | अब चह बड़ प्रेमसे 
मा काली की सेवा करने लगा । वह ऐसी निष्ठा और 
तन्मयतासे भगवतीकी पूजा करता कि देखनेवाले 
छोग चकित हो जाते। गदाधर “मा काली! की 
रुण्मयी सूर्तिको साक्षात्‌ चिन्मथ आयद्या शक्ति ही 
मानता था, उसके चिसमें वह निर्जोच विश्रह नहीं 
थी | वास्तवमें अटब विश्चास ही सफलताका बीज 
होता है, बिना पूर्ण श्रद्धा और विश्वासके कोई भी 
कार्य पूरा नहीं हुआ कर ता। यह ठीक है कि विश्वास 
बड़े भारी पवंतकों भी अपनी जगहसे हिला सकता 
है । महान पुरुषोंने जो कुछ प्राप्त किया है और जो 
कुछ कर दिखाया है वह उनके अपू्व चिश्वासका 
ही चमत्कार है । 
गदाधरकी साधना यहोंसे आरम्भ होतो है 
और यहींसे अब हम उन्हें श्रीरामकष्णके नामसे 
सम्षोधन करेंगे | अब वह तन-मनसे भगवती काली- 
को खेबाम तत्पर हो गये | प्रावःकालू उठकर माके 
लिये बगीचैसे उत्तम उत्तम पुष्प चुनकर इकट्ठे 
करते और गंगाजल भरकर लाते | चन्दन घिसकर 
तैयार करते, कप र आदि पजाकी सारी सामग्री 
सजाकर मन्दिरमें रख देते। यह पहले कहा जा 
चुका है कि वह काली-विश्नदकों साक्षात्‌ चिन्मय 
आय्या शक्ति ही समझते थे इसलिये बड़े चाव और 
प्रेमसे मा की सेवा किया करते थे | तश्वको न जानने 
याले भ्रद्धाविदीन मनुष्य इस प्रकारके विश्वासको 
अन्ध-घिश्वास कहते हैं पर साथ ही, आश्चर्य है, 


संख्या ६ ] 
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कि वह भगवानकों सर्वव्यापक भी बतलाते हैं। 
जान पड़ता है कि उनका यह व्यापकताका 
भाव फेवल कथनमात्र है, यदि इसमें विश्वास 
होता तो एक विश्नह ही क्‍यों, वे समस्त विश्वको 
ही भगवत्‌-सत्तासें पूर्ण समझते आँखें चाहियें ! 
आवश्यकता है अन्तद्व शिकी । फिर तो सारा ज़गत्‌ 
चिन्मय प्रतीत होगा, यह सकल द्वश्य भगवानकी 
अचिन्त्य लीला जान पड गा, चही विश्वत्नाता सब 
समय सभी टठौर खेलते दिखायी देंगे । सबसे पहल्ले 
विश्वासकी ज़रूरत है | गुरू और शाखमें श्रद्धा 
चाहिये | फिर कायमें तलीन हो जाना ही सफल्ता- 
प्राप्तिका एकमात्र उपाय है । कोई भी काय किया 
जाय, चह इसी क्रमसे पूरा होता है। ऐसे श्रद्धालु 
मनुष्योंने ही कुछ सिद्धि प्राप्त की है, ऐसे ही महापुरुष 
जगतके पथ-प्रदर्शक हो गये हैं । इसी विश्वासको 
लेकर श्रीरामकप्णने भी साधन आरम्भ किया 
और मा कालीकी सेवा-पूजामें वह ऐसे निमझ्न हो गये 
कि कभी कभी तो बाह्यज्ञानके अभावसे वह पूजाका 
क्रम ही भूल जाते, कभी आरती करनेमें समयका 
विस्मरण हों जाता और घणटों आरती ही करते 
रहते | कभी माको पुष्प समपंण करते समय काली- 
का विश्नदद सामनेसे अन्तहित हो जाता और अपने ही 
भीतर उसका अज्ुभवकर वह अपने ही सिर पर 
पृष्पाज्जलि चढ़ा दैते। कभी ध्यानमें ऐसे लीन होते कि 
पूजा करना भूल जाने । इसप्रकारके आचरणोंसे 
अन्य ब्राह्मण सेवक बहुत अप्रसन्न होते, थे सब राम- 
कृष्णकी धमकाते | रामकुमारको भी उनका यह्द 
आचरण अच्छा नहों रूगता, घह् भी उन्हें समभ्ाने- 
का प्रयत्न करते ! केवल रानी राशिमण और 
मथुराबाबू ही उनके इस भाषकों समझ सके थे। 
अब सब लोग उन्हें पागल समंककर घर भेज 
देनेकों कहते तब रानी कहती कि 'रामकृष्ण भगवती- 
के प्रेममें पागल है, उसे यहां ही रहना दहोगा।' 


ना फओके आफ * 


रानीकी ओरजसे उन्हें पूरी स्वतन्त्रता दे दी गयी और 
वह अपने भावके अनुसार पूर्ववत्‌ कार्य करते रहे। 


इस समय श्रीरामरृष्णकी फुफेरी बहिन- 
का लड़का हृदयराम, जो उनके समवयस्क ही था, 
मन्दिरमें देवपूजाके लिये नियुक्त हो गया था। 
दोनोंमें आपसमें बड़ी प्रीति थी, बचपनसे ही साथ 
रहनेके कारण पररुपर स्वाभाविक ही प्रमभाव था 
हृदयराम अबसे यरायर शभ्रीरामकूप्णके साथ रहा 
और उनके भविष्य-जी वनमें बहुत सहायताकी । 


एक समय श्रीराधाकृष्णके मन्दिरके पुजारीके 
हाथसे भगवानकी मू्तिका चरण खण्डित हो गया। 
इसपर रानीको बड़ी चिन्ता हुई, क्‍योंकि भगवानकी 
मूतिका खण्डित हो जाना कुलके लिये अशुभ माना 
जाता है| विठान्‌ पण्डितोंकों बुलाकर उन छोगों- 
से राय ली गयी । सबने एकमत होकर यही 
कहा कि इस सूत्तिको गंगामें बहाकर नयी 
मूतिकी स्थापना करनी चाहिये। रानी राशमणि- 
को भगवानकी इस मूर्तिके प्रति बड़ा आदर और 
प्रंम था । इसलिये उसने इस सम्मतिसे सनन्‍्तुष्ट न 
हो श्रीरामकष्णस पूछा। उन्होंने कहा कि 'यदि 
रानीके जामाताका पेर टूट जाय तो क्या रानी 
उनके पेरकी चिकित्सा न कर, कोई दूसरा जामाता 
बना लेगी ।' इस उत्तरसे सब विश्मित हो गये और 
यदी निश्चय हुआ कि ठाकुरका चरण जोड़ दिया 
जाय और मन्दिरमें यही विश्नह स्थापित रहे । चरण 
जोड्नेका काम भ्रीरामकृष्णके खुपुद किया गया, 
वह इस काममें बड़े निषुण थे। विश्रद ज़ब ठीक 
करके दिखाया गया तो यद पता नहों लग सका 
कि जोड़ कहां है| अबसे शभ्रीराधा-कृष्णकी पूजाका 
कार्य श्रीरामकूष्णको दी सोंपा गया और हृदयराम- 
को रामकुमारकी सहायताका भार दिया गया! 


0 








[ भाग ४ 


<६१४ कल्याण 
25३ ३% १5१११ +% #% # # 
£॥  हतयोग . ॒[| 
औपपपपपपपर पु फरफ रत 
( केखक--स्वामीजी श्रीविज्ञानहंसजी ) 

0 श्-वृक्तियोंके निरोधद्वारा ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान 
आत्म-साक्षात्कार करनेके लिये स्नोतांसि सर्वाणि भयावद्वानि ॥ 
के द्वितीय के सके प्राणान्प्रपीडयेह.. सयुक्तचेष्ट: 

सिम कमर क्षीणे ग्राणे नासिकयोच्छृवत्ीत । 
यह बात सदा स्मरण रखनी मेन 
चाहिये कि मस्त, हट, लय और दुष्टाइवयुक्तमिव वाह 
राज, इन चारों प्रकारके योगोंके साधनमें जितनी विद्वान्मनो घारयव॑ताप्रमत्त: ॥ 
भी प्रकारकी क्रियाओंका उपदेश किया गयाद, सगे झुचौ शक्केरावहिवाहुका- 
उनमेंसे अधिकांश क्रियाएं गुप्त और केवल गुरु- विवर्जिते.. इब्दजलाश्रयादिभि: । 
मुखसे जानने योग्य होनेके कारण शास््रीय ग्रन्थोंमें मनोषनुकूले न तु चक्षुपीडने 
उनकी सम्पूर्ण विधियां नहीं मिलतों शक जो हक युहानिवाताश्रयणे. प्रयोजयेत्‌ ॥ 
उनका कुछ चर्णन देखनेमें आता भी है तो उससे, हे 
क्रियाकों गुप्त न रखनेके कारण पूर्ण फलकी प्राप्त नीहारघूमाकानलानिलना । 
नहों होती। अनधिकारीके लिये तो बुद्धि-मेद भी खद्योतविद्युत्फटिकशशिनाम्‌_॥ 
होज़ाता है । ये सब क्रियाएं जब थोग्य गुरुदैवके द्वारा एतानि. रूपाणि पुरस्सराणि 
प्राप्त होती हैं, तभी पूर्णरूपसे परिक्षात होनेपर वह ब्रह्मण्यभिव्यक्ति कराणियोगे ॥ 
पूर्ण फल प्रदान करनेमें समर्थ होती हैं। यद बात पृध्व्याप्पतेजोडनिल्खे समुत्यिते 
भी स्मरण रखनी चाहिये कि पातअल-योगदशनमें पत्नामके. योगगुणे प्रबते ॥ 


जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारादि 
बताये गये हैं, वद्दी आठों अड्डु चारों प्रकारकी योग- 
विधियोंक सूलरूप हैं, केवल क्रिया-राज्यमें सुधिधा- 
के लिये कहीं कहीं अद्भोंकी बूद्धि या न्यूनता 
देखनेमें आती हैं। योगके अष्टाडुका वर्णन केवल 
योगदर्शनमें ही नहीं, श्रुतियॉमें भी स्थान स्थानपर 
कहां साक्षात्‌ और कहीं परोक्षरूपले मिलता है। 
श्वे ताभ्वतरोपनिषद्र्मे कहा दै-- 
त्रिरज्त॑ स्थाप्य सम दारीर 
इृदीन्द्रियणि मनसा सम्वेश्य | 


न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु! 

प्राप्त्य योगामरि सम॑ शरीरम ॥ 
ल्घुत्वमा रोग्यमलोलुपत्वं 

बर्णप्रसादं स्वससाष्ठच॑ च॥ 
गन्ध। शुभो मूत्रपुरीषमल्प 


योगप्रवृत्ति. प्रथर्मा बदन्ति ॥ 


उम्नत चक्षस्यथल, भीवा और मस्तक-विशिष्ट 
शरीरकोी समभावमें ध्यापित करके, मनसहित 
अन्यान्य इन्द्रियोंकी भी हृदयासीन ब्रह्ममें निविष्ट 


संस्या ६] 
कर प्रणवरूप जहाजकी सहायतासे उपासक संसार- 
समुद्रकों पार करंगे। 

साधक सचेष्ण होकर प्राणायाम-क्रियासे 
प्राणवायुकी प्रपीड़ित फरके श्वास-प्रभ्वासकी 
क्रिया करंगे और आलस्यथ-रहित होकर दुष्ट 
घोड़ोंसे युक्त रथकी तरह मनको स्थिर कर लेंगे। 
समतल, पधित्र, कंकर, बात्दू या अप्लि-पून्य, शब्द, 
जऊ था आश्रयद्वारा चित्तके अजुकूल, नेत्रोंको 
सम्तोषजनक गुफा आदिकी तरह, वायु-प्रवाहशून्य, 
आश्रययुक्त स्थानमें मनको योगनिविष्ट करना 
चाहिये | 

ब्रह्म-दर्शनके पहले योगीको तु,छ वस्तुएँ देखनेमें 
आती हैं। कभी कुद्देरां, कभी धुआं, और कभी कभी 
सूर्य, अप्नि,वायु, बिजली, खद्योत, रुफटिक, चन्द्रकी 
तरह दृश्य देखनेमें आने हैं | पृथ्वी, अप, तेज, वायु, 
आकाश-इनपश्चतस्वोंके गुण योगीको प्रत्यक्ष 
होने लगते हैं, जिससे उसका शरीर योगा मप्िसे 
निर्मल होकर रोग, जरा और दुःखसे मुक्त हो जाता 
है। उस समय योगीका शरीर लघु, रोगरदित, 
सुन्दर चर्ण. और खझुगन्धयुक्त हो जाता है, ऐसा 
योगी निर्लोभ, खुन्दर-स्वर, स्वरूप मृत्र-पुरोप- 
वाला होता है| यही योगीका प्रथम योग-लक्षण 
है। इस तरह भ्रुतियोंमें भी योगका वर्णन देखनेमें 
आता है | नादबिन्दु, ध्यानविन्दुयोग-उपनिषदु, 
कैबल्य-उपनिपद्‌, शाण्डिल्य-डपनिषद्‌ आदि अनेक 
उपनिपदों में भी योगका च्णन मिलता है| याज्षवल्क्य 
संहिता, सूतसंदहिता आदि आप-अन्धोंमें 
भो योगक्रा वर्ण मिलता है। पद्मपुराण 
मार्कण्डेय पुराणमें भी योगका प्रचुर चर्णन मिलता 
है। शिवसंहिता, ग्रहज्ञामल, रुद्जामल आदि तन्त्र- 
ग्रन्थोमें तथा गोरक्ष-संहिता, हठयोगप्रदीपिका 
आदि आधुनिक योगशास्त्रीय प्रन्थोंमे भी योग 
क्रियाओंका वर्णन देखनेमें आता है । 

परन्तु इन सब ग्रन्थोके देखनेपर भी इस योग- 
विद्याकों गुरु-मुखसे ज्ञाननेकी अत्यन्त आवश्यकता 


ह5-योग 
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है, क्योंकि साधन-सम्बन्धिनी विद्या सिद्ध गुरुसे 


ही प्राप्त हो सकती है| ग्रन्थोंसे उसका पूर्ण क्षान 
नहीं मिल सकता। इसलिये हठ-योग, लय-योग 
और राज-योगके किया-सिद्धांशका रहस्य श्रीमद्‌ 
सद॒शुरुसे ही जानना चाहिये । 

योगशाखत्रमें हठ-योगके लक्षणोंका निरूपण इस 
प्रकार है--प्राण, अपान, नाद, बिन्दु,जीचात्मा और 
परमात्माके मेलसे उत्पन्न होनेके कारण इस स्थूल 
शरीरका नाम घट है, जलमें जेसे मिट्टीका कश्या 
घड़ा सदा जीर्ण रहता है, इसी तरह यह शरीरख्प 
घट सदा ही ज्ञीण रहा करता है। इसलिये 
योगरूपी अग्निमें पकाकर इस घटकी शुद्धि 
करनी चाहिये । 

जीर्ण-मावयुक्त स्थूल शरीरको हृठ-षोगके 
साधनद्वारा हृढ़ करके सूक्ष्म शरोरकों भी 
योगाजुकूल बनाया जाता है। स्थूछ-शरीर सूक्ष्म- 
शरीरका ही परिणाममात्र है इसलिये सुकौशल- 
पूर्ण क्रियाओंके द्वारा स्थुल शरीरकों वशमें कर 
क्रमशः सूक्ष्म शरीरपर आधिपत्य-लाभ करके 
चिक्त-वुक्तिका निरोध किया जा सकता है। 
जिन क्रियाओंसे ऐसा किया जाता है उनका नाम 
हटठ-योग है। मन्त्र-योगमें जिस प्रकार भावपुर्ण, 
स्थूल ध्यानकी विधि है, वेसे ही हठ-योगमें 
ज्योति-कल्पनारूप, ज्योतिर््यानकी विधि है। 
मस्व-योग-समाधिमें. नाम-रूपोंकी सहायतासे 
समाधि लाभ करनेको साधन-प्रणाली प्रचलित है, 
हृठ-योगमें वायुनिरोधद्वारा मनका निशेध करके 
समाधिलाभ करनेकी विधि है। मन्त्रयोगकी 
सम्राधिकों मद्राभाव समाधि कहते हैं और हृठ- 
योगकी समाधिको महाबोध समाधि कहा जाता है । 
अस्तु ! अब हठ-योगके अड्रोंका घर्णन किया जाता है ! 

षट्कर्मासनमुद्रा: प्रत्याह्ारश्व ग्राणसंयामः 

ध्यानसमाधिसप्तेवाज्भानिस्युईठस्य योगस्य | 

१ पट्कर्म, २ आसन, ३ मुद्रा, ४ प्रत्याह्यार, 
५ प्राणायाम, ६ ध्यान, और ७ स्रशाहि शान 
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यही सात अड्ढ हैं | पट्कर्मांसे शरीर-शोधन, 
आसनोंसे हृढ़ता, मुदाओंस स्थिरता, प्रट्यादारसे 
औरता, प्राणायामसे रकाघब, ध्यानसे आत्माका 
प्रत्यक्ष और समाघिसे निलि सता या मुक्ति होती 
है। इन सब मानसिक, आध्यात्मिक छलाभोके 
अतिरिक्त हठ-योगके प्रत्येक अड्रः और उपाड्ुोके 
साधनसे शारीरिक स्वास्थ्य-चिषयक भी बहुत लाभ 
होता है. जो योगिराज गुरुदेबरसे जानने योग्य है। 

अब इसके अड्भुंका संक्षेपले वर्णन किया 
जाता है। 


घौतिवैस्तिस्तथा  नेतिर्लौलिकीत्राटकं तथा । 
कपालभातिशचैतानि षट्कमोणि समाचरेत्‌ ॥ 


घौति, वस्ति, नेति, छौलिकी, श्राटक और 
कपालभाति षट्कर्मके यह छः साधन हैं । 
इनमें धोतिके चार भेद्‌ हैं। जेसे अन्तर्धाति, 
दनन्‍्तधौति, हृदुधोति और सूलशोधन इन चार 
प्रकारकी घौतिके द्वारा शरीरकों निर्मल करना 
चाहिये। अन्तरध्ौतिरममं भी चार भेद हैं । 

बातसारं वारिसारं वहिसारं बहिष्कृतम्‌ | 

घटनिपलतार्थाथय.... अन्तर्धौतिशचतुर्विधा ॥ 

वातसार, वारिसार, वह्िसार और बहिष्कृत- 
खार ये चार प्रकारकी अन्तर्धो ति हैं, जिनसे शरीर 
निर्मल होता है। 

चातसारका लक्षण यह है कि, ओटोंकोी काक- 
चखड्जुकी तरह बनाकर धीरे घीरे वायु पान करके 
डस वायुको उद्रके भीतर चालित करे और पीछे 
मुखसे धीरे धीरे उसका रेचन करे, यह क्रिया 
अश्नि-वधक और सर्च रोगक्षयकारक है । 

घारिसारका लक्षण यद है कि. चस्रसे जलकों 
छानकर चह जल धीरे धीरे कंटपर्यन्त पी छेवे, 
फिर उस जलको शुदा-मार्गसे निकाऊू देवे! इस 
क्रियासे देंह निमंल होती है और देवषत्‌ देहकी 
प्राप्ति होती है । 

अग्निसारका लक्षण है, नाभिन्नन्थिको खींचकर 


सौ बार मेरुदण्डके साथ मिलाया जाय, इससे 
योगियोंकोी योग सिद्धिप्रद्‌ अग्निसार क्रिया होती है। 

बहिष्कृत घौतिका लक्षण यह है कि, काकीमुद्राके 
द्वारा उद्रमें वायु भरकर आधे पदरतक उस वायु- 
को उद्रमें घारण करे, पश्चात्‌ ग़ुदा-मागंसे उसे 
रेचन कर देवे। अन्तर्धौतिके चार भेदोंकी तरह 
दन्‍्तधी तिके भी पांच भेद हैं। 

दन्तस्य चेब जिह्याया मूल रन्ध्रश्नकर्णयो: | 
कपालरत्थ॑ पच्चेते  दन्‍्तधौतिर्षिधीयते ॥ 

वन्तमूल, जिह्लामूल, दोनों कर्ण-रन्घसूल, और 
कपालरन्ध्र, इन पांच स्वानोंके शोधनसे दल्तधौति 
क्रिया होती है । 

हृद्धौति तोन प्रकारकी है, जेसे दण्ड्यौति, 
वमनधौति और वासथ्ौति। रम्भादण्ड हरिद्वा- 
दरड, वेत्रदण्डकों हृदयमें च्रालित करके धोरे 
अआऔरे निकाल लेनेसे दरडधोति होतं है | वमन- 
धौतिका लक्षण यह है कि धुद्धिमान साधक भोजनके 
अन्तमें आकणठ जल पीकर क्षणभर ऊध्वेद्ृण्टि रखकर 
उस जलको मुखस्े निकाल देवे | इससे कफ और 
पिक्तका नाश होता है। चासधोतिका रुक्षण यह है, 
कि चार अंगुल चौोडा सूक्ष्म वस्त्र भीरे धीरे आस 
करके पुनः उसे बाहर निकाल देने। इससे गु॒ल्म, 
ज्चर, कफ, पित्त,फ्लरीहा, कुष्ठ आदिका नाश होता है| 

मूलशोधनका लक्षण यह है, हरिद्वामूलदरड 
और बोचकी अंगुलीसे शुहास्थानकों बारबार 
प्रक्चाल्ति करना। इससे कोष्ठबद्धता व आमका 
अजीणण नष्ट होता दे । कान्ति, पुष्टि और जटराग्िकी 
वृद्धि होतो है । 

पट्कर्मके अन्तर्गत द्वितीय क्रियाका नाम 
वस्ति है जो कि दो प्रकारकी है । जलवस्ति और 
शुष्कवस्ति | इनमें जलवस्तिका साधन जलमें और 
शुष्कवस्तिका साधन स्थलमें हुआ करता है। नामि- 
पर्यन्त जलमें अवध्यित होकर उत्कटासनद्वारा 
गुहा-देशके आकुंचन और प्रसारणद्वारा नर्लोंकी 
सहायतासे जलपस्तिका साथन होता है। इसी 
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मांति थलपर शुष्कबस्ति हुआ करती है। इससे 
प्रमेह, उदाव्त, क्र वायुका नाश होकर कामदेवके 
समान सुन्दर शरीर होता है । 


घट्कर्मान्तर्गत तीसरे कर्मका नाम नेति है। 
आधा हाथ परिमाण सूक्ष्म सूतको, जो अनुभवी 
पुरुषोंद्वारा बनाया जाता दै,नसिकामें प्रवेश कराकर 
पीछे मुखले निकाल लेनेसे नेतिका साधन होता है। 
इससे कफ-दोषका नाश और दिव्य नेत्र-शक्ति प्राप्त 
होती है । 

पटकर्मान्तर्गत चौथे कमका नाम नोलि है। 
प्रथम उत्कटासनमें स्थित होऋर वायुक्रे रेचनद्वारा 
पेटकों पीठले मिलाकर प्रबल देगसे पेटकों दोनों 
पाश्वॉरमें घुमानेसे नल उस्लड़कर घूमने लगते हैं 
जिससे लौलिकी क्रिया सिद्ध होतो हे। इस क्रियाके 
होनेसे दी बस्ति हो सकती है | 


पट्कर्मान्तर्गत पश्चम कमंका नाम ब्राटक 
है। किसी सक्ष्म वस्तुपर दृष्टि रखकर जब तक 
दोनों नेत्रॉलि अश्षुपात न होने रंगे, तबतक 
निर्मेष-उन्मेष त्यागकर दृष्टि स्थिर रखना | इसीका 
नाम त्राटक है । इस मुद्राके अभ्यासीकों शाम्भवी 
मुद्रामें सहायता मिलती है और नेतरोग नाश 
द्ोता है। 

परुकमोन्तर्गत पष्ठ क्रियाका नाम कपाल- 
भाति है। वातकम, व्युत्कम और शीतकरम--इस 
तरह कपालभाति तीन प्रकारकी होती है| 'बवातऋम ' 
कपालभातिका लक्षण यह है कि वाम नासिका- 
द्वारा वायु पूरक करके दक्षिण नासिकाद्वारा 
उसका रेचन किया जाय और इसी तरह दक्षिण 
मासिकाद्वारा पूरक करके वाम नासिकासे वायु- 
रेचन किया जाय | यह वातक्रम कपालभातिका 
साधन है| इसमें पूरक-रेचक बलपूवक नहीं करना 
चाहिये। घीरे धीरे करना चाहिये। इससे कफ- 
दोष नाश होता है । “व्युत्कम' कपालभातिका 
लक्षण यह है कि दोनों नासिका-छिद्रोंसे जल 

६ 


खोंचकर मुखसे निकाल दिया जाय, फिर मुखसे 
ग्रहणकर नासिकासे निकाल दिया जाय। ऐसा 
करनेसे व्युत्कम कपालभातिका साधन होता है । 
इससे श्लेष्मा-दोप दूर होता है। 'शीतकम' 
कपालभातिका लक्षण यह है कि मुखद्वारा शोटकार- 
पूत्रंक वायु अ्रदण करके नासिकाह्वारा लिकाल 
दैनेसे शीत्कम कपालऊभातिका साधन होता है इसले 
सौन्दर्य-वृद्धि, देह-खच्छन्द, कफ-नाश और जरा- 
नाश होता है | 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि स्थूल शरीर- 
पर आधिपत्य जमाकर सूक्ष्म शरीरकी सद्दायतासे 
चिक्तवृत्ति-मिरोध करनेकी सुकौशरू-पूर्ण क्रियाओं- 
का नाम ही हठ-योग है। अतएव स्थूल शरीरकों 
शुद्ध करनेकी जो क्रियाएं हैं वे ही हृठ-योगमें प्रथम- 
स्थानीय होती हैं। इसीलिये हठ-योगमें पटुकर्म को 
सबसे पहले स्थान दिया गया है। 

हटठ-योगके द्वितीय अड़ुका नाम आसन है। 
आसनोंके अभ्याससे शरीर योगोप्युक्त और मन 
स्थिर हो ज्ञाता है | जगत्‌में जितनी जीव-यो नियां 
हैं, उतने ही आसन हैं । श्रीमद्दादेवजीने पुराकालमें 
सौरासी लक्ष आसनोंका वर्णन किया था | उनमेंसे 
चौरासी आसन विशेष हैं। इनमेंले भी इस मत्य॑- 
लोकमें तेंतीस आसन मंगलजनक हैं। उनके नाम हैं-- 

सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, बद्धपश्मा- 
सन, भद्वासन, मुक्तासन, वज्ञासन, सिंहासन, 
गोमुखासन, चीरासन, धनता्ठुरासन, सतासन, मुप्ता- 
सन, मत्स्यासन, मत्स्येन्द्रासन, गोरक्षासन,पश्चिप्रो - 
त्तानासन, उत्कटासन, सह्डुटासन, मयूरासन, 
कुफ्कुटासन, कूर्मांसन, उत्तानकूर्मासन, उत्तान- 
मण्डूकासन, वृक्षासन, मण्ड्कासन, गरुड़ासन, 
सृपासन, शल्मभासन, मकरासन, उद्भासन, श्लु जड़ा- 
सन, और योगासन, ये तेंतीस सिद्धिदायक 
आसन हैं। 

आखन केस देशमें करने चाहिये, इस विषयमें 
योगशाखका उपदेश है कि सुराज्य, सुधार्मिक, 
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सुभिक्ष और उपद्रवरदित देशमें शिला, अश्नि और 
अलसे अलग रहकर पकान्तसख्थानमें छोटीसी 
कुटिया बना उसके बीचमें बेठकर योगसाधथन 
करना चाहिये। 

साधन-गृदका द्वार छोटा होना चाहिये, उसमें 
कोई गड़हा नहीं होना चाहिये। बहुत ऊंचा या 
बहुत नीचा नहीं होना चाहिये। यहां मकड़ीका 
जाला वर्गेरह नहीं द्ोना चाहिये। स्थान गोबरसे 
लिपा हुआ कीडॉसे रद्दित होना चाहिये। इस प्रकारके 
स्थानमें चित्षको अम्य चिस्ताओंसे रहित करके 
सदुगुरुदेखके उपदेशानुसार आसन बांधकर साधन 
करना चाहिये । 

अभ्यासार्थ विशेष विशेष उपयोगी कुछ आसनों- 
की घिथि यहां लिखी जाती है, जिनकी हटठयोगा- 
भ्यासीको विशेष आवश्यकता है | 

सिद्धासन--जितेन्द्रिय साधक वायों एड़ीसे 
गुदाकों और दहिनी एड़ीद्वारा लिडुसूलको दबाकर 
पमेरुद्रटको सीधा करके सुखसे बेठे, तब वह 
सिद्धासन होता है! यद्द आसन सर्वोत्तम है । 

पश्मासन--क्लेशरदित होकर बेठते हुए ददिना 
पैर बायें उरुके ऊषर और बायाँ पेर दाहिने उरूके 
ऊपर रखकर जो सुगम आसन हद्वोता हे। वह 
पश्मासन कहा जाता है। 

स्वस्तिकासन--दोनों ज्ाजचु और उरूके बोचमें 
दोनो' चरणतल रख ऋजुकाय होकर, बेठनेका 
नाम स्वस्तिकासन है । 

बद्धपशासन-- दृहिना पर बायें उरूके ऊपर और 
थायां पर दहिने उरूके ऊपर स्थापन करके, दोनों 
हाथोको पीठसे घुमाकर चरणों'के अंगूठे पकड़कर 
ओर चित्रुक (टठोढ़ी) की चक्ष/र्थलूपर स्थापन करके 
नासिकार्फ अग्मभागकों देखते रहनेसे बद्धप्मासन 
हुआ करता है| 

भव्ासन--दोनों गुल्फ (पड़ियां)वृषणके नीखे 
विपरीत भावसे स्थापन करके पीछेसे दोनों दाथ 
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घुमाकर चरणोका अगूठा धारण करके जालस्घर- 
बन्ध करते हुए नासिकाक अग्रभागको देखनेले 
भद्धासन हुआ करता है। 

मुक्तासन--धाम ग्ुल्फ ( एड़ी ) श॒दासूलमें रख- 
कर उसके ऊपर दक्षिण गुल्फ स्वापित करके शरीर, 
मस्तक और श्रीवा समभाषमें रखनेसे मुक्तासन 
होता है ! 

पश्चिमोत्तान आसन--दोनों पेरोंकों पृथ्वी पर 
दंडेकी तरह सीधे फीछाकर दोनों हाथोंसे यत्न- 
पूर्वक दोनों चरणोंको पकड़कर जड्भृगओंके बीचमें 
शिर रखनेसे पश्चिमोन्तान आसन होता है | 

मयूरासन--हथेलीसे पृथ्वीका आश्रय करके 
दोनों केहुनीके ऊपर नाभिके दोनों पाश्यं स्थापन 
करके दोनों पेरॉकोी पीछेकी ओर उठाकर दंडवरस्‌ 
हो शून्यमें अवस्थित रहनेसे मयूरासन हुआ करता 
है । इस आसनके अभ्याससे अधिक भोजन भी पच 
जाता है। जठराग्नि बढ़ती है । शुर्म-ज्वर आदि 
अनेक व्याधियाँ नाश होती हैं ।इससे विष-दोष तक 
भी नाश दो जाता हैं । 

सात आवश्यक आसनोंकी विधि लिखी गयी 
है। विशेष ज्ञाननेवार्लोकों दूसरे प्रकारसे जानना 
चाहिये । 

हट-योगके तृतीय अज्भूका नाम मुद्रा है । जिन 
जिन क्रियाओंके द्वारा प्राणायाम, प्रत्याहार,धारणा, 
ध्यान और समाधिरूपी साधनाडु्रोंकी सिद्धिमें 
सहायता प्राप्त होती है, ऐसी सुकौशल-पूर्ण 
क्रियाओंको मुद्रा कहते हैं। मुद्राएँ पश्छीस हैं,जिनफे 
नाम ये हैं-- 

महामुद्दा, नभोमुद्रा, उड्डीयानमुद्रा, जालन्धर- 
बंधमुद्रा, सूलबन्धमुद्रा, मदहायन्धमुद्रा, मद्ावेध- 
मुद्रा, खेचरोमुद्रा, विषरीतकरणीमुद्दा, यो निमुद्रा, 
बस्धोलीमुद्रा, शक्तिचालिनीमुद्रा, तड़ागीमुद्रा, 
माण्ड्कीमुद्रा, शाम्मवीमुद्रा, पश्चधारणामुद्रा, 
आशिवनोमुद्रा,पाशिनीमुद्रा,का की मुद्रा, मातड़ी मुद्रा, 
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योगसिद्धि प्राप्त होती है। 
इनमेंसे साधकोंके लिये विशेष विशेष आवश्यक 
कुछ मुद्राओंका यहाँ संक्षित वणन किया जाता है। 


महामुत्ा--वाम गुल्फ ( पड़ी ) को शुदासूलमें 
लगाकर और दक्षिण पेरको दंडकी तरह फंलाकर 
दोनों हाथोंसे पेरकी अंगुलियोंको पकड़कर कुम्मक 
करके कण्ठ संकोच करते हुए प्रूके मध्य भागका दर्शन 
करे और तदनन्तर धीरे धीरे चार्थुका गेचन करे | शुरु- 
घाक्यानुसार जानुमें मस्तक रखकर दक्षिण गरुटफ 
और बाम पादके द्वारा पहिलेकी तरह करे और 
तदनन्तर दोनों परोंकों दंडबत्‌ फलाकर ऐसा ही 
करे | इस प्रकार करनेसे महामुद्राका साधन होगा । 
यह स्वंरोगनाशक और योगमें सिद्धिप्रद है। 


उड्डीयान-बन्ध-मुद्ा -उद्रको पश्चिमतान युक्त 
करके नाभिकों आकुचित करनेसे उद्धीयान-बन्ध 
होता है। यद्द बन्ध रृत्युरूप मातडुके लिये सिंह- 
रूप है । 

जाबन्बर-बन्ध सुद्ा--करठ-देशको संकुचित करके 
इृद्यपर चिबुक (ठोढ़ी) रुथापन करनेसे जालन्धर- 
बन्ध होता है | इसके द्वारा सोलद् प्रकारके बन्धोंमें 
सहायता मिलती है। 

सूल-बन्ध-मुद्रा-वाम गुल्फको सुह्य देशमें और 
दक्षिण गुल्फको लिड्ड मूलपर हृढ़बन्धके साथ रखकर 
नाभिग्रन्थिकों संकुचित करते हुए भेरुदंडमें दबाकर 
गुहा व लिजुमूलको आकुचन करनेसे मूलबन्ध 
मुद्राका साधन द्वोता है। यह मुद्रा जरा-नाशिनी; 
घायु सिद्धिदायिनी, तथा मुक्तिदात्री है । 


महावस्थ-सुद्रा --घाम गुल्फर्क द्वारा शुदासूलको 
निरुद्ध करके दक्षिण गुल्फरके द्वारा यत्नपूर्वक 
याम गुल्फकों दबाकर जालन्धरबवन्धक द्वारा प्राण- 
वायुकों धारण करके धीरे धीरे गुह्य देशको सश्चालन 
और लिडुमूलकों आकुचित करनेसे महाबन्ध 






और भुजड़लिनीमुद्रा । इनके साधनसे योगियोंको 


मुद्राका साधन होता है। यह मुद्दा जरा-मरण 
माशिनो और सर्वकामप्रदा है । 
सखेचरीमुद्रा--जिह्लाके नीचेकी नाड़ी छैदन करके 
जिल्वाकी चालना करनी चाहिये और नवनीतके 
द्वारा दोहन और लौह-यन्त्रके द्वारा आकर्षण करना 
चाहिये | इस प्रकार नित्य अभ्यास करनेसे जिह्ढा 
लम्बी होजायगी और फिर वह दोनों श्र्‌ ओंके बीच 
तक चली जायगी | उस समय जिह्डाको धीरे धीरे 
तालुके बीचमें प्रवेश कराकर यहां पर कपाल-कुहरमें 
विपरीतभावसे रसथापन करके श्र मध्यम दृष्टि 
स्थापन करनेसे खेचरी मुद्राका साधन होता है । 


खेचरी मुद्राके साधनके लिये जिह्ाको नियमित 
करना प्रथम और प्रधान फाय है । आवश्यक होने- 
पर बिना छेदनक भी हो सकता है | यह कार्य जिल्ा- 
सालनरूप तालव्य क्रियासे भी हो सकता है। 
तालब्यक्रिया अति गुप्त और कैचल योगिराज 
गुरुदेवर्के मुखसे ही सीखने योग्य है | योग- 
शास्रमें खेचरी-मुद्राके अपूर्व फलॉका वर्णन 
है। खेचरी-साधनसे घूर्छा, आलस्य, छ्लुधा, तृषा, 
स॒त्यु, भय आदि दूर होकर योगीको दिव्य देहकी 
प्राप्ति होती है। इस मुद्राके साधन करनेवालेको 
अग्नि नहीं जला सकती, वायु शुष्क नहीं कर सकता, 
जल गला नहीं सकता, सर्प दंशन नहों कर सकता। 
इस मुद्रासे देह अपुर्व लावण्ययुक्त हो ज्ञाता है। 
इसकी सिद्धिसे समाधि-सिद्धि हुआ करती है। 
कपाल और मुखके सस्मेलनसे जिह्ामें अद्ुत 
रखोंकी उत्पत्ति होती है, जिसको खेचरी-साधक 
ही अनुभव कर सकते हैं। उनकी जिहामें यथा- 
फ्रमसे लघ॒ण, क्षार, तिक्त, कषाय, नवनीत्त, चुत, 
क्षीर, दृधि, तक, मधु. द्वाक्षा और अम्ृतरसका 
आस्वादन होता है, जिससे उनकी छुधाका नाश 
और अप आसन्दकी प्राप्ति होती है। 

विपरीतकरणी-मुद्ा-- नाभिसूलमें सूयनाड़ी 
और तालुमूलमें चन्द्रनाड़ी विद्यमान है । 
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८७७ 
सहस्रदल-कमलसे जो अम्ृत-घारा निकलती है, 
डसे नाभिस्थित सूयनाड़ी आस कर लेती है। 
इसील्ग्यि जीव झृत्यु-मुखमें पतित होता है। यदि 
सुकौशलपूर्ण क्रियाद्वारा चन्द्रनाड़ीसे वह अमृलपान 
किया जाय तो योगीको कदापि झत्युका भय नहों 
हो सकता । इसलिये विपरीतकरणी-मुद्राके 
अभ्याससे योगीकों डचित है कि सूर्यनाडीकों 
ऊरध्वमें और चन्द्रनाड़ीकों अधोभागमें छाबे। 
यह मुद्रा बहुत गुप्त है। मस्तकको पृथ्वीपर स्यापन 
करके, करद्वयका आधार करते हुए दोनों पेरोंको 
ऊपरकी ओर उठाकर कुम्भकट्ठारा वायु-निरोध 
करनेसे विपरीत-मुद्रा होती है। 
शक्तिचात्षिनी-मुद्रा-- परम देवता कुल- 
कुण्डलिनी-शक्ति साढ़े तीन फेरा लगाकर सर्पाकार 
हो, मूलाधार पह्ममें स्थित हे। वह शक्ति जबतक 
निद्विता रहती है, तबतक कोटि कोटि योग-कछिया 
करनेसे भी जीवको क्षानकी प्राप्ति नहों हो सकती। 
वह पशुवत्‌ अज्ञानी ही रहता है। जिस तरह चाभीसे 
ताला खोलकर, दरवाजा खोला जाता है उसी तरद्द 
कुल-ऋण्डलिनी-शक्तिके जगानेसे ब्रह्म-दार अपने 
आप ही खुल जाता है | इस प्रकार जीचवको ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है। वस्यसे नाभि-दैशकों वेष्टन करके 
गोपनोय गृहमें आसनपर स्थित होकर शक्तिचा निनी 
मुद्राका अभ्यास करना उचित है,वितस्ति परिमित, 
चार अंगुल विस्तृत, सुकोमछ, धवल. सूक्ष्म वख्- 
द्वारा नाभिको वेष्टन करके उस वख्रको कटिसूच- 
द्वारा सम्बद्ध किया जाय। तत्पश्चात्‌ भस्मद्वारा 
समस्त शरीर लेपनपूर्वक सिद्धासनमें बेठकर प्राण- 
घायुको नासिकाद्धवारा आकर्षण करके बलपूर्षक 
अपान-वायुके साथ संयोग किया जाय | जबतक 
वायु खुषुम्नानाडीके भीतर जाकर प्रकाशित न हो, 
तबलक आश्थविनी-मुद्राद्वारा गुला-देशकों धीरे धीरे 
आकुश्चित करना उचित है। इस तरह शवास रोज 
करके कुम्मकद्वारा वायु निरोध फरनेसे सर्पाकार 
कुल-कुण्डलिनी-शक्ति जाग्रत होकर ऊपरकी ओर 


कल्याण 
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चलने लगती है और सहस्नरदूल-कमलमें पहुंचकर 
शिव-संयोगिनी हो जाती है। इस शक्ति-चालिनी 
मुद्राके बिना योनि-मुद्रामें पूर्ण सिद्धि नहों होती। 
इस कारण पहले इस मुद्राका अभ्यास करके 
तदनन्तर योनि-मुदाका साधन करना योग्य है| जो 
योगीजन इस मुद्राका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। 
अष्टसिद्धियां उनके करतलगत हो जाती हैं। 

आशिवती-मुद्रा-- गुहाठारकोी पुनः पुन 
आकुश्चन और प्रसारण करनेसे आशिवनो-मुद्राका 
साधन होता है | यह शक्ति-बोधनकारिणी मुद्रा है । 
इससे सर्वरोग-नाश और बल-पुश्टि होती है । 


विशेष आवश्यक मुद्रा ओोंका डल्लेख किया गया। 
बझ्जोली, अमरोली, सहजोली भआादि अन्यान्य 
मुद्राओंका लक्षण केवल योगिराज सदगुरुके मुखसे 
ही जानना चाहिये। मुद्राओंके साधनसे योगमागमें 
अग्रसर होनेवाले साधकोंकों अनेक लाभ प्राप्त होते 
हैं। मुद्राओंके अभ्याससे प्राणायामकी सिद्धिमें, 
प्रत्याहारमें, घारणामें, विन्दुष्यानमें और अनेक 
प्रकारकी क्रियाओंम विलक्षण सहायना प्राप्त 


द्वोती है 


हट-योगके चतुर्थ अड्डका नाम प्रत्याहार है। 
चट्कमं, आसन और मुद्राके साधनोंमें सिद्धि प्राप्त 
करके गुरू-आज्ञानुसाग साधककों प्रत्याहारका 
साधन करना चाहिये, जिसके फलस्वरूप शीघ्र ही 
प्रकृति-जय और कामादि शत्रुओंका नाश हो 
जायगा | जहां जहांपर द्वष्टि जाती है, चहां-वहां मन 
भी जाता है । इसलिये प्रत्याहारद्धारा वहांसे मन 
हटाकर आत्मामें बशीभूत करे | शीत हो या उष्ण, 
मन स्पर्श-योगस्से विपयमें सम्बद्ध होता है। इस 
लिये मनको विपयसे हटाकर आत्मामें संयत करे | 
सुगन्ध हो अथवा दुर्गन्‍्ध, मन प्राणन्द्रियके 
योगसे डस चिषयमें बद्ध होता है इसलिये मनको 
विषयसे हटाकर झात्मामें एकाग्न करे | मधुर, असल, 
लरूवण, तिक्त आदि रसॉमें रसनेन्द्रियकी सहायतासे 


संख्या ६ ] 
मन जाता रहता है, इसलिये वहांसे मनकी हटाकर 
आत्मा स्थिर करे । 

इस तरह जब योगी बहिजंगत्‌की आसक्ति 
तोड़कर अन्तर्जगतमें प्रवेश करनेमें समर्थ होने 
लगता है, तभी प्रत्याहारकी सिद्धि उत्पन्न होती है। 
इसी लिये प्रत्याहारके साधनसे आध्यात्मिक घेर्य 
जत्पन्न होता है और इसी समयमे योगीको देवी- 
सिद्धियोंके प्राप्त करनेकी सम्भावना रहती है। 


योगियोंकी प्राप्त होनेवाली सिद्धियां चार 
प्रकारकी होती हैं--आध्यात्मिक-सिद्धि, आधिदेव- 
सिद्धि, अधिभूत-सिद्धि, और सहज-सिद्धि | स्थूल 
पदार्थोकी प्राप्तिको आधिभौतिक-सिद्धि कहते हैं । 
देवीशक्तियोंकी प्राप्ति अधिदेव-सिद्धि है, प्रशास 
युक्त सिद्धियाँ आध्यात्मिक हैं, यह अधिकार बहुत 
ऊँचा है और जोवन्मुक्त महात्माओंकी जगत्क- 
ल्‍्याण-साधनके लिये जो सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो 
जाती हैं, उनका नाम सहज-सिद्धि हैं। प्रतिभा, 
ध्रवण, वेदना, दर्शना, आस्वादा और बातां ये 
सिद्धियोंके भेद हैं । जिसे विचारद्वारा वेद्य चस्तुका 
ज्ञान हो उसे बुद्धि कहते हैं, परन्तु प्रतिभा उस 
बुद्धिकों कहते हैं कि जिसके द्वारा बिना विचार 
किये दर्शनमात्रसे ही वेद्य चस्तुका परिज्ञान हो जाय। 
सूक्ष्म. ध्यवद्दित, अतीत, विप्रकप, और भविष्यद्‌ 
वस्तुका ज्ञान प्रतिभासे होता है। 


समस्त वस्तुओंके अनायास स्पश-ज्ञानका नाम 
बेदमा है। अनायास दिव्यरूपोंके दर्शनों का नाम दर्शना 
है।बिना प्रयल के जब द्व्य रसोंका आस्वादन होने लगे 
तब उसे अस्वादा कहते हैं और जब दिव्य गन्धोंका 
अनुभव योगीको होने लग जाय तब उसे बातों 
कहते हैं । इस अवस्थामें योगीको सागे ब्रह्माण्डका 
ज्ञान हो जाता है | 

स'यमके द्वारा समाधिविषयिणी बुद्धिका 
डदय होता है। संयम-शक्तिकी वृद्धिद्वारा योगी, जो 
चाहे सो कर सकता है। कहां कहां संयम करनेसे 


हृठ-योग 
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कौन कौनसी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, यह बात 
योगिराज गुरुदेवसे जाननेयोग्य है! 
स'यम-शक्ति समाधि-भूमिमें प्राप्त होती है 
परन्तु अन्यान्य शक्तियां पहलेकी भूमिमें भी प्राप्त 
हो सकती हैं । हठयोगियोंमें तपःप्रधान शक्तिकी 
प्रधानता है, वह प्रत्याहार-भूमिमें भी प्राप्त 
हो सकती है। 
सिद्धियां सखुखकर होनेपर भी सवंधा निन्द्‌ 
नीय और हेय हैं । आत्मोष्नतिके इच्छुक योगीपुरुष 


बेराग्यकी सहायतासे उनमें कभोा बिमो द्वित थैहों। 


ऐसा ही योगाजुशासन है। क्योंकि भौतिक जगत्‌की 
सोना-चांदी आदि स्थूल सम्पत्तियोंकी तरह सिद्धियाँ 
भी सूक्ष्म जगत्‌की सम्पत्ति-विशेष हैं। इनमें 
फँस जानेपर विषय-बद्ध जीवोंकी भाँति सिद्धिरुप 
खूक्ष्म-विषय-बद्ध योगी भी परमात्माके राज्यमें 
अग्नसर नहीं हो सकते | उनक्ली समस्त उन्नतियोंका 
पथ रुक जाता है और उनके पतनकी सम्भावना 
हो जाती है। इसीलिये पतञअलिजीने कहा है- 
ते समाधावुपसर्गा ब्युत्याने सिद्धयः | 

हठ-योगके पश्चम अड्डका नाम प्राणायाम है। 
प्राण ही महाशक्ति हैं, प्राण ही जगतके रक्षक हैं 
प्राणके व्शाभूत करनेसे सब कुछ जय होजाता है। 
स्थल-सूक्ष्म-भेद्से प्राणके दो भेद हैं । प्राण- 
जय करनेवाल्की क्रियाकों प्राणायाम कहते हैं। मन्त्र- 
योगमें प्राण-जय क्रिया धारणाप्रधान है। हठ-योग- 
में वायुप्रधान है, छययोगमें सूक्ष्म प्राणजय क्रिया 
मनःप्रधान है । वायुप्रधान प्राणजय क्रिया ही 
सर्वहितकर है | 

अब प्राणायामका वर्णन किया जाता हैं-- 

प्राणायाम-साधनके लिये चार बातोंकी आवश्य- 
कता है । प्रथम उपयुक्त स्थान, द्वितीय नियमित 
समय, ठतीय मिताहार और चतुर्थ नाड़ीशुद्धि | 

हट-योगमें प्राणायाम आठ प्रकारक बतलाये 


८छरे 


अिरीडलीडट ४ट5ल 3०3 3 किस त लत ता 





गये हैं | उनमेंले विशेष आवश्यक विधियोंका 


यहां धर्णन किया जाता है | 
सहित: सूर्यमेद्ल उजायी शीतढी तथा। 
भख्रिका भ्रामरी मूर्च्छा केवली चाष्ट कुम्मका) | 
सहित, सूयमभेदी, उज्धायो, शीतली, भख्िका, 
भ्रामरी, मूच्छां और केवली, ये आठ प्राणायाम हैं । 
सहित प्राणायाम दो प्रकारका होता है, एक 
सगर्भ,दूसरा निगर्भ। जो प्राणायाम बीजमन्त्रसद्दित 
किया ज्ञाय वह सगभ और जो बिना बीजमन्त्रके 
किया जाय यह निगर्म कहलाता है। सगे 
प्राणायामकी विधि यह है कि पूर्व या उत्तर 
दिशामें मुख करके सुखकर आसनपर बेठकर 
ब्रह्मयाका ध्यान करे, वह रक्तवर्ण अकाररूपी 
रज़ोरूप हैं | तत्पञ्यांत्‌ “अं! इस बीजमन्त्रको 
पोडश बार जप करते हुए वाम-नासिकासे वायु- 
पूरक करे, कुस्भक करनेके पहले और प्रक करनेके 
पीछे उड्डीयान-बन्ध-मुद्राका आचरण करना उचित 
है। तदनन्तर सश्वगण उडकाररूपी कृष्णकण 
विष्णुके ध्यानपवक 'डं बीज़को चौसठवार जप 
करते हुए कुम्भकद्वारा वायुको घारण करना उचित 
है | तत्पश्चात्‌ तमोग्रण मकाररूपी श्वेत वर्ण शिवके 
ध्यानपूवक 'मं! बीजकों बस्तीस बार जप करते हुए 
दक्षिण-नासिकाद्धारा चायुरेच्रन किया जाय | 
फिर ऊपर लिखी हुई रोतिसे बीज-मन्त्रके जपद्दारा 
पुनः दक्षिण-नासिकासे परक करके कुम्भक 
करके फिर वाम-नासिकासे रेचन किया ज्ञाय | 
इसप्रकार तीन आवृल्षिमें एक प्राणायाम होता 
है। इसी रीतिपर अद्शुलोम-बिलोमद्वारा पुनः पुनः 
प्राणायाम करना चाहिये। 
जो प्राणायाम बीजमन्त्रका जप किये बिना 
किया जाता है वह निगर्भ है। पूरक, कुम्भक, रेचक 
इन तीनों अद्भोंसे समन्वित सद्दित प्राणायामका 
छकम एक संख्यासें लेकर शत (सौ) संख्या पयन्त 
किया जा सकता है | ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़े, त्यों- 
ही-स्यों स रूया बढ़ानी चाहिये। 
मात्राके अजुसार भाणायाम-साधनके तीन भेद 


कल्याण 
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बारह मात्रा साधन | क्रमसे ये उसम, मध्यम और 
अधम हैं | अधम-मात्राकी सिद्धिमें शरीरमें पसीना 
होता, मध्यम-मात्राकी सिद्धिमें मेरुदरड-कम्पन 
और उक्तम-मात्रामें भूमि त्यागकर शून्य मार्गमें 
डत्थान होता है| 

प्राणायाम-साधनसे खेयरत्व-प्राप्ति, आकाशमें 
उत्थान, सब रोगोंका नाश, शक्ति-बोधन,मनोनन्‍्मनी 
और चिक्षमें परमानन्दकी प्राप्ति होती है! 

शीतल्ली प्राणशायाम--जिह्लाद्वारा वायु आकर्षण- 
पूर्यक घीरे धीरे उद्रमें पूर्ण करके थो डी देर कुम्मक- 
करके नासिकाह्ाारा रेचन कर देखे, यही शीतली 
प्राणायाम है | 

आमरी प्राधायाम--अध रात्रि बीत ज़ानेके बाद 
जीव-जन्तुओभोंके शब्दसे वर्जित श्वानपर योगी 
हाथोसे कानोंको बन्दकर पूरक और कुम्भकका 
अनुष्ठान करें। इस तरह कुम्भकके द्वारा साधकके 
दक्षिण कणमें शरीरके भीतरसे उत्पन्न हुए नाना 
प्रकारके शब्द सुनायी देते हैं | प्रथम मिल्ली-रव 
तदनन्तर वंशी-रव, तदनन्तर क्रमशः मेघध्वनि 
भमारि-वाद्ाध्यनि और श्रमर-गुनगुन-८वनि, 
खुनायी देती है। पश्चात्‌ घणरटा, कांस्य, तुरी, 
भेरी, झुदकु, आनक और दुन्दुभि आदि 
शब्द श्रतिगोचर होते हैं। इस प्रकार अभ्यास 
करनेसे निश्चय ही नानाथिध शब्द खुनायी देते हैं 
और पीछेसे अनाहत शब्दकी प्रतिध्वनि खुननेमें 
आती है। तत्पश्चात्‌ साधक ध्वनिके अन्तर्गत 
ज्योति और ज़्योतिके अन्तगंत परमप्रहममें मनको 
लय करता हुआ परमपदमें लीन कर देता 
है। इस तरह श्रामरी सिद्धिदवारा समाधिलाभ 
होता है । 

केबक्षी प्राणयाम--भुजड्डिनीके श्वाससे अथांल्‌ 
कुंडलिनी-शक्तिके प्रभावसे जीव सदा अजपा जप 
करता है। जिसमें श्वास निकलते सम्रय हं! और 
प्रवेश करते समय 'सः मन्त्र उच्चारण होकर अज़ञपा 
जप होता है । 'हंसः” अर्थात्‌ सोच्ह॑ नामक अजपा 
गायत्रीका जप जीव दि्निरातमें २१६०० बार करता 
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हैं । बीस मात्रा साधन, सोलह मात्रा साधन और 


सेस्या ६ 
रहता है। सूलाधारप्श, हृद्यपक्न और नासापुट- 
हय हारा यद्द ज़प हुआ करता है। यह कम्मायतन 
शरीर ६६ अगुरू परिमित है। देहसें वहिर्गत 
बायुकी सखाभाविक गति १२ अगुल है। गायनमें 
१६ अगुल, भोजनमें २० अंशुल, रास्ता चलनेमें 
२७ अगुल, निद्रामें ३० अगुल और संथुनमें 
३६ अगुर श्वासको गति होती है, व्यायाम 
इससे भी अधिक होती है । 

इस खाभाविक गतिके हास होनेसे आयुक्री 
बृद्धि और स्वाभाविक गति बंढ जानेसे आयुका 
हास होता है | जबतक शरीरके भीकर प्राण स्थिर 
रहता है तबतक मृत्यु नहीं होती । जीच देह घारण 
करके जबतक जीवित रहता है तबतक परिमित 
स'ख्याके अनुलार अजपा जप करता रहता है। 
दैहमें प्राणवांयुका धारण करना ही केबली-कुम्मक 
है। केवली-कुम्मक-साधन जितना अधिक होता है 
उतना ही मनकी लयावश्था हुआ करती है। नासा 
पुटद्वारा वायु आकपणपू्र॑कः केवली-कुम्मक 
किया जाता है। केवलीकी क्रिया सहज कहाती है 
क्योंकि उसमें परक रेचकका कोई क्रम नहों है। 
और न कुम्भककी कठिनता है। प्राणपर कुछ 
आधिपत्य हो जानेसे श्रीग्रुरु-उपदेशद्वारा इसकी 
क्रिया प्राप्त दोती है | प्रथम अवस्थामें प्राणबायुको 
नियम्रित करके प्राणकी क्रिया संयमित करनो 
पड़ती है और इसकी उन्नत अवस्थामें स्वतः ही 
इसका साधन होता है । इन्द्रिय-विषयोंसे मनकों 
हटाकर भ्रू-युगलके बीचमें मनको स्थापन करके 
अपान और प्राण दोनोंकी गति रुद्ध करनेसे 
केवली-प्राणायामकी क्रिया होती है, केवली- 
प्राणायाम समाधिप्रद और त्रितापनाशक है, 
इसकी सिद्धिमें योगीको कुछ भो अभाष नहीं रहता | 


हठ-योग 
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हठ-योगमें प्राणायामको सर्वोत्कष्ट साधन माना 
गया है, प्राणायाम-सिद्धिढ्वारा प्राणजय होकर 
मनोजृत्तिका निग्रह शीघ्र हो जाता है। 

हट-योगके पष्ठ अड्का नाम ध्यान है। मन्त्र- 
योगोछ स्थूल ध्यानके भेद पश्चोपासनाके अनुसार 
स्नेक हैं| किन्तु दृठ-योगके ज्योतिर्ध्यानकी शेली 
एक ही है, केवल ध्यान-स्थान, साधकके अधिकार 
भेदसे तीन हैं । दीपकलिकावत्‌ तेजोमय श्रह्म- 
ध्यानकों ज़्योतिर्ष्यान कहते हैं। वह प्रकृति 
ध्यान भी है और ब्रह्म-ध्यान भी है क्‍योंकि मैं 
मेराके सद्ृश ब्रह्म और प्रकृतिमें अमेद है। ब्रह्मके 
तेजोमयरूप-कल्पनाद्वारा ज्योतिध्यांनको विधि 
गुरुदेवले प्राप्त करने योग्य है | नाभि, हृदय और 
श्र -युगल ये तीनों श्यान ज़्योतिष्यानके लिये 
निदिष्ट हैं | ज्योतिध्यानकी सिद्धावश्यामें आत्माका 
प्रत्यक्ष होता है। 

हठ-योगके अन्तिम सप्तम अड्डका नाम समाधि 
है। हट-योगकी समाधिकों महायोध कहते हैं। 
प्राणायाम-सिद्धिके ढ्वारा चायु जय हो जानेपर 
कुम्मक करनेकी पूर्ण शक्ति प्राप्त होनेसे हठ-योग- 
समाधिकी प्राप्ति होता है। प्राणायाम-ध्यानकी 
सिद्धिके साथ ही समाधि-द्शाका उदय होता है। 
समाधि ही योग-लाधनका परम फल है। शरीरसे 
सनको पृथक करके डस्रका रूय करते हुए 
स्वरूपोपलब्धिका नाम समाधि है | समाचि-दशामे 
मनका लय हो जाता है और में ही अद्वितीय ब्रह्म 
सच्िदानन्द नित्यमुक्त हूँ, ऐसा अन्युभव होता है। 
यही हठ-योगकी समाधि और अन्तिम साधन है। 
श्रीगुरुदेवकी आज्ञानुसार इसे जानकर साधन 
करनेसे साधक समाधि-सिद्धि लाभ करके 
दुस्तर भव-सिन्धुको पार कर जाते हैं ।# 


“7०७४०२००७०८००--: 
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प्रकारके शारीरिक काम, विविध सिद्धियोंकी प्राप्ति और सिद्धियोंमे न फेसलकर साधनमें भ्रदृत्त रहनेसे शेषमें कानोदयपूर्वक परम 
मद्ाकी उपलब्धि हो सकती दै। परन्तु यदइ सावन सदूगुरुसे जानकर गुरुदेवकी सन्निषिमें ही करना उचित है । उपयुक्त सदूयुरु 


की खोजकर उनकी आशानुसार ही इसमें लगना चाहिये | 


>ससम्पादक 
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१ दिप जाओ इस तिमिराच्छन्न हृदयमें ५ 
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फ्रेम फ्रेम के 2 फ0६ 


( छेखक--श्रीचेज्षाक्ञाबजी शास्त्री 'दिन्दी-प्रभाकर' ) 


तीत यामिनीके अन्तिम प्रहरमें 
मैंने एक अलौकिक ख्प्त देग्वा, 
॥ मानों घनधोर धटास घिरी हुई 
काली रात है। चारों ओर भयावना 

$#909 जड़ल है। सिंह दहाड़ रहे हैं। 
गजराज चिग्घाड़ रहे हैं। ऊपरसे मेघोंके भुण्डके 
कुण्ड कर्ण-कन्दराओंकों विदीर्ण करते हुए गम्भीर 
गर्जना कर रहे हैं। अनन्त अन्धकारके अन्दर 
बिजलीकी चकाचोंथ और भी जँघियारा फैला 
रही है| सूसलघार पृष्टि हो रही है। यद्यपि सौरभ 
सरसानेवाला सदा सुखद सुन्दर समीर संचरण 
नहीं कर रहा है, तथापि चिरकालीन भीष्म 
ग्रीष्मके अनन्तर आज़ शीतछ जलका अनवरत 
चर्षण ही चिशेष आनन्द प्रदान कर रहा है । आवाल- 
बृद्ध-वनिता, जलचर, स्थलचर, सखेचर सभी 
जगज्जीच आनन्दोल्लासमें उललित हो रहे हैं। 
इतनेमें मेघमाला अन्तहिंत ही गयी। भगवान्‌ 
शर्वेरीधश्वर तिमिरस्तोमको निरस्त कर समस्त 
घसुधातलको.. खुधा-धारा-प्रवाहिनी लोक- 
लोचनानन्द-दायिनी_ अपनी. चारु-चन्द्रिकासे 
सींचने रूगें। अकस्मात्‌ कुतृहल-वर्धक विस्मयोत्‌- 
पादक मनो-मुग्धकर अतकित रमणी-कणएठ-निःखत 
मधुर शब्द खुनायी दिया 'पकड़ों! 'पकड़ो” !! 
साथ ही किसी भयपीडितका-सा करुण ऋनदन 
भी कानोंमें प्रवेश कर गया! आश्चयांन्वित होकर 
मैंने मनमें विचार किया, इस नीरब निशामें, 
ज्ून्य निर्जन घनमें अनवलर यह क्‍या रहस्य है! में 
हतबुद्धि-सा होकर, मानव-स्वभाव-खुलभ भीरुता- 





पूरित सचकित निमिष-हीन नेत्नोंसे रजनी-रमण- 
की ग्मणीय प्रभामें इधर उधर निहारने लगा। 
आश्चय ! यह तो मोरमुकुटधारी तृन्दावन-घिहारी 
गोकुलानन्द्कारी भक्त-भय-हारी गोपाडुना-मध्य- 
चारी श्रीकृष्णमुरारी ही विद्य द्वेगसे व्याकुल हुए-ले 
दौड़ते चले आ रहे हैं। आप मेरे सम्मुख आकर 
कहने लगे "प्रशस्य  वयस्य ! शीघ्र बताओ ? यहाँ कोई 
मेरे लिये छिपने योग्य स्थान है? देखो / देखो! 
शीतातपादि कूलेशोंकों भूलकर लछोक-परलछोकको 
तिलांजलि दे प्रेमोन्‍्मक्ता गोपाडूनाएँ मुफे पकड़ने- 
को दौड़ी चली आ रही हैं।” इस श्रुति-सुग्बद 
भव्य-भाव-विभूषित लोकोत्तरानन्द-पूरित मनोहर 
वाक्य-बिन्यालको सुनकर में पुझुकित हो उठा,मेरे 
मुखस सहसा निकल पड़ा 'नटनागर £ नवनेह- 
सागर ! भय क्या है ! मेरे इस अखिल कत्टि-कब्मपौ घ- 
परिपूर्ण, अज्ञान-घन-तिमिराच्छन्न मानसागारमें 
शीघ्र प्रवेश कर जाओ, गो पियोंके भयसे तुरन्त ही 
छूट जाओगे, फिर तीन लोक ओर चौदह भुवरनोमें 
अनवरत अन्वेषण करनेपर भी तुम्हारा सहसा 
कहीं पता नहीं चलेगा !! 
जीवनधन ! 
आओ हे मेरे जीवनधन ! अब क्यों व्यर्थ सताते हो ! 
कर शरीरका ह्ास भास दे, दीनानाथ ! रुछाते हो॥ 
हम जैसे कवियोंको ही क्या निज मह्ठिमादिखलाते हो । 
हमसे सहृदय छोगोंसे यों क्‍या गुणगान कराते द्वो ! 
इसी त्रासके बूतेपर कया मुझे बनाया अपना दास! 
तुम विश्वास छुडडाते दो यो, केसे कर हूँ में विश्वास ॥ 


अवन्तविद्वारी माथुर “अवन्त”” 


हमारे नवरात्र और श्रीदेवीमाहत्म्य 


ट्ज्ज्‌ 
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हमारे नवरात्र ओर शअदिवीमाहात्म्य 
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( पूर्वप्रकाशितसे आगे ) 


प्म अध्यायके आदिमें ही अम्बिकाका 
दर्शन होता है । चरुड और मुणडके 
अद्ुयायी असंख्य राक्षस युद्ध करनेको 
आते हैं। अम्बिकाका मुख करो धके कारण 
कृष्ण-चर्ण हो जाता है और तत्काल ही 
उनके रूलाटसे श्रीकालीजी का उत्थान होता है। यहां 
कालीका विकट रूप दिखाया है। काली करालूवद्ना, 
हाथमें तलबार और पाश लिये, विचित्र माल्य 
और ऐसे विचित्र वस्त्र धारण किये हैं, जेसे 
आजतक कहों देखने-सुननेमें नहीं आये । नर- 
कपालोंकी मालाएं गलेमें पड़ी हैं, जिल्ला बाहर 
लटक रही है जो प्रतल्यकालीन अग्निके तुल्य 
दानव-दुल्नके लिये लपलछपा रही हैं। कालीजी 
यद्ध करनी हैं | अश्यों, गजैन्द्रों सहित ही रथी और 
महारथी दानवोंके दुर्दान्त द्लोंको समग्र ही दाँतोंसे 
कुचल कुचलकर चूणि तकर उनका नामशेष कर रही 
हैं । दानवोंकी कोई कला, उनका कोई पराक्रम, कोई 
अखाशरस्त्र यहां काम नहीं आता | वह देखिये, क्षण 
भरमें ही श्रीकालिकाजीने चण्ड-मुणड दोनोंके 
शिर तोक्ष्ण खड्गल काट डाले और उनको हाथोंमें 
उठाकर अरअम्बिकाज़ीके पास जाकर कहा:-- 

मया तबात्रोपह्ती चण्डमुण्डी मद्दापशू । 

युद्धक्षेत्रे स्वयं शुम्भ॑ निशुम्म॑ च हनिष्यप्ति ! 

मैंने इस युद्ध-महायक्षमें चण्ड-मुण्डरूप 
महापशु तुम्हें भेट किये हैं | अब इस युद्धक्षेत्रमें तुम 
स्वयं ही शुम्भ और निशुम्भका संहार करोगी। 
श्रीअम्बिकाजीने भी उनके पराक्रमकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा कर उन्हें अनेक साच्ुवाद देते हुए कद्दा:-- 

$ 





यस्माच्वण्ड च मुण्ड च गृहीत्वा त्वमुपागता | 

चामुण्डेति ततो छोके रूयाता देवी भविष्यसि ॥ 

तुम चण्ड-मुण्डकों लेकर मेरे पास पधारी द्वो 
इसीलिये संसारमें चामुण्डादेवीके नामसे ज्यात 
होओगी | इस प्रकार यद्द अध्याय समाप्त होता है । 


अष्टमा ध्याय 

दक्षिण वाम भ्ुजाओंके तुल्य सहायक प्रबल 
प्रतापशाली चण्ड-मुण्ड सेमापतियोंके नाशका 
समाचार सुनकर, शुम्म-निशुम्भने अति क्रोधोन्मत्त 
होकर आदेश किया कि सम्पण राक्षससैन्य 
सम्मिल्ति होकर अभ्विकापर चढ़ाई फरे। आदेश 
होते ही युद्धसूचक भेरियां बजने लगीं। दैत्योंके 
लाखों योद्धाओंके उत्ताल सागरसद्बश सैन्यकों 
सम्मुख आते देख श्रोचरिडकाजीने घनुपकी प्रत्यश्चा 
खोंची | प्रत्यज्ञाका आकपण करते ही ऐसा घोर 
शब्द हुआ कि समस्त लोकोंके हृदय हिल गये ! 
इधर उनका वाहन सिंह भी लगा छोमहर्षण 
गजनाएं करने । घण्टाका घनघोर नाद तो हो 
ही रदा था, आकाशसे पातालूतक समस्त लोक 
गूँज़ उठे । राक्षलोंने देवी और उनके वाहनको चारों 
ओरसे वैसे ही घेर लिया जेसे सूर्य अथवा 
चन्द्रकों परिवेष घेर लेता है । 

श्रीचण्डिकाजीकों इस प्रकार दानबदलसे 
चतुर्दिक्‌ परिवेष्टत पाकर उनकी सहायताके लिये 
दैवताओंकी शक्तियां प्रादुभू त हुईं । जिस देवताका 
जैसा स्वरूप है, तदनुरूप ही उसकी शक्ति प्रकद 
धोकर चण्डिकाकी सद्दायतार्थ आ पहुंची । 


टैप 


कल्याण 


| भांग४ 





यस्य देवस्य या शक्तियथा भूषणवाहनम्‌ | 
तद्देव द्वि तच्छक्तिरछुरान्‌ योद्घुमाययौ ॥ 
इंसयुक्तविमानस्था साक्षसृत्रकमण्डलुः । 
आयाता ब्रह्म: शक्तिब्रह्माणीत्यमिषरीयते ॥ 


जिस देवताकी जो शक्ति थी और जेसे भूषण- 
वाहन थे, उन्हींसे भूषित होकर शक्तियां अखुरोंस 
लोहा लेनेके लिये आयों | सबसे पहले ब्रह्मा्णी 
पधारीं | उनका विमान हंसोंले युक्त था। हाथमें 
ज़ञपमाला और कमरडल्ु थे । 
तब श्रीशडुरने कद्दा कि मुझे प्रसन्न करनेके लिये 
असुरोकों शीघ्र मारियें। इसपर भ्रीअम्बिकाजीके 
कलेवरसे एक अति भीषण शक्ति प्रकट हुई। उस 
महादेवीका शब्द ऐसा भीषण था जेसे सैकड़ों 
श्टगालियोंका एक साथ अमड्ुल महानिनाद हो 
रहा हो । इस शब्दकों सुनकर दानवोंके अन्तरात्मा 
प्रव्यथित दो उठे। भयेन थ प्रव्यथितान्तरास्मा ! 
भ्रीचणिडका जगज्जननोने भ्रीशड्ूरस कटा :- 
<दूतत्वे गच्छ भगवन्‌ पाश्वे झु॒म्मनिश्ुम्भयो;' 
'आप मेरे दूुत बनकर शुम्भ निशुम्भके समीप 
पधारिये, उनसे कहिये कि इन्द्रको त्रेलोक्य दे दे । 
देवताओंकों पुनः उनका हविः प्राप्त होने दें सौर 
यदि उन्हें अपने प्राण प्रिय लगते हों तो शीघ्र पाताल- 
लोकमें जाकर वहां छिपकर प्राणरक्षा करें | 
साक्षात्‌ श्रीशिवशद्भुरकोी दूत बनानेके कारण 
श्रीअम्बिकाजीका नाम 'शिवदूती' पड़ा। 
राक्षस क्‍यों खुनने लगे थे, उन्होंने एकबारगी 
ही समस्त अख्-शखस्त्रोंकी वर्षा करना आरम्भ कर 
दिया | भ्रादेवी जीने भी लीलासे ही खेल ही खेलमें 
दानवप्रयुक्त शर्र।ख-समूहका संहार कर डाला । 
सारी शक्तियोंने भी विलक्षण संदहार करना आरम्भ 
किया | दानवोके पेर उखड़ पड़े । इसी समय रक्त- 
बीज नामका महाप्रतापी अछुर क्रोधमें भरकर 
श्रीदुगाजीसे युद्ध करने आया। उसके शरीरसे 
जितने रक्तके बिन्दु गिरते थे, उतने ही उसीके 


समान प्रतापी राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। वे भी 
युद्ध करते थे, श्रीदेवीजीने ज़ब वज्ञसे उस राक्षसका 
शिर काट डाला तो उसके रक्तके स्थूल-प्रवाहसे 
पक साथ ही लक्षावधि दानवोंकी सृष्टि हों गयी। 
दानवोंकी इस प्रकार उत्तरोत्तर क्रृद्धि देखकर 
देवगण भयभीत होने लगे | उन सबके मन अत्यन्त 
स्िश्न हो गये। उन्हें खिन्न-मनस्क होते देखकर 
श्रीचण्डिकाने कालिका देवीसे कहा- 


'है देवि |! तुम शीघ्र अपना गिरि-गहरोपम 
मुख खोलो, भेरे श”ोंसे निकले हुए रक्तबीजके 
रक्तज़न्य असंख्य अखुरोंके संहारकी मुझे एक युक्ति 
सूभी है । तुम उसीमें मेरी सहायता करो | रक्तबीज- 
के रक्तकी एक भी बूंद भूतलूपर न गिरने पाचे। 
सावधान ! ऐसा करनेसे नवीन राक्षसोंकी उत्पत्ति 
न होने पावेगी | जो विद्यमान हैं, उन्हें तुम अपना 
अन्न बनाती हुई चार जाओ।' 


इस युक्तिसे रक्तबीजका थोड़ी ही देरमें नाश 
हो गया | शरीरमें रक्त न रहनेस वह निषश्चेष्ठ 
होकर कटे हुए वृक्षकी भांति घरातलपर धम्मसे 
गिर पड़ा | 

तब सब देवगण अत्यन्त हर्षित हुए। देवीके 
जयनादसे दशों दिशाएं गू'ज़ उठी । 


नेवमा ध्याय 


शुम्भ तथा निशुम्भ रक्तर्बीजका संहार सुनकर 
क्रोबले आगबबूला हो गये । वे अपनी अगणित 
सेना लेकर चरिडकाके ऊपर चतुर्दिकसे शर-वर्षा 
करने लंगे। मानों दो प्रधान पजन्य किसी पद॑त- 
मालापर उमड़-घरुमड़कर घनघोर तृष्टि कर रहे हों। 
चण्डिकाने शुम्भके कृपाणके दो टूक कर दिये और 
उसकी ढालकों भी काट डाला: दोनों ओरस 
भीषण युद्ध होने लगा। अन्तमें श्रीअम्बिकाने 
सामने आते हुए निशुम्भकोी छातीमें शूलर मारा। 
उसकी छातीसे एक भयड्डःर-सूर्ति दागच 'टहर तो”! 
ऐसा कहता हुआ निकला । देवीने उसका शिर 


संझ््या ६ ] 


तल्वारसे काटकर उसे धराशायी कर दिया। 
अब अन्य मातृशक्तियोंने भी भीषण युद्ध करना 
आरम्भ किया । क्षणभरमें अखुरोंके श्ोंसे रण- 
क्षेत्र पट गया | इस प्रकार निशुम्भका भी काम- 
तमाम हुआ ) 
दशमाध्याय 

अब शुम्भ क्रुद्ध होकर चरिडकार्क सम्मुख 
आया और माताकी सम्बोधन कर के इस प्रकार 
कहने लगा-- 

“बलावलेपादूदुष्टे त्वें मा दुर्ग गर्बभावह । 
अन्‍्यासां बल्माश्रित्य युष्यसे यासिमानिनी ॥! 

'है दुर्गे! तू अपने बठका अभिमान न कर | तू 
तो दृससरोंके बनका आश्रय लेकर छड़ती है।! 

देवीने उत्तर दिया। 'मढ़, मेरे अतिरिक्त अन्य 
शक्ति जगतमें हे ही कौनसी ? देख, ये सब मातृ- 
शक्तियां अभी मरे शरीरमें लीन हाती है ।' यों कहते 
ही सारी मातृशक्तियां अपने केन्‍्द्रीभूत दु्गांके 
देहमें तत्काल लीन हो गयीं और एकाकिनी दुर्गाने 
ही शुस्भधकोा समरके लिये छलकारा। दोनोंका 
अत्यन्त विस्मयकारक युद्ध होने छगा। अन्‍्तमें 
देवीने उसके हृदयमें हथेलीसे एक ऐसा धक्का दिया 
किदेत्य तुरन्त चकराकर गिर पड़ा। फिर सँसलकर 
उठा और चरिडकाकी उठाकर अन्तरिक्षमें ले उड़ा 
और लगा वहां घोर युद्ध करने । वहां भी श्रीभमगवती 
उसके दांत खट्ट करती रहीं। तदननन्‍्तर अश्रीदेत्रीने 
उसे नीचे पटक दिया । फिर उठकर वह माताकी 
ओर घूला तानकर बढ़ा, तब माताने शूलसे डसकी 
छातोकों छेंदकर उसे गिरा दिया। शुम्भके मरते 
ही ससारमें शान्तिका साम्नाज्य स्थापित हो 
गया | देवगण प्रसन्न हुए | मनुष्योंको सुख हुआ | 

एकादशाध्याय 

इस अध्यायमे इन्द्रसहित देवगण माताकोी 
स्तुति करते हैं। यह स्तोत्र भक्तजनोंके लिये प्रतिदिन 
पठन करने योग्य है| 


हमारे नवरात्र और श्रीदेवीमाहात्म्य 


€७७ 





प्रथम छोंक यह हैः-- 


'देवि प्रपन्नात्तिहरे प्रसीद 
प्रसीद मातजगतो5खिल्स्य | 
प्रसीद विश्वश्वरि पाहि विश्व 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥! 
“प्रसन्न हो ! हे अखिल जगज्जननी ! प्रसन्न ही! 
है विभ्वस्वामिनि! प्रसन्न हो और विश्वका 
पालन कर | तू ही चराचरकी स्वामिनी दै।' 
श्सी प्रकार अन्य सछोक भी अत्यन्त भाव- 
निर्मर हैं । देवीकी भूमि, जल, वैष्एचीशक्ति, 
विद्या, खली आदि समस्त प्रशस्त रूपोंसे रुतुति की 
गयी है | बुद्धि, परिणामप्रदायिनी कालकी मूर्ति, 
माया ( वेदान्त-प्रतिपादित) सभो रूपोंका मआ्जूल 
निरूपण है। ब्रह्माणी, नारायणी, कौमारी, पेन्‍्द्री, 
वैष्णवी आदि समग्र दैवशक्तियोंके रूपमें स्तुति 
करके पुनः मानवद्ददयमें स्थित, लज्जा, तुष्टि, ध्ृति, 
मति, श्री, कीक्ति आदि ग्ुणोंकी सूत्तियोंका 
आधाररूप बतलाते हुए भी अत्यन्त अछ्भुत 
अलड्भारपूर्ण वर्णन है | बेदान्तकथित मायाके 
स्वरूपको समभनेमें यह अध्याय एक अश्रान्त 
पथप्रद्शकका काम देता है इसे एक स्पष्ट भाष्य दी 
कहना चाहिये, जिसमें अनिर्वबच्ननीय मायाका 
निर्ववन-सा करके इस गभीर विषयको हस्तामल- 
कवत्‌ स्फुट करके दिखा दिया है। 
दिव्य स्तुतियोंसे प्रसन्न होकर भगवचतीने 
देवताओंसे 'चरं ब्रत! “वर मांगो' ऐसा कहा; 
देवगणने यह वर मांगा-- 
पस्वबाधाप्रशमर्न त्रेलक्यस्याखिलेइबॉर ! 
एबमेव्र त्वय, कार्यमत्मदवैरित्रिनारानम्‌ ॥! 


'है देवि | तुम इसी प्रकार हमारे वैरियोंका 
विनाशकर संसारकी बाधाओंकी हरण करती 
रहो ।! 

भ्रीभगवतोने 'तथास्‍्तु” कहा और स्पएटरूपमें 
देवगणसे प्रतिक्षा करते हुए बतलाया कि भविष्यतूमें 





८७८ कल्याण [ भागए? 
किन किन नामोंको ग्रहण करके वे किन किन दानवों- सब कारय सिद्ध होते हैं | पूज्यपाद्‌ भगवच्छडुरा- 
का संहार करके भूभार उतारेंगी | चार्यजीने भी कहा है कि 'ब्रह्म मायाके ब्रिना जगत्‌- 


दादशाध्याय 

इसमें देवीने अपने चरित्रोंके श्रवण-कीतंनका 
मदहाफल वर्णन किया है । ब्रह्मदेव, इन्द्रादि देवगण 
और ब्रह्मषियोंद्वारा जो स्तुतियां समय समयपर 
इस ग्रन्थ-रक्षमें की गयी हैं, उन सबका माहात्म्य 
धन भूतो न भविष्यति' है | कोई बाघा, कोई 
थविपम सक्ुट ऐसा नहीं जो इन स्तोत्रपाठों तथा 
पूजनादिसे निवृत्त न हो जाय | जायते निर्भयः पुमान्‌ । 
रिपवः संक्षयं यास्ति । चन्‍्दृते च कुछ पुसां माहात्म्यं 
मम शटण्वताम | ऐसे वचन भरे पड़े हैं। 

त्रयोदशा ध्याय 

आध्रमवासी ऋषिने सुरथ राजा तथा समाधि 
नामक जैश्यको श्रीदेवी जीके इस अदुभुत माहात्म्यक्रो 
खुनाकर कहा कि हे राजन! तथा हे घश्यवर्य ! 
तुम लोग भी स्वाभीष्टकी सिद्धिके लिये इन्हों 
भगवतीकी आराधना करो ! यह निस्सन्दृह तुम्हारी 
इच्छाओंकों पू्ण करेंगी ।यह वचन सुनकर थे 
दोनों तपल्‍्याद्वारा दु्गोजीकी आराधना करनेके 
लिये चल दिये | एक नदीके तटपर मृक्तिकाकी 
मूर्ति बनाकर, नियमित भोजन करते हुए बड़े 
भक्तिभावसे तीन वर्षातक दोनोंने भगवतीकी 
आराधना की और उनसे अभीए्ट वर प्राप्त किया। 
राज़ाने अन्य जन्ममें भ्रष्ट न होनेवाला राज्य और 
चैश्यवर्यने तर्वक्ञानकी याचना की । दोनोंकी प्रार्थना 
देवीने स्वीकार की और यही राजा सुरथ अगले 
जन्ममें सूर्यनारायणसे जन्म पाकर खावर्णि 
नामक मनु प्रसिद्ध हुए । 

उपसंदार 

इस प्रकार दुर्गासप्तशतीके तेरह अध्यायोंकी 
समाप्ति होती है। तककी टृश्टिसे भग़वानकी आदि- 
शक्ति कोई अवश्य होनी चाहिये, क्योंकि शक्तिके 
बिना कोई शक्तिमान हो नहीं सकता, यदि हो भी 
तो चद् कुछ कर नहीं सकता क्योंकि शर्ूसे ही 


रचनामें समर्थ नहीं दे । वद शक्ति एक विचित्र 
शक्ति है। उस एकहीमें असंख्य शक्तियोंका 
समावेश है ।उसीका रूप शाखकारोंने मन्द 
अधिकारियोंकी समभमें लानेके लिये उसमतासे 
बांधा है। राक्षस उस शक्तिके पुञ्जोंका नाम है 
जो जगत्‌की ईश्वरीय मर्यादाओंके विरुद्ध है। 
इसके रहे बिना भी जगत्‌॒की सत्ता असम्भच है। 
इस आखसुरी सक्ताकों दबानेके लिये देवी सत्ता 
सदा प्रथल करती रहती है। क्‍योंकि जगतरमें 
आखुरी सत्ता हो भले ही परन्तु अधिक प्रभाव 
देवी सक्ताकी ही व्याप्त दीखता है। इन दोनों 
सत्ताओंक संघर्षणका ही सारा गृढ़ गहस्य सप्त- 
शतोकी ( 7]0980909 ) है । आइये ! ज़गन्नियन्ता 
जगदादिकारण जगदीश्वरकी उस अनन्त,अपरिमेय, 
अतक्य, अचिन्त्य, अनिवंच्ननीय महाशक्तिके सामने 
शिर भुकायें । जिसका णक छोटासा रूप यह घिश्व- 
का विशाल नन्‍्दन-वन है, जिसमें हम और आप 
अभिमानवश अपने तुल्य किसी अन्यको समभते 
ही नहों ! 





अपना नेको 

तेरे अतिरिक्त उर आसन न ओर हेतु , 

पर तू न होता है आसीन हुलसानेकों । 
शीस रहता नित्य नीचेको प्रणाम करे , 

पर तू न देता वह अक्सर आनेको ॥ 
हयोंको सुहाता दूसरा न दृश्य तेरे छोड़ , 

पर तू न आता तरसाता देख पानेको । 
तन मन मेरा है तमाम अब तेरा हुआ , 

परतू न लेता मुन्नकों हे अपनानेकों ॥ 
भगवतीप्रसाद त्रिपाठी विशारद एम० ए०, एल-एस ० बी० 
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(आचार-धम्म ) 


(१) आचार-धर्म बह प्रज्चडित अश्नि हे जो 
आत्मामें आरोपित प्रकृत-विकारोंको स्वणके 
विकारोंकी तरह तपा कर विनष्ट कर देता दे । 

(२) मानव-देह धारण करनेका फल'क्या है ! 
'सत्य-शिव-सुन्दर ” इृश्देवका दशन ! परन्तु यह 
तभी हो सकता है जब कि हमारा मनो-दर्पण निर्मल- 
अधिकृत हो और प्ऐेसला तभी हो सकता है जब 
हमारा तन और हृदय आचार-भ्रमंके रंगमें रेगा 
जा चुका हो | 

(३) निरुक्तकार कद्दते हैं 'शब्द कामघुक्‌ हैं, 
अच्छी प्रकार जाना हुआ एक शब्द ही परम- 
पदकों प्राप्त करा देता है| उनमें 'आचार” शब्द भी 
पक है । आचार शब्दकी भाषामें उसकी एक 
व्युत्पक्ति इस प्रकार है। अर्थात्‌ यह शब्द 'आडुः ! 
उपसर्ग और “चर! धातुसे मिलकर बना है । 
आड्का अर्थ है मर्यादा और विधि | 'चर' का अर्थ 
है गति और भक्षण । संस्कृत-भाषामें गतिके अर्थ 
सीन हैं-ज्ञाम, गमन और प्राप्ति। अब आचारका 
अर्थ हुआ-'मर्यादाके साथ ज्ञान, गमन और प्राप्ति 
करना ) तथ वह पुरुष जो मर्यादामें रहकर शाम 
प्राप्त करता है, मयांदाके साथ चलता (व्यवहार 
करता ) है तथा मयांदासे अपनी लछौकिक जीवन- 
कृक्षि प्राप्त करता है,--आचार- घधर्मका पालन करता 
है। इसी प्रकार मर्यादाके साथ भोजन-पान करने- 
बाला भी एकांशमें आचार-घमंका पालन करता है।' 

(४) दिव्य-आत्माएँ अपने जीवनकों जिस 
प्रकार व्यतीत करती हैं यही सब-साधारणके लिये 


मयांदा बनती है तथा जिन फारणोंले हमारे 
हृद्याकाशकी पविश्नवाणी हमारे कानोंमें आनेसे 
रुकती हो अथवा दबती हो. प्राण देकर भी उन 
कारणोंसे दूर रहना मर्यादा कहलाता है। अतएव 
जो पुरुष मर्यादित-जीदन व्यतीत नहीं करता, वह 
स्नतन्त्र पशु है। 

(५) यह समस्त भौतिक जगत्‌ त्रिगुणात्मक है। 
यह अवश्य है कि कोई वस्तु अधिक सास्तरिक है 
और कोई अधिक तामसिक | हमारा आहार भी इन 
गुर्णोसे अलग नदहों होता। अतएवं हमारा खाद्य 
ऐसा हाना चाहिये जो प्रकाशमें बाधक न हो। 
सतोग्रण प्रकाशकी क्रीड़ा-भूमि है ओर तमोग़ुण 
अन्धकारकी | प्रकाश जीवन है और अन्धकार 
झत्यु | अतएव यदि हम जीवन (सत्य ) को प्राप्त 
करना चाद्दते हैं तो हमें अपना मन सतोशुणी 
बनाना होगा और मन सतोगुणी तभी हो सकता 
है जब कि हमारा आद्यार भी सतोगुणी हो। 
क्योंकि मनका निर्माण अधिकतर हमारे आहारपर 
ही अवलस्बित है । 

(६) यह बात आवश्यक नहों कि जो चस्तु 
स्थूल शरीरके लिये प्रत्यक्षमें छामदायक हो, वही 
हमारे सूक्ष्म-शरीरके लिये भी वैसी ही दो | मांसख- 
भक्षण शरीरकों पुष्ठ करता है और मांसकी 
वृद्धि करता है, यह शरीरके लिये एक प्रत्यक्ष लाभ 
है ; परन्तु मांस-भक्षण यूक्ष्म-शरीरपर इतना 
मजबूत काला पर्दा डाल देता हे कि 'वह! दिव्या- 
लोक दिल्यानन्द, जिसकी प्राप्तिके लिये मजुष्य 
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उत्पन्न हुआ है, दूर हट जाता हैं। इसी प्रकार 
सामाजिक नियम भी हैं। एक बात जो समाजके 
लिये परत्यक्षम लाभदायक प्रतीत होती हो, वही 
घार्मिक-जगतमें अत्यन्त हानिकारक हो सकती है 
क्योंकि सामाजिक -द्ृष्टि और धार्मिक -द्ृष्टिमें गहरा 
भेद है। 

(७) वषयिक-सखुख-प्रवाह अन्य है और मलुष्य- 
का आदश अन्य | स्थूल-दृष्टिसे दिखायी देनेवाली 
घस्तु वह' नहीं है जिसके लिये संसारके नर-नारी 
लालायित हैं। 'वह' गुप्त है, 'पर' है। हमें दिव्यासन- 
पर अधिष्ठित होना हैं । संयोगसे उसकी प्रामिस्ते 
पहिले आपक्ति आज़ाय, तब क्या भय मान कर 
उस रूुत्रगीय परम-राज़्यका पथ छोड़कर अन्घ- 
फूपमें गिर जाय॑ ? कदापि नहों | सिंह तृण न 
चरेगा! चातक सरोबरका जल न॒ पियेगा! 
आचारवान्‌ पुरुषोंकी भी यही गति हे | 

(८) सष्टि-सश्चालक अव्यक्त तत्त्व संसारमें 
मलुष्यके द्वारा उस महान्‌ आनन्दपूर्ण खर्गीय- 
राज्यकों स्थापित करता है, जिसमें भो तिक-द्ृष्टिक्री 
कृष्ण यवनिका पड़ी हुई है। आचार-घर्म इस 
यवनिका में रासायनिक परिवर्तन करता है । धीरे 
घीरे उसका कृष्ण-चर्ण फीका पड़ने लगता है और 
सदनन्तर वह टीक मलमलकी चाद्रके सद्बश 
विशुद्ध-धवल निकल आतो है, अन्तमें इस संसार 
और दिव्य-राज्यके मध्यसे वह भी उठ जाती है। 
तब आचारवान मनुष्य उस दिव्य-राज्यका केवल 
अवलोकन ही नहीं करता वरन्‌ उसमें स्वच्छन्द्‌ 
विहार करता है। 

(६ ) आयार-धर्मका पहला पद-चालन जिस 
रस्य-स्वलूपर होता है, चह है शान-भूमि | यदि मनुष्य 
अपना साधारणसे साधारण व्यवहार भी नित्य 
जझ्ामालोकमें रखकर नहों देखता तो उसकी वाहा 
आचार-क्रियाएं ढोंगमाजत्र हैं, तथ्य डससे दूर है। 
प्राणहीन शरीरवत्‌ रूपक है | 

(१०) हमारे नित्यकी स्थल-क्रियाओसे दी 


कल्याण 


[ भाग ४ 
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हमारा मन पाठ सीखता है । शरीर-शुद्धि, शुद्ध 


यख्र-धारण, पचित्र साक्विक भोजन-पान बाहरकी 
बातें हैं। परन्तु इनका प्रभाव मनपर चेसा ही पड़ता 
है जैसा फोटो लेनेके प्लेटपर सामने खड़े हुए 
मनुष्यका | अतएव हमारा वाह्याचार भी हमारे 
अन्तरीय आलोककी प्राप्तिमें परम सहायक हे। 
इसको उपेक्षाकी द्ृष्टिसे देखना मनुष्यमें प्रमाद- 
रोग उत्पन्न होनेका लक्षण है। इस रोगकी 
चिकित्सा यही है कि इन्द्रियजन्य-प्रलो भनोंसे बच- 
कर पशथ्यपूर्वक वाह्याचारके नियमोंकों आचरण- 
में लाया जाय | 

(११) हमारे एक मिन्नने पूर्णानन्द नामक स्वामी- 
जीका दर्शन किया वे परमहंस अवस्थाको प्राप्त 
थे और अत्यधिक कालसे आध्यात्मिक-जगतूमें 
रहते थे । अब उनको शौच शुद्धि. खानपान-शुद्धिका 
कुछ भी ध्यान नहों था । मित्र बोला-'देखो भाई ! 
तुम शुद्धि शुद्धि पुकारा करते हो, क्या ये महात्मा 
अशुद्ध हैं ” हमने कहा--'नहीं. परन्तु इनकी इस 
वाह्य दशाका अनुकरण हमें नहों करना चाहिये।' 
पुनः मित्रने कहा-'क्यों' ! हमने कहा--इसलिये कि 
स्वामीजीकी यह वाह्यमावस्था उनके उद्दे श्य-प्राप्तिके 
लक्ष्यमें नहीं दे। वे जहां पहुंच गये हैं वहां पहुंचनेपर 
रूवयं ही यद् अवस्था हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। 
हमारे लिये, वहां पहुंचे बिना वाह्य-दशाका अनुकरण 
करना संसारको धघोका देना है । मित्र सहमत हुआ । 

(१२) पूर्ण अज्ञानी और प्‌ण ज्ञानीकी वाह्यावस्था 
एक समान ही देखनेमें आया करती है। परन्तु 
साधककी अवश्या ज्ञानी और अज्लाना दोनोंसे भिश्ष 
होती हे। यह उस विवेकशउज्भपर खड़े होकर 
साधना करता हैं जहांसे ज्ञामय जगत्‌ बराबर 
मिला है और अज्ञानमय जगत्‌ नीचे हे। आचारवान्‌ 
मनुष्य नीचे नहों गिरता ! 

(१३) अखिलविश्व एक स्वर होकर कह रहा है- 
'हमें परम-पवित्र अनन्त-प्रभ-पूण ज्ञान-भूमिमें जाना 
है।' तबडसको परम-पविश्न प्रभ-पूण बनकर जाना 


संख्या ६] 


आओ एकबार ! 
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होगा | और यह पवित्रता, प्रभा, और यह ज्ञान 
आज्ार-धर्मका पालन करनेसे ही प्राप्त होता है । 
(१७) हमें आचार-घर्म सीखनेके लिये भारतसे 
बाहर नहों जाना होगा। क्योंकि आयार-धर्म 
प्रकतिका पटल उठाकर जिस पूर्णतासे यहाँ प्रकट 
हुआ है, वेसा न कहीं हुआ है, न है, और न होगा 
ही | कारण, भारतभूमिपर रृष्टि-रचयिताकी पहली 
दृष्टि है। भारत सत्यकी पद्ली क्रीड़ाभूमि है, उदृगत 


होते हुए ज्लान-सू्यकी प्राथमिक मज्जुल जीवनमय 
पवित्र रश्मियां इसको ही आलोकित करती हैं। 
अन्लुपम लावरयमयी प्रकृति-सुन्दरी भारतकी 
रंगस्थलीपर ही अपनी पूण कलाओंसे विश्व- 
विमोहन नाट्य करती है।आचार-धमंका हृदय, 
भारतमें है, मस्तिष्क अन्यत्र हुआ तो क्‍या! 

श्रीपद-रज-शिश्ु 
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( ब्लेवबक-अं(भुपेन्द्रनाथ संन्यात्ष ) 


म कौन हो, जो मुझसे छिपकर 
रहते हो ? यह ठीक है, कि में 
तुम्हें देख नहों पाता, परन्तु 
प्राणोमें तो तुम्हारा खूब अज्ु- 
भव कर रहा हूं। काया नहीं 
दीखता, किननु अपनो छाया तो तुम नहों छिपा 
सकते | ओ चतुर, बताओ तुम कौन हो ? मेरे साथ 
क्यों इस तरह खेल कर रहें हो? नोल-आकाशमें 
अगणित तारे ऋलमला रहे हैं, मेघका तनिकसा 
आभास समय समयपर निशानाथकी निर्मल 
ज्योत्स्नाकीं म्लान कर रहा है| चन्‍्द्रोज्ज्वला 
यामिनी, जो अभी अभी खुबतीक हास्य-सरस 
मुखचन्द्रकी भांति शोभा पा रही थी, अकस्मात्‌ 
अतकित मेघमालाके उदय होते हो, उसकी वह हास्य- 
ज्योति अपूर्व गर्भ रताके रूपमें परिवत्तित हो गयी । 
इसी प्रकार तुम्हारा भो हास्य-पूर्ण मुखपञ्म क्षण-क्षण- 
में अभूतपूष गास्भी य से गुरुतर हो ता चला जा रहा है। 
कभी देखता हूं, एक बार चन्द्रमा अपने शरीरको 
बादलोंमें छिपाता है, फिर तनिकता दैरमेंही न 





जाने क्यों हंसते हंसते बाहर निकल आता है, मानों 
मेघ्रोंके साथ वह आँख मिचौनी खेल रहा है, ठीक 
चैसे ही, जैसे तुम जीवके हृदयाकाशमें कभी चन्द्र- 
लेखाकी माई” अपूर्य ज्योतिरूपमें प्रकट होते हो, 
फिर कभी कभी अमावस्याकी रात्रिक सद्वश घोर 
अन्धकारसे हृदयदेशकों ढककर अपनेको छिपा लेते 
हो, और पुनः घारे धीरे प्रकाशित होने लगते दो । 


अरुणोदय के साथ साथ जब पूर्व-गगन सिन्‍्दूर- 
रागस रज्ित ही उठता है, तब असीम सागरकी 
खुनील जलराशिके विक्षुभित तग्ड्रॉस एक कैसी 
अनोखी छब्रि फूट निकलती है- मानों हिलोंलित 
सागरके तरड्भगभिधातमें उसके वक्षःस्थलपर एक 
अभिनव शिशु नृत्य कर रहा है । प्रतीत होता है, 
उस छविके साथ मानो कोई खेल रहा है। इसके कुछ 
ही पहले देखा था, नवप्रभातके आगमन-समायचार- 
की सूचना दैनेके लिये चल्लला बालिका उपारानी 
नाचते नाचते हँलते हँसते किसी अन्धकारके अदृश्य 
गृहले बाहर निकलकर आयी थी। उसकी उस हैंसीसे 
कितनी जाति-यूथो, मलछिक्रा-मालतो और शेफालिका 


८८३ 
खिल उठों, बकुछ (मौलसिरी » तो आहादसे 
डुगमगाकर किसीकों देखते ही बाहर निकलनेके 
लिये भर पड़े | म्दु गन्धवह उनके शरीरसे खुगन्ध 
हरणकर उषारानीके शरीरपर मलूकर चला गया, 
दिगड़ुनाएं कुसुम-खुवासकों पाकर हँसने लगों,- 
कोयल मानो किसीकी आहट खुनते ही कुज्ञों में पश्चम- 
स्घरसे गा उठी . समस्त प्रकतिमें सब ओर एक 
आनन्दका स्त्रोत वह चला | यह आनन्द किसका है? 
यह किसका प्रकाश है, किसको देखकर सबको इतना 
आनन्द हो रहा हैं? अपने मनका-सा खिलाड़ी 
लड़का मिलनेपर जेसे बालक आनन्दमें मतवाले 
हो उठने हैं, उसी तरह आज किस सुकुमार नयना- 
नन्‍द्‌ अखिल-जन-मनोहर बालकका अवतार हुआ 
है, जिसको पाकर फल-फूल, बृक्ष-छता, आकाश- 
दिशाएँ सभी हँस उठे हैं- सम्पूर्ण विश्व-मानवकी 
चेतना जाग उठी है? इस बार पकड़े जाओगे, अब 
छिपकर यह खेल नहीं कर सकोगे । 

अच्छा ! बताओ तो, तुम्हारा यह कैसा 
आनन्द है ? पर्दकी आड़्से तुम्हारा यह कैसा 
कौतुक है ! मुझको एकबार राज़ाकी पोशाक 
पदनाकर, फिर भिखारीका साज सज़ा देते हो- 
यद्द तुम्हारा केसा आमोद हे! में इतना क्षद्र हूं 
तब भी तुम्हारे साथ खेलता हूं, इससे क्‍या तुम्हारे 
मानकी कुछ भी द्वानि नहीं होती ? तब क्‍या तुम 
प्रौढ़ नहीं हो? विज्ञ नहीं हो ! तुम्दें एक नन्‍्देसे 
बच्चेकी तरह कितने दिनोंसे देख रहा हूं, 
कितना काल बोत गया, परन्तु तुम्हारा लड़कपन 
नहीं मिटा ! देखते देखते में बड़ा हो गया, बूढ़ा दो 
गया, अब और भी जीण दो रहा इं--पर तुम 
कोन हो, नित्य-नुतन, अनूप-रूप-किशोर, अपूर्व 
सौन्दय शिरोमणि, गीत-गन्ध-पूर्ण--जों... मेरे 
हृदय-फुअमें विराजित होकर चिरकालसे इतने 
खुर अछाप रहे हो ? बसरीके खुरोंसे किस-फिस 
तरह सबको अपने पद-प्रान्तमें खोंच रहे हो? 
संसारफे साथ हृदयका जो संयोग-सूत्र बैंघ गया 





कल्याण 
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था, तुम्हारे आकुल आह्वान-छुरसे संसारके साथ 
बँघा हुआ हृदयका वह तार तुरण्त ही टूट गया। 
तुम सभीको खेलके लिये पुकार रहे हो ? तब फिर 
घरमें रहेगा कौन ? अच्छी बात है, खिलाते रहो, 
जितना तुम्हें अच्छा लगे। पता नहों, कबसे 
कितने खेल खेल रहे हो-क्या तुम अपने हस खेलकों 
कभी बन्द नहीं करोगे ! 

अच्छा, यदि तुम्हें खेल इतना प्यारा है, तो 
फिर इस तरह छिप-छिपकर क्यों खेलते हो? 
तुम्हारा आपादमस्तक सम्पूण रूप तो मुझे 
आजतक कभी देखनेकों नहीं मिला। कभी पीठ, 
कभी पीठपर लटकती हुई वेणी, कभी कमलकी 
रक्त-आभाके सट्दत कोमल किन्तु हृढ दथेलियां, 
कभी स्थरलू-कमलकान्ति-सद्ृश बालारुणकी रूलित 
छालिमा जेसे लाल लाल उभय चरण-कमल, 
कभी कोटि कोटि शशधर-छुघा-सुन्दर श्रीमुख, 
कभी स्थिर विद्युतुक्की शोभाकों हर्नेबाली अपने 
नेत्र-कोणकी हास्य-रेखा दिखाकर, और कभी मुग्ध- 
कारी मुरली-रूवर तथा कभी अपने करठका झुन्द्र 
खुधा-पूर्ण हृद्योन्मादकारी मीरच सड्ीत खुनाकर, 
तुम हो, बस, इतना ही जनाकर पुनः किस अदृश्य 
गृहमें छिप जाते हो? ये दर्शनकी प्यासी आंखें 
बाट देखते देखते अन्धी हो गयीं, कान तुम्हारी 
मचुर-वाणाी खुननेकी आशासे स्तब्ध होकर राह 
देखते देखते बहरे हो गये, शरीर तुम्हारा मधुर 
स्पर्श पानेके लिये जीवनभर रो रोकर विवश हो 
गया, मन तुम्हें खोज़ते और तुम्हारा चिन्तन 
करते करते पागल हो गया! तो भी है सश्चल ! 
हे दुरन्‍्त ! तुम अभी उसकी पकड़में नहों आये! 
क्या तुम कभी अपनेको नहों पकड़ाते ! क्‍या यही 
तुम्हारा नियम है! में सदा-सर्वदा आँखों के 
अश्रु-स्नोतसे वक्षःरुथलको बहाता रहंगा. और तुम 
छिपे-छिपे ही बँसरी बजाओंगे! यह व्यवद्दार 
क्या युक्तियुक्त है प्यारे ! सुना है तुम बहुत बड़े 
आदमी दो | कया इसीसे छुमको असीम अनन्त 
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कहते हैं ? क्या यह टीक है ! फिर तुम्हारी थादद 
पानेका उपाय क्‍या है? तुम यदि सचमुच इतने 
बड़ें हो, मेरे मन बुद्धिके अगोचर ही रहते हो, 
तो फिर अपना रूप दिखलाया ही क्यों? क्‍यों 
अपनेको प्रकट किया ? और मेरे मनमें 
अपने लिये इतर्न व्याकुछता ही क्‍यों भरी ? 

मैंने सोचा था, तुम सूयले भी बहुत बड़े हो, 
तुम इतने महान हो, कि तुम्हारे अन्दर, आकाशके 
शरीरपर तारागणोंकी भाँति न मालूम कितने 
सूर्य टिमटिमाते हैं। और में ? पृथ्वी, जो सूथके 
सामने एक तुच्छ पदार्थमात्र है,--मैं, उस क्षुद्र 
पृथ्वीके एक क्ष्‌दतर प्रान्तके छुद्रतम अंशके एक 
कोणका छ्ुुद्रादपि छुद्र केवल एक जीव हू'। तुम 
इतने बड़े, ऐसे छुद्रकी क्‍यों परवा करते द्वोगे! 
देशके बादशाह, अपनी असंख्य प्रजामेंल किस 
किसको पृथक्‌ पृथर्‌ पदचानते हें, उनके व्यक्तिगत 
खुख-दुःखले बादशाहको क्‍या आता जाता है! 
सोचा था मैंने, कि, तुम भी ठीक ऐसे ही हो। 
इससे मनमें यह आनन्द्‌-सा रहता था, कि तुम्हारी 
नज॒रसे अलग किसी तरदहसे जीवन-यात्रा चली जा 
रही है। तम अपनी महान्‌ महिमामें विराजमान 
ही, तो में अपनी छुद्रताके एक कोनेमें पड़ा हर । 

परन्तु तुम्हारी यह कैसी अद्भुत लीला है! 
मैं, जो इतना छुद्र हु, और ये सब धूलिके कण, 
जो कितने क्षद्वतम हैं, तुम इनमेंसे किसीको भी 
नहों भूलते ! सभीके साथ तुम्हारी खासी जान- 
पहचान है | इतने क्षद्रोंमें भी तुम अपनी पूर्णताको 
साथ रखते हुए सदा-सवंदा विराजमान द्वी । दीन 
समभकर किसीसे घृणा नहों करते, क्षद्र देखकर 
किसोकी अवद्देलना नहीं करते, इतने क्ष्‌ द्के साथ 
भी ठीक समानकी तरह व्यवह्दार करते हो--सखा 
कट्कर पुकारते द्वो | में सोचता था, विभ्वर्मे तुम 
न मात्युम कैसी एक विराट वस्तु हो, मुक सरीखे 
एक अत्यन्त छुद्ग, तुच्छातितुच्छ जीवकी पुकारका 
डत्तर उसे क्‍यों देते दोगे ! हरि ! हरि! तुम तो 
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बिना ही पुकारे आकर खड़े हो गये! में तुम्दारी 
आँखोंसे ओकल होना चाहता हूं,-में छोड़ना 
चादता हु, पर तुम नदों छोड़ते! यह तुम्हारा 
कैसा तमाशा है नाथ ? यह तुम्दारी कैसी व्यवस्था 
हे ! मेरे भूले रहनेसे क्या होगा, तुम जो भूलने नहीं 
देते ! में तुम्दारी ओर नहीं देखना चाहता, इससे 
क्या होगा, तुम जो आँखों की ट्ृष्टिफी खींच ही लेते हो ! 
अच्छा ! मेरे, इसने छ्षुद्रके साथ तुम्हारी यह फेसी 
रंगरलियाँ प्रभो ? मेंने सोचा था, तुम असीम हो, 
अनन्त द्वो, महान्‌ विराट हो, तुम्हारे एक एक रोममें 
म माल्म कितने श्रह्माण्ड बुदुब॒दकी भांज्न पल 
पलमें बनते बिगड़ते हैं, मेरी खोज-सबर रखनेकी 
तुम्हें क्यों पःरसत मिलती होगी ? में खब निःश्चिन्त 
थी | पर अब यह क्या देख रहा हूं ? मेरी समझ 
तो सभो उद्टी हो गयी ! तुम तो मेरी जरा-जुरासी 
खबर रखते हो; मेरे मनकी कोई भी बात, मेरे 
घरका कोई भी समाचार तुमसे छिपा नहीं है । मेरे 
नाथ ! तुम इतनी खबर कैसे रखते द्वो? कितने 
ब्रह्माण्ड दैं- कितने जीव हैं, तुम पस्‍्रत्येककी पृथक्‌ 
पृथक्‌ू खबर रखते हो ! किसी दिन भी तो 
तुम्दारी भूल नहीं होती | यद्द सब केसे होता हे ? 
तुम्दारी इस महिमापर विचार आरम्भ करते ही 
बुद्धि स्तम्भित हो जाती है । अच्छा बताओ, तुम 
जो इतने बड़े थे, इतने छोटे कैसे बन गये ? छोटे 
हो अवश्य,-नहीं तो मेरे साथ-साथ कैसे फिर 
सकते ? तुम जो सर्वव्यापी एक अखण्ड हो, एक 
जरासेमें और सभामें वही तुम एक जो सर्वव्यापी 
अखण्ड सच्चधिदानन्द्धन अनन्त श्ञान-निलय ज्ञानरूप 
हो-इसीतरह प्रत्येक क्षुद्र अचवयवके सामान्य 
अंशमें भी तुम वही जश्ानमय-प्रेममय हो । यह 
तुम्हारी कैसी लीला है ? ओ मायावी, कया 
यहां तुम्हारी माया हे ? 

प्राणोंकों यह बात कैसे समकाऊ', कैसे 
विश्वास करू' कि तुम भुभे चाहते हो। परन्तु यह 
तो प्रत्यक्ष देखता हू' कि तुम मुझे घड़ी भरके लिये 
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भी नहों छोड़ते; अपने सभी चिन्तनमें, अपने सभी 
का्याँमें में सदा तुम्हारा अस्तित्व देखता हूं-मेरा 
जो कुछ भी गुप्त रहस्य, मनके एकान्त गुदा स्थानमें 
छिपा है, वद सभी तुम जानते हो, तुमको किसो 
तरह भी धोखा नहीं दिया जा सकता ! 


ओभो मायायी ! एकबार उठा दो यह पर्दा, फाड़ 
डालो इस मुखके घूँघटको, जिससे तुम्दारा 
निरावरण चन्द्रवदन में एक बार देख लू',-जी 
भरकर देख लू मेरे प्राणप्यारे ! 


है पागल ! दे अनादि अनन्तकालके शिशु ! 
है नित्य अधिनाशी, नित्य आनन्दमय किशोर, 
हे मेरे पुरातन, सर्वध्राचीन सनातन पुरुषोत्तम ! 
क्या मेरी घिनीत प्रार्थनापर ध्यान दोगे ? एक दिन 
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तुम्हारे जिन कमल-रक्त-राग-रज्जित पादपओोंकी 
छाया देखी थी, क्या एकबार थे चार चरणकमल 
मुर्के दिखाओगे ? कहां हो मेरे नयन-चोर, कहां हो 
मेरे नेन्रोंकी नित्य ज्योति, कहां दो मेरे प्राणोकि 
परम पुलक ? तुम्दारी बद भुवनमोंहिनी, हृदय- 
शीतल-कारिणी माधुरी मूर्ति कहां हे ? अब कबतक 
मुझसे अपना वह दिव्य मनोहर रुवरूप छिपाये 
रकक्‍लोगे ? आओ एकबार ! चकितकी भांति आओ 
सत्वर, अपनी उस अनूप-रूप मुनि-मन-पुग्धकारिणी 
माधुरीकी लेकर,-सुरासुरवन्द्ता अपूर्व शोभन- 
श्रीको लेकर; एक बार मोहन सज़कर मधुररूपमें 
मेरे हृदय-देशमें आकर खड़े तो होओ नाथ | जिससे 
ठुम्हारे उस आवरणहीन परिपूण अरूप रुपको 
निरखकर हस मनुष्य-जीवनको सार्थक कर लू ! 


गुरु गौरव 
( स्षे०-भ्रीकृष्णदत्तती भारदाज शास्त्र, आचार्थ बी० ए० ) 
वसंततिलका 


श्रीकृष्णचन्द्र - चरणाग्बुज - चब्नरीक- 

शुद्ध स्वरूप-गुरुमं नति अच्यत्वीक ॥ 
होता गुरु मणिका जय है प्रकाश 
अज्षान-राजि-तमका तब हो विनाश ॥ १॥ 
विज्ञान-कक्ष विकसे नयनाभिराम 
झल्पज्ञता-भगण-झआवकिका विराम ॥ 
उद्योग-कोक गया है करता विहार 
आलस्य-घूक रहता शियिद्य-प्रचार ॥ २॥ 


सद्धमं-पचिकुल है नित चहचहाता 

खथधोत दृगम्भ चलता नहिं दृष्टि आता ॥ 
घीमन * गुरुच्य मणिमें निज भक्ति ज्ञाना 
सत्कार्यमे उचित है न विल्म्व लाना ॥ ३॥ 








संसार-सागर से, यह है दुरन्‍्त 
मोहान्धकार जिसमें, न विवेक हन्त ! 
सन्‍्तापि काम-बढवानक्ष है प्रचण्ड 
द्ोभादि-घोर मकरादि जहाँ उदण्ड ॥ ४॥ 


क्रोध-प्रचात बहता मद-मेघ-साथी 
आवरत्त' है विषयका जिसमें प्रमाथी ॥ 
विद्न ! बचो चिपतिसे तनु-पोत पैठे ॥ 
सत्कर्म-सीढ़ि चढ़िके मन क्ाय बैठे ॥ «६ ॥ 


ज्ञान प्रदीप जलता उसमें झखरण्ड 
होते सुदीध्त जिससे सब अक्-अरद ॥ 
9 
श्रीकर्शधार-गुरुके पद लौ लगाना 
सत्कायमें उचित है न विद्वम्ब छाना ॥ ६॥ 


$ अमर, २ शुभ, ३ सूय, 9 नक्षत्र, * चकवा, ६ उल्न ,७ पटबीजना, ८श्चनन्त,£ समुत्॒की अपि, १० भाँधी, 


११ भ्वर, १२ दुःखदायी,१३ जहाज,१४ नाव चलानेवात्ा 


संख्या ६ ] 


नयी दुरूहिन 


<८५ 





92% 26९%2 कदर 


# रे ४... 3 


रे 


रैक 


& 

६ नयी दुलहिन 
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( छेखिका-बद्दिन जयदेवीजी ) 


७७»... पीन आयी हुई वधूकों सिर झुकाये 
2,५ ब्रेठे देखकर कुलीन शिष्टाचारिणी 







! है भ्राणप्यारी कुलहिन ! इतना 
) बड़ा घूंघट क्‍यों निकाल रक्खा हे! 
अवश्य ही कुलीन बह-बेटियोंके लिये 
4 छज़्जा और शील शोभा ही नहीं, 
भर्म भी है, तथापि इतनी छज्जा क्रिस कामकी ? हे 
स्वाड्ुखुन्दरी ! इतनी स कुचित मत हो, घूं घट खोल 
कर अपना चाँदसा मुखड़ा दिखाकर मुझे सुखी कर | 
आज तेरे आनेसे हमारा घर जगमगा उठा है, हमारा 
क्या, घर तो तेरा ही है, तू ही इस घरकी मालकिन 
है! कोई गैर तो यहां है नहीं, जसी तेरी बहिनें 
स'ग-सद्देलियां वहां थीं, वस्ी ही यहां भी हैं। फिर 
तू इतनी क्‍यों शरमाती दे? पुत्रको लोग घरका 
दीपक मानते हैं, वाल्तवमें पुत्र तो पक ही घरका 
दीपक है, परन्तु पुत्री तो माता-पिता, सास-सखुर 
दोनोंके कुलोंका उजियाछा है ! सुशीला कन्याएं 
माता-पिताका यश बढ़ाती हैं और सास-ससखुरकी 
कीति भी उन्हींसे फेलती है! विदेहराज जनकने 
सीतास कहा था--पुश्रि | पविच कीन्द कुछ दोऊ ! 
बेटी ! तेरे माता-पिता जेसे लाड्-चाब करते थे, 
बेसे ही हम भी तुझे गोदीमें बैठायेंगी, आंखों- 
की पुतली बनाकर रकक्‍खेंगी, लाड़ लड़ावेंगी, 
लक्ष्मीकी सद्वश तेरा पूजन करंगी। है कमल- 
नयनी ! तेंने आंखें क्‍यों नीची कर रखी है? 
मेरी ओर आंख उठाकर तो देख! में भी तुझे 
देखकर अपनी आंखें ठंडी करू ! भगवानने बहुत 


दिनोंमें हमारी आशा पूर्ण की हे ! घरके मनुष्य ही 
नहीं, कुत्ते-बिल्ी भी तेरा घरमें आना देखकर वद्न- 
में फूले नहीं समा रहे हैं! हे चन्द्रवदनी ! बाहरसे 
भी बहुत-सी बहिनें तेरा मुख-चन्द् देखने आयी हैं! 
घर-बाहरकी सभी तेरा आना सुनकर सिह्दा ःहो हैं ! 
मंगल-गान कर रही हैं-! तेरे बहानेसे ही सीतारामके 
मनोदर गीत॑ गा रही हैं, रुक्मिणी-मंगल कर रही 
है! तेरे आनेसे ही हमारे घरमें मंगल दो रहा है; 
है पिकवयनी पुत्री ! खुपकी क्‍यों बेटी है ? कुछ तो 
मुखले बोर ! भ्रीरक्मिणी-कृष्णता कोई भजन 
हमें भी खुना दे | हमने सुना है, तुर्भे बड़े सुन्दर 
सुन्दर भजन आते हैं, तू गाने-बजानमें कुशल है, 
ताल-सूवर पहचानती है, राग रागिनीका भी तु 
कुछ बोध है | यद सितार रकक्‍्सखा हुआ है, इसे बजा 
तो सही हे गजगामिनि ! इधर उधर आंगनमें घूम, 
कमरे-कोठरी देख ले, तेरा ही घर है, इसे संभाल 
ले! रखोई-चूल्हानदौका देख ले ! हमारा भाग्य 
आज उदय हुआ हे, भगवातने हमारे सखिरका बोक 
उतारनेके लिये ही तुझकों भेजा है ! तेरे काम 
सेभालते ही हमारा बोक उतर जायगा ! तू ही घर- 
की मालकिन है, हम तो दो रोटियोंके श्राहक हैं! दो 
रोटियां हमको भी दे दिया करना ! समय समयका 
कार्य अच्छा होता है, तेरा समय काम करनेका है, 
हमारा समय भजन करनेका है! इसी आशासे 
अनेक कष्ट सहकर भी माता-पिता बेटे-बेटियोंको 
पालते हैं! भगवान्‌ घट-घट-घासीने आज हमारी 
आशा पूर्ण कर दी है ! 

सासकी ऐसी मधुर-रस-सानी मन-लुभानी 
याणी छुनकर शीलवती चधू कुछ न बोली और मन 
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ही मन, जिन भगवान्‌की कृपासे ऐसी निःपृद्द प्रेमको 
साक्षात्‌ मूर्ति सास प्राप्त हुई, उन भगवानका स्मरण 
करने लगी और नेत्रोंसे सासका मुख्त द्शनकर 
घीरेसे चिनययुक्त खचन बोली कि “आप सरीखी 
सासको पाकर में अपना अहोभाग्य समझती हूं। 
भगवान्‌ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। में तन, 
मन और वाणीसे आपकी सेवा करू गी। आपकी 
सेवा करना ही मेरा परम धर्म है | 

जो सास अपनी पुत्र-वधुओंको कन्यासे अधक 
मानकर उनके साथ सुन्द्र बतांव करती हैं, उनको 
बहुओंकी रग-रगसे इसीप्रकार हादिक आशीरवांद 
मिला करता है। सारझुएं आशीर्षांद देती तो बहुत हैं 
परन्तु इस प्रकार अपनी अच्छी चृसिसे प्राप्त करना 
भी सीख जाय॑ तो बड़ी उत्तम बात हो | अस्तु | इस 
संवादके दस-बारह दिन बाद एक दिन सास बड़े 
प्यारसे बहुका हाथ पकड़कर घरकी सब वस्तुओंको 
एक एक कर दि्खिलाने लगी।--- 

हे मेरी आंखोंकी पुतली पुत्री! देख! ये 
घर्तोंकी पेटियां हैं, इस सन्दुकमें रेशमी ऊनी वस्त्र 
रक्‍्ले हैं, विवाह-उत्सवादिपर ये डपयोगमें 
आते हैं| इनकी प्रत्येक तहमें नीमके पत्त रक्‍खे 
हैं, जिससे इनमें कीड़े या दीमक नहों लगते ! बोच 
बीचमें पक पक्र सूती कपड़ा रक्‍खा है, इससे भी 
दीमक नहीं लगते ! चर्षाक्षे .दिनोंमें ज़य कभी 
बादल न हो, तो इनको धूप दिखा देते हैं।इस पेटी- 
में रोजके पहननेफे खूती कपड़े हैं, मोटे भी हैं. महीन 
भी हैं! ज्ञेसे पसन्द हों, पहन सकती हो, विशेषकर 
आजकल मोटे कपड़ पहननेकोी प्रथा है, रिवाजके 
अनुसार चलनेसे नामधराई नहों होती, उल्टी 
प्रशंसा होती है, जैसा देश वैसा वेष” यह बड़े छोंगोंका 
कथन है। यह डिब्या गहनोंका है, इसमें सोने- 
चांदी सभी प्रकारके आभूषण हैं । आजकल 
बहुतसी बहिनें गहने पहनना बोक समझने जऊगी 
हैं, है भी वास्तवमें ऐसा ही फिर भी धनी 
गृहस्थोंका धर्म है। ये गहने समयपर काम आ ही 
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जाते हैं। यह रुपया-पैसा रखनेका भर॒डार है, खरे 
बचा हुआ धन यहींपर रक्‍्खा जाता है ! यह गेहूं, 
चावल आदि रखनेका कोठा हे, एक एक वस्त्‌ 
क्रमसे रखी हुई है | ग़ृदस्थके घरमें यदि ईश्वर 
दे तो सालभरका भन्न मौजूद रहना चाहिये, बड़े 
लोगोंसे ऐसा सुनते आये हैं ।इस अलमारीमें ज्ञान, 
वैराग्य, भक्ति, धर्म और नीतिके ग्रन्थ हैं, ये उपनिषद्‌ 
हैं, ये भगवद्गीताकी पुस्तकें हैं, इनपर कई आचार्यों- 
की टीकाएं हैं । यह चाणक्यनीति है, यह चिद॒ुर- 
नीति है, यह मनुरूछति है, यद तुल्सीकस 
रामायण है, इसपर कई टीकाकारोंके तिलक हैं। 
इस ग्रन्थमें गर्भांधानक्री विधि है, इसमें पट्रसोंका 
विधान है और उनके बनानेकी रत बतायी है। 
इसमें छोटे बच्चोंकी उपयोगी दवाएं लिखी हुई हैं । 
इस भ्रन्थमें स्थियोंकी विचित्र विचित्र कथाएँ हैं, 
जिनके पढ़नेसे ख्री-धर्म स्पष्ट हो जाता है। और 
भी सभी वर्णाश्रमोंके ध्रमंके प्रतिपादक गन्थ हैं, 
सबके नीचेके भागमें उनके नाम लिखे हैं। अलमारी 
खोलते ही सबके नाम माल्दूम हो जाते हैं | 
देख, यद गर्मीके दिनोंका प्रसूतिगृह ( जश्याखाना ) 
है, इसमें प्रकाश और चायुका उचित प्रबन्ध है। 
यह जबच्चाखाना जाड़े के दिनोंके लिये है, इसमें 
सर्दी न आनेका पूरा प्रबन्ध किया गया है | यह्‌ 
इंधन रखनेंकी कोठरी है, इसमें सालभरके लिये 
इंधन मौजूद रहता है। यह कमरा स्तरियोंके सोनेका 
है, एक नौकरानी और मैं इसमें सोया करती थी, अब 
मैं और तू इसमें सोया करेंगी | जब तेरी देवरानी 
आ जायगी, तब तुम दोनों बहिनें सोया करना । 
यह मेरे भजन फरनेकी कोठरी है, इसमें पाठादि 
किया करतो हूं | यह बालगोपाल श्रीकृष्णकी सूति 
है, छोंकेसे मकक्‍्खनकी मटकिया उतारनेका उपाय 
कर रहे हैं, यशोदा मैया कहीं आकर देख न लें, 
इस भयसे बारम्बार याहरकी ओर ताक रहे हैं। 
यही मेरे दृछ्देव हैं| तेरे सखुर भी इन्हींका ध्यान 
करते हैं| उन्द्रोने मुझे इनका पजन-ध्यान करनेकी 
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आज्ञा दी है। और भी बहुतसे देवताओं तथा 
अन्य अवतारोंके जित्र भी देख, ऊपर टेंग रहे हैं। 
जब तेरी देवरानी आ जायगी, तब में रातकों 
भी इसीमें सोया करूगी। ऐसा विचार है 
गोपालजी करें, वह दिन आवबे । अभी तुमे 
अकेले नहीं छोड सकती ! तू माता-पिताकी छोड्कर 
पराये घर आयी है| यद्यपि घर तेरा ही है, परन्तु 
मुर्के अजुभव है, में भी मा-बापकी याद्‌ किया 
करतो थी, ऐसा ही तेरा भी हाल होगा । 
सबका जी अपनासा ही जानना चाहिये | बेटी! 
तेरी तो अभी उम्र ही क्‍या है पहले पहल ऐसा 
ही दोता है। यह तेरे सदछुरके भजन करनेका 
कमरा दे | देख, इसमें भगवानकी अनेक लीलाओंके 
फेस कैसे मनोहर चित्र चारों ओर दीवारोंमें टँगे 
हैं । यह पास ही उनके बेठनेकी बैठक है | यह कमरा 
बड़े लल्लाका है और यह छोटे लल्लाका है। इस 
दालानमें पण्डित यशदत्तजी प्रतिदिन आकर दुर्गाका 
पाठ किया करते हैं। देख, दक्षिण कोणमें उत्तरा- 
भिमुख शौचादिके स्थान हैं, ये तूने देखे ही हैं । 
ये रहनेके मकानोंसे बहुत दूर फासलेपर हैं, यहां आने 
जानेमें भंगनकों आँगनर्मे होकर नहों निकलना 
पड़ता | चल, घरके पीछे महिलाओंके सर करनेका 
बगीचा है | बगाीचेकी लम्बाई चौड़ाई एक फर्लांग 
है । यह गुलाबकी रोश है, ये बेलेके फाड़ हैं, यह 
भोतिया है, यद भोगरा है ओर भी जुई, सदा 
खुहागिन भादि अनेक पौधे हैं ! चमेलीका भाड़, देख, 
कैसा अच्छा खिल रहा है, इसकी सुगन्धसे मस्तिष्कमें 
ठण्डक आती है, मन प्रफुल्लित ढोजाता है, चरमेलीसे 
बढ़कर तो कोई फूल ही नहों है, इसके सामने सब 
पानी भरते हैं । यह केवड़ा है, यह चम्पक-चम्पेका 
गमला है | अभी फूल नहों आये | देख, घास कैसी 
हरी-हरोी एकसार बिछी हुई है, मानो, हरी 
मखमलका सुहाचना फर्श ही बिछ रहा हो | देखते 
ही आंखोंमें तरी आ जाती है ! 

देख, ये दस कमरे बराबर बन रहे हैं, इनमेंसे 


पहलेमें पण्डितानीजी रहती हैं। इनका नाम शारदा 
देवी है, 'यथा नाम तथा गुण' सचमुच सरखती 
देवीका ही अवतार हैं | वेद, वेदाड़ु, पुराण, इतिहास, 
“म्रागवत, गीता, रामायण, आदिकी पूर्ण ज्ञाता 
हैं, सिवा भज़नके और कुछ भी काम नहीं करतीं ! 
इन नौ कमरोंमें आसपास तीनों वर्णोकी विधवा 
बहिनें रहती हैं। परिडतानीजीको रूब माताजी कहती 
हैं । माताजी सन्ध्याके समय दो घरदे गीता 
आदि भप्रन्थोंका प्रवचन करती हैं, शहरकी भी दस 
बारह स्त्रियां आती हैं, और सब मिलकर इनका 
प्रवचन खुनती हैं | अपनी अपनी योग्यतारुआभार 
भजन-ध्याद करती हैं। सब शहरोंमें ऐसा ही होने 
लगे, तो भारतक भाग खुल जाये! 


इतना कद्दकर सास अपनी नयी वधूको माता जीके 
पास ले गयी | स्वयं माताजीके चरण छुए और 
वधूसे ढोक दि्लिवायी | पश्चात्‌ एक एक करके सब 
कमरोंमें ले जाकर मजन-मण्डलीक द्शन कराये। 
सबके दशंन कराकर फिर इसप्रकार कहने लगी:-- 


है सौभाग्यवती ! चल मेरे साथ, देख, यदद 
भजन -मरडलीका रखसोईघर है, कुर्वां पास है, सब 
मिलकर रसोई-पानीका काम कर छेती हैं | इस 
कोठरीमें इनके खाने-पीनेका सामान रद्दता है। 
इसका प्रबन्ध तेरे सखुर करते हैं , रुपया कमेटीका 
लगता है। देखभाल उनके जिम्में हैं। विशेष नहीं, 
कोई पचास रुपये महीनेका ख्र है। त्राह्मणी और 
अन्य जो कोई खाना चाहे, उनको बिना दाम क्षेत्र 
भोजन-वख्त्र दिया जाता है और क्षत्रिय, वेश्य जाति- 
की महिलाए' जो क्षेत्रका नहीं लाना चाहतों, थे अपने 
पाससे दाम दैती हैं अथवा उनके घरसे आ जाता 
है। भजनके सिया उनको और कुछ नहीं सिखाया 
जाता और न उनसे कुछ काम ही कराया जासा है। 
बाहर जानेकी किसीकों आाज्षा नहीं है ।न कोई 
पुरुष यहां आने पाता है| माताजी सबकी देखभाल 
रखती हैं, यों तो सब कुलीन और मगवरूजनसे 
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प्रेम रखनेवाली हैं ही, फिर भी बन्धनमें पड़े विना 
कोई स्वतन्त्रताका पाठ नहीं सीख सकता और न 
स्वतन्त्र हो सकता है, इस लिये माताजी सबपर निगाह 
रखती हैं। यह माताजीके उपदेश करनेका चबूतरा 
है, इस चौकीपर बेठकर थे सबको कथा सुनायः करती 
हैं और गूढ़से गूढ़ प्रश्नोंका समाधान किया करती हैं। 
इससे बड़ा एक बाग और है, वद्द शहरके बाहर है, 
घहां भी बीस पश्यीस साधु रहते हैं, उनके दर्शन 
फिर किसी दिन कराऊंगी | 
दो वर्ष बाद छोटे लड़केकी बट्ठ आयी | सासने 
डपयु क प्रकारसे प्रिय सम्भाषण करते हुए उसे 
भी घर तथा बगीचेकी सैर करायी और एक दिन 
णकान्तमें दोनों पुत्र-बधु ओंको इस प्रकार समभाने 
लगीः--- 
सासः-है मेरी प्यारी पुत्रियो ! यह शरीर अश्न्से 
उत्पन्न हुए रज-बीयरूप अपवित्र पदार्थोंका बना हुआ 
और अश्थि-रक्तादि अपवित्र वस्तुओंसे युक्त है। क्षण- 
क्षणमें नाश होनेवाला है। इसका एक क्षणका भी 
भरोसा नहीं है, ऐसे क्षणभंग्रुर शरीरमें कोई सूरत 
ही भले आखूथा करे, विद्वान तो इसमें आस्था नहीं 
करते |! घन-ऐश्वयं भी चलती-फिरती छाया है, 
आज है, कल रहेगा या नहीं, उसका टिकाना नहीं 
है। स॑|सारका कोई भी पदाथ स्थिर नहीं है, 
अस्थिर पदार्थोमें प्रेम करनेसे सुख मिलनेकी कभी 
आशा नहीं, खुख तो स्थिर पदाथमे होता है। 
कहा भी है 'क्या परदेशीकी प्रीति और क्या फू 'सका 
तापना' ससार परदेश है और ससारके पदार्थ 
परवेशी हैं। इनसे प्रेम करना फू'सके तापनेके 
समान है | एक आनन्द्रुवरूप आत्मा ही अपना 
असली देश है, वही खुखरूप है। यद्यपि आत्मा 
अपना आप है, कहों दूर नहों है, फिर भी शुद्ध 
अन्तःकरण हुए बिना आात्माको कोई जान नहीं 
सकता अन्तःकरण मछिन होनेसे अपने हृत्यमें 
सिर आनन्द्स्वरूप आत्माको कोई नहीं देखता क्योंकि 
सबकी द्रष्टि बादरको ओर दो रही है। बाहरका 
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मिथ्या संसार तो सशथ्या भासता है और भीतर 
याहर एकरस अख्ण्ड आनन्द्रुवरूप आत्मा 
मिथ्या-सा हो रहा है। सत्यको मिथ्या और 
मिथ्याकों सत्य जानना, इसीका नाम तो अल्लान 
है | शुद्ध अन्तःकरण बिना सत्यासत्यका निर्णय 
होना कठिन दी नहों, असम्भव है | देखो, नर-नारी- 
मात्रके शरीरमें रज-वीयं ही सार है। जबतक 
रज-पीयंकी शरीरमें श्विति है, तभीतक जीवन है। 
सारी उछल-कूद इन्हों दोनोंकी है । कुमारावस्थामें 
जितना उत्साह और पराक्रम होता है, उतना 
विवाह दोनेके बाद नहीं रहता। जो चतुर स्त्री- 
पुरुष वीयंकी रक्षा करते हैं और उसका यथार्थ 
उपयोग करते हैं, वे जीवनभर सुखी और आरोग्य 
रहते हैं और उनकी सनन्‍तान भी दृढ़ और बलवान 
होती है । आजकल जो अनेक रोग और अकाल- 
खत्यु देखनेमें आती हैं, उसका प्रधान कारण 
वीयंका दुरुपयोग ही हे | स््ी-पुरुषोंको ऋतुकालके 
सिवा अन्य कालमें समागम करना कभी उचित 
नहों | ऋतुकालमें दूध, चावल आदि सूकश्म आहार 
करना चाहिये और समागमसे प्रथम सूर्यादि 
दसों दिग्पालोंका ध्यान करके अथवा अपने पतिमे 
उनकी भावना करके उत्तम सन्‍्तान प्रदान करनेके 
लिये प्रार्थना करनी चाहिये। गर्भाधान-विधिमें 
इसका उत्तम प्रकारसे विधान है। ऐसा करनेसे 
अपना और दूसरोंका, सभीका उपकार सखाभाविक 
ही होता है क्‍योंकि शिप्ट स््री-पुरुषोंके आचर णका हा 
साधारण स्त्री-पुरुष अम्ुकरण करते हैं। शिष्ट 
पुरुषोंका आचरण प्रमाणरूप माना जाता है। 
सारांश यद्द कि, थीय॑-रक्षा स्परी-पुरुषोंका प्रथम 
और मुख्य कतंथ्य है। ऐसा करनेसे लोक-परलोक 
दोनों खुधरते हैं। छोकमें कीति होती हे और 
परलोकमे खुखकी प्राप्ति होती है, इसलिये बीर्य- 
रक्षा स्त्री-पुरुषोंका मुख्य धर्म है। 

इसके सिवा सभोीर्खे भीठी और हितकारिणी 
याणी बोलनी चाहिये। मधुर और हितकर वचन, 
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बिना कौड़ी पेसा खच किये ही सबका उपकार करता 
है। जिससे किसोका दिल दुखे, ऐसी सच्यी बात भी 
यथासाध्य कहना योग्य नहों है । मिथ्यामाषण तो 
सर्वथा द्वी त्याज्य है| वथा बातें बनाना, किसीकी 
निन्‍्दा-चुगली करना, महापातकरूप है। कहा भी 
है 'परनिन्दा सम कोई पाप नहीं हे और परोपकार 
सम कोई पुएय नहीं है! और भी कहा हैः-- 
'खोय चटोरी एक घर दो घर खोय बतोर !” इसलिये 
व्यथ-भाचण और परनिन्दा कदापि नहीं करनी 
चाहिये | ख्रौका मुख्य धर्म पतियत है। पतिबता 
भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन प्रकारकी होती 
हैं। अपने पतिके सिवा दूसरा कोई पुरुष ब्रह्मारडमें 
नहों है, ऐसे निश्चयवाल्री उत्तम पतिश्नता है। 
अपना पति ही पति है, अन्य पुरुष वयाजुसार पुत्र, 
भाई, चाचा, ताऊ आदि हैं, ऐसे निश्चयवाल्टी 
मध्यम पतियता कहलाती है और पति, कुल तथा 
जाति आदिके भयसे अपने पतिश्रतकी रक्षा 
करनेवाली कनिष्ठ पतित्रता है| है बेटियों ! यदि 
शहस्थाश्रमका यथायोग्य पालन किया जाय तो 
जो गति संन्‍्यासी आदिको बड़े कठिन तपले 
प्राप्त होती है, वही गति गहस्थको सहज़में ही प्राप्त 
हो सकती है। आश्रम बड़ा छोटा नहीं है, आश्रम 
घर्मका पालन करनेचाला ही श्रेष्ठ है। ग्रहस्थ-धमंकी 
शिक्षा देनेवाली एक कपोत-ऋषोतिनीकी कथा 
महाभारतमें इस प्रकार है।-- 


कपोत-कपोतिनीकी कथा 


जाड़ेके दिनोंमें एक पारधीने जंगलमें आल 
विछाया परन्तु देवयोगले कोई पक्षी उसके जालमें 
नहों आया | केवल एक कपोतिनी उसके जालूमें 
आयी, उसको लेकर दिनभरका थका-माँदा भूखा- 
प्यासा पारधी उसी वृक्षके नीचे आकर टठहरा, 
जिसपर कपोत-कपोतिनीका धोंसला था। कपोत 
आगया था और कपोतिनीके न आनेका इसप्रकार 
सोच कर रहा था-- 


कपोत--आज बड़ी आँधी और वर्षा आयी है, 
मेरी कपोतिनी अभीतक नहीं छौटी, कया फारण 
है ? मेरी प्रिया वनमें चारा लेने गयी थी, न 
मालूम क्‍या हुआ, उसके बिना मुर्भे अपना घर सूना 
लगता है! घर घर नहीं है, शदिणी ही घर है। 
खी बिना घर अरण्य-वनके समान है, रक्त नेन्- 
घाली, विचित्र वर्णके शरीरवाली और मचुर 
स्वरघाली मेरी ख्री यदि आज़ झौटकर न भायी, 
तो मेरा ज्ञीवन ही नहों रहेगा । मेरी त््री ऐसे उत्तम 
शानवाली है कि जबतक में भोजन नहीं कर लेता, 
तबतक वह भोजन नहीं करती । मुझसे पहले 
उठती है, मेरें सो जानेके बाद सोती है। ऐस्ती मेरी 
पत्नी भाज़ न आयी तो मेरा जीना वृथा है! 
मेरी स्त्री मुर्के प्रसन्न हुआ देखकर प्रसन्न होती है, 
दुखी देखकर दुखी द्वोती है, में बाहर चला 
जाता हूं, तो उसका मुख दीन-सा हो जाता है, 
मुझे घाहरसे आया हुआ देखकर कमलके समान 
खिल जाती है, मैं क्रोध करता हूं तो मधुर वाणी 
बोलती है! पतिका ही ब्रत करनेवाली, पतिको 
ही परम गति माननेवाली, पतिके हिलमें प्रीतिधाली 
मेरी सत्रीके समान जिस किसीके स्््री हो, उस 
पुरुषकों पृथ्चीपर भाग्यशाली समभना चाहिये । 
तपका आचार करनेवाली मेरी सत्री जब में थका- 
माँदा अथवा क्षुधातुर होता हैं तो तुरन्त जान जाती 
है ! मुझमें ही उसका प्रेम है, मुझमें ही उसकी 
स्थिर भक्ति है और उस यशस्विनीका मुम्कमें ही 
परम स्नेष्ट है । यदि पुरुष वृक्षके नीचे घास करता 
हो और घहां उसकी बतधारिणी प्रिया स्त्री हो, तो 
चह वृक्ष ही उसके लिये महल है| घम॑, अथ और 
काम इन तीनों कार्योमें त्री अपने पतिकी सहायता 
करनेवाली है और परदेश आते समय पुरुषके लिये 
खी पिश्वासपात्र है।इस लोकमें स्त्री ही पुरुषका 
परम अर्थ है और सद्दायतारहित पुरुषके लिये 
लोक-व्यवद्दारमें सहायता करनेवाली ख्री ही है, 
ऐसा शास्त्रमें कद्दा हें । जो पुरुष रोगसे भ्रस्त हो 
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और भारी संकटमें पडा हो, उसके लिये ख्रीके की हो, ऐसा पापी भी घरपर आ जाय, तो गृहस्यको 


शध्ल ही अओ अभ्ने 


समान दूसरी ओषध नहों है, स्त्री-ःसमान कोई 
वल्धु नहीं है, स्त्री-लमान कोई गति नहीं है 
और स्वत्री-समान घधमंका संग्रह करनेवाला इस लोक- 
में कोई सहाय नहीं: है, जिस पुरुषके घरमें साध्वी 
मधुरभाषिणी, हितकारिणी स्त्री न हो, उस पुरुषको 
घनमें चला जाना चाहिये क्‍योंकि उसके लिये घर 
और घन समान ही है। यही भाव इस ज्छोकमें 
दिश्वाया है। 

यस्य भायो गृदे नास्ति साध्वी च प्रियवादिनी | 

अरण्यं तेन गन्तव्य यथारण्यं तथा गृहम ॥ 


पारधीके जालमैं फंसी हुई कपोतिनी अपने 
स्वामीका ऐसा करुणाजनक चिछाप और अपनो 
प्रशंसा खुनकर कहने लगी-- 

कपोतिनी:-ओहो ! में बड़े भाग्यवाली हूं ! मुझमें 
कोई गुण नहीं है तो भी मेरे प्रिय रुवामी हस प्रकार 
मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। जिस र््लीसे पति सन्‍्तुष्ट न 
हो, उस ख्लरीको ख््री नहीं समझना चाहिये, क्‍योंकि 
जब ररीपर स्वामी प्रसन्न होता है, तभी उसपर 
सब देवता प्रसन्न होते हैं | अश्निदेवकों साक्षी करके 
जिसको स्वामी स्वीकार किया है, वह सरूवामी ही 
खीका परम देवत है । जिस स्मरीसे उसका स्वामी 
प्रसन्न नहीं होता, चद्द स्त्री उसी प्रकार भस्म हो जाती 
है, जिस प्रकार दावाशिले पुष्प और गुच्छ-सहित 
बेल जल जाती है | 

इतना विचारकर दुःखसे पीड़ित पार धीके जाल- 
में फैसी हुई कपो तिनी अपने स्वामीको दुखित देख- 
कर इस प्रकार कहने लगीः--- 

कपोतिनीः-है स्वामिन ! में आपके लिये एक 
कल्याणकारक उपाय बताती हूं, सुनिये, इस 
पारधीने आपके घरका आश्रय लिया दे, यह शीत 
और भूलसे पीड़ित है, इसका सत्कार कीजिये। 
जिस किसीने ब्राह्मणकी दृत्या की हो, लोकमाता 
भोौकी दृत्या की हो, अथवा शरण जाये डुपकी हत्या 


डसका भी सत्कार करना चाहियें। ऐसा घमम- 
शाखका मत है। हम तुम कपोत हैं, कपोतकी जाति- 
के धर्के अनुसार ईश्वरने जो हमारी वृत्ति निर्माण 
की है, उस बृक्तिका आपके समान आत्मवान्‌ पुरुष- 
को अनुसरण करना चाहिये | यद्द न्याय है | मेंने यह 
सुना है कि जो ग्रहसुथ शक्तिके अज्लुसार धर्मका 
अनुवतंन करता है, यह परलोकरम जाकर अक्षय 
छोकको प्राप्त होता है| हे स्वामिन्‌ ! आप प्रजावाले 
हैं, इसलिये अपने देहकी ममता त्यागकर धर्म और 
अर्थका भ्रहण करके जिस प्रकार पारधीका मन 
प्रसन्न हो, उसी प्रकार उसका सत्कार कीजिये ! 

पारधीके पिंजरेमें बन्द्‌ अति दुःस्विनी तपरिवनी 
कपोंतिनी इस प्रकार कहकर अपने रुवामीके मुख- 
की ओर देखने रूगी | ख्रीके धर्मं और युक्तियुक्त 
घचन सुनकर कपोत पक्षी पारधीकी पूजा करनेको 
तैयार हुआ और इस प्रकार कहने लगाः - 

कपोत:-है पारधी ! आप भले पधारे, बोलिये, 
मेरे लिये कया आज्ञा है ? आप किसी प्रकारकी 
चिन्ता न करें, आप समझे कि में अपने घरपर ही 
हूं। शत्रु भी अपने घरपर आचे तो उसका भी यथा- 
योग्य आतिथ्य करना चाहिये, ऐसा नीतिशाख- 
का चचन है, क्‍योंकि पृक्षका काटनेवाला जब वृक्षके 
नीचे आता दे तो क्या कभी घृक्ष अपनी छाया खेंच 
लेता दे ? जो शरणमें आया हो, उसका आतिथ्य- 
सत्कार अवश्य करना चादिये और पञश्चमदायक्षमें 
तो ग्रहस्थको विशेष प्रयलसे सत्कार करना उचित 
है, जो पुरुष गृहस्याश्रममें रहकर मोहसे पदञश्चमद्दायश्ल 
नहीं करता, उसे यह लोक अथवा परलोक प्राप्त 
नहीं होता। आप मुकपर विश्वास करके जो आपके 
मनमें हो, निश्शंक होकर कहिये । 

पारधी:-है पक्षी ! मैं जाड़ेके मारे काँप रहा हु, 
जाड़ेसे मेरी रक्षा करो! 

इतना खुनकरः पक्षीने प्रथ्वोपरसे सूखे पे 
पएकन्न किये | एक सूखा पत्ता लेकर अपनी चोंचसे 
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अस्‍्ि लाकर सूखे पक्तोंमें अभ्नि सुलगाई। अभि 
प्रस्वलित ही गयो, पारधी तापने लगा। अप्निकी 
गर्मोसे उसके प्राण लौट आये और बह प्रसन्न द्वोकर 
कहने लगाः-- 

पारधीः--हे पक्षी ! मुझे भूख लग रही है, यदि 
हो सके तो मेरे लिये मोजनका प्रबन्ध कर ! 

कपोतः--है अतिथि! आपकी क्षुधा निवृत्त 
करने योग्य मेरा वेभव नहीं है । हम तो नित्य 
कुवाँ खोदते हैं, नित्य पानी पीते हैं, रोज चारा 
लाते हैं, रोज़ खा जाते हैं, एकत्र नहों करते ! जंसे 
गृहल्थ भोजनके लिये सश्लय करते हैं, ऐसे हम 
नहीं करते ! 

है बेटियों | ऐसा कद्दते हुए पक्षीका मुख सूख 
गया और वह बहुत चिन्तातुर होकर अपनी तृत्ति- 
की इस प्रकार निन्‍्दा करने लगाः-- 

कपोन:ः--हरे ! अब में क्‍या करू' ? हम सश्ञय 
नहीं करते, यह बहुत खोटी बात हे, क्योंकि सञ्जय 
हो तो समयपर अतिथिका सत्कार हो सके। 

इतनेहीमें उस एक बात याद आगयी और 
प्रसन्न होकर उसने पारधीकी आश्वासन दिया तथा 
इधर-उधरले बहुतसे पत्त एकत्र करके अश्नि 
प्रज्वलित कर इस प्रकार कहने छगाः--- 

कपोत्ः--ऋषि, देवता, महात्मा, पितू और 
असिथिका पूजम ही ग्रहरुथका परम धर्म है, ऐसा 
मेंने खुना हे, ह्सलिये दे प्रिय अतिथि ! रूपा करके 
तू मुे अड्भरीकार कर | में तुकसे सत्य कहता हूं 
कि अतिथिके पूजनमें मेरी बुद्धि निश्चयात्मिका है । 

इतना कहकर बुद्धिमान्‌ पक्षी हँसते-हँसते 
प्रतिश्षा करता हुआ अश्ञिकी तीन प्रदक्षिणा करके 
अभ्निमें प्रवेश कर गया | पक्षीकी अग्निमें पड़ा हुआ 
देखकर पारधी घिचार करने लूगाः-- 

पारधीः--हाय ! मैंने यह कैला घोर कर्म किया ! 
मुझे अवश्य महाभयंकर अधथैमंकी प्राप्ति होगी, 
इसमें संशय नहों है। निरफराधथी पश्षीकी मेंने हिंसा 

है 


की है, ऐसा हिंसक कर्म करनेवाले मुझको घिकार 
है! मुझ दुष्ट और बुद्धिहीनने मदापाप किया है, 
दुष्छृत करके जीनेवाले मुझको नित्य पाप लगेगा ! 
मैं अत्यन्त दुषबुद्धि और कपटी हूं, शुभकर्मको छो ड- 
कर दीन पक्षियोंको जालमें पकड़ता हैं, यह 
महानिन्दित कर्म है । महात्मा कपोतने अपने देहको 
जलाकर मुझ सरीखे दुष्टको पांचत्र उपदेश दिया 
है, इसमें सन्देह नहों। में अपने प्रिय प्राण, पुत्र 
ओर ख््री इन सबको छोड़ दू गा | इस कपोत महात्मा- 
ने निश्चय मुर्के धमंका उपदेश दिया है। आजसे 
मैं इस देहकों सब प्रकारके भोगोंस रहित करके 
खुखा ऊंगा ' भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी को सहकर कफेघल 
नसोंसे ज्याप्त ऋूश शरीरवाला हो जाऊंगा और 
अनेक प्रकारकी उपासनाएं करके परलोक-सम्षन्धी 
धर्म प्राप्त करू गा । इस पक्षीने अपना देह अपंण करके 
अतिथि-पूजनका मद्दान उपदेश दिया है, अब में 
धघमंका आचरण करू गा क्‍योंकि धमं दी परम गति 
है। इस उत्तम पक्षी मैंने जेसा धर्म देखा है, इसी 
प्रकारके घमंका में आचरण करू गा | 

ऐसा निश्चय करके रौद्र कर्म करनेघाले उस 
पारधीने अपनी लकड़ी,सलाई, जाल, पिंजरा और 
पिंजरेकी कपोतिनीकों छोड़ दिया और उपयुक्त 
धर्म करनके लिये महाप्रस्थानके मार्गमें चला। 
पारधीके जानेके पश्चात्‌ शोकातुर कपोतिनी अपने 
एलिका स्मरण करके इसप्रकार विलाप करने लगीः--- 

कपोतिनी:--हे नाथ ! आपने कभी मेरा अप्रिय 
किया हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। विधवा 
ख्री अनेक पुत्र होनेपर भी पति बिना शोककों 
प्राप्त होती है। पति बिना तपस्विनी सख्रीका भी 
बान्धव शोक करते हैं | हे स्वामिन्‌ ! आपने भुमे 
निरम्तर लाड़ लड़ाये थे, मधुर वचन बोलकर 
आप सदा मेरे मनकों दरण करते थे ! पर्वंतोकी 
शुहाओंमें, नदियोंके मरनोंमें और रमणीय 
वृक्षोकी चोटियोंपर में आपके साथ रमण करती 
थी | आकाशमें उड़ती हुई क्रीड़ा करती हुई आपके 
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साथ मनमें फूली नहीं समाती थी! आप अनेक 


क्रीड़ाएँ करते थे, आज वे सब बातें समाप्त द्वो गयों ! 
पिता, पुत्र और भाई ख्रीको नियमित खुख देते हैं, 
परन्तु स्वामी तो अपरिमित खुखका दाता है! 
ऐसे आप स्थामीको पूजा में क्‍यों न करू? स्वामीके 
समान स्त्रीका दूसरा प्रभु नहीं है और स्वामीके 
समान स््रीका दूसरा खुख नहों है | स्रियोंको घन 
और सर्वेस्व त्यागकर स्वामीके शरण द्वोना 
चाहिये क्योंकि पतिके सिचा सत्रोकोी शरणमें 
रखनेवाला कोई दुसरा नहीं है! दे नाथ! आपके 
बिना अब में इस लोकमें नहों ज़िऊंगी ! पति बिना 
कौन सूढ़ स्त्री जीनेका उत्साह करेगी ? 

इस प्रकार यहुत विलाप करती हुई कपोतिनी 
प्रदी्त अभ्निममें प्रवेश कर गयी, उसी समय वह 
दैखती है कि उसका खामी दिव्यशरीर धारण किये 
विमानमें बेटा हुआ है, पुरयवान्‌ मद्दात्मा उसका 
पूजन कर रहे हैं, वह अनेक प्रकारकी दिव्य मालाएँ 
और चख्र धारण किये है, सर्च अलंकारोंसे शोभाय- 
मान है | कपोतिनी भी दिव्य देह घारणकर उसके 
साथ दो ली | कपोत अपनी ख्रीसमेत स्थर्गमें गया 
और वहां अनेक प्रकार सुखोपभोग करने लगा। 
पारधी कठिन तप करता हुआ एक भयानक चनमें 
पहु'चा और वहां अप लगी हुई देखकर अत्यन्त दृर्ष- 
को प्राप्त होकर उस अश्निमें जल मरा और यक्ष, गन्धर्व॑ 
तथा सिद्धोंके मध्यमें इन्द्र-लमान शोसित होते 
हुए उसने अपनेको खर्गमें देखा | इस प्रकार पुण्य 
कर्का आचरण करनेसे कपोत, पतिश्रता कपोतिनी 
और पारधो तीनों स्वगंको प्राप्त हुए । है बेटियो ! 
जो ख्री कपोंतिनीके समान आचरण करनेवाली 
होकर रुवामीका अद्ुसरण करती है, वह 
कपोतिनोके समान स्वर्गमें जाकर सुख भोगती है ! 

है बेटियो | अन्तमें यही कहना है कि संसार 
असार हैं, फिर भी जो अपने धर्णाश्रमके अनुसार 
अन्लुवर्तन करके भगवानका पूजन करते हैं, उनके 
लिये कुछ भी दुलंभ नहीं है। अर्थ, घमं, काम 
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और मोक्ष उनके हाथमें ही हैं। ग़हृष्याश्रम सबसे 


बड़ा आश्रम है | इसीपर अन्य तीनों आश्रम निर्भर 
हैं । इसलिये यह आश्रम सबसे उत्तम है। यद्यपि 
गृहस्थाश्रमका पालन करना कठिन है तो भी 
जिनको सत्यासत्यका विचार है, उनके लिये कठिन 
नहीं प्रत्युत सहजमें ही खुलका देनेवाला और 
आनन्दस्वरूप अक्षय परमात्माकी प्राप्ति कराने- 
वाला है । सत्यासत्यका, हे बेटियों ! स्चंदा 
विचार किया करो और सबसे हिल-मिलकर राग- 
द्वेपरद्दित अपना जीवन व्यतीत करो! अब तुम 
दोनों बहिनें इस घरको मालिकिन और स्व॒तन्त्र 
हो ! में तुम्हारे कार्यमें दखल नहीं दू'गी, अपनी 
कोठरीमें एकान्तवास करके अपना शेष जीवन 
भजनमें व्यतीत करूगी ! अपने अपने पतियोंकी 
आज्षाजुखार बरतना, कुदुम्ब ओर अतिथिकी सेवा 
करना । जिस बातमें शंका हो, माताजीले पूछ 
लिया करना और कथावार्ता नित्य-प्रति सुना 
करना ! अच्छा ! तुम्हारा कल्याण हो ! 

दोनों जेठानी-देवरानी अपनी हितैषिणी सासका 
डपदेश खुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसका 
अनुकरण करफे सघंदाफे लिये सुखी ही गयों | 


ल्ज- की जज+ 


चितचोर 


मन-मन्दिर माँहि मनोहरता 
मृदुतामयथ मोहन मूर्ति बसी। 

कलेवर कोमलता 
कसमनीय कटी कछनीक क्री ॥ 

चितचोर चुराय चलो चितकों 
चस चश्चल चारु चकोर ससी । 

बने व बने बनवारि बली 
मन मोह लियो कर 'शौील!” हँसी ॥ 


गंगाशरण शर्मा झीरू? बी७ ए० 
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( छेखक--रावबहादुर राजा श्रीदुर्जनसिइजी ) 


गवद्भक्त और उपासकोंके प्राणरूप, 
| भ हैके भक्तिरसपीयूपके एकमात्र अगाधघ 
१ ९ हृद्‌ और श्रीकल्याण भगवानके हृद्य- 
८4 रूप 'कल्याण'के कार्ज्तिक सं०१६८६ 
520 (के अंकमें पृष्ठ ६७० से “गीतोक्त 
सांख्ययोग” नाशक एक लेस्स 
४27. प्रकाशित हुआ है, जिसमें मदाजुभाव 
जयदयालजी गोयन्दकाके पहले ले खपर एक काशीस्थ 
विद्वान. महाशयके द्वारा की गयी शंकाएं और श्री- 
जयदयालजीके द्वारा किये गये उनके समाधान 
डल्लिखित हैं-- 

जिसने 'कल्याण' के पांच सात भी अंक देखे 
होंगे, उसके हृदयपर श्रीजयदयालूजीका नाम 
अ'कित हुए बिना नहों रहा होगा, क्योंकि कदाचित्‌ 
ही कोई अ'क हो जो इनके भक्तिरस-पूर्ण., मघुरभाव- 
सम्पन्न, देतुगर्मित और युक्तियुक्त लेखोंले विभूषित 
न हो, और जो काशीश्य पूजपक्षी विद्वान्‌ हैं, उनकी 
योग्यताका अनुमान तो उनके उन वचनोंसे हो सकता 
है जिनके द्वारा उन्होंने पूर्वोक्त शंकापूर्जक पृवंपक्ष 
खड़ा किया दे क्‍योंकि अचुभवी और शाखश विदान- 
के बिना ऐसा रहस्य प्रकट नहों दो सकता ! प्रयोजन 
यह है कि यह शार्त्रार्थ दो प्रकाएड विद्वानोंमें पररुपर 
हो रहा है ओर विषय भी मुक्तिवाद-सम्बन्धी है जो 
असाधारणरूपसे गस्भीर और जटिल है। 

इस दशामें यदि कोई तीसरा व्यक्ति बीचमें 
कुछ कहना चाहे तो वचद अनधिकार चेष्टा ही नहीं 
किन्तु बालवत्‌ लीछा समझे जाने योग्य है और 
इस उद्‌ की कदह्ावतके अनुसार कि 'नककारखानेमें 





तूतीकी कौन खुनवा है” उसपर केसीका ध्यान भी 
कदाचित्‌ ही ज्ञाय! 

इन विचारोंसे भले हो हृदयमें केसे भी भाव 
होते । मुझ जेसे अल्पमतिको तो शिथिलमा और 
साहसहीनताका होना स्वाभाषिक्त था किन्तु 
भगवत्‌-प्रेरणासे तत्काल श्रीगो स्वामी जी मदहाराजके 
इन वचनोंका स्मरण दो जानेसे, कि 'सब जानत भरभ 
प्रभुता सोई | तद्पि कहे बिनु रहा न कोई” अपने भावषों- 
के प्रकट करनेका सहसा उत्साह उत्पन्न दो गया। 
इस लेखमें कुछ सार या तस्व है और इसका कितना 
मूल्य हे इस बातको विवेकसम्पन्न और धिद्यारसिक 
महाजुभाव स्वयं देख लेंगे। 

दोनों महानुभावोंके वचनोंपर ध्यान देनेसे जो 
बात सूक्ष्मरूपसे मेरी समभमें आयी है, वह यह है 
कि काशीस्थ विज्ञ सज्ञनने जो प्रमाणादि दिये हैं 
थे इस पक्षको सिद्ध करते हैं कि 'मुक्ति शानसे ही 
होती है, कमंसे नहीं, इसी लिये कर्मयोग और ज्ञान- 
योग ( खांख्ययोग ) दोनों निष्ठाएं स्वतन्त्र नहीं हैं? 
इत्यादि । 

इसपर शभ्रीजयदयालजी गोयन्दकाने जो 
समाधान किया है उसका भी आशय मेरी अल्प 
बुद्धिमें पूर्वपक्षके मतसे भिन्न नहीं है, क्‍योंकि 
आपका मुख्य वचन यद है कि 'जिस प्रकार सांख्य- 
योगीको साधन करते करते पूर्ण जानकी प्राप्तिके 
साथ मोक्ष मिल जाता है, उसी प्रकार निष्काम 
कर्ंयोगीको भी साधन करते करते पूर्ण श्ञानकी 
प्राप्तिके साथ ही साथ मुक्ति मिल जाती है।' ढो 
दृशाओंमें परम सीमा ज्ञानकी प्राप्ति है “ 
द्वारा मुक्तिका लाभ दोता | 


८९४ 


कि तीपिकीप अप ली मी न मे 





शब्दोंमें इसके अतिरिक्त और क्या प्रयोजन हो 


सकता है कि मोक्षके निमिश्त ज्ञानकी अनिवायंता 
है। बस, यद्दी मत तो पूर्वपक्षका है। 

इस प्रकार परिणाममें तो दोनॉकी एकता हो 
गयी | परन्तु श्रीजयद्यालजीके समाधानमें एफ 
बात स्पष्ट होनेकी परम आवश्यकता है। आपने 
निष्काम कर्मयोगी और सांख्ययोगी दोनोंको ही 
साधन करते करते ज्ञान-प्राप्ति बतलायी है, सो 
निष्काम कर्मयोगीका साधन तो अप्रसखिद्ध नहीं 
और जद्दांतक विचारकी गति है इस साधनसे 
आपका अभिप्राय भी फलामिसन्धान-वर्जित 
शाखोर कम्मानुषानसे दी होगा किन्तु सांख्य- 
थोगीके लिये इससे प्ृथक्‌ आपका और किस 
साधनसे प्रयोजन है, यह बात स्पष्ट समभमें नहीं 
आयी | जब आप स्पष्ट शब्दोंमें यद्द कहते हैं कि 
केवल साधनकालमें दोनों निष्ठाओंमें भेद है तो 
सांख्ययोगके साधनकी विधि अवश्य दी भिन्न 
होनी चाहिये | इन दोनों साधनोंका अन्तर 
आपने अपने पद्दले लेखमें बताया है, परन्तु वह 
मेरे सम्मुख नहीं हे । यद्यपि साधनके सम्बन्धमें 
समाधान स्पष्ट नहों है परन्तु फलमें मतभेद नहीं 
है और वेदान्त मतानुसार यद्द सबंधा ठोक है, 
क्योंकि वेदान्तमें कमंकी आवश्यकता केवल 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ही समभो गयी है, 
मोक्ष-प्राप्ति तो ज्ञानके बिना नहों हो सकती | 

यह टीक दे कि शानके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं 
हो सकता परन्तु अब यहां यद्द प्रश्न उठता हे कि 
शान-प्राप्तिके अनन्तर कर्मालुष्टान यथापूर्व रहे या 
उसका त्याग फर दिया जाय । इसपर पूर्व पक्षके 
दिये हुए बचनोंसे भी आशय यही निकलता है कि 
उसका त्याग होना चाहिये और भ्रीजयद्यालजी- 
का भी ऐसा ही वचन है कि पूर्ण-क्ञानकी प्राप्तिके 
अनन्तर न तो सांख्ययोग है और न निष्काम 
कर्मयोग ही है। यह मत भी वेदान्तके ही अज्चुकूल 
है और इसीके आधारपर अ्रीशंकर भगवानकी 
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सम्प्रदायका भी यह निश्चय है कि ज्ञान कर्मका 
समुश्य नहीं हो सकता अर्थात्‌ आत्मवित्‌ (क्षानी) 
के लिये कर्म नदीं घटता, जिसको दूसरे शब्दोंमें 
यों कह सकते हैं कि श्ञान वही है, जिसमें कर्मका 
स्वरुपसे संन्यास हो | 


इस सिद्धान्तपर पहुं चनेसि एक भारी जटिल 
समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि यों कथनमात्रको 
कर्मका स्वरुपसे त्याग बताया जा सकता है, परन्तु 
श्रीभगवानने जेसी आजा की है कि “न हि फब्मित्‌ 
करयामपि जातु तिषए्ठत्यकमेक्ृतःः इस प्राकृतिक 
नियमाझछुसार उसकी सम्भावना केसे हो सकती 
है! स्वयं पेदान्तियोंकों ही देखा जाय, शरीर- 
निर्वाहार्थ हस्तादान, मुखादान, पाद्सआ्आालनादिकी 
समस्त चेष्टाएँ करनो पड़ती हैं और सर्वोपरि जो 
पूर्ण जशञाननिष्ठ मद्दात्मा हैं वे छोकोपकारक 
उपदेशादि सब कुछ किया करने हैं | सुवय॑ श्री- 
शंकर भगवानकों ही देखा जाय, उन्होंने संसारके 
हितार्थ क्‍या नहों किया और ऐसा प्रायः सभी 
शाननिष्ठ पुरुष और स्वयं श्रीभगवान्‌ भी अचतार- 
रूपमें आविभूत होकर, और नहों तो लछोक- 
संग्रहाथ द्वी सदेव करते रहते हैं, जैसा कि यह 
चचन है-- 
कृष्णो भोगी शुकर्त्यागी भूपो जनकराघवी , 
वशिष्ठ: कम कती च एते हि ज्ञानिनः समाः | 


इस द्शामें कर्मके स्वरूपसे त्यागवाले सिद्धान्त- 
के घटानेमें पूर्ण अड़चन प्राप्त होती हे और यही 
हेतु है कि श्रीशंकर भगवानकी सम्प्रदायने 
भिक्षाटनको कर्म नहीं माना है | किन्तु इस निर्णय- 
से सन्‍्तोष नहों होता क्‍योंकि पऐेसा कोई विशेष 
कारण नहीं बताया गया कि एक ऐसे जघन्य कर्म- 
को तो बन्धनका हेतु कम न माना जाय और जो 
अन्य कम कर्तंन्य-बुद्धि या निष्कामभावसे किया 
जाय उसे बन्धनका हेतु समका जाकर ज्ञानका 
बाधक माना जाय | 


संझ््या ६] 


के हे स्‍प्ट टी टी क्‍ष्टीि गा ल्‍ 


बस, उलभनका यही मुख्य हेतु हे कि जिससे 


मतभेद होकर स्वपक्षमए्डन या परपक्ष-खण्डनकी 
दशा प्राप्त हो गयी। यदि वसु्तुतः देखा जाय तो 
श्रीमगवद्गीताजीका जन्म इसी जटिलताकों खुल- 
भानेके लिये हुआ है | यदि दीनपत्सल करुणा- 
मिधान ध्रोभगवान्‌ अपने प्रकाशकी छटाको संसार- 
पर न छिटकाते तो इस अन्धकारकी निवृत्ति 
सवबंधा असस्मव थी । 

श्रीमगवानने दोनों विरोधी मतोंका समन्वय 
करते हुए ऐसे गम्भीर किन्तु खरल थ॒ खुबोध 
सिद्धान्तका उद्घाटन किया है कि जो और किसी- 
के भी द्वारा सवंधा असम्भव था। सर्वप्रथम ज्ञान- 
योग (सांख्ययोग ) का सरुवरूप प्रकाशित किया 
गया है, जिसका संक्षेपले यही आशय है कि आत्मा 
नित्य है, उसका कभी नाश नहीं और आत्मेतर 
देहादि सर्व पदार्थ अनित्य हैं, जो नाशयान्‌ हैं । 

इसके अनन्तर फलमें अधिकारके निर्षेधपूवक 
फेवल कमंमें अधिकार निर्देश करनेके द्वारा कर्म- 
थोगका लक्षण कहा गया है और यद्द भी सिद्ध 
किया गया है कि कोई प्राणधारी कम बिना एक 
छक्षण भी नहीं रह सकता | 

इस निरूपणके द्वारा श्रीभगवानने यही बताया 
है कि जब कोई भी प्राणी प्रकतिके नियमानुसार 
फ्रियाहीन नहों रह सकता तो फलकी इच्छा बिना 
डपयु क्त शानपूर्वक ही कत्तंव्य-कर्म क्‍यों न किया 
जाय जो बन्धनका देतु न होकर मोक्षका हेतु हो | 

इस निर्णयसे इन दोनों बातोंका समाधान होता 
है कि एक ओर तो श्रुतिका चचन है कि बिना शानके 
मोक्ष नहीं होता, वह भी चरितार्थ हो गया, क्‍योंकि 
बिना शञानके कोरा कर्म उलूटा बन्धनकारी है 
अतः मोक्षमें मुख्यता ज्ञानकी ही है और दूसरी ओर 
जो कमंका अलुष्ठान बताय गया है वह बस्तुतः 
खसंकल्पपूर्वक कर्म नहों है किनत वह तो शरीरके 


गीताका सां र्ययोग 
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घमंरुपमें स्वतः द्वोता है क्योंकि जब शरीरमें 
इन्द्रियां हैं तो उनकी क्रियाओंका होना भी अनिषार्य 
है। हाँ, बुद्धिका यह काम अवश्य है कि उन क्रियाओं- 
का प्रवाह असत्‌-मार्गमें न जाने पावे । 


यह श्रीभमगवान्‌का उपदेश देहानुसन्धानकी 
दशामें प्रकृतिके नियमानुसार है, जिसमें कर्मका 
स्वरूपसे त्याग अधस्मव है और ऐसी दशामेँ केवल 
क्षान और कर्ंका ही समुश्नय नहों होता है किस्तु 
इसकी दृढ़मूलकताके लिये श्रीभगवानके आश्रयरूप 
उपासनाकी भी आवश्यकता होती है । 


यहां एक समस्या और रामाधान-योंग्य है कि 
कया कर्म का स्‍्वरूपसे त्याग नितान्त असम्भव है ? 
श्रीगीताजी के सिद्धान्तपर पूर्ण ध्यान देनेसे विदित 
होगा कि प्रकतिके नियमाजुसार तो वह अवश्य 
असम्भव ही दे किन्तु उस जगन्नियन्ताकी शक्तिका 
क्या प्ररृतिके नियमोंसे अवरोध हो सकता है ? वह 
अपरिमेया या अकल्पनीया है और उसके अद्भुत व 
अनुपम चमत्कारोंमें मन्ुष्यकी बुद्धिकी कोई गति 
नहीं । बस, यह उसी शक्तिका चमन्कार दे कि जो 
प्रकतिधमसे असम्भव बात कही गयी । उसका भी 
सम्भव होना सिद्ध किया गया | पांचवें अध्यायमें 
यद्यपि प्रकृति-नियमानुसार मनुष्य-बु झि-गम्य और 
सबके अधिकारका बिषय होनेके कारण बताया है 
श्रेष्ठ कमंयोगकी ही, किन्तु अस्तित्व कमंसंन्यासका 
भी स्पष्टरूपसे प्रकट किया गया है। वास्तवमें कर्मका 
खरूपसे त्याग देहानुसन्धानकी दशामें निरविकल्प 
समाधि या तन्‍्मय ध्यानके अवसरपर ही यथार्थ- 
रूपसे घट सकता है, जब सम्पूर्ण इन्द्रियां स्वतः 
निश्चेष्ट हो जाती हैं | 


अपनी अब्पबुद्धिके अजुसार ये अपने भाव 
महत्‌-पुरुषोंकी सेचामें समर्पित किये जाते हैं। 
भ्रष्टताके लिये क्षमा-प्रार्थना है । 
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सनके निम्नह करनेसे योगीको निर्भयता, दुःखोंके 
क्रमाव, ज्ञान और अक्षय शान्तिकों प्राप्ति होती है... 
झतएव निरन्तर प्रयक्ष करके मनका निम्रह करना चाहिये। 
--उपनिषद्‌ 

छः कट & के 
यह अस्थिर ओर चब्नक्ष मन ज्यों ज्यों संसारमें जाथ, 
ध्थों-दी -स्यों इसे लौटाकर परमात्मामें लगाना चाहिये । 

--भशीमद्भगवद्दी ता 

छः & हि हु 
जिस पुरुषका सन कामादि विषयोंसे द्वारा हुआ नहीं 
होता, यही थोगकी साधना कर सकता हैं । कामादि 
विषयोंसे पराजित मनवाद्धा मनुष्य योग-साधन नहीं कर 


सकता । >+ महा भारत 
श्छ 4 99 ब्छ 
जो पुरुष ईश्चरके तरवसे अनभिज्ञ लोगोंको अमृतरूप 


ज्ञानका प्रफाश दिखल्ञाकर सन्‍्मागंपर ले आता है उस 
दयालु दीनवस्धु पुरुषपर सभी देवगण कृपा करते हैं। 
--मेत्रय 
श छ छ श 
विषयसुख्व घने बादल्तेंमें चमकनेवाल्ली विजलीकी भाँति 
चन्नत् है, हमारी आयु हवासे बिखरे हुए बादलोंके जबके 
सहश क्षणस्थायी है और यह जवानीकी छाद्यसा भी शीघ्र 
ही नष्ट हो जायगी, इसलिये बुद्धिमानको चाहिये कि वह 
मनको घैयके साथ एकाग्म करके परसात्माको प्राप्तिके लिये 
लगावे । --भर्तंदरि । 
के है & 
प्राेणधात, चोरी ओर व्यभिचार, ये तीन शारीरिक 
पाप हैं; असत्य, निन्‍दा, कटुभाषण और व्यर्थभाषया, ये 
चार यवाणीके पाप हैं झोर परथनकी इच्छा, दूसरेके अनिष्टकी 
इच्छा तथा सत्य, भहिसा, दया, दान झादिमें अभ्रद्धा, 
मे तोन मानसिक पाप हैं --वबुद्धंदेव 
बे के है] 
विवेक हो तो बस्तोमे रहनेमें भी धर्म है और अंगलमें 
रहनेमें भी विवेक बिना दोनोंमें हो अधमे है ।---मद।वीर स्वामी 
क छः & छ 


जो दयालु हैं, उन्हींपर भगवानको दया होगी; जिसका 
मन शुद्ध है, उन्हींको भगवानके दर्शन होंगे; जो धर्मके 
दिये सताये जाते हैं, स्वगंका राज्य उन्हींका होगा और 
जो घर्मके पिपासु हैं, उन्होंकी तृत्ति होगो | 
“--इ्सामसीह 
क्छ के & 5 
जय तुम सांसारिक कामनाओंकों छोड़ दोगे, तभी 
शोक ओर दुःखसे छुटकर सच्चे सुख और शान्तिको पा 
सकोगे । --मन्मर उमर 
के & 
है जीव ' यदि त्‌ भगवानकी दृच्छानुसार चलना चाहता 
है तो उसकी शरणके सित्रा ओर कोई उपाय नहीं है। जो 
मलुष्य अपनी इच्छानुसार अपनेको चल्लाना चाहता है वह 
स्वयं अपनेको धोग्वा देता है! --मोलिन्स 
& कछ रा] छः 
जिसमें जितना प्रेम है, वह उतना ही ईश्वरके 
समीप पहुँचा हुआ है-उतने अंशमें वह प्रभुमय बन गया है, 
क्योंकि प्रभु स्वयं अपार प्रेममय हैं | ---र/हफ वाल्डो टाइन 
कु कट 
जिसके द्वदयमें प्रेम पूण' होता है, श्र मके देवता स्वयं 
ईश्वर ही उसका योगक्षेस चलाया करते हैं | ---रनिया 


5] छः कट 
जगतमें छोटे ही सुखी हैं, ग्रहण चन्द्रमा भौर सूर्यको 
डी खगता है, तारे तो आकाशमें सुखसे रहते हैं, इसीकिये 
साधु दीनता चाहते हैं झोर दुष्ट मान चाहते हैं । --- मद जोबाई 
क्र & क के 
जिनके हृदयमें दया आर धर्म बसते हैं, जो अम्ृत-वाणी 
बोलते हैं ओर जिनके नेत्र नम्नतावश नीचे रहते हैं, भसलमें 
वे ही इडँचेहैं। --मल़कदास 


& छः & क 

हे मेरी आत्माके प्रियतम स्वामी ! मैं तुमको ही चाईंगी, 
मुझे ओर कोई भी वस्तु प्यारी न रूगने दो, जो वस्थुएँ सु मे 
तुमसे दूर हटाती हों, वे मुझ्के जहर-सी लगने लगें। एकमाश्र 
तुम्दारी इच्छा ही मेरे दिये मछुर हो,--तुम्हारी इच्छा दी 
मेरी इच्छा बन जाय ! --एलिजागेब 





सैरूया ६ ] 
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( क्षेखक-भ्रीसदानन्दजों सम्पादक 'मेसेज' ) 


4 डे ही; दुःखका विषय हे कि कतिपय 
छः नवयुवक नेताओंद्वारा प्रारस्म किये हुए 
५9 अनीशध्वरवादके संग्रामकी ओर देशका 
ध्यान अभी गस्मीरताके रूतय आकर्षित 
नहीं हुआ है। दूसरी ओर घद्द आन्दोलन 
हमारे नवयुवकोंके हृद्यपर अपना दृढ़ अधिकार 
ज्ञमाकर उन्हें पथश्रए्णठ कर रहा है, जिससे भारतकी 
भावी आशालताओंका नेतिक पतन होता जा रहा है। 
परमात्मा जानें, इसका अन्त कहांपर होगा ! 
यह आन्दोलन केवल हिन्दू-जातिके लिये ही 
नहों, प्रत्युत सभी जाति और सभी घर्मोंके 
अनुयायियोंके लिये हानिकर है । हमारी विनज्न 
सम्मति तो यह है कि इस दुष्ट आन्दोलनसे देशकों 
बचानेके लिये सबको मिलकर शीघ्र ही एक महान्‌ 
प्रयत्ल करना चाहिये | यदि आज़ इसकी उपेक्षा की 
गयी तो आगे चलकर हमें बहुत पम्धासाप करना 
पड़ेगा, और तब, सम्भवतः प्रयक्षका अवसर भी 
हाथसे निकल जायगा | 


धर्म दी भारतकी आत्मा दे । यही हमारे पूर्वजों 
की दी हुई महान्‌ पेत्रिक सम्पत्ति है। घर ही हमारा 
जीवन है और धर्म ही हमारे प्राण हैं। धर्महीन 
भारत तो श्मशान बन जायगा । हमारा सब कुछ 
जाता रहा, अब भी जीवन-ज्योंति जगानेके लिये 
एक धर्म बच रहा है, कट्दों इस धर्मका विनाश हो 
गया तो फिर हम सदाके लिये अन्धकारमें प्रवेश 
कर जायंगे । अतपव इस अभागे देशके प्रत्येक शुभ- 
चिन्तकका यह कतंव्य है कि अपनी समस्त शक्ति 
छऊूगाकर प्रत्येक सम्भव साधनसे इस घम्मंकी रक्षा 





करे । बस, इस समय यही हमारा सर्वप्रधान 
कर्तव्य है | 

इससे हमारा यह तात्पय नहीं है कि राजनैतिक 
झ्षेत्रका त्याय कर दिया जाय | राजनीति तो हमारे 
धर्मका केवछ एक अऊु है, बद्द पार्थिव बैभव प्राप्त 
करनेका स्थाधन है, परन्तु वध हमारा वास्तविक 
ध्येय और साध्य कद्ापि नहों है| हमारा सर्वो्तम 
घेभव तो धममें है, इस घमंका जो आध्यात्मिक 
भाग है, उसीसे हमें मोक्षकी प्राप्ति होती है। यथार्थ 
राजनीति तो केवल आध्यात्मिक बलपर ही निर्भर 
है। सम्भव है कि धमंसे विच्छिन्न राजनीतिसे 
पार्थिव बल और खुख प्राप्त हो जाय॑ परन्तु उससे 
अनन्त आनन्दकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकतो। 
राजनीतिसे धमंको पृथक्‌ करनेकी अपेक्षा हमें उचित 
है कि धमकी सुट्दढ़ भिक्तिपर ही राजनीतिका निर्माण 
करें, क्‍योंकि धर्म ही रालनीतिकी शक्ति है और धर्म 
ही राष््रको ऐक्यसूशअमें बांघनेका प्रथम साधन है । 


जिन देशोनि घर और ईश्वरका त्याग कर दिया, 
वे उसका भयानक द्रुड भी भोग रहे हैं। वहांके 
निवासियोंकी दशाका पूरा अध्ययन करनेसे यह 
पता चलता है कि थे वास्तवमें सुखी नहीं हैं । जमंनी, 
जो किसी समय संसारमें सबसे अधिक शक्तिशाली 
देश समझा जाता था; आज एक >टडुलाबदध 
सिंहके सट्दत्त अपनेसे कहों हीन प्रतिद्दन्द्रियोंके 
चरणोंमें नतमस्तक होकर पड़ा हुआ है। राक्षसी 
शक्तिशाली रूस, जिसके प्रथल प्रतापसे सूतिका-गृहके 
नव-जात शिशु तक आतंकसे फाँप उठते थे, आज 
धम्ंका उच्छेद करने और माक्स सट्टा मनृष्योके 


च्क न पक 


कश्यांण 
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आदेशका अन्लुसरण करनेसे उपद्रव और अशान्तिका 


केन्द्र बना हुआ है, और अब इस सिद्धान्तके 
प्रचारक वह्दांके अनेक नेता अपनी महान जड़तापर 
मन-ही-मन पश्थाक्ताप कर रहे हैं। आज भारतवर्षकी 
क्‍या अवश्या है! सारी शक्ति लगाकर जिस दलकी 
स्थापना की गयी थी, ज्ञिस सुसंगठित दुलके ऊपर 
किसी समय देशको बड़ी भारी आशा थी, यहांतक 
कि विचक्षण राजनीतिज्ञ मद्दात्मा गांधी सद्वश 
पुरुषने जिसके सम्मुख बिना किसी शतके 
जआत्मसमर्पण कर दिया था, आज उसकी जीवन- 
तरणी मतविभिन्नता और अन्तःकलहके महान 
सागरमें पड़ी हुई भीषण तरड्भराघातोंसे टफराकर 
ध्यूर होना चाहती है।इसका कारण क्‍या है ? कारण 
जाननेके लिये अधिक सूक्ष्म-बुद्धिकी आवश्यकता 
नहीं, ईपवर और धर्ममें श्रद्धाका अभाव, अथवा 
इईश्वरफे प्रति घृणा और उसके अस्तित्वमें अविश्वास 
ही इसका प्रधान कारण है। लोग इसे “राष्ट्रीयता! 
कहते हैं; अचश्य द्वी यह प्रतिहिंसायुक्त राष्ट्रीयता है! 

साधु बाखानी कहते हैं कि “जब मैं ईश्वरका 
अखीकार करनेवाली राष्ट्रीयता और आमभ्यन्तरिक 
जीवनके प्रति नवीन सन्‍्तसियोंके हृदयमें अधिश्वास- 
का चघेग बढ़ता हुआ देखता हूं तो में घबरा उठता द्व' । 
पृध्वरमें भ्रद्धा' ही भारतवा सियोंकी संस्क्ृतिका केन्द्र 
और उनका मूलाधार है। भारत और समस्त 
संसारके लिये एक ही सन्देश है, वह है-आध्यात्मिक 
अरम 

चर्म न तो सास्प्रदायिकतामें है, न वह अन्ध- 
विश्वास तथा धर्मोन्मसतामें है और न वह जाति 
ओऔर दुराग्रद्वोंदी संकुचित सीमाके अन्दर ही है। 
बह तो एक विशाल मानव-संस्कृति है जो ईश्वरके 
साथ मजुष्यका और मनुष्यके साथ मनुष्यका 
अमेदरूपसे सम्मेलन करा देती है। वह किसी देश, 
जाति था व्यक्तिचिशेषमें सीमित नहीं है। वह समस्त 
खंसारके लिये है। हम सनन्‍्तानोंकी मुक्तिके लिये 
परमपिता प्रभुका प्रदान किया हुआ एक पुरस्कार 


है। धरम ही तो मानव-जातिका सर्वोच्च अधिकार 


है जिसने उसको विश्वके समस्त प्राणियोंसे श्रेष्ठ 
बना रक्‍खा है। अतएव धमंका ध्वंस करना,-- 
ईश्वरका त्याग करना--विपक्ति और विनाशको 
निमन्त्रण दैकर घुलाना है! 

बड़े परितापका विषय है कि हमारे नेतागण, 
जिन्हें परमाट्माने हमें सत्परामशंद्वारा पथ-प्रद्शन 
करनेके लिये नियुक्त किया है, राजनीतिमें इतने 
निमझ और तल्लीन हो रहे हैं--इतने उन्मत्त हो रहे 
हैं कि उन्हें इस बातको सोचनेका अवसर ही नहीं 
मिलता कि हमारे इन पथच्युत युवक नेताओंके 
अनीश्वरवादी आन्दोलन और विनाशक उपदेशोंसे 
देशमं कसा अनर्थ और संकट आनेचाला है । 

इस आन्दोलनका कुप्रभाव हमारी बाल-सन्तति- 
फे भस्तिष्कमें कहां तक प्रवेश कर गया है, 
हमारे बालकोंकी कल्पना-कुझ्ओंपर इसने अपना 
केसा अधिकार जमा लिया है, इसका पता हमारे 
एक सस्माननीय मित्रद्वारा उलिखित घटनासे 
भलीभांति लग सकता है! कटकमें एक वकील हैं। 
एक दिनिकी बात है, उनके द्शवर्षीय पुश्रने कहा कि 
पिताजी ! में आपकी बातोंकी अब और अधिक 
नहीं सुनना चाहता, आज मेरे मास्टर साहबने 
कहा है कि तुम्हें अपने माता-पिताकी बातें खुनने- 
की--उनकी आज्ञा माननेकी-कोई आवश्यकता 
नहीं ।! पिताने पूछा, “अच्छा, अब तुम किसकी बात 
छुनोगे ? लड़केने उत्तर दिया-'में अपने अन्तःकरणकी 
आवाज़ सुनू गा ९ पिताने पूछा 'तुम्हारे अन्तःकरण- 
की आवाज क्‍या है?! बालकने कुछ हिचकिचाहटके 
बाद्‌ जवाब दिया-'जिख बातको में ठीक समभू'गा 
जिससे मु प्रसन्नता होगी, में वही करूगा।/ 
अब विचारिये, बेचारे पिताको कैसी मुंहकी खानी 
पड़ी होगी। पता नहों, आज अपने अपरिपक्क 
मस्तिष्कधाले बालकोंद्वारा कितने पिताओंकों ऐसे 
प्रत्यादेश खुनने पड़ते होंगे। अवश्य ही इस समय 
इनकी संख्या बहुत बढ़ गयी है । 


सैल्या ६ ] 
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हमारे नेतागण और देश-कल्याण-कामी सज्जन 
कबतक इस महान्‌ घातक अनीश्वरवादके 
आन्दोलनकी उसपेक्षाकर इधर द्ृष्टिपात नहीं 
करेंगे ! वे कबतक इस विषयकी ओरसे आंख मूंदे 
पड़े रहेंगे। भारत-सन्‍्तान ! जागो, उटठों, अब 
व्यर्थ खोने, प्रतीक्षा करमे और सोचनेके लिय 
समय नहीं रह गया है, अध्रुतपृर्व भयानक विपत्ति- 
समूह हमारे द्वारतक आ पहुंचा है। अब या तो 
इससे भारतवर्षकों बचा छो अथवा तो सदाके 
लिये इसे विनष्ट हो जाने दो ! 
अभी हमारे लिये निराश होनेका कोई कारण 
नहों हे। उस अनन्त दयासागर करुणासूति 
परमपिताकी असीम दयाका हमें पूरा भगोसा है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्या हमें यह दिव्य सन्देश नहीं 
दिया है-- 
यदा यदा हि धम्मस्य ग्लानिर्भगति भारत। 
अम्युत्यानमधमेस्थ तदात्मानं सूजाम्यहम्‌॥ 
(गीता ४ ।७) 


देभारत ! जब जब धमकी हानि और अधमंका 
अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं ( भगवान, धमकी 
रक्षाके लिये ) अवतार घारण करता हूं । 


इस सन्देशमें, इस आशा और पवित्रताके 
सन्देशमें हमारा हृढ़ विश्वास है, यर्याप स्थिति हमारे 
सर्वधा घिपरीत और निराशाजन# है, तथापि यह्‌ 
निश्चय हे कि हमें ईश्वरोय-सहायता अब्श्य प्राप्त 
होगी | पौराणिक कालसे, राजा वेणुके दी समयसे, 
जिसने धर्मका विध्वंस करना ठान लिया था, 
भारतवषको अनेक आर नास्तिकवादर्के आक्रमणका 
सामना करना पड़ा है, किन्तू प्रत्येक अवसरपर 
इसकी रक्षा हुई है और अब पुनः इसकी रक्षा होगी । 


ईश्घर हमारी सहायता करें, अपने भक्त-भय- 
भजन हस्तकमलोंसे हमें पथ प्रदर्शित करें, बह 
रहस्यपूर्ण शक्ति हमें बल प्रदान करे और दवमारी 
फ्रियाओंमें उसकी चेंतनता अवर्ता्ण हो ! & 





आतलम्बन 

१-श्स जगतीमें प्रत्येक वस्तु किसी न किसीपर अवरूस्बित है। पत्रावलिका म्ृदु मर्मर-स्वर मधुर 
समीरके हलके-से ोकेका अपेक्षित है। श्याम मेघोंकी रिममिम वर्षा श्रीप्मकी सूर्य-किरणोंपर 
अवलम्बित है| 

२--दीपकका प्रोज्ज्वल, शुश्र प्रकाश सनेहके सहयोगकी अपेक्षा करता है। बाँखुरीका मनोंमुग्धकर, 
अम्ृतमय राग उसके सुरीले छिद्रोंका आलूम्बन रखता है | 

३-छता-मणडपकी प्रफुलल हरीतिमा रिममिम वर्षाके अमस्ृत-विन्दुओंकी अपेक्षित है। कलाधरकी शीतल, 
श्वेत चन्द्रिका सूय-रश्मियोंपर अवलम्बित है । 

४-रज्ढी मयूरका मत्त नाच जलूदागमनका अपेक्षित है। खुरीली कोयलकी मादक कृक वसनन्‍्तागमनपर 
अवलरूम्बित है। और, इन्हों-सब-सी, मेरे जीवनकी कविता नेरे प्रेमके विविध परिवर्तनॉपर 
आलबम्बित है । 

& यह लेख “मेसेज” के विद्वान्‌ सम्पादक श्रीसदानन्दजीके अंगरेजी छेखका अजुवाद है “सेसेज' अंगरेजी मासिकपत्र 
आनन्दाअम, गोरखपुर पे निकलता है। इसका वार्षिक मूल्य केवल्य १) है। प्रत्येक ईश्वरवादी अरगरेजी जाननेवाले स््री- 
पुरुषोंकी इस मासिकतत्रका अध्ययन करना उचित है। इसमें सरत्ष ओर सरस भाषामें इंश्वरवाद ओर सार्वभोम 


सनातन-घर्मका प्रतिपादन किया जाता है।_ --सम्पादुक 
१० 


--बालकृष्ण बलदुवा 
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भोंका शोक यदि थोड़ा बहुत 
शिथिल हो भी जाता तो 
निर्माका हाल देखनेसे यह 





फिर सौगुना उमड़ पड़ता था। 

३ लो 2477 निर्माई कभी तो आननन्‍्दसे 
तक उजज ६ दोनों 

जय 07/0७०/क७'.. दोनों हाथ उठाकर तरह तरह- 


से नृत्य करने लग जाते मार्नों आनन्द उनके हृदयमें 
समाता ही नहीं है, और कभी बृन्दावनकी ओर 
देख “आया, आया” कहकर ( मसानों कोई उन्हें 
पुकार रद्दा है और वे उसको उत्तर दे रहे हैं )डखी 
ओर जानेकी चेष्टा करने लणते और भक्त छोग उन्हें 
खैभालने लगते थे। इसी बच निमाईने सचेत होकर 
भारतीजीसे पूछा- 'अब कितना चविलम्ब है?” 
कटवामें ऋनद्नकी धवनि होने रूगी | कोई अपने 
आप बेटा बैठा रो रहा है और कोई वहाँसे जुरा 
अन्तरपर जाकर रो रहा है। कोई जोर जोरसे रो 
रहा है और कोई चुपचाप आँसू बहा रहा है। कोई 
इतना अधीर हो गया है कि रो भो नहों सकता, पर 
छाती पाट-पीटकर जमीनमे लछोंट रहा है। कोई 
'क्या हुआ, क्या हुआ” कहकर दूसरोंसे सान्त्वना 
प्राप्तकरनेके लिये सहायता माँग रहे हैं, किन्तु कोई 
दे नहीं सकता | कोई कोई माननीय लोगोंके पेर 
पकड़कर कहता है 'तुम्हीं जाकर रोको, कभी 
संनन्‍्यासी न दोने दो | तुम अवश्य द्वी रोक सकोगे। 


कक 'ने क4 


किसी किसी ख्रीकी दशा उन्मादिनी सरीखी हो 
गयी। वह बाल बिखराये हुए, लोगोंकी भीड़कों ठेल- 
कर, निमाईके आगे करी जड़के पेडकी तरह गिर पड़ी 
और कहने रगी--'बेटा, तुम संन्यास मत लो ।! 
अन्य स्त्रियाँ और लोगोंकी खुशामदकर कहने 
लगोीं-- 'अरे तुम खड़े खड़े क्‍या देखते हो ? जल्दी 
जाकर इनकी माताकों खबर दो। यह आदमी भेजकर 
इन्हें घर बँधवा बुलावें । 

फकिसीको तो वाह्यज्ञान न रहा और कोई अचेत 
हो गयी | कोई एकदम पागल हो गयी। कोई प्रलाप 
करने रूगी। कोई अपने आपको शची समभकर यो ली- 
अरे निमाई, गोदमें आ जा!। यह कहकर वह 
उन्हें गोदमें लेनेकी आगे बढ़ी। कोई अपनेको विष्णु- 
प्रिया समक उसी भावसे अपना सिर पीटने रूगी | 
कोई कोई पुरुष अपने आपको निमाई समझ, 
अधिरूड़भावसे, निमाईकी तरद्द नृत्य करने लगे। 


इस बीच बहुतसे झदड्ः और करताल आदि 
बाजे आ गये । अब सड्भतनके अनेक दल हो गये । 
वे छोग इधर उधर बड़े जोरस “हरि हरये 
नमः” गाने और हरिबोल कहकर नृत्य करने लगे। 

भक्तोंने सोचा कि प्रभुने अभी संन्यास नहीं 
लिया है तब तो यह हाल है, उनके संन्यास ले लेने- 
पर न जाने क्‍या होगा । 

श्रीगौराड़ुने सवेरे ही गम्भीर स्वरसे 


& निमाई संन्यास महण करनेके ख़िये केशवभारतीजोके पास कटवा जा पहुंचे | पीछेसे श्रीनित्यानन्द, मुकुन्द्‌ 
निर्माईक भंंसे चन्द्रशचर आदि आये। पढल्ले भारतीने उन्हें दीका देना स्त्रोकार नहों किया, परन्तु निमा 
प्रभावसे उन्हें स्वीकार करना पड़ा; सुन्दर नवधुवक निमाईको संन्यासी छ्ोते देखकर चारों ओर सदस्यों नर-नारी रो रहे 
हैं, सारा कटवा मानो शोकसागरमें दूबा जा रहा है । 

शी म्मियनिमाई-चरितर्क द्वितीय मागसे आोवल्ीपलादुओ पाण्डेय हरा अजुतादित । 


सेस्त्या ६ ] 


दीक्षा-प्रहण 
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जो नियम हैं वे सब आप कर दें । मैंने आपको अपना 
प्रतिमिधि किया । 

यह आज्ञा सुननेसे चन्द्रशेखरको कैसा बुरा लूगा 
होगा, उसका अनुभत्र किया जा खकता है। वे 
प्रभुके पितृस्थानीय हैं । शत्री समझती हैं कि मेरा 
बावला ऊड॒का बहुत कुछ दूसरोंके परामशंसे बहक 
जाता है| निमाई उन लोगोंका यद्‌ कोई अपना 
होता तो वे लोग उसे हगिज़ न बहकाते ! चन्द्रशेश्वर 
घरके आदमी हैं, वे अचश्य निमाईका ?हक जानेके 
लिये उत्साहित न करेंगे । यही सोच समभकर 
उन्होंने चन्द्रशेखरकों अपने पुत्रके छोटा न्ठानेके 
लिये भेजा था। अब उन्हों बन्द्रशेवरसे प्रभुने 
कहा 'तुम हमारे प्रतिनिधि बनकर हमारे संन्यास 
घारण करनेमें सहायता करो ! बचन्द्रशेखरने 
सोचा कि इस समय प्रभुका जैसा रंग ढंग है 
डसको देखने हुए कहना पड़ता है कि यदि यहांपर 
शर्तों होती तो प्रभु उन्हींकी आज्षा देते कि 'माँ, 
तुम संन्यासकी सब सामग्री एकत्र कर दो !” यदि 
यह भाज्ञा हमारे बदले किसी और व्यक्तिको दी 
जाती तो अच्छा होता | शच्वी माता और बहूरानी- 
से जाकर हम क्या कहेंगे? यही न कहना होगा 
कि हम अपने हाथले तुम्हारे दु्लंभ धनकों, घर 
न छाकर, पानीमें खहा आये? प्रभो, तुम सदासे 
बड़े निदंय हो | में करू यह काम और तुम करो 
मज़ेमें नृत्य ! जो हो, में अब नदिया न ज्ञाऊँगा-- 
गड़में कूद पड़ गा । 

चअन्द्रशेखर मनमें कुछ भी सोथा-समभका करें, 
किन्तु मुं हसे कुछ कददनेका साहस उन्हें न हुआ। 
केवल 'जो आज्ञा' कहकर कार्यमें प्रवृश्त हो गये। 
किन्तु उन्हें कुछ अधिक काम नहीं करना पड़ा। 
संन्यासके लिये आवश्यक सभी सामान, खबर 
पाते ही, लोग अपने आप लाने रूगे । जब सती-दाह 
होता था तब लोगबाग रोते-पीटते हुए चिता 
बनानेके लिये लकड़ियां ढोकर लाते थे। इसी 


चन्द्रशेखर आचायसे कहा-- पिताजी, इस कार्यके 


प्रकार लोग रोते हुए यहांपर दही, मिठाई, वख, 
फूल और चन्दन आदि सामग्री ला कर उपस्थित 
करने लगे । जहां अनुष्ठान होना था, उस स्थानमें 
सामश्रीका ढेर ऊूग गया | चन्द्रशेलर स्ान करके 
स्वयं कुश-पूजा करने लगे । 

अब नाई आया । नाई क्योंशेर आया, यद्द 
श्रीभगवान्‌ ही जानें । व्हांपर आनेकी उसे इच्छा 
ही न थी। कटवामें जितने नाई थे उनमें वह 
इज्जतदार (चौधरी) था | इसी कारण यह बुलाया 
गया और वह आ भी गया। नापितके आनेकें ड्िये 
सबने रास्ता कर देया, क्‍योंकि संन्‍्यासके लिये 
प्रधान सद्दायक नापित ही होता है। उस समय 
वह बापित भी एक प्रधान नायक था ! उसके मनमें 
मारो कुछ भी दुश्ख न था। वह मज़ेंमें चला आया 
ओर इसी प्रकार बेखटके प्रभुके आगे आकर पूछने 
लगा-'महाराज, क्‍या आज्ञा है ?! 


प्रभुने उससे कहा--'हे नापित, उृन्दावन 
जानेके लिये मुझे मुक्त कर दे | तेरे ऊपर दयामय 
कृष्ण कृपा करेंगे ।” नापितने कहा--'मद्दाराज, 
इस बस्तीमें माशध्योंकी कमी नहीं है। आप चाहे 
जिसे बुला सकते हैं | मुकसे आपका यह काम न 
हो सकेगा ।* 

प्रभुने उत्तर दिया--'हरिदास, बेठ जाओ। 
अपने प्राणनाथ श्रीकृष्णो दूढ़नेके लिये में 
चुन्दाचन जाऊंगा। मेरे इन केशोने मुझे बाँध 
रक्‍्खा है। इस बन्धनको दशामें मुफे बड़ा दुःख हो 
रहा है | तुम मुझे मुक्त कर दो, तुमपर श्रीकृष्ण 
छपा करेंगे |” 

नाईने कहा--'महाराज, तुम तो मुक्त कर देनेके 
लिये कहते हो और मैंने उत्तर दिया है कि बस्तीमें 
पचासों नाई मौजूद हैं, उनमेंसे किसीकों बुलवा 
लो | मुझसे यह काम न हो सकेगा । 

प्रभुने कहा--'नापित, तुम मेरा बन्धन काट 
दो, इससे तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा, तुम्हारा 
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घंश बढ़ेगा और तुम्हें सब प्रकारका खुख मिलेगा । 
अन्तमें तुम्हें चेकुरठमें रहनेकी स्थान मिलेगा ! 

नाईने कहा- 'मैं सौभाग्य नहीं चाहता, जो 
कुछ मुझे प्राप्त है घह भी न रहे तो कुछ परवा 
नहों | अब तुम मु बैकुण्ठका लोभ दिखाते हो! 
सो उसकी भी मुर्के चाह नहीं! मेरे साथ मेरा 
घंश घोर नरकमें गिरे | महाराज, मुझसे तुम्हारा 
यह काम न होगा ।&७ 

अपनी जननी, गृहिणी और भक्तोंसे विदा माँस- 
कर तथा भारतीकी लाचार करके अन्‍्तमें 
श्रीमगवान्‌ एक छुद्र नापितले हारकर बट रहे। 
फिर उन्होंने ऊपरको मुँह उठाकर कहा-'हरिदास, 
मेरा सिर मूँ डनेमें तुम्दें कौनसी अड़चन है, कौन- 
सा एतराज्‌ हैं? किस अपराधके कारण तुम मुझे 
ऐेसा दुश्ख दे रहे हो ?' 

नापितने भी उसी प्रकार ऊपरको मुँह करके 
कहा-'आपकीो क्या संसारभरमें और कोई नाई 
नहीं मिला ? मैंने ही भठा आपका क्‍या बिगाड़ा 
है जो इतने नाइयोके रहते हुए भी आप मुभीसे 
यह काम कराना चाहते हैं?! महाराज, में जेसे 
लक्षण देख रहा हूँ उससे प्रतीत होता दे कि आप 
संन्यास लिये बिना न रहेंगे। अब आप पक काम 
कीजिये। यदि आपका जी नहीं मानता तो 
संन्‍्यासी हो जाइये, पर सिर न मुं डइय ! 

प्रभुने मुसकुराकर कहा -'हरिदास, बिना 
मुए्डन कराये काम केस बनेगा? सिर मुडाये 
बिना संन्यास्री होनेका नियम नहीं है ” 


# मेरे भाग्यका भन्ले ही नाश हो जाय, में प्रभुके. २ 


कल्याण 
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नाईने कहा--'तो फिर आपका संन्यास हो 
खुका | में तो आपका सिर मूड ही नहीं सकता, 
और शायद फोई और नाई भी आपके सिरको न 
सछूड़ सकेगा । मेरा हृदय सदासे बड़ा कठोर रहा 
है, फिर भी में आपका सिर मूड नहों सकता, 
तब और कोई यह काम कैसे कर सकेगा ! 
मद्दाराज, में आपको अपने मनकी बात खुनाता हूँ । 
मैंने बहुतोंके सिर मूँ डे हैं किन्तु तुम्हारे जैसे 
बढ़िया केश हैं ऐसे तो मैंने अपने बापके समयमें 
भी किसीके नहों देखे | इन सुन्दर घु घराले केशोंपर 
में किस तरह छुरा चलाऊ'गा? मुझभसे यह न 
होगा | आमदनीकी आशासे तुम्हारा सिर सूंडते 
समय मेरा हाथ काँपने लगेगा, इससे तुम्हारे सिर- 
में छुगा लग जायगा। ऐसा होनेपर मुर्भे छाम 
होना तो अल्टग रहा, मेरा सर्वनाश हो जायगा ! 

अब प्रभुने बहुत ही करुण-स्वर में विनती करके 
नापितस कहा--'हरिदास, विलम्ब होनेके कारण 
मेरा हृदय चिदी्ण हो गया । तुम रष्णक भक्त हो, 
में तुम्दारे उन्हीं ठाकुरजीकी खोजमें जा रहा ह। 
मेरा बन्धन काट दो, मुर्के मुक्त कर दो। हरिदास, 
मैं तुमसे विनती करता हू ।' 

नापित टकटकी लगाकर निमाईके भु हकी ओर 
देखने लगा और फिर बोला--'मैंने समझ लिया! 
में सोच रहा था कि तुम्हारे लिये मेरे प्राण इस 
तरद्द क्यों रो रहे हैं ! तुम घही सबके नाथ, सबके 
स्वामी श्रीकृष्ण हो ! में मूर्ख हूँ, इसलिये तुम मुझे 
घोखा दे रहे हो। महाराज, में बहुत ही हीन, 
माथेपर हाथ किस प्रकार रकखू'गा। सदि कोढ़ होनेपर मेरे 


अड् गल्न जायं और मेरा वंश घोर नरकमें गिरे तो भी में प्रभुका सुण्डशन न करूगा। (चैतन्यमड्गल ) । प्रस्तुत 
ग्रन्थ चैतन्यमज़्लके अनेक अंश उद्धुत हैं जोकि छुपी हुई पुस्तकर्मे नहीं हैं । छापेखानेमें छपी हुई चैतन्यमडल- 
की किसी भी प्रतिम प्रभुके साथ नापितकी बातचीतका वर्णन नहीं है। काँकद़ा-हुसेनपुर निवासी ओप्राशवल्लम 
चक्रवर्ती इस समयसे कुछ पहले चैनन्यमक्लल अन्थके गोतोंके प्रधान गायक यथे। पहलेपहल्न उन्होंके घर लोचन 
ठाकुरके पद सुरोंमें बेठाये गये थे | वे वंश-परम्परासे उक्त चैतन्यमज्ल्लके गीत गाया करते थे। वे कहा करते थे कि 
हमारे घर लोचन ठाकुरके हाथकी खिखी चैतन्यमड्जलकी प्रति है। उसकी एक नकृत्ष उन्होंने हस ग्रन्थके मूल्त लेखकको 
दी थी। उसी पुस्तकके कुछ अवतरण मूल लेखकने अपने ग्रम्थमें उद्धुत किये हैं । 


संस्या ६ ] 


बिदकुल नीच जाति हूं, तुम क्या मेरा वध करनेके 
लिये इस बार धराधाममें पधारे हो महाराज, 
और किसीको बुला लीज़िये ! 


प्रभुने देखा कि बड़ी विपक्ति है, तब कुछ तो 
विनती और कुछ आज्ञाके भावमें कहा--'हरिदास, 
ठुम मेरे बन्धनको काट दो, संन्यासका शुभ मुह 
आ रहा है, में अब और विलम्ब नहीं कर सकता ! 
तुम मुझको बन्धनकी दशामें छोड़कर जो दुःख दे 
रहे हो उसका एक थार खयाल तो करो | मेरा 
उपकार करो, में तुमसे विनती कर रहा हूं । 

नापितने देरतक प्रभुके साथ युद्ध किया। 
प्रभुके साथ जब उसकी बातचीत छिड़ी तब भीड़में 
सन्नाटा छा गया | सभी लोग चित्तकों एकाग्र 
करके अबोध भक्तका चऋषारी श्रीमगंवानके साथ 
युद्ध देखने लूगे । नापितकों पहले हमलेमें विजयी 
होते देख सभी उसको साधुवाद देने लगे। अस्तमें 
जब प्रभुकी पेश नहीं आयी तब उन्होंने प्रभुत्वकी 
सहायता लेकर नापितको आज्ञा दी | तब कहों 
उसने छाचार होकर पराजय स्वीकार किया। 
नापितने प्रभुसे कहा--'यदि में आपकी आज्ञाका 
पालन करूँ तो मेरा हृदय फट जायगा | फिर 
तुम ठहरे भगवान्‌, यदि तुम्हारी आज्ञाका पालन 
न करू तो भी नहों बनता | महाराज, अब 
आप एक और विचार करें। हमारा पेशा ऐसा है 
कि हमें सात जातके पेरोंक नाखून छीलने पड़ते 
हैं। भा आपके मार्थेपर में अपने जिन हाथोंको 
रक्खू गा उन्हींसे में और लोगोंके पेर केसे छुऊंगा ? 
यदि में ऐसा करू'गा तो अपना और जिसके पेर 
पकड़्‌'गा उसका भी सर्नाश कर दू'गा। महाराज, 
मैं आपका नापित होनेसे संसारभरमें घन्य हो 
जाऊ गा, फिर भला मैं और किसके यहां नाईका 
पेशा करने जाऊंगा ?! 

प्रधुने उत्तर दिया--'हरिदास, तुम अपना पेशा 
छोड़कर मधुमोद्कका व्यवसाय करने रगो। 


दाक्षा-प्रहण 
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तुम कृपा करके हमको मुक्त कर दो, श्रीकृष्ण तुम 
पर रूपा करेंगे |! 

अब नांऊठाकुर नीचे सिर भूकाकर आँसू 
बहाने लगा | उसके परास्त होनेपर और लोगोंकी 
रही सही आशा भो जाती रही | प्रभुका सिर मूँ डनेमें 
नाईके आपत्ति करनेपर लछोगोंकों जो थोड़ी बहुत 
आशा हो गयी थी सो अन्चुचित थी । क्‍योंकि जिसने 
शच्ची और विष्णुप्रियासे सम्मति प्राप्त कर ली 
उसके लिये बेचारे नापितको राजी कर लेना कौन 
बड़ी बात थी !? किन्तु मनुष्यका धर्म ही यह हे, 
जो नास्तिक हैं- कुछ भी नहीं मानते- वे भी विपक्ति 
आ पड़नपर शान्ति-स्वस्त्ययन, पूजापाठ अथवा 
नीच व्यक्तिके द्वारा देवक्तिया (भाड़ फूक) 
करवाया करते हैं। जब नाईने मुशडन कर देना 
स्वीकार कर लिया, तब सभीने समझ लिया कि 
सर्वनाशका समय उपस्थित है । निमाई अब घर- 
गृहस्थीसे अलूग हुए । निमाई चले, अब उन्हें घर- 
गृहस्थीके बीच फँसा रखनेका कोई उपाय नहीं | 
बस, कानमें भारतीके मन्त्र देनेभरकी देरी हे। 
वही एक काम बाकी रह गया है| अब यदि भारती 
संन्यासली निमाईको मन्त्र न दे तो उन्हें एक प्रकारसे 
घर-गृहस्थीके बीच फॉाँस लिया जा सकता है। 
अतणएव ऐसा किया जाय जिससे भारती मन्त्र दी न 
दे सके | यददी सोच विचारकर लोगॉने भारतीकों 
घेर लिया। 

समभदार लोगोंने कहा--'भारती महाराज, 
तुम ऐसे बालकको संन्यास देकर अशाखीय काम 
मत करना। पचास वर्षकी उम्नसे कम अवस्यावालोंको 
संन्यास नहीं दिया जाता। यदि तुम ऐसा 
अशास्त्रीय काम करोगे तो केवल नारीवधके पातक- 
के भागी होगे क्‍योंकि इनकी तृद्धा जननी है और 
नवयुवती ग्रहिणी है । फिर उसके कोई बाल-बच्चा 
भी तो नहों हुआ ।! 

भारतीने उत्तर दिया-- 'शाखका तात्पय 
यह है कि पचास वषकी उच्र होनेसे पहले रागकी 
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निजृष्ति नहों होती, इसीलिये निर्दिष्ट अवस्थासे 
प्रथम संन्यास देनेकी मनाही है । किन्तु ये तो 
मलुष्य नहीं हैं, यह आप लोग प्रत्यक्ष दैख ही रहे 
हैं । इसके सिवा ये अपनी जननीकी और ग्रहिणीकी 
सम्मति लेकर संन्यासी होने आये हैं।” विज्ञ लोगों- 
ने भारतोके इस उत्तरले जुरा लचिढ़कर कहा-- 
'रव्रामी जी, आप देखते नहीं हैं कि असंख्य नर-गारी 
दुःख और शोकसे अधीर हो रहे हैं ? आपके जुरा- 
सी कृपा करते दी इन लोगोंके दुःखका फन्‍दा कट 
जायेगा ।” 
भारती अपने मनमें सोचने लगे कि हम- 
पर यूथा आक्षेप हो रहा है; हम तो 
निरपराध हैं। हाँ, लोगोंके सामने इस बातको 
प्रमाणित करनेकी हमें इच्छा नहों होती। उन्होंने 
जुरा चिढ़कर विशजनोंकी ओर देखा और कहा-- 
मैं संन्यासी हूं, मुझमें कुछ दयामाया नहीं होनी 
चाहिये | ये जो हैं सो हैं, ये बालक हैं, इनका हृदय 
मक्खनकी तरह मुलायम है | इनक लिये तुम लोग 
शोकाकुल हो रहे हो। मेरी खुशामद करना छोड़, 
घुम लोग क्यों नहीं इनकों समका-बुकझाकर लौटा 
ले ज्ञाते ?' 
समभमदार आदमियोंने जुरा-सा बिगड़कर 
कहा--'प्रदाराज, यह बात आप अज्चुचित कहते हैं, 
इन्हें क्‍या इस समय ज्ञान है ! ये तो प्रेममें उन्मत्त हैं 
शायद्‌ हम लोगोंकी बात इनके कानोंतक पहुंच 
भी न सके | आपको तो ऐसी कोई शिकायत इस 
समय है नहीं, इसलिये आप क्‍यों ऐसा गहित काम 
करते हैं ? 
अब बलवान युवक॒लोग शान्त न रह सके | 
उन्होंने बड़े-बूढोंको लक्ष्य फरफे कहा-- “आप 
लोग जरा जगद्द कर दें संन्यासी बड़ा कठोर है, 
इसकी ,खुशामद या प्राथना करनेसे काम सिद्ध न 
होगा। जेसा रोग है उसके अनुरूप ही हम लोग 
दवा करते हैं ।' यद्द कदकर बे लोग क्रुद्ध हुए और 
इस बातको भूल गये कि जिस प्रकार ख्रियां अवध्य 





हैं उसी प्रकार संन्यासीपर भी हाथ उठाना मना 
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है। उन्होंने लाठियां ले लेकर भारतीज्ञीकोी घेर लिया। 
अब उन लोगोंने गजन-तर्जन करना आरस्म कर 
दिया | से गालियां देकर ही शान्त नहों हुए बल्कि 
मारपीट करनेपर भी उतारू हो गये | किसी किसी- 
नें यह भी कहा कि 'संन्यासीजीके हाथ एक अच्छा 
शिकार आ फँसा है, इसीसे बेचारे लोभकों संभाल 
नहीं सकते ।' किसीने कहा-- "तुम्हारे प्राण ले लिये 
जाय॑ तो कुछ पाप नहीं है । तुम संन्‍्यासी नहों, तुम 
तो हिंस्र पशु हो! किसीने कहा- 'देरकी क्‍या 
जुरुरत ? इसे डराना धमकाना बेकार है। देखते 
नहीं कि यह कैसा बेघड़क बठा है। चतुर संन्यासी 
यह समझे बेठा है कि ये केवल बंदरघुड़की दिखा 
रहे हैं। सब छोग मिलकर इस पकड़ को और 
कन्धोंपर लादकर ले चलो | इसक याद नावपर 
चढ़ाकर गड़ाके उस पार छोड़ आओ ॥' 

इसपर भारती उठकर खड़े हो गये और बोले- 
'तुम लोग यदि मेरा वध कर सको तो मेरे साथ 
मित्रका-ला बर्ताव हो | जिनको तुम यहांपर देग 
रहे हो ये साक्षात्‌ पूर्णब्रहा सनातन हैं । इन्हें में 
रोक नहीं सका | संसारमें और भा कोई ऐसा नहीं 
जो इन्हें रोक सके यदि किसीमें रोकनेका 
सामथ्य होता तो यह जो उनके पितृसर्थानीय मौसा 
आचायरल बेठे हैं,वे क्या रोक न सकते ! में जो 
लाचार होकर गोलोकके अधिकारोकों कौपीन 
घारण कराकर भिक्षुक बनाये देता हैं, सो इसका 
डुग्ख मुझे चिरकालतक सताता रहेगा | इस कलडू 
से में किसी भी तरह न बच सकू गा। खंसारभरके 
भक्त मुझे को्सेंगे-शाप देंगे। अतप॒व, तुम लोग 
दया करके मेरे प्राण ले की और मेरी यन्त्रणा 
मेंट दो ।' यद्द कहकर संन्यासीजी फूट फूटकर 
रोने लगे | उन्होंने बहुत साधन करके जिस ज्ञानकों 
प्राप्त किया था उसका लेश भी उस समय उनमें न 
रहा। प्रभुकी सम्बोधन करके उन्होंने कद्दा- 'चत्स 
निमाई, तुम्दारे मनमें क्या यही था 7! अब सबकी 
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सम्ममें आ गया कि भारताजी निरपराघध हैं। 


इधर व्याकुल नापितसे भ्रीगौराडूने अत्यन्त 
घिनती करके कातरखरमें कदहा--'हरिदास, शुभ 
मु भरयन्त समीप आ गया है। संसारके बन्धनसे 
मुर्के मक्त कर दो, में बृन्दावनकों चला जाऊँ।' 
अब नापितको चाह्यज्ञान हुआ, इससे वह प्रभुके 
आगे बेठा । नापित काँपने लगा और प्रभु उसे 
ढाढ़स बँधाने रूगे। 

गौरके भक्तलोग सदेव जीवोंकी यद्द कहकर 
दोष दिया करते हैं कि तुम्दींने हमारे प्रभुको 
धर-दारसे बाहर निकाला । जीव यदि कुकर्मान्वित 
न दोते, अथवा मुग्ध होकर उनकी ओरसे ला- 
परवा न होते तो उनके संन्यास अ्रहण करनेकी 
कुछ आवश्यकता ही न होती | भक्त लोग दुःख 
साथ कहा करते हैं कि 'है जीव, तुम्हें घिक्कार है 
तुमने सर्वाडुसुन्दर श्रीभमगवानकों लँगोटी लगवा 
दी ।' किन्तु जीवोंकी तरफ़्से हम एक बात कहते 
हैं । श्रीमगवान जब संन्यास-वर्मको ग्रहण करनेके 
लिये प्रवृत्त हुए तब जीवमात्र-फिर चाहे वे 
भक्त हों या अभक्त, अपने हीं या पराये -- सभी सनन्‍्तप्त 
हृदयसे घूलमें लोट थे। 

जब प्रभुके आगे नाई बेठ गया तब ऐसा लगा 
मानों पज्िभुवनमें हाटाकार ही रहा है। चहांपर 
उपस्थित व्यक्तिमात्र 'क्या हुआ, क्‍या हुआ' कह 
कर धूलमें छोटने ऊगे। कोई एकदम मूच्छित हो गया, 
किसीको होश न रहा और बहुत दिनों तक 'निमाई 
निमाई' कहकर रास्तेमें रोता-पीटता हुआ भटकता 
फिरा | यह बात दूसरोंकी है, निजी लोगोंकी नहीं। 
प्रभुके निजी आदमी यदि उस समय अखेत हो 
जाते तो काम न बनता, इसलिये थे लोग पत्थरकी 
तरह कड़ा जी करके बेटे रहे | किन्तु उन लोगोंने 
कपड से अपना अपना मुँह छिपा लिया | हम भी 
यहां लेखनीको विश्राम देते हैं। महाजनोंते इस 
स्थानका जेसा वर्णन किया है उसीके आधारपर 
हम यहां कुछ उद्ध त करेंगे । 
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श्रीजगन्नाथमिञ्नने जो यह रुपप्त देखा था कि 
निमाई संन्यासी हो गया है और उसके पीछे पीछे 
करोड़ों आदमी उसको नमस्कार करते जा रहे हैं. 
श्रीमती विष्णुप्रियाकों कुहवरमें जाते समय जो 
पैरमें चोट लगी थी आहाणने जो शाप दिया था 
कि 'निमाई पण्डित, तुम्हारा धरन्मुदृस्थीका सुख 
नष्ट हो? शाखमें भगवान॒के सहेस्न नामोंके बीच जो 
यह पद है “संस्यासकृष्शमो शान्तो निष्ठा शान्तिपरायण:” 
सो यह सब इतने द्नोंके थाद्‌ सफल होने चला। 

प्रभुके आगे नाई बेठ गया। जो लोग उसके 
समीप बैठे थे वे कपड़ेसे मुँह छिपाकर शेदन 
करने लगे | प्रभुके चरणोंका स्पशे करते ही नापित 
प्रेममें अधीर हो गया) चद्द सिर मूंडनेके बदले 
प्रेमके मारे थर थर काँपने लगा; आंखोंमें बेहद 
आंसू भर आनेके कारण वह एक प्रकारसे अन्धा 
हो गया; 

जो छोग पीछेकी ओर थे उन्दोंने खुना कि प्रभु 
सिर मु ड्वानेकी बठ गये | तब सब लोग निराश 
होकर, जिसकी जेसी प्रति थी उसीके अनुसार, 
अपने अपने मनका चेग प्रकट करने लगे। उसी 
क्षण बहुतोंने यह निश्चय कर किया कि हम अब 
घर-ग्रहस्थीमें फैसे न रहेंगे। किसी किसीने इस 
गथीन संन्यासीक साथ चनमें जानेका पक्ता इरादा 
कर लिया | किसी किसीको ऐसा जेंचा कि हम 
पागल हो रहे हैं। किसीको भी ठीक ठीक होश- 
हवाश न रहे। दूरसे सब लोग अधीर होकर उच्च 
स्वरले पूछने छगे-- “कितना सिर मु गया?! 
'क्या मुण्डन हो चुका?” 'क्या मुएडन होने लगा? 

किन्तु मुरडन दो क्‍्योंकर ? नाई तो अस्तुरेको 
नीये रखकर नृत्य कर रहा था| एक बार नृत्य 
करते करते आगे आकर भूमिमें लोर करके प्रभु 
चरणोंमें प्रणाम करता और फिर उठकर प्रभुकों 
आगे करके नृत्य करते करते पीछेकी ओर चला 
आता | प्रभु सबयं मोहित होकर उसका नृत्य 
देखने छयगे। उन्होंने अपने मनके वेगकों रोककर 


कल्याणके नियम 





१-भक्ति ज्ञान और सदाचार-समन्वित छेग्वोंडारा जनताको कल्याणके पथपर पहुंचानेका प्रयकत 
करना इसका उद्ृ श्य है। 


२-यह प्रशिमासकी कृष्णा एकरादशीको प्रकाशित होता है । 


इ३-इसतका अग्विम बापिक सूल्य दाकव्ययसहिल भारतबंषमें ४७) और भारत चर्षल बाहर के ल्यि ६) 
नियत है। पक संख्याका सस्य |) है । बिना अग्निम मल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहों भेजा जाता। 


४-झाहकोकोी सनिआाउ रद्वार] चन्दा भेजना चाहिये,नहीं तो वी. पी खव्च उनके जिम्मे और पड़ जायगा। 
७-इममें ब्यवसाथियके विज्ञापन किसी भी दरमें स्वीकार कर प्रकाशित नहीं किये जाते | 
#>्याश्कीकी अपना नाम, पता रूप ल्ट्वनेके साथ साथ ग्राहक नम्बर अवश्य ल्िखिना चाहिये। 
#>पत्रके उन्तरके लिये जबाबों कांड अथवा टिकट भेजना आवश्यक हैं! 


इ>भशाषद्धकि, भकतसरित, काल चेशाग्यादि ईश्वग्परक, कल्याणमागमें सहायक, अध्यात्म विषयक, 
व्यक्तिगत आाक्षपररहित देखोंक अखशिरिक्त अन्य विष्यके न्टग्त सजनेका काई सज्वन कष्ट न करें । 
लेखोकी घटाने बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको हैं | अमुद्विस स्व 
बिना मांगे ल्टींटाये नहीं जाते। छेखोंमे प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

- >कायालयसे कल्याण दो तीन बार जाँच करके प्रतक ग्रहकके नाम भेजा जाना हैं। यदि 
किसा मासका 'कल्याण' ठोक समयपर ने पहचे तो अपने दाकधरमंन लिखापढ़ी करनी चाहिये । 
वहांस जो उत्तर मिले. वह अगला अड्टू निकलनेके कमसे कम खाल दिन पहलेतक कल्याण- 
कायालयमें पहुंच जाना चाहिये। देर होनेस या डाकरका जबाब शिकायली पत्रके साथ न 
आनेपर दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेम बड़ी अड्चन होगी ' 

६9“ प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र. याहक होनेकी सुचना, मनिआर्डर आदि 'ब्यवश्यापक-कल्याण,गारखपुर' के 
नामसे भेजना चाहिये और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेचाले पत्रादि 'सम्पादक कल्याण, गे रस्वपुर' 
के नामस भेजना चाहिये । 

गीताप्रेसमें निम्नल्लिग्वित पुस्तक भी मिलती है- 

६-भगवश्नामकोमुदी- सस्झत ) बहुत प्राचीन ग्रन्थ संस्कत-टीकासहित मा ० ीछ) 

>>भक्तिरसायन-( संस्कृत ) श्रीमधुसूदनजा सरस्तों रख्चित स॑ल्कृत-टीकासहित »*.. ॥) 

३-खण्डनखण डखाद्रम्‌ ( हिन्दी अनुबादसहित ) सजिल्द, भ्रीहषक्त वेदाल्तका अपूर्ष ग्रल्थ २॥) 


डाक महसूत्ट सबमें अलग लगेगा 


कल्याणके नियम 


कक हकैरू + ४+-१$४चऊ 


$ ७ काल फोर स्र्देनाएर स्म्मन्चिल पाश्योगरर: सेसलाओा अफायान परशावपर पहुनिका चयन 


07 झा इस्नका रह प्रथ 5 


हे 5 ञ ता 
क्षति 85%] बयन्‍्न्य भ् हे शाह हछ डा > पार पृ ल्‍्ट्टप हल द्पधम् ला र् हे 


जज पा 
न के + ७ अं हा ७ 
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हे ढ़ 
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गीताप्रेस मोरखपुरम मिलनेकाली पुस्तके-- 


> ०५२४७ ९५५००- ब 
१-भ्रीमकऋूगवद्गीना-सूल, पदच्छेद, अन्चय, साधारणभाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान ओर सखुक््मचिपय- 
सहित, मोटाटाइप, मजबूल कागज, खुन्दर कपडेकी जिल्‍्द "९७० पृष्ठ १) 
२- हे मोटा कागज़, बढ़िया जिल्‍्द लक पडा ही २) 
इ३-श्रीमक्लगवद्धीता-प्रायः सभी विषय १।)वालेके समान ,एक विशेपता स्छोकोंके लिरेपर भावाथ 
छपा हुआ, साइज और टाइप कुछ छोटे पृष्ठ ७६८ मूल्य ॥७) सजिल्द #*) 
४-गीला-साधारणभाषाटीकासहित, सच्ित्र ३०२ पृष्ठ ६) सजिल्‍द्‌ . #%0॥॥ 
५-गीता-केवलभाषा, मोटाटाइप, सच्चित्र मूल्य ))  सजिल्द 2४ .... ॥#) 
६-गीता-सूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र घूल्य ।:) सजिल्द मा .... 8४) 
$-गीता-सूले, तावीजी साइज, सजिल्द “* ... मर * . ्) 
८-गीता-मसूल, विष्णुसहस्नरनामसहित, सच्चित्र और सरजिब्द न ... |) 
६-गीता-का सूक्ष्म विषय पाकेट्साइज -))  डिसाई आूपेज्ञी साइज 5 >औ 
१०-गीताडाथरी सन्‌ १६३० बिना जिल्‍्द )) सजिस्द मम हे >) 
११-पत्रपुष्प-भाचमय सक्तित्र भजनोंकी पुस्सक 5)॥ २६-सन्ध्या (विधिसहिन) जा 
१२-स्त्री धर्मप्रशोस्तरी (नये संस्करणमें १० पृष्ठ कह है) 2) २७-बलियेश्वदेव-विधि )॥ 
१३-सब्याखुख और उसकी प्राप्तिके उपाय. -) २<-प्रानज्ञल्योगवदर्शन मूल । 
१४-गीतोक्त सांख्ययाग और निष्काम कर्मयाग -)॥ र२६-घर्म क्‍या है ? ) 
१५-मलुरुखति द्वितीय अध्याय अर्थ सहित ८)॥ रे*-दिव्यसन्देश ) 
१६-मनको वशमे करनेक उपाय, सनित्र -) रे? -श्रीहरि संकीतन-घुन । 
१७-प्रेम भक्तिप्रकाश, दो रंगोन चित्र “) ३२-सीता द्वितीय अध्याय अर्थसहिन )। 
१८-त्यागसे भगवत्प्राप्ति सस्चश्र >) ३३-लोभमें ही पाष है. आध्ापैसा 
१६-श्रह्मचय गा >>) रे४-गजलगीता आधापेस्सा 
२०-भगवान्‌ क्‍या हैं ! ४) रेए-भगबन्नामाझु, चित्र ४१ पृष्ठ ११० १) 
२१-समाज-खुधार ४) इे४-तच्बचिन्तामणि सचित्र ॥०) साज्ल्दि १) 
२२-हरेरामभजन »॥ ३७-मानवध्रम &) 
२३-विष्णुलहस्ननाम घूलछ, मोटा टाइप ॥ ३८-भजन-संग्रह पहिछा भाग >-) 
२४-सीतारामभजन जम ) ३६ श्रीघ्रेस श्रुनिप्रकाश (श्रुनिन्संप्रह) सूछ  -)॥ 
२७-पअ्रश्षात्तरी श्रीशडुराचायजीकृत भाषा खहिन » ४० अ्राप्रेम रुतुतिप्रकाश (सुतुति-लंग्रह) सल -)॥| 
विशेष 
विशेष सुभीता 


एक साथ सिरीज मंगानेवाले ग्राहकोंको डाकमहसूल्द नहीं देना पड़ेगा-- 
>> न++- बन ००> 370 2 लिक का दाकमेहसूल् नहीं देना पहेंगार- 


सि० न० १ पुस्तक न० ४ और न० ८ से छेकर ३४ तक कुछ २८ पुस्तकें घ्ल्य १४७) पैकिंग -)-२)में । 

स्वि० न० २ पुस्तक न० ३ से न० १० तक सजिल्द और न० १५ से ३५ तक कुल्ट ३३ पुस्तकें मुल्य ७॥०) 
पेकिंग >)-७॥) में । इस सिरीजमें भगवज्नामांककी कीमत १) के बदले ॥) ली गयी है । 

सि० न० ३ पुस्तक न० २ मोटी सजिल्द गीता और न० ३ से ३४ तक बिना जिल्दकी कुछ ३४३ पुस्तकें 
सूल्य ५-) पैकिंग चार्ज $)-७॥) में। 

सि० न० ४ पुस्तक न० ३६ (सजिल्द) से ४० तक कुल पुस्तकें सूल्य १॥)| पेक्रिंग >)॥--१॥०) में 
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वाषि के मल्य आठ रुपया 
एक प्रति बारह आना 
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क्या आप इन सर्वोत्तम पेणटों से परिचित हें ? 


प्ानेरोस! 


दे दीवारों को ऋलई के लिये तेल मिश्रित डिपटैसर 
परमेरोस इनेमल' 
& फरश भोर फर्नांचर के लिये पेण्ट 


'झोजोनिक! 


दे मिलमित्रियों भोर लकड़ी कौ कस्‍्तुओं के लिये पेण्ट 


गास्वो! 


& लोहे की कारयेटेड चादरों के लिये ऐेण्ट 


मेटेलरोस' 


6 स्टील की वस्नुभों के लिये पेण्ट 


'हायालाब्भ! 


&) एक उत्तष्ट (लूमीगियम पे 
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हायल राबसन बारनेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया), लिमिटेड 


कलकता 


बा असम अमल मम 


विज्ली : . कम्थई 


(रमाफपाणारद किक लता आकन नल “॥+“_ ++ 0 “मनन जरवकिलओ 
जि» प्रकरण माकपा ०३० + “3 विलज मी शिविशककिन मई 


कि कक आम 3 अब 


को 











«59 
कक 


67,677 /॥ 6एक, 
फटी /ी ्ि ९4 

/। ८ /्े ; 
कै / र 5 | 


दिसम्बर १६४८ [ अआऊू ६, पूरे अ॥ ६६ 


बाप ८, भाग १३ | 
अननलकनमनननमकन जनम हनन नव न सन नल + कलम ५ «3 शि 
विजयी के वंशधर ! 
श्री नागोजुन 
आज विजय दशमी है 


बढ़े बूढ़े सुबुध सयान 

अधेड़ और नौजवान 

घर घर से निकले मालिक-मलिकान 
छोटी बड़ी पट्टियों कै बाबू-बबुआन 
सब निकले घर से 

आज विजय दशमी है 

आज है जय यात्रा 

शझाज है अभियान ! 


आज द्वार-द्वार पर धरे हैं मंगल घट 
घर-घर दरितगौर मृदु-मसण यवांकुर आल 
आज हैं अस्नर-शसलर 

शान चढ़ी तलवार 


पिल्ला-पिला तेल॑ यह पोसौ हुई लाठियाँ... 


पी-पोकर धी में घोला हुआ सिन्दूर 


जाने किस भाँते प्यास हो रही हनकौ दूर ! 
साल में दो दिन बस लेते हैं अंगड़ाई 

जाने कब ऐसी इनको यह ऊंध आई 

इन्हें आज भट्ट त, जोड़ाइत ढोते हैं 

प्रदर्शन होता है, अपमानित होते हैं 

निर्जीव बन गया बिजया का त्योहार 

समक में न आ रही यह भूठी जय-जयकार ! 


फिर भी लो देखो यह--- 

प्रियदर्शन नीछकंठ पक्षी को पकड़ कर 
पिंजड़े में ढक कर 

लाये हैं बदेलिये 

मालिकों के आगे 

उड़ा देंगे फर से... 

नौते आसमान की ओर उड़ शायगा 
प्रियदशन नीलकंठ पक्षौ... ! 


इक - मिश्ववाणी 


दस अीस सौ-पचास रुपये 

फठा पुराना याकि कोड़ों से कुतरा हुआ 
.. क्राशमीरी दोशाला, 
भागलपुरी टस्सर, 
नागपुरी चदहर, 
बहुत कुछ मिलेंगे बेचारे बद्देलियों को इनाम-श्रकरास ! 
लेंगे सलामी आज सब से ही राजा राम ! 
घर-घर हैं दशरथ 
धर-घर हैं राम-लखन 
घर-घर भरत हैं, घर-घर हैं शत्र्‌हन 
बैठते हैं ठाठ से निज-निज दलान पर 
प्रतीक्षा है केबल दुआ की, सलाम की 
पेंदृहृड़ि! गाँव में कया कमी दै राम को ! 


गुलाबी धोती 

सीप की बटनों वाला रेशमी कुर्ता, 
मलमल की दुपलिया, फूलदार टोपी, 
बाटा के पम्प शू, 

नेवले के मुंह-सी मूठ की नफीस छड़ी... 
बड़ा और छोटा सरकार, 

लाल सादिब, हीरा जी, 

मा निक जी, मोती साहेब, 

बुशनन जी, बबुअन जी, 

नूनू जी, बचोल बाबू 

हवेली से निकले बनकर सँवरकर 
क्ष्योौढ़ी से बहराये सजकर, धज़कर ! 
आगे-आगे पुरहित 

पीछे देवान जो 

हिलाते-डोलाते हाथ 

मोसाहेब हैं साथ साथ 

अख्न-शख्र सजित प्रब्छुमा सिपाही 
तन कर चल रहे पाद्धे ही पीछे ! 


[ विसस्वर 


शान चढ़ी तलवार म्यान में रो रही 
कंधों पर ऊँध रहीं पोसी हुई लाठियाँ 
सौ-सवा साल की दुनाली बंदूक 

गुम सुम ही,सोच रही जमाने की भूल चूक 
पब तेया बोकों के सीने से सट कर 
ऊपर मुंह करके ले रही कैसे सांस ! 
आ गया फिर यह बेशरम आसिन मास 
निलंज, बेहया 

दशभी और विजया... 

दुनाली बंदूक 

सोच रही गुमसुम जमाने की भूलचूक 
ऊपर मुंह करके 

नेपाली संतरी के वक्ष से सथकर ! 


पान से रंगे हुए सभी के होठ हैं 
बाकी फतह के लिए. गढ़ हैं, न कोट हैं 
मरे हुए राबण को फिर-फर भारने 
पीड़ित प्रजा को दुख से उबारने 
निकते हैं बाहर 

विजेता राम के सैकड़ों वंशधर... 

देख रहे निर्निमेष भालू और वानर 
साधारण जनता मजूर और खेतिहर... 
विजयी के वंशज विजया मनाते हैं! 
ढेलों की ढेर का रावश बनाते हैं ! 
लाठियों से पिडपिठ हो गया चूर-चूर 
दशकंघर का नशा भाग गया चटपट दूर 
बजने लगे डंके, तुरददी में फुंक पड़ी, 
मालिकों की पहियाँ वाह-बाह खूब लड़ीं 
राक्षसराज रावण को मार दिया सींक से ! 
हिमालय को मात किया सर्दी से, छोंक से ! 
ढेलों की ढेर को गर्दा बना दिया 

दृडा पुल पार कर “विजया' मना लिया 


श्हश्८ ] 

भाट लगे गाने विविध विददावली 
गन गन लगी करने... 

गंगकबि, 

भूषणकवे. 

सबकी कवितावली ! 

राम छू लौट आये प्राम का सौमांत 
बैठे दालान पर घीर गँभीर शांत 
गौर-हरित सदु मसुण यवांकुर छीटते 
आ गये ब्राह्मण आशीर्वाद देने 
दक्षिणा में इकन्नी-अधन्नी तक लेने... 
जयंती मंगला 

कपालिनी भद्रकाली 

दुर्गा शिवा धात्री क्षमा नमोडस्व॒ुते स्वाहा स्वधा 
जय हो यजमान की राजा-मद्दाराज की 
मालिक-मलिकान की बाबू बनुआन की 
जयंती मंगला काली कपा लगी 
भद्रकाली बिजया दुर्गा भला करे ! 


मामूली असामी रैयत बनाम प्रजा 
नजराना गई चढ़ा, 

सलामी गई बजा 

तत्पर एकमंट बाबू, देवानजी मुस्तैद 
अठन्नी से कम क्‍या सलामी तुम दोगे ! 
आसिन की दी हुई नजराते की रकम 


विजयी के बंशघर | 'इ 


वज़न बन वैठती अगहनके धान में | 

खेत-खलट्दान में-- 

पुरहित समभा रहे 

भावी के जाल में रैयत को बच्चा रहे ! 

कैसा यह पुश्याह ' 
समझ तो लो आह 

जय जय सबमंगला 

आज बिजयदशमी है ! 


विजयी के वंशज 

चले गये अन्दर 

बैठे जब खाने 

सामने आरा गये छुप्पन प्रकार तब... 
कमकजीर चावल के सुरभित मद्दीन भात 
अरहरको दाल और परबल की तरकारी 
कोहड़े के फूलों के पकौड़े बड़े-बड़े 
तिलौड़ी, दनौ ड्री, तिसियौड़ी, पापड़ 
तरोई, नेनुआ, भिंदी, और बेंगन 

सूरन और अरूई 

मछुली और सालन 

ऊपर से पुष्ट धृत, कसौंदी, अँचार, नींबू 
अन्त में दद्दी, तिस पर सकरीड़ी... !! 
विजयो के बंशजों को विजया का स्वाद भला ! 
और क्या चाहेंगे भोगींद्र भूमिपति 
रावणांतक दाशरथि राम के वंशधर ! 








राष्ट्र का पुनरनिर्माण 


पद $ गा हमारे प्रधान मन्‍्त्री ने गत ब्ष... के भीलर दी हम खो बैडे है। प्रतीत दोता है कि पद- के नेता, हमारे प्रधान मनत्री ने गत वर्ष 
जब आपके यहां दिज्ञाग्त भाषण दिया था, उन 
दिनों हम भारी परिबतनों तथा उथल-पुथल के 
बीच में फसे थे । पंजाब के दुःखातत कांड ने प्राय 
रे पैर ही उखाड़ दिये, हमारे दिमाग सन्‍्देह व 
निराशा से भरे हुये थे और हमारे दिलों में भावावेश 
एवं द्वंष का राज था। उस समय उन्होंने ( श्रधान 
मंत्री महोदय ने ) हमारे सामने कुड् उद्श्य रखे 
और धमें आाचरण-सम्बन्धी कुछ नियम बताये, 
जिनके द्वारा हमें उन गम्भीर परिस्थितियों पर सफ- 
ल्तापृवक काबू थाने का रास्ता मालूम हुआ । 
सोमाग्यवश, भभ्घकार की वे घड़ियां राज समाप्त 
हो चुकीं | और हमारी स्वतन्त्रता के लिये उस 
समय जो गम्भीर संकट उपर्थित था, श्रब दूर 
हो गया है। किन्तु फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा 
कि जिस स्वतन्त्रता को इसने वर्षों के कष्ट सहन ओर 
आन्दोलनों के फलस्वरूप प्राप्त किया है, क्या उसके 
वास्तचिक मदत्थ को हम ञआाज भी समझ सके हैं 
और उसके कारण जो जिम्मेदारियां तथा दायित्व 
हम पर आनपड़े हैं, उन्हें निभाने के लिये क्या 
हसने अपने को पृणतया तैयार कर पाया है। 


अब में ठस आन्दोलन की कुछ विशेषताओं 
का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसके फलस्वरूप हमें 
हमारी सर्वाधक मूल्यवान स्वतन्त्रता प्राप्त हुईं है। 
सत्य और अहिंसा इस आन्दोलन के मुख्य सदूगुण 
थे। जिन सैनिकों ने इस लड़ाई में भाग लिया, आत्म 
त्याग, कष्ट-सहन एवं श्रात्म-निग्रह ही उनके आदश 
थे। सहिष्णुता, सद्‌भाव एवं एकता ही हमारे गुप्त 
मन्त्र थे, ओर सेवा, न कि स्वाथ, हमारा पथ- 
प्रद्शक तारा था । हम डट कर लड़े, किन्तु किसो 
प्रकार का धब्ता नहीं आने दिया। 


परन्तु तनिक सोचिये कि आज दमारे सामने 
जो चित्र उपस्थित है, वह कितना भिन्न है? उस 
महान आत्मा, राष्ट्र पिता गांधी के श्नुप्ररण एवं 
पथ अद्शन क अधीन रहकर हमने जो लड़ाई लड़ी 
थी, उसको झात्मा एवं सदगुणों को भायः एक जब 


सरदार घल्लभ भाई पटेल 


प्राप्ति के लिये कंगड़ा करने और घात प्रतिघात करने 
से हमें प्रेम हो गया है । सत्यता के प्रति हम केवल 
दिखावदी सद्दानुभूति रखते हैं और हमारे हृदयों में 
हिंसा का राज है,देश द्वित का रूयाल हमारी दृष्टि से 
शओ्ोकलन हो रहा है। मैं श्राप लोगों को विश्वास 
दिलाता हूँ कि में परिस्थितियों का अतिचित्रण नहीं 
कर रहा | इसके विपरीत जान-बूक कर में परिवतन 
पर जोर दे रहा हूँ, क्‍योंकि मेरा विश्वास है कि 
देश के सन्मुख इंस समय ज्ो स्थितियां एवं सम- 
म्वाएँ उपस्थित हैं, ऐसी हैं जिनके लिए हमें उन 
सद्गुणणों की श्राज और भी आवश्यकता है, जिनके 
द्वारा क हमने भूतकाल में इतना अधिक लाभ 
प्राप्त किया है । 


गम्भीर स्थितियां 


राजनीतिक और आधिक दोनों ही टष्टियों से 
हम आज एक भयानक कगार की कोर पर खड़े हैं। 
यदि हमने एक भी पम गलत उठाया तो विनाश 
के सिवा दूसरा कोई परिशाम न द्वोगा । हमारे 
जीवन यापन का खच श्राज बेहद बढ़ गय। है। 
हमारा उत्पादन निश्चित लक्ष्य से नीचे है। झावर- 
यक वग्तुओं के आयात में ह॒में अत्यधिक मूल्य 
चुकाना पड़ता है। जो कुछ हमारे पास है, वह 
भी सरलता एवं ओऔचित्य के साथ सब के 
पास नहीं पहुँच पाता। हमारा व्यापार एवं झमम- 
व्यवस्था मानों पंगुता की भावना से पीड़ित है। देश 
के बटवारे और उस्ती समय शासन सत्ता के इस्तां- 
तरण ने हमारे लिये भ्रनेक कठिन एवं जटिल सम- 
स्प.एँ उत्पन्न कर दी हैं। सुरक्षा की दप्तारीदो 
सनाएँ ( जन एवं वायु ) अब भी बचपन फी हालत 
में हैं । अपनी स्थत्न सना को हमें श्याधुनिक ढक पर 
शल्त्राल्रों से सब्दित करना है। एक ओर स्थिर स्तार्थी 
और दूसरी ओर किसानों तथा मजदूरों के बीच 
हमें एक नया सम्बन्ध स्थापित करना है। साथ ही, 
उत्तर, दक्षण, पूथ और परिचम सभी ओर, हमें 
अपनी खोमाझों पर निगाह रखनी है । शेष एशिया 
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झापसी मरगढ़ों से चुर दो रदा है।किसो देश की 
स्वतन्त्रता के शत्रु बहुधा देश के भीतर से द्वी उत्पन्न 
होते हैं. धाहर से कम | अतएव, हमें आंतरिक तथा 
बाह्य, दोनों द्वी प्रकार के खतरों से देश को सुर क्षत 
रखना है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के अन्य काय भी 
हमारे सामने हैं, जिनमें से मुख्य हैं....जीचरन स्तर को 
ऊँचा फरने और राष्ट्रीय चरित्रनिर्माण के काय। 
पहले के लिए हमें देश के प्राकृतिक साधनों को जुटाना 
ओर उनसे लाभ उठाना होगा और दूसरे के लिये 

हमें श्रपनी राष्ट्रीय शिक्षा की सम्पूण प्रणारी में 
ही क्रांति उत्पल करनी होगी। 


हम कहां हैं ९ 

मैंने अब तक आपके सामने केवन अपने काय 
फी कठि ॥इयां उपग्थित की हैं। अब दइमें सोचना 
है कि क्‍या हम वास्तव में उन कठिनाइयों फी 
गम्भीरता का विचार रखने हुये आचरण कर रहे 
हैं श्रथता आज के गम्भीर संकट का सवयाल करते 
हुए उचित तरीका अश्तियार कर रहे हैं। होना यह्‌ 
था कि संकट की ऐसी घड़ी में हम एकता एवं शक्ति 
की झ्ोर पुरा ध्यान लगाते । किन्तु इसके बजाय हम 
अपनी शक्ति को बेकार की श्रन्त:प्रांतीय ईर्ष्या में 
नष्ट कर रहे हैं भ्ौर छोटी भाषा इकाइयों के विचार 
में व्यस्त हैं। धमकियों, हड़तालों और ताला 
बन्दियों के द्वारा हम उत्पादन-के कार्य में बाधा डाल 
रहे हैं। भारी सम्पत्ति जुटा कर दम उसे गाड़े बैठ हैं, 
जयकि हमारा यह प्रथम कर्तव्य था कि राज्य-हित 
के लिए उसे उत्पादन के काय में लगाते। जब हमें 
अपने साधनों को बड़ी मितव्ययिता के साथ खच 
करना था, तभी हम उन्हें बेकार के ख्चों और 
बिल्वास सामग्रो में खपा रहे हैं । स्पष्टत: नैतिक 
मूल्यों का हमारा स्तर नीचे गिर गया है। युद्ध कात्त 
की धनैतिकता से उत्पन्न दुराचरण ने आज भी 
इमारा पीछा नहीं छोड़ा | श्रनुशासन, चरित्र शारी- 
रिक खबलता, किसी भी स्वस्थ राष्ट्र के आवश्यक 
वि दें। किस्तु तनिक हम अपने अब्तःकरण में 


सोथें कि हम इन आवश्यऋताओं की 
एसि छषाओं यामट एल +> जें 4-7६ टन 


स्वस्थ राष्ट्र का पुनानमीण 
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को ले लीजिये - छात्र तथा अध्यापक, भमिक, 
अ्रमपति, व्यवसायी, कमंचारी और राजनीतिश। 
हमें अपने तयीं पूछना चाहिए कि क्‍या हम एक 
स्स्थ राष्ट्र के सदस्यों की भांति आचरण कर रहे 
हैं! मुझे निश्चय है कि विश्वास के साथ 'हम इस 
का स्वीकारात्मक उत्तर नहीं दे सकते पझौर हमें 
स्वीकार करना ही होगा कि हमने सकट के समय में 
राष्ट्र का साथ छोड़ा है । 

मैं आपसे स्पष्ट कह दैना चाहता हैँ कि में ये 
सारी बातें निराशा की दृष्टि से नहीं कह रहा । में 
जन्म ज)त आशावबादी हूं । ज्ञिन अनेक सदूगुणों का 
हम प्रद्शन कर चुके हैं, मुझसे अधिक उनसे कोई 
परिचित न द्वोगा । अपनी त्रुटियों की ओर यहां मेरे 
जोर देने का एकमात्र कारण यही है कि में आपको 
मिथ्या आत्मविश्वास के विरुद्ध सचेत कर दैना 
चाहता हूँ और चाहत हूँ कि हमारे राष्ट्रीय 
पुननिर्माण एवं पुनरुत्थान के काये में किसी प्रकार 
की दिलाई न आते पावे। इसीलिए आपसे और 
आपके द्वारा इस दैश के श्रधिक विस्तृत समुदाय से 
मेत झनुतेध है कि हमारो राष्ट्रीय सचा के लिए 
उत्पन्न अनेक खतरों से बचाव के न्िए हम अपनी 
सारी शक्तियों को सम्नद्देत रखें और ठोस एवं 
स्वस्थ आधार पश्रपने र:ष्ट्र का निमोण करें ' यह 
सच है कि अपनी सर्वाधीनत। के प्रथम वष में भो 
हमने काफी काय किया । विदेशों में हमारे दूतावासों 
आवि की स्थापना ओर पर-राष्ट्र विषयों में हमारा 
दखल,देशी रियास,तों का एकीकरण तथा जनतंत्री- 
करण, शासन तथा रक्षा-व्यवस्थाओ्ं का पुनःसंघठन, 
शरणार्थियों का पुनःसंस्थापन, आदि उन अनेक 
यहत प्रयासों का आरमस्म मात्र है, जिन्हें पूरा करना 
हमारे लिये अब भी या 4 है। 


भारी कायक्रम 
किसी भी परराष्ट्र नीति का अच्छा प्रभाव तब 
तक नहीं पड़ सकता, जब तक कि उप्तको बतने 
वाला सबल न हो | कया आज क्या पहले, अन्त 
राष्ट्रीय सभाश्रों में किसी प्रश्न की जीत केवल हस- 
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प्रश्न है। उस नैतिक प्रश्न के विजय के लिये भी 
प्रस्तावक के सबल एवं साख के समथन की 
झावश्यकता होती है पर-राध्ट्र विषयों के न्चेत्र में 
आरत को शनेक अवसर प्राप्त हैं। झर एशिया में 
उसका प्रमुख स्थान है। अ्रतएव इस प्रदेश में उसे 
प्रभावशाली रूप से श्रप तर पा अदा करना है। 
इसलिये क हमारी सेनाएं सुदक्ष बनाई जा सके, हमें 
अपने भ्रौद्योगिक प्रयास को भी काफी बढ़ाना है । 
सेना की आवश्यकताओं के लिये दूसरे देशों पर 
निभर रहना हमें शोभा नहीं देता। हमें विदेशी 
श्रायातों पर अवलम्बित न गहना चाहिये ' हमें 
अपनी भ्रत्यावश्यकता की सारी, चीजें यथासंभव 
देश में ही उत्पन्न करनी हैं | इस अ्रकार हमें अनेक 
दिशाओं में अनेक बृहत्‌ फाय पूरे करने हैं। इन 
सबको पूरा करने के लिये हमें उस मूल्यवान उत्तरा- 
घिकार का स्मरण रखना द्वोगा, जो हमें हमारे 
महान नेता के संयम नियम, एवं हमारे शहीदों की 
कुर्बानियों से हमें प्राप्त हुआ है । यदि दम झवसर के 
अनुकूल ऊंचे नहीं उठते, तो इतिहास और आगे 
काने बाली पो़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी । 


छात्रों पर विशेष दायित्व 


साथी छात्रों | श्रावश्यकता के इस समय में 
आप पर देश सेवा का विशेष दायित्व है ; हम 
परानी पीढ़ी के लोग जीवन की संध्या में पहुंच चुके 
हैं और सूर्यास्त बाद के तार को प्रतीक्षा में है। दम 
अपने दिन बिता चुके श्रोर हमें गय है कि अपने 
जीवन काल में ही हमने अपने देश की स्वाधीनता 
प्राप्त कर ली । इसे हम अपना सौभाग्य ही समभतें 
हैं के रवाधीनता प्राप्ति के बाद भी हमें कुछ वष 


छ विश्वचाणी 


[ दिसम्वर 


देश-सेवा और स्वाधीनता को पुष्ट करने के लिये 
मिले । किल्‍्तु नेतृत्व का बोक शीघ्र ही श्राप लोगों 
के कषघों पर पड़ेगा और भात्भूमि की सेवा के 
अनेक अवसर भी आपको प्राप्त होंगे ।अतएव 
झाप से अनुरोध है कि जो विचार मैंने आपके 
सम्मुख रखे हैं, इन पर आप रचनात्मक दृष्टि से 
विचार करें | स्मरण रखिये कि विनाश का कार्य तो 
श्रासान है, किस्तु निर्माण के काये में बड़े परिभ्रम 
एवं असीम घैय की अ्रावश्यकता होती है । उन लोगों 
के धोखे में न आहए, जिन की विनाशकारी बुद्धि उस 
वक्ष की जड़ काट देने के बाद भी नहीं रुकती, जो 
उन्‍हें छाया एवं आ्राश्रय प्रदान करता है। साथ हो 
नये आदशवादों को अपनाने के घोख्रे में भी न 
पढ़िये, जब तक कि पूण रूप से उन पर आप का 
विश्वास न होजाय | आपका मुख्य दृष्टि कोण यद्दी 
होना चाहिये कि जो कुछ भी आप करें ध्यथवा 
करना चाहने हैं, वतमान समस्याश्रों के सलमामने में 
डनसे बास्तविक एवं रचनात्मक सहायता प्राप्त द्वो। 
अनुशासन जीवन में अनिव्राय वस्तु है । इसको 
आवश्यकता जितनी आपको विश्वविद्यालय में है, 
उतनी ही उस के बाहर जीवन ज्षेत्र में देश को ग्राज़ 
दक्ष एवं अनुशासनपूण युवक की श्रावश्यकता है। 
श्राप चाहे जिस कोने में रहें और चाहे जो कुछ 
आपका उद्यम हो, भ्रापको अनवरत अपने देश के 
हित का ख्याल रखना चाहिये और उसका मान एवं 
प्रतिष्ठा बढदानी चाहिये-जीवन का मूल्य चुकाकर 
भी अपने देश क। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये सदैव 


तत्पर रहिए | # 





# प्रयाग विश्वविद्यालय में दिया गया दांक्षान्त 
भाषण | 


.-.--- ?सककक वतन, 


देहात की रात! 


श्री देवनाथ पांडेय 'रसाल? बी० ए०; एत्न-एल० बी० 


ठंढे मोंके में 'सी-सी? करती जाड़े की फिर रही रात ! 
'कट-कट, ऋट-कट! मुख वोल रहा कांपता गांव का नम्म गात !! 


दरवाजे पर तरु के नीचे बैठे हैं बुदंढड, शिशु, जवान । 
जल रही सभी के बीच आग “घासों-पाता! की दीतमान॥ 
जो परेशान करने को धू-धू जल कर बुक जाती सहसा । 
बच्चे-जवान पर फूकों से कर देते पल में पहले-सा ॥ 
आंखों को मींचे फिर बच्चे तन कर बैठे, विद्ेंसा आनन। 
कइकद्दा लगा मण्डलो बीच, हँस पढ़े हों गये सभी मगन॥ 
फिर बोल उठ रजुआ दादा से “हुआ भला क्‍या रानी का॥ 
राजा घर छोड़ बिदेश गया उस आधी बची कहानी का! ॥ 


गहरी सासें लीं दादा ने, खामोश सभी की हुई बात! 

धूओं के ऊपर तर की डाली के निश्चल भी हुये पात !! 
चल पड़ी कहानी ग्रेम की फिर, हैं! गए. सभी के खड़े कान। 
शिशु 'हा-हां! करता था, मन में कुछ अनुभव करते थे जबान || 
फिर देखा, सबकी श्रांखों से ऋर-भर-भर-भर उमड़ी धारा ! 
दादा का करठ हुआ गदुगद, वह भूल चला तन-मन सारा॥ 
झंक गई कहानी की गाड़ी, रजुआ रोते ही बोल उठा। 
“कहते जाओ; दादा न रुको,” करणा-विचलित दिल डोल उठा।॥ 
फिर खतम कद्दानी हुईं किरानी की मंगलमय हुई बाठ। 
लौटा जैसे दोनों का वैसे लौटे सबका राज-पाठ ॥ 

फिर खबर मिली घर के भीतर से, खाने को उठ दी जमात ! 

भीतर जाते भिड़कियाँ मिलीं 'क्या ध्यान कि इतनी गई रात १” 
खाने पर सोने को लेठे सबद्दी पुआल के गई पर । 
लाखे में मिद्दी का दीपक टिमटिमा रहा था मधुर, खुघर॥ 
बातों का जारी हुआ सिलसिला, पानी कहां चढ़ाना कल ? 
गेहूँ का पौधा सूख रहा, पहले उसको देना है जल॥ 
तय हुई बात, हुक्के-चीलम का दौर चला मंडली बीच | 
वूसरी ओर “ऑँ-ऊँ” कर बच्चों ने करवट ली आंख मींच॥ 


वृष 


विश्ववाणी [ दिसम्दर 


फिर चादर, कम्बल ओढ़ सो गये तरुण, इद्ध भोले किसान। 
सो गई थकावट पलकों में टग की किसान के ही समान ॥ 


खुर्राटे लेने लगे दिवस के कर्म-अती सब थके, क्लवान्त ! ' 
महलों में गहों के सुख की इनके सम्मुख थी क्‍या बिसात !! 

मुर्गों ने बांग लगाई जब बुड़ढा उठ जागा बिस्तर में। 

देखा कि शुक्र था चमक रहा कल मल, कल मल ऊपर नम में ॥ 

हल वाले तारे भी थे नम के बीच अभी जगमग-जगमग। 

रजनीके काले आंचल में था नींद-मम सारा अग-जग || 

बुड़ठे ने लम्बी फिर तानी, जब खुली नींद तब मिला भोर। 

बेटों को पाया 'नार-मोट' ले चले गए. थे खेत-ओर ॥ 

लेने को बच्चे धूप कर रहे ये आपस में सभी शोर। 

सामने अगर कोई आता उसको देते थे बिगड़ जोर ॥ 


बुड़ढे ने यह देखा विहँसा, विहँता किरणों में तब प्रभात ! 
उज्ज्वल प्रकाश में जाड़े की लम्बी, काली थी धुली रात !! 


्रधायाक ५+-++-मारनममक-. 





.. शिक्षा का माध्यम 


विदेशी सत्ता के आने से पूर्व शिक्षा का एक अ्रन्त- 


रॉष्ट्रीय केद्र था। संसार के दूर दूर देशों से विद्यार्थी 
शिक्षा प्रात करने भारत आते थे। देश भर में संस्कृत 
पाठशालाशों का एक जाल सा बिछा हुआ था। काशी 
के संस्क्षत शिक्षा केन्द्र में तो पिछली शताब्दी तक दूर दूर 
के विद्वान भाषा की शोध करने आते रहे | प्राचीन काल 
में नालन्दां तथा तक्षशिला के महाविद्यालय सहस्यों विद्या 
थिंयों को संस्कृत में शिक्षा देते थे | महामुनि भारद्वाज के 
विश्व-बिद्यालय में ईरान, फारिस, चौन, जापान तथा 
लंका के महाविद्वान शिक्षा ग्रहण करते थे | उस काल में 
शिक्षा का माध्यम “संस्कृत” था । मुसलमानों के आने पर 
भारत की प्राचीन भाषा तथा संस्कृति का रूप बिलकुल 
तो न मिटा परन्ठु विकृत अवश्य हो गया। परदेशियों 
की भापा से ठकक्‍कर खाकर संस्कृत भाषा अपने उज्बल 
स्वरूप को खो बैठी । उद्‌' को राज्य सम्मान मिल जाने के 
कारण हिन्दी-उद्‌ साम्मिश्रण से एक नई भाषा का जन्म 
हुआ जिसको हिन्दुस्तानी” कहने लगे । “हिन्दुस्तानी भाषा 
के जन्म से भारत के आदि निवासी तथा मुसलमानों 
के बीच बोलचाल तथा विचार व्यक्त करने में भ्रधिक 
बाधा न हुई । जनसाधारण की भाप उस काल में हिन्दु- 
स्तानी थी । स्मरण रहे कि हिन्दुस्तानी भाषा को देश में 
जन-भाषा बनाने के लिये राज्य की ओर से कोई प्रत्यन 
नहीं किया गया बरन्‌ आवश्यकतानुसार समय की परिस्थ- 
ति को दृष्टि में रखकर 'हिन्दुस्तानी-भाषा! स्वयं ही जन- 
भाषा बन गई। हा, उदू का भी अपना स्थान रहा और 
राजदरबारों की भाषा उदू ही रही। अंग्रेजी सत्ता के 
आने के पश्चात्‌ भारत की भाषा तथा सभ्यता में एक 
महान्‌ परिवत्त न हुआ । भारतीय संस्कृति को नष्ट करने 
तथा अंग्रं जी, भाषा और सभ्यता को दृढ़ करने का 
बिचार सबसे पहिले लाड मैकाले ने सुझाया। उसने 
भारत में आकर अंगरेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम 
बनाने की योजना बनाई । देश में स्थान स्थान पर स्कूल 
तथा कालिज खोले गये और आग्ल-भाषा शिक्षा का 
माध्यम बनाई गई | इसका सबसे भारी दुष्परिणाम यह 
हुआ कि स्कूल तथा कालिजों में पढ़ने वाले लोग देश 
की साधारण जनता से विभिन्न हो गए। इतना ही नहीं 
हमारी अपनी भाषाएँ भी अंगरेजी भाषा के भाष्यम से 
। 


प्रोष गिरिराज प्रसाद गुप्त एत० काम्त० 


में लिखे गए उत्तर अंगरेजी भाषा में लिखे हुए परश्नोत्तरों 
पढ़ाई जाने लगी । और लगभग पिछले डेढ़ तौ वर्ष से भारत 
की शिक्षा का माध्यम “अंगरेजी भाषा ही चलीओआ रही है। 
भारत अब स्वतंत्र हो गया है । राज्य के कारोबार 
अब अंगरेजी सत्ता से हदकर भारतीयों के हाथ में हैं। 


« अंगरेजी ही नहीं, अंगरेजी से पू् भारत के शासक भी 


अब अपना अलग घर बसा बैठे हैं। हमको स्वतंत्र हुए 
एक वर्ष से अधिक हो चुका | भिन्न भिन्न समस्शएं राज- 
नैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक देशवामिों के सामने हैं। 
इन सब बातों के साथ साथ एक और समस्या हमारे 
सामने उपस्थित है कि “ स्वतंत्र भारत में शिक्षा का मा्- 
यम क्‍्याहो?!”? हस विषयपर पिछले दिलों में पर्याप् 
बादाविवाद होता रहा है | बड़े बढ़े विद्वान्‌ भाषा-शास्त्री, 
कलाकोबिद अरथंशासत्री सभी इस प्रश्न में व्यस्त हैं। 
(सष्ट्र- भाग! जन- भाषा! 'राज- भाषा! तथा “साध्यम- 
भाषा! के नाम पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है परन्तु श्रभी 
तक यह प्रश्न उलभन में है कि स्कूलों तथा कालिजों में 
शिक्षा का माध्यम क्या हो! क्‍या भारत की आदि भाषा 
संस्कृत को माध्यम बनाया जाय १ या हिन्दी को जो लग- 
भग संस्कृत का ही एक प्ररुष है, माध्यम बनाया जाय ! 
या हिन्दुस्तानी को जो अब तक सम्पूर्ण भारत की जन- 
भाषा रही है, यह सौभाग्य प्राप्त हो श्रथवा अंगरेजी भाषा 
को ही शिक्षा- माध्यम चलने दिया जाय। दूसरा प्रश्न 
हमारे सामने है कि क्या माध्यम भागा बदलने का यह 
उपयुक्त अ्रबसर होगा अ्रथवा कुछ समय पश्चात्‌ इस प्रश्न 
को सोचा जाय ! इस विषय में सभी लोग क्या विद्वान 
और क्या जनसाधारण एक मत हें कि अब भारत में शिक्षा 
का माध्यम अंगरेजी न रख कर अन्य भाषा रखा जावे। 
इसका कारण यह तो हे ही कि अब अंगरेजी भाषा के 
पोषक अंगरेज लोग देश से चले गये और इसलिए 
स्वतंत्र भारत में राष्ट्रगतम्मान के लिए तथा शिक्षित समाज 
और जनसाधारण के बीच उत्पन्न हुई विभिन्नता को दूर 
करने लिये शिक्षा का माध्यम अंगरेजी नाहोने के कारण 
विश्व-विद्यालय की ऊँची कक्षाओं में अपने अपने 
विचार स्पष्टरपेण प्रकट नही किये जा सकते | अ्रनुभव से 
लगभग सभी परीक्षक एक मत हैं कि ऊँची कक्षाओं की 
परिक्षाओं में लिखे गये प्रश्नोत्तरों में हिन्दी या हिन्दुस्तानी 


श्ध्द 


की अपेक्षा अधिक स्पष्ट तथा भावात्मक प्रतीत होते हैं, 
अतः शिक्षा--मात को ऊँचा रखने के लिए यह आवश्यक 
है कि अंगरेजी माध्यम को शीघ्र बदला जाव। प्रश्न 
होता है कि क्‍या शिक्षा का माध्यम एक ही सा बृदल दिया 
जावे था समय की प्रगते के साथ साथ नीची कक्षाओं से 
प्रारम्भ करके खोजपूर्ण बियय के साथ फिर विश्व-विद्यालयों 
की (शक्षा तक ले जाया जावे। भारत के शिक्षामंत्री 
मौलाना अज्ुन कलम आजाद ने पिछुने दिनों 
विज्ञान कला मनेरर, दोराला का उद्घाटन करते 
समय यह सुझाव रखा था कि शिक्षा का माध्यम 
एक क्रान्ति के साथ एकदम न बदला जावे बरन्‌ शनेः 
शनेः ञोंदी शिन्ना भेणियों से प्रारम्म किया जावे और 
समय के साथ साथ फिर सभी प्रकार की शिक्षा--अ्रं णियों 
में पर्म्तन कर दिया जाय | शिक्षा-मंत्री ने भाषा-विज्ञन 
तथा शब्दावली आदि के विषय में भी अपने सुझाव रखे 
मे । इस शिक्षा-मंत्री के सुझाव से हम सहमत हैं कि शिक्षा 
का माध्यम एक साथ सभी अणियों में नहीं बदलना 
चाहिए, | जिस प्रकार से अंगरेज़ी भाषा को माध्यम बनाते 
समय नीची श्र णिग्नों से ऊँची शिक्षा तक ले जाया गया 
और फिर वह एक परिपक्व शिक्षा--माध्यम बन गई। 
उसी भाँते किसी भी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने 
में उसे परिपक्क तथा स्थायी माध्यम बनाने के लिए शनेः 
शतेः नीची शिक्षा से ऊँचा स्थान दिया जाना चाहिए | 
हमारा मत यह नहीं है कि अभी शिक्षा--माभ्यम न 
बदला! जाव | हमारा विश्वास है कि शिक्षा का माध्यम 
तत्काल बदला जावे परन्तु जो भी भाषा माध्यम बनानी 
है उसे छोटी कक्षाओं में उसके सत्य स्वरूप में निर्धारित 
करके फिर ऊँची कक्षाओं में उठाया जाय, इससे शिक्षा 
का माध्यम दृढ़ तथा सुडौल होगा और भाषा सबरूपेश 
पूर्ण समझी जा सकती है । प्रान्तों में विश्व-विद्यालय को 
'शक्षा का माध्यम बदलते की योजना बनाई जारही है। 
मध्यप्रदेश में तो विश्वविद्यालय श्र॑णियों तक में शिक्षा 
का माध्यम बदला जा चुका है, परन्तु विश्वास हे कि यह 
माध्यम नीची भ्रंणियों को छोड़ ऊँची कक्षाओं तक में 
शीत्र ही निर्धारित होने के कारण जनता में उतना परिपक्क 
तथा सुशैल नहीं बन सकेगा | 

अंब प्रश्न हमारे सामने यह है कि अंनरेज़ी भाग को 
हटाकर किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय। 


विश्ववाणी 


[ दिसम्बर 


देश की आदि भाग संस्कृत जो ऋषिकाल तथा उसके 
पश्चात्‌ तक हैन्दू काल में शिक्षा का माध्यम रही, इस 
युग में शिक्षा माध्यम नहीं बन सकती । शिक्षा का 
माध्यम आज वह भाषा बन सकती है, जो जनसमुदाय की 
भाग हो, जिस भापा को हिमालय से कुमारी अमच्तरीप 
शक, झासाम-बंगाल से बम्बई, गुजरात तेंक सभी लॉग 
सुवेधानुसार बोल सके | कमीन्‍कभी तक होता है कि 
अन्य स्वतन्त्र देशों ने तो स्वतन्त्र होने पर शिक्षा का 
माध्यम अपनी पुरातन भाषा को ही बनाया था। परन्तु 
भारत की परिस्थिति बिलकुल भिन्न है। यहाँ पर देश 
अनेक प्रांतों में विभाजित किया है तथा उन सब प्रांतों में 
अपनी अ्रपनी श्रलग भाषाएं प्रचालत हैं, इतना ही नहीं, 
प्रांतों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अलग अलग भापाएं हैं । 
ऐसी अवस्था में शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा होनी 
चाहेये जो सभी प्रान्तों में समान रुपसे बोली और 
समभी जावे | संस्कृत भाषा का माध्यम छोड़े हुए आज 
युग बीत गए। देश भर में तो क्‍या देश के किसी एक 
भाग में भी संस्कृत भाताा का प्रचार नहीं | संस्कृत अब थोड़े 
व्यक्तयों की ही भागा रह गई जिसको वे व्यक्ति पुराने 
साहित्य के अध्ययन देतु पढ़ते हैं । हाँ, गुरुकुलो तथा श्रन्य 
स्कूलों में संस्कृत एक वैंकल्पित विपय रह गया है, परन्तु 
थोड़े लोगों (जो ना के बरात्र हैं ) की वेकह्पत भाषा- 
संस्कृत आज इस विशाल देश में शिक्षा का माध्यम नहीं 
बनाई जा सकती । अब विचारणीय विषय हमारे सामने 
यह है कि बची हुई हिन्दी! और हिन्दुस्तानी? भाराओं 
में मे शिक्षा का माध्यम किस भावा को बनाया जाय | 
हिन्दी भाषा की प रेभाषा भिन्न-सेत् भाषा- शार्ियों ने 
अनेक प्रकार से की है। परन्तु हिन्दी भाषा से हमारा 
अभिप्राय उस भाषा से है जो शुद्ध हिन्दुओं की भाषा 
है जिममें अन्य किसी भाषा जैसे उदू, बंगाली, मराठी 
श्रादे का मिश्रण भी नहीं है और जो एक प्रकार से सैस्कत 
की एक छोटी सखी है। 'हिन्दुस्तानी ” भाषा हिन्दी, उर्दू 
आदे भापाश्रीं की सम्मिश्रण से बनी है और जो अनेक 
युगो से जन भाषा चली आ रही है। आज देश में दो 
मत हैं-..:कुछ भाषा शास्रियों का कहना है कि माध्यम 
(ह-दी! हो परत कुछ विद्वानों का मत है कि माध्यम 'हिलु- 
स्तानी ? हो। देश के प्रान्तीय विभाजन तथा प्रान्तीय 
भाषाओं को जो देश भर में स्थान स्थान पर बोली जाती 


१६४८ ) 


है, दृष्हि में रखते हुए यह श्रवश्यक है कि, हिन्दुस्तानी” 
शिक्षा का माध्यम बनाया जाय। जिस भाषा में सम्पूर्ण 
भाषाओं का मिश्रण है तथा जिसको सारे राष्ट्र के 
ख्री पुरुष बालक आदि समझ और बोल सकते हैं। इस 
समय यह आवश्कंता नहीं है कि एक नई भाषा जो देश 
की अधिकांश जनता की एक पहेली हो, शिक्षा का माध्यम 
बनाया जाय | मेरा विश्वास है कि 'हिन्दी' भाषा को 
माध्यम बनाना राप्ट्रीय हित में घातक द्वोगा ! सम्पूर्ण देश 
के लोग उसको मन ममझ सकेंगे और न वोल सकेंगे। 
सम्भव हो सकता है कि ऐसी अवस्था में जबक कुछ प्रान्तों 
के व्यक्ति हिन्दी! न समझ सकें तो उनको अपनी अपनी 
भाषाओं को अपने अपने प्रान्तों में माध्यम बनाने का 
विचार उत्पन्न हो और यह वात कोई असम्भव नहीं क्‍यों 
कि अभी अभी देश के सामने “भाणाबाद प्रान्त 
सचना' की एक समस्या पह्ेले ही प्रस्तुत दे। ऐसी 
जब भित्र प्रान्तों में भिन्न माध्यम बन जाय तो 
अवस्था में प्रान्तों के पारम्परिक सम्पक छिल्न-भिन्न हो 
जायेगे । भारत को एक राष्ट्र बनाने की योजना तो दूर 
रही, देश भिन्न-भिन्न भागों में बंट जायगा, जिसकी भाषा, 
संस्कृति आदि सभी कुद्ञ भिन्न भिन्न होंगे। 

हमारें सामने कुद्ध भापाशार्त्रियों के तक हैं कि, 
(हिन्दुस्तानी भाषा' हिन्दू मुमलमानों का भाषा भाषी मेल 
बनाये रखने के लिये हिन्दी-उद्‌ के मिश्रण से बनाई गई 
थी | अब मुमलमान अलग घर बसाकर चले गये इसलिये 
उद्‌ को निकालकर उज्बल “हन्दी' शेष रह गई जो 
शिक्षा का माध्यम बनाई जाय ) इस तक में थोड़ी दूर- 
दाशिता से काम लिया जाय तो समस्‍या आसानी से हल 
हो जायगी । पहिली बात तो मुसलमान अभी तक भारत 
राष्ट्र में मौजूद हैं जिनके साथ भाषा भाषी मेल अब भी 
आवश्यक है| दूसरी बात यह है कि हेन्दी-उदू मिश्रित 
हिल्ूस्तानी केवल हिन्दू मुमलमानों के बीच की भाव न 
रह गई थी परन्तु देश के सभी लोगों, मराठी, बंगाली, 
गुजराती, तामेल आदे की भाषा बन गई हे। जिसे हम 
पारस्परिक बोल चात में प्रयोग करते हैं। श्रवः केवल 
पाकिस्तान बने जाने से यह समभना भूल होगी कि माध्यम 
भाषा में अब किसी अन्य भाव के मिश्रण की आवश्य- 
क॒ता ही नहीं रही। स्वर्गीय महात्मा गांधी ने “हेन्दुस्तानी' 
माषा को देवनागरी लिपि में माध्यम बनाने का आदेश 


शिक्षा फा माध्यम 


दल 


किया था| वतमान प्रधान मंत्री पघ० जवाहरलाल नेहरू 
भी “हिन्दुस्तानी? भाया के समर्थक हैं। हिन्दी? भाषा के 
पोषक कहेंगे कि गाँधी जी तथा पं० नेहरू भाषाशात्त्र से 
अनभिक्ष हैं या वे केवल राजनीतिजशञ हैं और भाषा विज्ञान 
से अपरिचित हैं । हो सकता है, उनका यह कथन सत्य 
हो परन्तु हमें इस समय साथा विज्ञान को नहीं देखना है, 
भा शास्त्र का अध्ययन नहीं करना है, हमें इस समय 
केवल जन-समुदाय की सुविधाओं को देखना है, राष्ट्र के 
हित को सोचना है ओर राष्ट्र का हित तभी हो मकता है 
जबे कि सभी देशानिवासी सब॑ प्रकार ॒से क्या भाषा, क्‍या 
संस्कृति और क्‍या बल॑ एक होकर रहें। हिन्दुस्तानी? 
भाष्य में एकता है--हसमें सभी बिचार, सभी भाषाशास्र, 
सभी प्रकार के भाषा-विशान सन्निहित हैं। यह सबकी भाषा 
है और अब हमें सबकी भाषा चाहिये, कुछ की नहीं । हमें 
अभी देश भर में राष्ट्रीय शोध संस्थाएँ? स्थापन करना 
है, ऐसी योजना को चलाने के लिये एक भाषा का होना 
आवश्यक है जो सारे राष्ट्र की भाषा हो जिससे 'राष्ट्रीय 
शोध मसस्थाओं? में सावदेशिक खोज विभागों में सभी 
लोग पारस्परिक सहयोग से आपस की बोलचाल तथा 
भावव्यंजना को स्पष्ट कर सके और यह काम केवल 
“हन्दुस्तानी' भाषा के माध्यम बनाने मात्र से ही हों 
सकेगा और हिन्दुस्तानी को देवनागरी लिपि में लिखना 
होगा | सम्भव है आगे चलकर कुडु समय बाद इस भाषा 
का रूप कुछ निखर कर हिन्दी-सम हो जाय परन्तु यदि 
इसी समय माध्यम भाषा बदलनी है तो हमें हिन्दुस्तानी, 
जिसे हम यदि “सरल हिन्दी” भी कहे तो कोई श्रत्युक्ति 
न होंगी- को ही माध्यम बनाना होगा | 

इसमें सन्देह नहीं के अंगरेजी भाषा के स्थान पर 
“हिन्दुस्तानी' को शिक्षा का माध्यम बनाने में कुछ कठि- 
नाइयां होगी | सबसे पहेली कठिनाई तो पुस्तकों की है | 
देवनागरी लिपे में पुस्तक न होने के कारण अध्यापक 
गण तथा विद्यार्थी वर्ग दोनों ही को कठिनाई होगी। 
देवनागरी लि. में पुस्तक तथा शब्दकोष लिखे जा रहे 
हैँ--विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में प्रकाशन विभाग 
खोले गए हैं और उनके तत्वावधान में भिन्न भिन्न बिषयों 
पः पुस्तक लिखने का काम चल रहा है। पज्लु फिर भी 
कुछ समय के लिए जब तक ऐसी पुस्तक पर्याप्त मा में 
आ जांय यइ आवश्यक होगा कि अद्भरेजी भाषा तथा 


शैप८ 
अन्य भारतीय भाषा की पुस्तकों से पठन पान कार्य 
किया जाय | विश्वविद्यालयों तथा सरकार को चाहिये कि 
विद्यालयों को सहाथता दे जिससे वे ऐसी पुस्तक प्रकाशित 
कर सके | अनेक संस्थाओं जैसे हिन्दी साहत्य सम्मेलन 
आदि ने भी इस ओर कार्य करने का कार्यक्रम बनाया 
है। दूसरी कठिनाई हिन्दी भाषा में अंगरेजो भाषा के 
तत्सम शब्दों की है । 

परन्तु इस ओर भी काय॑ प्रारंभ हो गया है। नागरी 
प्रचारिणी सभा, बर्नाक्यूखर साइंटीफिक सोसाइटी आदि 
संस्थाओं ने इस ओर अधिक कार्य किया है। युनिवर्सिटी 
कक्षाओं के लिए उच्च अभ्रणी के शब्दकोप बनाने का 
कार्य भारतीय हिन्दी परिषद्‌ ने किया है और विज्ञान 
संबंधी शब्दों का एक शब्दकोष संयुक्त प्रान्त के बिशाना- 
चार्यों ने तैयार किया है। म्रध्यप्रान्त में भी ऐसा कार्यक्रम 


विश्ववागी 


[दि धर्वर 


चल रहा है। सेकसरिया अर साहित्य प्रकाशन मण्डल 
के तत्वावधान में अर्थ-साहित्य प्रकाशित हुआ है। डा० 
रघुबीर ने भी एक शब्दावली तैयार की है परन्तु यह शब्दा- 
बली हमारी योजना से भिन्न है परन्तु फिर भी कुछ शब्दों 
को जो हमारे कार्य आ सकते हैं, ले सक गे | अन्य प्रान्तों 
में भी इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। सरकार को 
चाहेए कि विश्वविद्यालयों की एक सम्मिलित समि:त बनावे 
जो भिन्न भिन्न शब्दकोषों को मिलाकर सब भरतीय विश्व 
विद्यालयों के लिए. एक हो शब्दकोष तैयार करें | परन्तु 
इसका अथ यह नहीं कि विद्यार्थी अंगरेजी भाषा के शब्द 
बिलकुल भुला दें | माध्यम भाषा के शब्दकोष आने तक 
अंगरेजी भाषा के ही शब्द कार्य में लायेजा सकते हैं 
परन्तु अपना शब्दकोष आने पर ये शब्द स्वयं ही छोड़ 
दिए जायंगे और उनका स्थान अपनी शब्दावली ले लेगी। 


फसलों की बढ़िया किसमें 


यह तां अब सब मानते हैं कि हिन्दुस्तान में खाद्य 
प्रदार्थों की उत्पत्ति की गति देश की मांग की अपेक्षा 
बहुत कम है। इसलिए हर प्रकार “से उत्पत्ति को बढ़ाने 
की खातिर अपने देश के सभी साधनों का पूर्ण प्रयोग 
और विज्ञान और कला के नवीन उपायों से सहायता लेना 
अत्यन्त आवश्यक है । खाद्य पदार्थों की उपज को बढ़ाने 
के मित्र-भिन्न उपायों में सब से सुगम और कमखर्च 
उपाग्र है बढ़िया भर णी के पौधों की कृषि से लाभ उठाना। 
यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार एक एकड़ 
भूमि की उपज में दस से पन्द्रह प्रतिशत की बृद्धि हो 
सकती है | बहुत-सी अवस्थाओं में तो इससे भी श्र/धक 
उपज होतो हुई देखी गई है । बढिया श्रेणी के पौधों से 
उपज भी बढिया ही द्वोती है। इन्हीं साधनों द्वारा पृथ्वी से 
अधिक आर्थिक लाभ हो सकता है। और भी कई प्रकार 
से बढ़िया श्रेणी के पौधे उपज को बढ़ाने में सहायता 
करते है भुर्चा और गेरई-जैमी बीमारियों और पाला तथा 
सूखा जैसी स्थितियों से जो भयंकर हानि पहुँचती है उससे 
हर कोई परिचित होगा । बनावट में अधिक शैक्तशाली 
दोने के कारण श्रच्छी श्रेणी फे पौधे बीमारियों का डटकर 
मुकाबला करते हैं तथा पाले और सूखा से भी अपनी रक्षा 
कर पाते हैं। अतः इन्हीं कारणों से अच्छी भंणी के 
पौधों की कृषि से बहुत कम द्वानि की सम्भावना है | 
फ्रसल का सुधार 


फसलों की श्र ध्ठतर किस्में उत्पन्न करने के कई उपाय 
है, जिनमें नई किस्मों को रिवाज देना और इन किस्मों में 
से चुनाव करना भी सम्मिलित है जो प्राकृतिक रूप से 
पैदा हो गई हू या कृत्रिम पैवन्दकारी दृत्यादि बल्कि बस्तुतः 
डन समस्त उपायों से अ्रस्तित्व में लाई गई हों जिनसे 
पौधों के सुधार का काम सिद्ध होता हो। 

पौधों की उन्नत के प्रचलित उपाय दो हैं, रिवाज 
तथा चुनाव | पहले उपाय का आशय है किसी विशेष 
भूमि में ऐसी किस्मों को रिवाज देना जिनके मुकाबले की 
पहले कभी न बोई गई हों। चुनाव द्वारा उर्नात से ताल 
यहां अच्छे बीज की यथाक्रम उस घटिया बीज से दूर 


डाक्टर बी. पी. पान पी० एच० डी०, भारतीय 
कृषि अनुसन्धान संस्था में एकोनोमिक बोटेनिस्ट हैं। 
डे 


श्री बी. पी. पाल 


करने में है जिसे किसान ने पैदा किया। चुनाव का काम 
दो प्रकार का होता है | बीज पैदा करने वाला बहुत-सी 
फसलों में प्रत्येक पौधे को आलोचनात्मक ईष्टि से देखता 
है और जो पौधे आशाजनक प्रतात होते हैं उन्हें अगले 
वर्ष बोने के लिए छांट लेता है ) इस प्रयोग को एकाकी 
पौधे को छाट कहते हैं और यह गेहूँ तथा घान जैसी फसलों 
के बोने में प्रयोग किया जाता है। सरसों और बाजरे की 
श्र शी की अन्य फसलों में जो तरीका प्रयोग में लाया जाता 
है उसे सामूहिक चुनाव कहते हैं। अथवा यह कहिये कि 
एकाकी रूप में नहीं वरन्‌ सामूहिक रूप में उन पौधों का 
चुनाव जो बोनेवाले के ध्येय के समीप हैं। चुनाव के इन 
दो तरीकों का प्रयोग इस बात पर निर्धारित है कि खाद 
देना तथा बीज-निर्माण किस रूप में होता है। गेहूँ और 
धान जैसी फसलों में निश्चय रूप से बीज एक ही प्रकार 
के पौधे अथवा फूल में नर जौर मादा तत्वों के मेल से 
बनते हैं। इसे आत्म-उपज ऊपन कहते हैं | सरसों और 
मकका-जैसी फसलों के बोज की रचना के लिए दूसरा 
नियम है, और वद्द यह कि एक ऐधे के नर तत्व का मेल 
दूसरे पोधे के मादा तत्व से होना चाहिये। इसे 'दो-नसला? 
उपजाऊपन कहते हैं। इन्हीं साधनों द्वारा भूतकाल में 
अच्छे फल प्राप्त किये गए हैं, और अब भी किये जा रहे 
हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश उनकी अवधि केबल इन्हीं किस्मों 
तक सीमित है, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकृति के इच्छित मेल 
पहिले से मौजूद हों । कभी-कभी हम उपयोगी प्रकृतियों 
को भिन्न-भिन्न किस्मों में बंडा हुआ पाते हैं । अब यहां 
समस्या रह जाती है कि इन समस्त या अधिक से अधिक 
सम्भव होने योग्य प्रकृतियों की पैवन्द लगाने की क्रिया 
द्वारा किसी विशेष प्रकार के पौधे कैसे संग्रहित किये 
जाये | 

पौधों में पैवन्द लगाने की क्रिया चिरकाल से प्रच- 
लित है और यह उपाय पौधों की उन्नति में बहुत सहायक 
सिद्ध हुआ है। यह तो प्रत्यभ्ष है के इस उपाय से उतनी 
दूर तक जा सकते हैं जितनी दूर भिन्न-मिन्न किस्मों को 
बतंमान प्रक्ृतयों के सम्भव होने योग्य मेल हमें ले जा 
सकते हैं। एक ऐसी स्थिति भी आयेगी, जैसी कि कई 
बार सचमुच आयी भी है, जब इन प्रकृतितों का प्रत्येक 


. सम्भव प्रयोग भी उददृश्य की पूर्ति में अठमर्थ रदेगा। 
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अधिक उन्नत नई और बहुमूल्य प्रकृतियों के निर्माण 
अथवा अनुरुधान पर ही निर्भर है, और यही पौधों की 
पैदाबार के आधुनिक उपायों का ध्येय है । 


नई प्रकृतियों की खोज के प्रयत्नों को श्र छतर जीवाणु 
की खोज का नाम भी दिया जा सकता है | यह खोज दो 
दिशाओं में उन्नति कर रही हे। पहिला रूप है स्थिति- 
भेद के अनेक प्रयत्न, जिनका तात्पर्य यह है कि पौधे की 
बनावट में स्थायी तथा पैतृक परिवर्तन कर दिये जाये 
और दूसरा रूप है उत्पत्ति सम्बन्धी दृष्टिकोण से जंगली 
पौधों का यथाक्रम तथा प्रर्याप्त निरीक्षण, जिसके द्वारा 
उनमें बहुमूल्य प्रकृतियों की खोज की जाय | जब ऐसी 
प्रकृतियां उत्पन्न करली जायं अथवा उनकी खोज करली 
जाय, तब उन्हें यथायोग्य उपाय से नई फसल के पौधों 
में मिला दिया जायगा । 
.पैटिक परिवर्तन 
पौधों में पैतिक परिवर्तन लाने के कई नियम हैं 

जिनमें 'ऐक्स-रे! (४-४५) तथा “अल्ट्रा वायोलेट' ([7|- 
६79-५१0]७0) किरणों भी सम्मिलित हैं | सबसे सुगम तथा 
आधुनिक प्रयोग 'आलकेलायड कौलचीसीन! (3 ॥९१- 
]0000०0०४० ४७) है | यह एक औवधि है जो “आटम 
क्रोकसर (8 पहयया॥ ०0८8) और कौलचीकम के 
अंशों से तैयार की जाती है और चिरकाल से यह गठिया 
की विशेष औषधि के रूप में विख्यात है । पोधे की नसों 
पर इस अलकली का प्रभावसन्‌ १६३७ ६० में प्रकट 
हुआ था। उसी समय से यह प्रयोग नये पौधों की उत्पत्ति 
में प्रचुरता से काम में लाया जा रहा है। इस प्रणाली का 
सबसे अधिक लाभ यह है कि इसके द्वारा हम उन पौधों 
पर सफलतापूर्वक पैवन्द लगा सकते हैं जिनका आपस में 
बहुत दूर का सम्बन्ध हो अथवा जिनकी साधारण रूप से 
आपस में कलम न बांधी जा सके । 


रण शंग्र पौधे 

यदि उपयोगी प्रेंणाम ग्रहण करने हो तो जंगली 
पौधों का पर्यात्त निरीक्षण आवश्यक होगा और इस 
निरीक्षण के अ्रन्तर्गत संसार के बढ़े-बड़े प्रदेश आ जाने 
चाहिये | भिन्न-भेन्न देशों से पौथे एकत्र करने के लिये 
साहसिक यात्राएं की जानी चाहये | इससे जो मसाला 


विश्ववाणी 







( दिसनस्‍्सी 
हाथ लगे उसको युक्ष्म परीक्षा होनी चाहेये और यो 
में उपयोगी प्रकृृतियों के परम्परागत स्वभाव का"व्यय्यी, 
तथा उनके आपसी सम्पक॑ और परिस्थितियों के प्रभाव 
की परीक्षा भी आवश्यक है। गद कोई सहज काय नहीं 
है और मुद्री भर वैज्ञानिक इसे पूर्ण नहीं कर सकते | 
परन्तु वे बहुमूल्य लाभ, जो अब तक प्राप्त हुये हैं, उन 
असीम सम्भावनाओं को प्रकट करते हैं जो इस काय ने 
बीज पैदा करने वालों के लिये उपस्थित कर दिये हैं| 
हम कुछ उदाहरण देते हैं। बोये जाने वाले आलू पर 
व्याधियों का आक्रमण हो जाता है, जिससे पैदाबाह”मभं 
कमी हो जाती है। इसके कुछ जंगलो भाई बन्चु, जो 
दक्षिणी अमरीका में तलाश किये गये हैं, इन व्याधियों, 
के आक्रमण से मुक्त देखे गये हैं | अब इस अनमोल 
प्रकृति का आलू की बोई जानेबाली किस्मों में प्रवेश 
कराया जा रहा है। जमनी और रूस के पौधे पोसनेवालों 
ने भिन्न-भिन्न प्रकार के पौधे में उद्यत्तियोग पैदा किये हैं, 
जैसे, गेहूँ का राई के साथ, 'एजाइलौप्स” (४: शं।0"४७' 

के साथ और एग्रोपाइरोन! “82707ए८।) के साथ । 
गेहूँ और राई के उत्पत्ति योग को ट्रिटीसिल ॥"| 60% ने 
कहते हैं। यह बिल्कुल नया पौधा है । गेहूँ और एग्रोपा- 
इरोन! के उत्पत्ति योग अपने स्वभाव की दृष्टि से बारह 

मासी पौधे हैं, श्र्थात्‌ बीज को प्रति वर्ष बोने की आवर- 
यकता न होगी जैसा कि गेहूँ के वार्षिक! रूप के अनुरूप 
करना होता है | इसी उत्पत्तियोग के पौधे के सम्बन्ध में 
यह बात दृढ़तापूषक कही जाती है कि बे इच्छायोग्य 
प्रकृृतियां रखते हैं, जैसे व्याधियों के प्रति उच्च कोटे की 
अवरोध-शक्ति, अच्छी पैदावार और दोनों का आकार में 
बड़ा होना । 

कोयप्रधटूर का गन्ना 

कई फसले ऐसी हैं जिनकी बढ़िया किस्मों ने हिन्दु- 
स्तान की कृषि-पैदावार में प्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुँचाई 
है| सबसे अ.घक प्रभावकारी सफलता गन्ने के सम्बन्ध में 
प्राम हुई है | हन्दुस्तान में प.ेले जिन गन्नों की खेती 
की जाती थी, वे पतले होते थे, पैदावार का परिणाम कम 
होता था; तथा गुण में भी घटेया होते थे | कोममबदूर में 
वोये जानेवाले बढ़िया गन्ने स्थानीय किस्मों से अधिक 
पुष्ट, उपज में कईगुना अधिक और गुण में भी अधिक 
अच्छे होते हैं | कोयमबटूरी गन्ने चकित करने योग्य थोड़े - 
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से समय में देश भर में चारों ओर फैल गये हैं और अब 
गन्नों की खेती के काम में लाई जाने वाली समस्त भूमे का 
लगभग ८० प्रतेशत भाग पर इन्हीं उन्न तेशील किस्मों 
का प्रयोग किया जाता है| इन गन्नों के आधिक महत्व 
का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जो भारतवर्ष अभी थोड़े दिन 
पहिले बाहर से चीनी मंगाकर गुजाग करने वाला देश 
था, यह अब चीनी के निर्यात के लिये बाहर मं'ड॒यां दृढ़ 
रहा है। कुछ लोकप्रिय कोयमबटू्री गन्नो के कम्पनी 
नम्बर ये हैं --२०४, २१०, २१३, २१४, २४४, २८१, 
२६०, ३१३, ३३१, ४१६ और ४२१ । 


कपास की किस्मे' 


प्रति एकड़ रूई की पंचवर्षीय औसत उपज १६२२-२७ 
तक ६६ पौंड थी और १६३७-४२ तक बढ़िया प्रकार के 
बीज बोने से औसत उपज १०६ पौंड तक पहुँच गई । 
प्रान्तों तथा देशी राज्यों के कृषि-विभाग के मतानुसार 
१६४३-४४ में बढ़िया प्रकार के बीज बोने वालों की कुल 
अधिक आय प्रति एकड़ १२ रु०८ आने थी | इसी 
वर्ष अहमदनगर में जरीला नामक श्र प्ठ बीज बोने के 
कारण ३८० से ३६० रु० तक के मध्य लाभ हुआ, जब 
कि स्थानीय प्रकार के बीज बोने से केवल प्रति केंडी ३२० 
में ३२४ रु० तक के मध्य लाभरहा। हेदराबाद राज्य 
में स्थानीय सौराबी नामक रूई बहुत काल से बोई जाती 
थी | इसकी पैदावार बहुत कम, बिनौले अलग करने पर 
रुई के रूप में कम मात्रावाली और स्वच्छुतापूजक चुनी- 
जाने के एकदम अयोग्य थी। एक उन्नत बीज जिसका 
नाम गौरानी नम्बर ६ है वहां के कृषि विभाग में १६१८ 
ई० में पैदा किया गया था। अगले तीन वर्षों में कुछ 
गांवों में कृषकों के खेतों में ही स्थानीय बीज के मुकाबले 
पर इसकी परीक्षा की गई, जिसके फलस्वरूप इसको बिनौले 
के रूप म॑ं अधिक आयवाली, कपास में बढ़ेया तथा 
ओटने-कातने में भी सुगम पाया गया। इस प्रकार इस 
बोज के प्रयोग द्वारा सन्‌ १६३७-४१ ६० में २४ लाख 
रुपये की अधिक आय हुई। भारतीय केन्द्रीय कपास 
कमेटी विभिन्न प्रदेशों के लिये कपास की उन्नत किस्मों 
की सिफ्ारेश की है। बम्बई प्रांत में 'जरीला', 'सुयोग', 
जपबन्त', तवा नम्बर १ ०२७ लोक प्रेय हैं। सिन्ध प्रांत 
में सिन्प-अमरिकन कपास, 'सिन्धसुधार' तथा २८६ एफ! 


फसलों की बढ़िया किसमें 
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बढ़िया मानी जाती हैं। पंजाब में , २८६ एफ०? । के० 
२४, (२८६ एफ | ४३, ४ एक, तवाएफ० एस० एस०! 
बशाल भू भागों में बोई जाती हैं और मध्य प्रांत में 
थी ४३४ बढ़ेया किस्मों में सबसे अधिक विशेष्ट है। 
ग्हूँ की क्रिस्में 

गेहूँ की कई उन्नत किसमें भी किसानों में बड़ी लोक- 
प्रिय है। बिहार प्रांत में पूसा नामक स्थान पर उत्पन्न किये 
गये प्रसिद्ध गेहूँ अभ्रिक उपज तथा # ८5 गुणों के कारण 
बहुत नाम पा चुके हैं और उनमें से क्र तो क्ष विभागों 
द्वारा अधिक उपज की यथाक्रम परीक्षाओं में पूरे उतरे हैं। 
पूसा में इसी प्रकार की एक परीक्षा में सन, १६३२- १६४१५ 
के बीच में 'आई० पी० ५२? गेहूँ की स्थानीय गेहूँ के 
प्रतिकूल प्रत एकड़ आय १,२१६ पौंड थी जबकि स्थानीय 
गेहूँ की उपज केवल ८८४ पौंड थी। आई» पी० ४२ 
गेहूँ बिहार और पूर्वी युक्त प्रांत के श्रनेक कृपकों का बहुत 
प्रिय गेहूँ है । दूसरा आच्छे प्रकार का बीज “आईर० पी० 
१६५० है जो कि आम्ट्रेलया की फेडरेशन तथा 'आई० 
पी० ४? नामक किस्मों के योग से पैदा किया गया था। 
यह बीज सारे उत्तरी भारत के लिए बड़ा आ्राशाजनक 
प्रतीत हो रहा है | यह पैदावार में बहुत बैठता है, दाना 
बड़ा और खुहावना होता है और भुर्चा तथा गेरई जैसी 
बीमारियों का डटकर मुकाबला कर सकता है। 'आई० 
पी० १११! गेहूँ "आई० पी० ४? से ही छांटा गया है 
और पिसाई तथा रोटी बनाने की परीक्षा में पूर उतरा 
है। यह गेहूँ ठोस होता है, इसका दाना बढ़ा और सुन्दर 
होता है और पिसाई तथा रोटी बनाने में इसकी प्रशंसा 
सबंश्रष्ठ मनीयोबान गेहूँ के सामान है | पंजाब के ऋषि- 
बिभाग के बढ़िया गेहुँओं में से 'सी० ५१२! और 'सी० 
४६१! की बाजार में अ्रत्यन्त मांग हे और वे विस्तृत 
भूछंडों में बाये जाते हैं । इनसे पैदावार भी अ्र.धक होती 
है और 'सी० १६११ का दाना तो बहुत ही अच्छी श्र शो 
का होता है । निम्नलिखेत सूची से कुछ संश्र 8 गेहुँयओं 
का संक्षिप्त बर्णन मिलेगा जो उत्तर भाग्त में पैदा कैये 
गये हैं और साथ ही उनके योग्य भूम क्री सूचना भी 
मिलेगी | पर इतना ध्यान अवश्य रहे कि भूम आदि के 
कारण एक ही स्थान पर भेद उततन्न हो सकते हैं। 
इसलिये विशेष जिज्ञों में नई श्र णी का बीज बोने के लिये 
किसी विशेषज्ञ की अनुमति अवश्य लेनी चाहिये | 
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विश्ववाजी [ दिसम्बर 
सची १ 
कुछूअूख्य प्रकार के गेहूँ तथा उनके योग्य भूमि 





विवरण योग्य मूमि 





जटा रहित, भुर्चा रोकनेवाला, बीच का आकार; ठोस | बम्बई, बड़ौदा, युक्त प्रांत तथा 
दाना, तराई में बोने योग्य, भारी मिद्टी में चावल की | उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत । 
फसल के पश्चात्‌ बोने योग्य, सुअरों ढ्वारा हानि का भय । 


है मध्य प्रांत और बरार, बम्बई 
जटाधारी, पकने में मध्य श्रेणी का, भुर्चा रोकने वाला, बड़ौदा, बिहार और बंगाल तथा 
भर 


प्रचुर उपज, श्रेष्ठ गुण, ठोस दाना | आसाम के कुछ भाग | 
पकने में तनिक शीघ्र जटा रहेत भुर्चा रोकने बाला, दाना | आसाम, बंगाल, पंजाब के पहाड़ी 
जिनमें पद्ाड़ी भाग भी सम्मिलित हैं । 


| 
आाई० पी० ४ की तरह ! भाग तथा मद्वास के कुछ भाग में 
| 
| 
| 


शौघर पकनेबाला, जटा रहित, भुर्चा रोकने वाला, दाना , सयरक्त प्रांत तथा मद्रास के 
गुण में श्रच्छा | । पद्दाड़ी प्रदेश | 

पकने में मध्यम, मुर्चा रोकने वाला, जठाधारी, पैदाबार | दक्षिण पूर्वी पंजाब, पश्चिमी युक्त 
में श्रात्‌ उत्तम, दाना गुण में अच्छा | | प्रांत तथा बलोचिस्तान | 

शीघ्र पकने वाला, जयरहित, भुर्चे का डटकर मुकाबला 
करने वाला, पैदावार में बहुत उतरने वाला, बहुत बड़ा | पंजाब के कुछ भाग, बलोचिस्तान, 
तथा बढ़िया दाना । बिहार, रियासत कच्छ, युक्त प्रांत 
सीधी नाली सहित उगने में ऊँचा, काली जग, गोल | तथा आासाम | 

दाना, स्थूल, छोटा तथा गहरे अम्बरी रंग का, यदि | सिन्‍्ध ) 

पकने के पश्चात्‌ भी खड़ा छोड़ दिया जाय तो दाना 

भड़ने का भय, भुर्चा रोकने की सामथ्य । 

जटाधारी, शीघ्र पकने वाला, पैदावार में बढ़िया, युक्त 

प्रान्त के श्राषपाशी और गैर आबपाशी दोंनों प्रदेशों के | युक्त प्रांत और बड़ौदा । 

योग्य जहां गेहूँ बोया जाता है, दाना अधिकतर सफेद, 

अधकठोर तथा पुष्ठ | 

जदाधारी, भोटा छिलका, श्रम्बरी दाना तथा अर्धकठोर, 

नाल पुष्ठ तथा छोटी, गिरने का डटकर मुकाबला करने | पंजाब तथा उत्तरपश्चिमी सीमापांत 
वाला, बहुत कुछ पीली तथा काली भुर्चा को रोकनेवाला, 

पहिली का विशेषकर, सिंचाई की उपजाऊ धरती में खुब 

पैदावार देनेवाला, हल्की धरती के श्रयोग्य | 


पंजाब सी० ५६१ बील जटाघारी, छिलका बीच की श्रंणी का, दाना पंजाब तथा उत्तर-पश्चिमी सीम 


ना बन्‍कोतित आयात अेम्बले में भारतवष्त $ के सब ,गहँओं छत । 


(६४८ ] 


३€ १ 


- फसलों की बढ़िया किसें 
से सुन्दर, लम्बी नाज,न गिरनेबाला, जड़ में फुटव 
औसत श्रेणी का होता है, पीली भुर्चा तथा हल्की गेरुई 
का भय, रोटिया बंढ़िया बनती हैं, बाजार में दाने का 
अच ग़र लाभ उठाता है। 

े जगधारी, छिलका बीच की भ्रंणी का, दाना अम्बरी, 
पजातने ए्र-ए० 


प्रचर। 
.उन्नत किस्मों के बीज 
बंगाल, बम्बई और मद्रास के कृषि विभागों ने समय 
समय पर धान के उत्तम बीज उत्पन्न किये हैं तथा 
बोआई के लिये उनका वितरण किया है! बंगाल का 
हंट्सेल, मद्रास का 'जी० ई० बी० २४! और बम्बई का 
पक ० १५४? तथा के० ५४०१ विशेषतया वग्युन योग्य हैं 
उपयुक्त वर्णन से यह तो प्रकट हो गया होगा कि 
प्रांतीय तथा केन्द्रीय कृपि-विभगों और अनेक फसल- 
कमेटियों ने भारतवर्ष में अज्न-बृद्धि के कार्य भें वास्तविक 
योग दिया है। अधिक उन्नति के लिये तथा उन अनिवार्य 
समस्याओं के समाधान के लिये जो अनेवार्य रूप से ममय 
समय पर प्रकट होती रहेंगी, उन्होंने पैदा किये हुये बहु- 
मूल्य पौधों के मूलधन को पीसने के उद्देश्य से प्रयोग- 
शालाओं का निर्माण किया है। 
उत्तम प्रकार के पौधों से किसान पूरा लाभ केवल 
उसी समय उठा सकते हैं जबकि उनके बीज पर्याप्त मात्रा 
में उनको उपलब्ध होते रहें । इतने बड़े देश की मांग को 
पूरा करने के लिये बढ़ा प्रफार के बीज को उत्पन्न करने 
का काम ये प्रयोगशालाएं नहीं कर सकतीं । अतः इस 
कांये के लिए हमें एक अन्य संस्था की स्थापना करनो 
होगी। प्रयोगशालाएं बंढ़िया श्रंणी के शुद्ध बीजों की 
संख्या इद्धि के लिये 'बीज खेतों? का निर्वाद्द करेंगी। वहां 
के बीज उन रजिस्ट्री किये हुये बीज पोसनेवालों के पास 
भेज दिये जाया करेंगे जिनका कार फिर प्रचुरतापूर्भक बीज 
की संख्यांवृद्ध करना होगा । यह अनुमान किया जाता है 
कि ऐसे बीजों के वितरण के लिये तथा इस पर व्यर्थ किये 
गये धन की वस्तुयें अथवा रुपये के रूप में प्राप्त के हेतु 
४०० बीज-गोदामों की स्थापना करनी होगी । कुछ 
; स्थितियों में, जैसे कपास तथा तम्बाकू में जहाँ पैदावार की 
एकरुपता की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा, बहां किसी 
पृ 


कठोर, निर्बल बाल, गिरने का भय, जड़ के ऊुदाव में | पंजाब तथा सिन्ध | 


स्थान में किसी बिशेष किस्म के बीज से खेती करना 
अनिवाय ठहराना होगा । किसानों को भी प्रेरित किया 
जायगा कि वे अपना बीज सरकारी अथवा साके की पूजी 
से चलाये जाने वाले बीज गोदामों से या किसी लैसंसदार 
बीज-विक्रेता से ही मोल लें । 


व्यवस्थित श्रनुसन्धान 


पौषे की उत्पत्ति का भविष्य बड़ा उजबल है क्‍योंकि 
जिनन-मिन्‍न संस्थाओं के कार्यकर्ता देश की माँग तथा 
उनको पूरा करने के भिन्न-भिन्न उपायों से परिचित हैं। 
उपरीक्त थोड़े से उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं 
कि इस दिशा में उपयोगी परिमाणशों की कमी नहीं है । 
परन्तु इस विषय में यह भी दृठुता के साथ कहना होगा 
कि नये तथा उत्तम श्रणी के पौधों की अधिक उन्नति 
का कार्य इतना सरल नहीं है जितना पहले था। उत्पत्ति 
के अव्यवस्थित साधनों के लिये श्रव॒ कोई गुंजाइश नहीं 
है, चाहे यह छाँट हो अथवा उत्पत्तियोग | किसी 
विशेतर फसल की पैदाबार के लिये सारगर्भित बिचार 
करना होगा, फ़िर निश्चित कार्य-प्रणाली द्वारा इसे कार्य 
रूप में ढालना होगा, क्यों/क बुद्धिमानी द्वारा तथा विज्ञार- 
पूवंक किये गये व्यवस्थित अनुसन्धान पर ही अधिक 
उन्नति निभर है। 


भारतबष में कृषि की पैदावार की इद्धि के बहुत-से 
साधनों में एक यह भी है कि अधिक धरती कृषि के प्रयोग 
में लाई जाय । आजकल ऐसी ऊसर धरती का 
क्षेत्रफल जो कृषि-योग्य बनाई जा सकती है, लगभग २४ 
करोड़ एकड़ होगा । अ्रवश्य ही भिन्न-मेत्र जलवायु के 
प्रभाव के कारण इस घरती में हर प्रकार की मिचूटी 
मौजूद है, जिसमें रेतोली तथा जंगली मिट्टी भी 
सम्मिलित है । पौधे उगानेवाले का भविष्य में यह 


च६ ८ विश्ववाणी [ दिसम्बर 


कार्य होगा कि इन भूमि खन्‍टों में से प्रत्येक में 
बहां की जलवायु तथा मिट्टी का ध्यान रखते हुये सबसे 
अधिक उत्पादक बोजों को अनुकूल बनाये। इस प्रकार 
कई जगह यह आवश्यक होगा कि बत्त मान पौधों के 
मंशपरम्परा- प्राप्त गुणों को परिवर्तित कर दिया जाय 
अथवा उनकी जगह बिल्कूल नये पौधे उगाये जांय । थोड़े 


में यह कहा जा सकता है कि पौधे के परम्परा-प्राप्त 


गुणों और उनके परक्‍्तंन के उपायो से जानकारी के 
साथ पौधे पोसनेवाले से यह आशा की जा सकती है कि 
आशञानुसार नये पौधे उत्पन्न करने में समर्थ हो सके । 
बस एक बार नई धरती हल के नीचे आ जाय, 
भविष्य पौधे पोसनेवाले के हाथ में ही समझो । 


दुग्धशाला के लिए मेंस 


मैंत उष्णकटिवन्ध का प्रसिद्ध दूध का पशु है। इसके 
दूध में चिकनाई की मात्रा अधिक होती है। पूर्वी देशों में 
यह मनुष्य के एक मूल्यवान खाद्य पदाथ के रूप में बहुत 
लम्बे समथ से काम में लाया जाता रद्दा है। इसने 
भारतवर्ष में दुग्धशाला के पशु के रूप में अपने लिये 
मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया है और गाय के लिये एक 
गंभीर प्रतिदन्दी बन गई है। गाय देश के मेदानों 
में और साधारण ऊंचे स्थानों में मैंत की संख्या 
» बहुत है। भारतवर्ष के २१ करोड़ ५० लाख पशुझओों 
में केबल मैंसों की संख्या लगभग ४ करोड़ है। देश 
के] लगभग ७५०,०००,००० सन दूध उत्पादन ५5 
में से २४०,०००,००० मन दूध केवल मैंस 
ही देती है। गाय और मैंस में से दुग्धशाला के 
लिए कौन सा पशु उपयोगी है, इस बात को लेकर देश 
में काफी वादबिवाद चलता रहा है, और मैंस को भ्नु- 
पयोगी तथा गाथ को +पयोगी सिद्ध करने के लिए बहुत 
से प्रमाण दिए गये हैं । गाय एक लम्बे अनिश्चित काल 
से दग्धशाला के लिए श्रष्ट पशु समझी जाती रही है। 
५ इसलिए: संक्षिम रूप में यह बता देना अच्छा होगा कि 
* इस देश में मेंस पालने का आरम्भ कब्र हुआश्ला और 
+ भरतबंष के दुग्धशाला व्यवसाय में इसकी मुख्य स्थिति 
: क्या हे | 
रे यद्यपि भारतवर्ष में लोग मैंस से बहुत लम्बे समय 
£ से परिचित हैं, परन्तु फिर भी यद्द ठीक डीक नहीं बताया 
, जा सकता कि घरों में इसका पालना कब से आरम्भ हुआ । 
$ इस विषय पर हमारी घामिक पुस्तकों में वन नहीं 
मिलता, उन सबका ध्यान गाय की श्र ही था। हिन्दू 
घमे में गाय की त्थिति प्रभावशाली होते हुए भी मैंस को 
घरों में पाला गया प्रसिद्ध कोटिल्य अथंशास्त्र में एक 
: स्थान पर मैंस और उसके दूध में भ्रधिक मक्खन होने 
५ * वर्णन है। 


गाय को उच्च स्थान प्रांत द्ोने कः एक मुख्य कारण 
यह है कि वह दूध देने के साथ साथ भार ढोने के लिये 


भ्री ए० जे० लजारस, भारतीय दुग्घशाला श्रतुतं घान 
धंस्था ब'गलौर के सुपरिन्टेन्डेग्ट हैं | 


श्रीए० जे० लज्ञारस 


बैल भी देती है। भारतवर्ष जैसे कृपिप्रधान देश में यहद 
निःसंदेह एक उत्तम दलील है। लेफिन दुर्भाग्यवश जनता 
और सरकार दोनों ने मैंस की वैज्ञानिक और प्रणाली 
बद्ध उन्नति की ओर विशेष कर भार खींचने के उदद श्य 
से, अधिक ध्यान नहीं दिया। श्रधिकतर लोगों का यह 
विश्वास है कि सैंस एक कुरूप और सुस्त पशु है ओर 
मैंसे भार दोने के अयोग्य होते हैं। यह विनार कुन्न 
गलत सा मालूम पड़ता है | ऐसा अनुमान है कि मेंस की 
उत्पति जंगली भैंस से है जो श्रपनी तीव्रता, भयंकरता 
ओर खघन बनों में तेजी से घूमने फिरने के लिये प्रसिद 
है । इससे स्पष्ट है कि यदि सैंसों को केव्क भार वहन के 
लिए ही शिक्षित किया जाय तो ये बहूत श्रच्छे सिद्ध हों 
सकते हैं | भारतनपष में सिंचाई के विकाश के साथ साथ 
लोग जैंसों को पप्तंद करने लगे हैं क्योंकि यह पशु दखदल्ी 
और कीचड़ वाली भूमि के लिए अ्रधिक उपयोगी है। 
फार्मों की पैदावार को गाड़ियों में भर कर दोते समय यह 
अपनी धीमी चाल की कमी को अपनी अधिक से अधिक 
भारी बोका खींचने की शक्ति से पूरा कर देता है। गन्ना 
पेरने में और इसी प्रकार के अन्य भारी कामों में भैंसा 
बहुत अ्रच्छा सिद्ध हुआ है। संयुक्त प्रांत. बज्ञाल, उत्तरी 
पश्चिमी सीमाप्रांत, तथा श्रन्य प्रांती में भारी कामों के 
लिए इसको बहुताइत से काम में लाया जाता है। 


मैंस को दुग्धशाला व्यवसाय के लिये पालने की दृष्टि 
से यह देखा गया है कि इसके लिये, खल, लूसन घास 
झ्रादि कौमती खाथें का आवश्यकता नहीं होती। यह 
किसी भी प्रकार के खाद्य पर निर्वाह करके श्रच्छा दूध 
देवी रहती है | मैंद के दूध का उत्पादन का श्रौसत १,२७० 
पौंड प्रतिबर्ष है, जब कि गाय का औसत ५२५ पौंड प्रति 
बर्ष है अर्थात्‌ मैंस के दूध का उत्पादन गाय की अ्रपेक्षा 
तिगुना है | कृषि के लिए शाही कमीशन (१६२८) को 
रिपोद के झनुसार यदि झछाद्य और चारे का मूल्य कम 
हों तो मक्खन की पैदावार में मेंस किसी भी नसल का 
भुकाबला कर सकती है, और मक वन तथा दृध पैदा करने 
में साधारण गाय को दरा सुकतो है। यद्दो कारण है कि 
देद्वाती लोग ग्राय की अपेक्षा मैंस पालना श्रधिक पसंद 
करते हैं, यद्यपि मेंस मोल लेने के लिए. उन्हें बहुत पैसा 


१६६ 


खर्च करना पड़ता है। यदि हम मेंस के दूध के गुणों पर 
ओर विशेष कर दूध की चिकनाई के अंश पर विचार करें 
'तो निश्चय ही दूध देने बाले पशुओं में बह सबसे कम 
खंचीली है | जहां कहीं भी घी के मुख्य बाजार हैं, वहां 
पर मैंस ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। 
डा० राइट ( १६३८ ) के अनुसार भारतवर्ष और बर्मा में 
दूद की कुल ६६०,०००,००० मन मात्रा में से ३१.२ 
प्रतिशत द्रव दूध के रूप में ख् हो जाता है, और शेष 
दूध से बने हुए पदार्थों के रूप में काम में लाया जाता 
है, इनमें से मुख्य पदार्थ घी है ४२ ७ प्रतिशत । इसका 
कारण केवल यही नहीं हे कि यह देश के शाकाहारी लोगों 
के लिये भोजन का एक पोषाक अंग है, बल्क यह भी है 
कि भोजन के पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने 
में दूध को काम में लाया जाता है, और इसके लिए इस 
दूध को बहुत बड़ी मात्रा में घी के रूप में बदल लिया 
जाता है। भारतवर्ष में दूध से तैयार होने बाले पदार्थों में 
घी मुख्य है, और आधे से अ्रधिक दूध केवल इसी उद्देश्य 
के लिए काम में लाया जाता है । भैंस के दूध की विशेषता 
इससे प्रमाणित हो जायगी कि उसमें चिकनाई का अंश 
बहुत श्रधिक है और गाय के दूध को अपेक्षा दुगुना है । 
जहां पर दृध द्रव रूप में काम में लाया जाता है, उस 
दशा में भी १२ प्रतिशत दूध काफी तथा अन्य प्रकार के 
मादक द्रवों से साथ मिलाकर काम में लाया जाता है, इस 
कार्य के लिए भी भैंस का दूध अधिक पसंद किया जाता 
है | भेंस की अपेक्षा गाय का दूध उत्तम बताने के लिए. 
एक दूसरी दलील दी राई है| बहुत दिनों से यह विश्वास 
चला आ, रहा है कि मेंस का दूध मनुष्य के लिए विशेषतः 
बच्चों को पिलाने के लिए. इतना उपयोगी नहीं जितना 
कि गाय का दूध | इस प्रश्न पर अब भी वादविवाद किया 
जा सकता है | इस बारे में किये गये श्रभी हाल के अनु- 
संधान ने इसके विषय में कुछ विवादास्पद विचार प्रगद 
किए हैं। बच्चे के लिये मां का दूध सब से उत्तम होता 
है, गाय का दूध भी उसके लिये अनुकूल बनाना 
पड़ता है। मनुष्यों के लिए मैंस का दूध उत्तम 
नहीं है, इसके लिये केवल एक ही दलील दी जाती 
है कि इसके दूध में चिकनाई का अंश अधिक 
होता है।और करोटिन ( (१७००६०॥७ )की कमी होती 
है। कृथ की चिकनाई को आवश्यकतानुसार हलका 


चिश्ववाय्ती 


| दिसम्बर 


किया जा सकता है, और अन्य खाद्यों के द्वारा करोटिन 
6 (७०870 ) की भी पूर्ति की जा सकती है। यदि 
इतने पर भी इस कमी को कमी ही समकका जायगा तो भी 
मैंस को दुग्धशाला के लिए. पालने के पक्ष में जो अन्य 
लाभ ऊपर बताये गये हैं वे ही इसके पक्ष को अधिक 
भारी कर देंगे। इसलिये हमारे देश के दुग्धशाला उद्योग 
के लिये यह एक प्रसन्नता की बात होगी कि भैंस पालने 
फे लिये अधिक से अधिक प्रोत्साइन दिया जाय । 

नीचे दी हुई मैंसों की कुछ प्रसिद्ध नसले हैं जो हमारे 
देश में पाई जाती हैं। आजकल कुछ सरकारी फर्मों में 
और व्यक्तिगत पशुपालकों दोनों के यहाँ इनमें से कुछ की 
ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा दे :.... 

मुर्स या दिल्ली भेंस 

पंजाब की नीली या रावी भेंस 

काठियाबाड़ की जफराबादी भैंस 

सूरती या नाडियाद भँस 

एलिचपुर या नागपुर मैंस 

_मर्रो मैंस 

मुर्स इस देश में मेंसों की सवसे प्रसिद्ध नमल है, 
और दक्षिणी पश्चात इसका घर है। भुर्र भेंसे रोहतक, 
करनाल और दिल्ली में अधिकता से पाई जाती हैं। इन 
मेंसों के सींग छल्लेदार मुढ़े हुये होते हैं, मुर्रा का अर्थ 
छुल्ले दार मुड़े हुये जो काले या बादामी रंग के होते हैं | 
ये मेंसे सबसे अधिक दूध देनेवाली होती हैं ) भारतवष में 
बहुत से भागों में स्थानीय नसलों को उन्नत करने के लिये 
इन मैंसों को यहाँ पर पाला गया है। इस भैंस का औसत 
भार १,००० से १,२०० पौंड तक होता है और मैंसे का 
भार १,२०० से १,४०० पौंड तक । इस नतल की सबसे 
अच्छी मैंस ने १०,००० पौंड से भी अधिक दूध दिया 
है| भारतीय दुग्धशाला अनुसन्धान संस्था में इस नसल 
की भैंस ने २०० दिनों में ४,५०० पौंड दूध दिया हे । 


मेंस की नीली नसच 


इस नतल का यह नाम सतलज नदी के गदरे नील 
बरण के जल के कारण पड़ा है। इस नसल का घर मिंट- 
गुमरी, मुलतान और फीरोजपुर जिले हैं। इस नसल की 
विशेष पहचान यह है कि पास पास मोड़े छुल्लेदार सींध, 
टांग, पुटठे, चेहरे, और माथे पर काले व सफेद रंग के 


; 
है 


| और पूछ का झब्वा सफेद होता है। इस नसल की 
; | का औसत भार ६०० से १,००० पौंड तक और मभेंसे 
भार १,००० से १२,०० पौंड तक होता है। बहादुर 
के सहायता प्रा फाम में पंजाब सरकार इस नसल 
एक समूह पाल रही है | इससे दूध की औसत प्रात 
५० दिनों में २,५०० पौंड है । 
[बी नसल 
इस नसल्ल का यह नाम रावी नदी की घाटी के कारण 
पढ़ा है। इस नसल का घर लायलपुर जिला है | इस नसल 
की विशेषता काली या कभी कभी बादामी रकज्ञ की कंजी 
आँखें और सफेद चितके हैं।सींघ चौड़े मोटे और जड़ 
से पीछे की ओर को मुड़े हुये होते हैं। इस नसल की 
साधारण भैंस २५० दिनों में लगभग ४,००० पौंड दूध 
देती है । 
ज़ञफराबारी नसतल 


ये भंसे काठियाबाड़ के गीर जंगलों में पाई जाती हैं | 
ये बहुत बड़ी और स्थूलकाय मैंसे होती हैं। इन्हें प्रारंभ 
में राजे महाराजे या सरदार युद्ध के उद्देश्य से पालने थे | 
उनका माया बहुत सुन्दर हीता है, सींघ भारी होते हैं, जो 
गददन के दोनों ओर लटकते हुये सिरे पर कुछ मुड़े हुये 
से होते हैं। इस नसलल की अच्छी भेंस एक दिन में 
लगभग ३० से ३५ पौंड तक दूध देती है। 
सुरती नसत्न 


यह बम्बई प्रान्त की नसल है | इसके सबसे अ्रष्छे 
नपूने नादियार और केरा जिले के आनन्द और बुलसर 
ताल्जुकों में पाये जाते हैं | कृषि कालेज दुग्धशाला, पूना 
इस नसल का एक शुद्ध समूह पालती है| इस नसल की 
अच्छी मेंस एक दिन में लगभग २० से २५ पौंड तक दूध 


देती है । 
नागपुरी भ्रस | 


यह नसल अधिकाँश रूप से मध्य प्रदेश और दक्षिण 
भारत में पाली जाती है | इसके सींघ बहुत लम्बे, चपटे 
और गर्दन के दोनों ओर पीछे की ओर मुके हुये तथा 
अक्सर कन्धों से भी आगे पहुँचे हुये होते हैं | मैंसे अक्सर 
भार खींचने के लिये काम में लाये जाते हैं, परन्तु ये- 
धीमे बहुत होते हैं । भेंस श्रच्छा वृष देनेवाली समभी 
जाती है | इस नसल की अच्छी मेंस प्रतिदिन लगभग 


इुग्घशाला के लिए भेंत 


३८७ 
१ से १८ पौंड तक दूध देती है। 


रेड 
भेख का सामूहिक प्रबन्ध 


मेंस एक बहुत ही समझदार पशु है । इसलिये इसके 
साथ ध्यानपूवक व्यवहार करना चाहिये। भारतीय दुर्ध- 
शाला अनुसन्धान संख्या में भेँंसों का एक बड़ा समूह 
पाला गया । उससे जो अनुभव प्राप्त हुये हैं उनको नीचे 
दिया जाता है ताके दूध देने वाली भेंसों के पालन पोषण 
के सम्बन्ध में अच्छी सफलता प्राप्त की जा सके | 

मेंस तीन या चार साल की आयु में जवान हो जाती 
है| यदि अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाये तो और 
भी जल्दी जवान हो जाती है | यदि कोई भड़कोली हो 
तो उसे हाथ से पकड़ कर अलग हटा देना चाहिये। 


बा देने से पहिले भेस का प्रबन्ध 


भेंसे जो पहिले बच्चा दे चुकी हैं और जिनका दूध 
देने का समय समास हो चुका है उनका दूध अगली बार 
बच्चा देने से एक या दो महीने पहिले अच्छी तरह सुखा 
देना चाहिये | इसके लिये धीरे धीरे दिन में एक बार दूध 
बुदने तक आ जाना चाहिये और इसके पश्चात्‌ दुहने का 
समय का अन्तर और भी बढ़ाते रझना चाहिये यहां तक 
कि पशु का दूध पूर्णतः सूख जायेगा । 

इस दूव न देने के समय में भेंस को अच्छी तरह से 
खिलाना पिलाना चाहिये ताके वह बच्चा देने के समय 
की पीड़ा को सहन कर सके और अगली बार अच्छा दूध 
दे सके | इस समय दिया जानेवाला खाद्य पोष्टिक और 
सुगमता से पच जानेवाला, होना चाहेये। यह खाद्य 
गर्भस्थ बच्चे को पुष्ट करनेवाला, भैंस को शक्ति और 
मांस बढ़ानेवाला होना चाहिये | सभी श्रकार कौ मेंसों के 
लिये खाद्य की सूची नीचे दी गई है । 

यदि मैंसों को अच्छी तरह पालना है तो इनको 
खिलाये जानेवाले खाद्य की मात्रा का नियमत रूप से 


अनुगमन करना चाहिये। 
सानी के लिये मिश्रण तैयार करने के लिये नीचे 
लिखी बस्तुएं मिलाई जाती हैं:-- 
चोकर ४ भाग 
खली. २६ भाग 
चरी या छिलके २ भाग 
चने का दाना १२ भाग 
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बच्चा देना 

मेंस को बच्चा देने से तीन या चार सप्ताह पहले 
अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए। उसे एक आराम 
दायक और हवादार घर में रखना चाहिए ताकि बह उस 
बच्चा देने के स्थान के लिए अभ्यस्त हो जाय | बच्चा देने 
के समय भैंस को उभाड़ना नहीं चादेए। अपरिचित लोगों 
की उपस्थिति से पशु अनावश्यक रूप से उभड़ जाते हैं। 


कस न->>त+ + अज+ >+>न का 








बच्चा देने के बाद ही भेंस को हल्का भोजन देना चाहिए 


ओर गुनगुना पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि उस समय 
उसके पचाने वाले अंग प्रसव के कारण कमजोर हो जाते 
हैं। उसे तानी का मिश्रण बहुत कम मात्रा में देना चाहिए, 
उसे बाद में धीरे धीरे बढ़ा देना चाहए | पूरा खाद्य उसी 
समय देना चाहिए. जब भैंस बच्चा देने के पश्चात्‌ पूर्शरूप , 
से स्वत्थ हो जाय । पशु को बच्चा देने के बाद साधारण 


१६४८ ) 


ठीक अवस्था में आने के लिये लगभग तीन या चार 
सप्ताह लग जाते हैं । 
बच्चा पैदा होने के बाद उसका नाल काट देना 
चाहिये | इस काम के लिये शुद्ध कंची और विष विना- 
शक घोल का में लाना चाहिये, तत्यश्वात रेशम की 
पट्टी से बांध देना चाहिये। नाभी के द्वारा पैदा होने 
पानरिरिमिरियों से बचने की सबसे अच्छी रीति यद्द है 
कि नाल को जहाँ से काटा गया हो वहां प्‌ तेजाबो झरे 
का घोल ((0॥0ता0०97) या स्टाकहोम की बनी हुई 
राल की सील गा देनी चाहिये उसके बाद ना को 
सिकोइने के द्विये श्रयोडिन को पोत देना चाहिये या 
नीलाथोथा अथवा तूतिया मल देना चाहिये। यदि 
इसकी उपेक्षा की जायगी तो नाल के द्वारा कौटामु 
प्रवेश कर जायंगे और नाना प्रकार कौ बीमारियाँ पैदा 
कर देंगे। इन बीमारियों से पशुओं के बच्चों की. अक्सर 
मृत्यु दो जाती है । 
बच्चे का पालन पोषणा 
आमतौर पर बच्चों को पालने की दो विधियां हैं --. 
प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि | 
प्राकृतिक विधि:--हसको लगभग सभी किसान 
काम में लाते हैं | इसके लिये बहुत कम ध्यान और 
परवाह की शआआवश्यकता पड़ती है। बच्चा अपनी माँ 
का दूध पिलाकर पाला जाता है। श्रकक्‍्सर सैंस बच्चा 
देने के बाद उठ खड़ी होती है और बच्चे को चाटना 
आरम्भ कर देती हैं| इससे बच्चे की श्वास क्रिया और 
रक्त सद्चालन में तीत्रता आ जाती है | भैंस से उसका 
बच्चा श्रवश्य ही चटवाना चाहिये. अपने हाथ से उसके 
शरीर पर लगी हुई श्रांव( देनी चाहिये और इसके 
बाद कपड़े या टाठ से भले भाँति पोंछ देना चाहिये । 
यहां तक कि उसका शरीर भली भांति सूखा द्वो जाय । 
कृचिस या जन्म से ही दूध छुड़ाने की विधि:-- 
इस विधि के झनु र बच्चे को जन्मते ही उसकी मां 
से अलग कर लिया जाता है, मैस को इस बाल को 
पता भी नहीं लगने दिया जाता । भारत की गायों श्रौर 
मैतों में यद कार्य अवश्य ही आरम्म से ही करना 
चाहिये क्योंकि यदि एक बार भेंस या गाय अपने बच्चे 
पड़ी उपस्थिति जान बआायगों तो बह बिना बच्चे को 
जा गागे रूथी भी वूब नहीं देगी। जन्म से ही बच्चे ह। 


दुग्धशाला के लिए मेंस 
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दूध छुड़ा देने से शुद्ध व साफ दूध प्रात करने में सहायता 
मिलती दै और इस बात का भी दिसाव ठोक रक्‍्खा जा 
सकता है कि मैंठ कितना दूध देती दे, इस प्रकार भैँस 
को खुराक नियत करने में सद्वायता मिलती «है इस 
विधि के अनुसार ऐसी मेंस को जिससे कोर लाभ नहीं 
हो दूध देने का समय समाप्त दोते ही अलग फ़िया जा 
सकता दहै। बच्चों का *न्‍म से ही दूध छुड़ा देने से 
मेंत ही मातृत्व शक्ति नष्ट हो जाती है ओर जल्‍दी ही 
गाभिन हो जाती है इसका परिशाम यह होता है कि वह 
जल्दी जल्दी बचच देती रहती है। इस प्रकार किसान 
को बहुत लाभ होता हैं और साथ ही साथ बच्चे को 
भी कोई कष्ट नहीं होता क्योंकि उसको कृत्रिम रूप से 
पूरी खुराक भिष्तती रहती है | अन्त में यदि बच्चा मर 
जाता है तो भी भैंस दूध देती रहती है। 


बड़ी सैसतों के साथ व्यवहार और उनका प्रबन्ध 


निश्चयरूप से सफलता पाने के लिये श्रच्छे घर की 
व्यवस्था और श्रच्छी खुराल अत्यन्त आवश्यक है। 
मेंस एक पैयददीन पशु हैं, इसलिये इसके साथ दयाछुता 
से व्यवद्दार करना चाहिये। इमके लिये अधिक पानी 
की पूरो पूरी सुविधा होगी चाहिये जिसमें यह प्रति दिन 
पड़ी रहे और स्नान करती रहे । इसकी चमड़ी को 
कोमल रखने के लिये तेल चुपड़ते रदन' चादिये। इसको 
भली भाति घुमाते फिराते भी रहना चाहिये । 

दिन की गर्मी से इस पशु की रक्षा क नी चाहिये 
और एक स्वच्जु पशुगद्द में रखना चाहिये | 

नियमित भ्मय के अन्तर पर अच्छी श्र णी का भर- 
पेट भोजन देते रहना चाहिये | हसको नियत सम्य पर 
दही दुद्दा जाय | दुददने के बीच के श्रवकासों का अन्तर 
समान होना चाहिये | अधिक दूध देनेवाली भेंसों को 
प्रतिदिन दो बार दुद्दना चाहिये। दुद्ने के समय इस 
बात का पूरा पूरा ध्धात रक्ता जाय कि वहाँ पर किशी 
भी प्रकार का शोर न हो और दूध शोप्नता मे चुपचाप 
दुद्द लिया जाय | सल को उन्नत जनाने के छिये सदैव 
अच्छे साँड़ों को काम में लाना चाहिये । सांडों को बारी 
बाज से काम में लाना चाहिये। सदवास का प्रशन्‍न्धों 
ऐसा द्वोना दिये कि प्रत्येक सांड ८क दिन में एक 
से अधिक बार काम में न लाया जाय और एक बष में 
उसके सहयासों को संख्या ७४ से अधिक न हो | 


आरके... 2 कै धन 





आधुनिक स्पेनिश साहित्य पर एक रष्टि 





यूरोप केसाहित्य के इतिहास में स्पेन के ताहित्य का 
स्थान महत्वपूर्ण रहा है। स्पेनिश साहित्य का प्रारम्भ 
बारहवीं सदी में कविता द्वारा हुआ। चोदहवीं सदी में 
जुअन रुइज़ मामक अत्यन्त प्रतेभाशाली प्रमिद्ध कवे 
हुआहै | स्पेन के प्राचीन साहेत्य पर इटालेयन साहित्य 
का अधिक प्रभाव पाया जाता है। सोलइवीं सदी में 
स्पेनिश साहित्य की बीरतापूर्ण प्रणय-कथाओं की परा- 
काष्ठा (3॥)00९५ (3&७|०) में मिलती है। अ्रभेरिका 
की खोज की भयानक और विकट परिस्थितियां ने स्पेनश 
साहित्य में हलचल मचा देने वाली कहानियों का निर्माण 
किया था। 

सरबाँते द्वारा रचित ( ]00॥ (३प४४४०४७ ) नामक 
उपन्यास सनत्रहवीं सदी की मद्दाव और अमर रचना है | 
अठारहबीं शताब्दी में फ्रेंच और अँग्रेज़ी उपन्यास- 
साहित्य से प्रभावित होकर स्पेन में अ्रनेक उम्कोटि के 
थपन्यासों की रचना हुई | उन्नीसवीं सदी में ब्रंडान डी 
लो हरेरस नामक प्रतिभाशाली नाटककार हुआ, जिसने 
सौ से अधिक सुखान्त नाटक लिखे थे। इस काल में 
उपन्यास-साहित्य का यथेष्ट विकास हुआ | 

स्पेनिश साहित्य की प्रथम आधुनिक उपन्यास- 
लेखिका सिसीलिया थी | इसका दूसरा नाम फ़रनानकात्रा 
लेरा भी है | सिसीसिया की रचना ([,50 (30रं०0#) 
प्रथम आधुनिक उपन्यास है। सिसीलिया के बाद पाँज 
प्रसिद्ध उपन्यासकारों का नाम है, जिन्होंने उसके पथ का 
अनुसरण किया । वे पाँचों आधुनिक उपन्यासकार जोवा- 
लेरा, आलारसों, पेरेदा, पेरेगाल्दी और पालसिओं वाल्दे 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

बीसबीं सदी के उपन्यासकारों में बिसाँत क्लासकों 
इबानेज़ का नाम उल्लेखनीय है। प्रथम महायुद्ध के 
समय उसकी लिखी हुई पुस्तक ([,05 07१५०० 747064 
0%86 879०० 9858) बहुत प्रसिद्ध है। यह सन १६१६ 
में प्रकाशित हुई | उसकी ( ([,3 ]387552४ ७ 
(809 और (पा6 ७४8त07) और भी अभिक 
प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इबानेज़ की लेखन शैली नहीं, बल्कि 
उसका विष्रय कलापूर्ण होता है । 

नई पीढ़ी के उपन्यासकारों में पियो बारोज्ञा की 
रचनाएं सबसे अधिक पढ़ी जाती हैं। उसका सबसे 


श्री गौरीशइ्डर ओभा 
सफल उपन्यास ।]0॥69 ५&७8008) है। बारोज़ा 
की लेखनी द्वारा कला से अधिक उत्साह व्यक्त हुआ है | 
रिकार्टों लिझ्लोन भी नई पीढ़ी के उपन्यासकारों में हैं। 
इसका विशेष ध्यान कला की ओर नहीं, वल्क शैली की 
ओर है| इमका सबसे अर घेक प्रसिद्ध उपन्यास ((१७४।॥ 
60 १]49/8099) है। इसके अतिरेक्त कोशा एस्पिना एक 
प्रतिभाशालिनी महिला उपन्यामकार हैं। इनकी शैली 
सर्व-साधारण के उपयुक्त है । इनका मनोविशान में विशेष 
प्रवेश है और इनकी रचनाएँ मनोविशान-वेषयक बातों 
में विशेषता रखती हैं | एसपना का (70 छत ते 
]03 0१४05, नामक उपन्यास बहुत प्रनिद्ध है| 
नवयुग का अति लोकप्रिय उपन्यामकार रारमों पेरे द 
आयाला हैं| इनके सबसे अधिक प्रसिद्ध उपन्यास (९०- 
थेड३ठ 20070४रदाब तह 9 शंतेक टिइतता0एीक 
फशक्षातातां "0 ए 406») हैं। ये पुस्तकें क्रमशः 
सन १६१६ और १६२१ में प्रकाशित हुई थीं। आयाला 
केबल उपन्यासकार ही नहीं, बल्क प्रथम श्र शी के समा- 
लोचक और कव भी हैं। वह स्पेनिश आचार-व्यवदार 
के कट्टर पक्षपाती और स्पेनश सम्यता के पुनरुद्वार के 
कट्टर समर्थक हैं । इसी प्रकार के उपन्यासकारों में ज़ाब्र- 
एल मीरो का नाम आता है। इनकी भाग बहुत सुन्दर 
और विद्वत्ता बहुत मम्भीर है। इनकी रचनाएँ, भाषा 
और शैली के दृष्टिकोण से आधुनिक स्पेन की सुन्दरतम 
रचनाओं में मानी जाती हैं| दो नवीन उपन्यासकार 
व्यज्ञपूर्ण उपन्यामों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका नाम 
लूई आराकिस्ताँ और एस० द मादारियागा हैं।आरा- 
किस्ताँ की प्रसिद्ध रचना (छ &(का|०॥४० (७ 
78080) सन्‌ १६२३ में और मादारियागा की 
प्रसिद्ध रचना (॥.॥ (308/9 5827909) सन्‌ १६२५ 
में अकाशित हुईं थी । नवयुवक उपन्यासकारों में क्लोदि श्रो 
दला तोरे और फ़ेली यूराबियाँ के नाम उल्लेखनीय हैं| 
बीसवीं सदी के लगभग मध्यकाल तक स्पेन. की 
राजनीतिक स्थिति में अनेक उतार-चढ़ाब आए और 
कभी जनतन्त्र तथा कभी राजतन्त्र की स्थापना हुई, 
किन्दु देश की सब से बड़ी दुर्घटना सन्‌ १६३६ के गृह 
युद्ध के रूप में हुईं, जो सन्‌ १६३६ में समाप्त हुआ | इस 
---..२२२२००००००००००० ०० +. | उसका सबसे ग्हयुद्ध में एक ओर महत्वाकांशी तानाशाह जनरल फ्रेंको 





श्ध्क्ष८ ] 


था और दूसरी और स्पेन की निबंन लोकतन्त्री सरकार 
थो । जनरल फ्रेको को फ़ासिस्ट इटली और नाज़ी जम॑नी 
की असाधारण सामरिक सहायता प्रात थी । जब कि लोक- 
तन्त्री सरकार को, लोकतन्त्री देशों की इस प्रकार की 
सहायता अपवाध थी। इस ण्हयुद्ध में निर्दयता और 
अमानुपिकता की पराकाष्ठा हो गई थी । शहयुद्ध में स्पेन के 
अधिकांश साहित्यकारों की सहानुभूने लोकतन्त्र के प्रति 
थी और अनेक साहित्यकारों ने देशभक्ति से प्रेरित होकर 
तानाशाही गश्राक्रमण के विदुद्ध युद्धक्षेत्र में भी कार्य 
किया और कई साहित्यकारों ने युद्ध में प्राण बिसर्जन किये। 
साहित्यकारों का इस प्रकार का असाधारण सहयोग लोक- 
तन्त्र के प्रति स्वाभावक और कत्त व्य से प्रेरेत था। इस 
शह-युद्ध में लोकतन्त्र के पक्षपाती अ्रन्य देशों के साहेत्य- 
कारों ने भी भाग लिया | इनमें अनेक इठालियन, अँग्र ज़, 
फ्रेंच, रूसी और जमन फासिस्ट-विरोधी थे। इस सक्रिय 
सहयोग के अतिरिक्त स्पेनिश साहित्यकारों ने अपने 
साहित्य-सजन द्वारा फासिज्म के विरुद्ध जोरदार प्रचार भी 
किया । 

इस समय के उपन्यामकारों में रेमो सेन्दर अधिक 
लोकप्रिय है। उसने युद्ध-क्षेत्र मे ही 'स्पेन में युद्ध नामक 
प्रभावशाली उपन्यास लिखा । उसके “जनता का हुक्म- 
नामा?, रात लाल रविबार! और “टंखला' नामक उप- 
न्यास भी अत्यन्त लोकप्रिय हैं | स्पेन के गहयुद्ध में प्रति- 
क्रियाबादी पूजीपतियों, जमीदारों, सेनापतियों और 
महन्तों ने दिव्लर और मुसोलिनी से मिलकर फ़ास्ट 
जनरल फ्रेंकी की लगातार सहायता करके स्पेन की 
लोकतन्त्री सरकार को परास्त करवा दिया। श्राजकल 
स्पेन में फ्रेको के निरंकुश शासन में स्वतन्त्र साहेत्य 
का निर्माण और प्रगति लगभग रुक गई है | 

स्पेन का नाटक-साहित्य यूरोप के उन्नत नाठक- 
साहित्यों में से एक रहा है | आधुनिक स्पेनेश नाटक- 
साहित्य में सुन्दर उच्च कोटे के नाटकों की रचना हुई 
है। अपने उच्चकोटि के नाटकों के लिये जोज़ इज़ागिरी- 
का विशेष स्थान है । उनकी रचनाओं में मोलेक निर्मी- 
कता और श्रोज के दरशंन होते हैं | उनके प्रसिद्ध नाटकों 
में 'महान्‌ गैलिबटो! 'डान जुआन का पुत्र',- 'पागल या 
साअु! आदे अधेक प्रसद्ध. हैं। इनके अ्र/तेरक्त उन्होंने 
कुल दुःखान्त औौर सखान्त नाटक भी लिखे। ७२ वर्ष 


श्राघुनिक स्पेनिश सादहिष्य पर एक दृष्ट 
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की अवस्था में इज़ागिरी को नोबेल पुरस्कार मिला। 
उन्होंने समाज को ऐसा सन्देश दिया है, जिसमें झादश 
वाद की सवंत्र झलक है। सन्‌ १६२६ में इस महान्‌ 
नाटककार का देहान्त हुआ | उनके नाटक, कला और 
अभिनय -दोनों दृष्टेयों से सफल हैं। उनके समकालीन 
नाठककारों में गेलझोज़ और मार्िनेज़ सीय 23ल्‍ले खनीय 
हें 

जैसिन्तो बेनावन्‍्ते आधुनिक काल का दूसरा महान्‌ 
नाटककार है | यद्याप इसके लिखे नाटकों की संख्या 
लगभग डेढ़ सौ है, किलतु उसके श्रष्ठ नाटकों में (निर्मित 
अनुगग, प्रसन्न नगरी? “अनुराग-पुष्प', 'राजकुमारियों की 
पाठशाला', 'सत्य', 'पतकठ के गुलाब', 'शनिवार कीरात्ि 
और “एर्मिनक्षेत्र! नामक नाटक हैं| बेनावन्‍ते आदर्शावाद 
के पूर्ण समर्थक हैं | वह स्पेन के नई पीढ़ी के नाटक 
कार माने जाते हैं; क्योंकि उनकी रचनाओं में नूतनता 
का समावेश है । बेनावन्ते परम्परा से घृणा नहीं करते, 
किन्तु उसके साथ वहीं तक चलते हैं, जहां तक उसका 
जीवन और कला से सम्बन्ध है। उनकी रचनाओं में 
पू'जीवादियों के प्रते व्यज्ञ और किसानों के प्रति रुहनु- 
भूति के भाव भरे हैं | वह अ्रपने पाठकों और दर्शकों को 
इस बात के लिये बाध्य कर देते हैं |क वे विचार करें। 
उनका स्वतन्त्रता सम्बन्धी आदर्श स्पेन और समस्त युरोप 
के देशों के अदर्शों से ऊँचा दे | उन्होंने श्रमे रका और 
यूरोप की यात्रा भी की और अपने नाटकों का अदेशों में 
सपल अभनय और कुछ को फिल्मों के रूप में देखा । 
उन्हें सन्‌ १६१२ का नोबेल पुरस्कार प्रास हुआ श्ग ] 

अन्य भाटककारों में सेराफिन और जोश्राकिन 
एलवारेज़ क्विनतेरा और गार्सिया लोकका के नाटक उच्च 
श्र णी के और लोकप्रिय हैं | ग़हयुद्ध के समय अनेक 
नाटकों की रचना हुई । जिनके अभिनय द्वारा जनता में 
लोकतन्त्र के पक्ष में अधकाघक प्रचार किया गया। इस 
समय साहित्य के अन्य बययों की मारते नाटकनरचना की 
प्रगति भी अत्यन्त शिथिल है, क्योंकि स्पेन के वतमान 
तानाशाही शासन में साहित्य की स्वतन्त्र गति पर कठोर 
अंकुश है । 

आधुनिक काल के स्पेनश कबयों में प्रारम्भक कवि 
सालेडार रुएय और विर्सन्ती मेडिना विशेष प्रसिद्ध हैं। 
सालेडार रुएटा की कबिताशओं में तत्कालीन स्पेनिश जनता 


धे०२ 


के तुःख-सुल की गम्मीर भावनाओं का कलापूर्ण चित्रण 
है। उसने ज़नता के मनोभावों का अध्ययन करके उसे 
सुन्दर रूप में व्यक्त करने की चेष्टा की है। उसकी 
भाषा सजीव और रचना की प्रत्येक पंक्ति संगीतमय है। 
विसेन्ती मेडिना की कविताओं में कोमल भावना, सौन्दर्य 
और आदरश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं । 


इन कवियों से भी अधक लोकप्रिय कवि आनुनक 
काल में जोज़ मैरेया गैब्रियल इगालां हुआ है। बौसवीं 
सदी के प्रारम्भकाल का वह सवश्रष्ठ कवि माना 
जाता है | उसकी कविताओं में एक अनुपम सजीवता 
और सौन्दर्य का मिश्रण है । उसकी कुछ रचनाओं में तो 
शोक और करुणा, आशा और वांछना का अनुपम 
प्रवाह है | विशेषकर प्रकृति श्रौर जीवन-सम्बन्धी कविताओं 
में ये भाव विशेष रूप से व्यक्त हुये हैं। उसकी कविताएँ 
अत्यन्त लोकप्रिय रही हैं। 


अत्याधुनिक काल के कवियों में नवयुवक कवि 
गार्सिया लोक श्रत्यन्त प्रतिमाशाली और लोकप्रिय था | 
सन्‌ १६३६ में इस महान्‌ तरुण कवि ने फ़ामिस्ट शक््कयों 
के रक्त-रंजित हाथों से अपनी मातृभूम, अपने देश की 
जनता की लोकतन्त्री राष्ट्रीय सरकार की शक्षा के लिये 
हँसते-हँतते युद्धक्षेत्र में प्राशापण कर दिया । स्पेन के 
तरुण कबयों में लोका का स्थान सबसे उच्च था और 
बह अपनी सुन्दर रचनाओं के कारण सारे यूरोप में लोक- 
प्रिय था। उसकी प्रौढ़ रचनाओं में स्पेन की जनता की 
आशा-श्राकांक्षा, सफलता-विफलता के सजीव चित्र मिलते 
हैं। वह कवि, गायक और नाटककार था। खून का 
विवाह! और “बढ़ता हुआ पौधा” नामक उसकी पुस्तक 
अत्यन्त सम्मानित हुई । लोकां का दृढ़ विश्वास था कि 
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अतीत की सम्यता और संस्कृति की प्रगतिशील परम्परा 
की उत्तराधिकारिणी जनता ही है। अतः सामन्तशाही 
और पूंजीवाद ने जनता को जिस अधिकार से बंचित कर 
दिया है, उसे फिर से जनता के अधिकार में लाने के लिए. 
लड़ना वह अपना पुनीत कत्त व्य समझता था। इसी 
कत्त व्य को समक कर उसने कलम रख दो और बन्दूक 
लेकर मोर्चे पर गया । जहां वह लोकतंत्र के शत्रुओं की 
गोली का शिकार हुआ । लोका का अ्रन्त द्वो गया किन्धु 
उसकी कवताएँ और गीत सदेव स्पेनिश जनता में जीवित 
रहेंगे | अनेक कवेयों ने लोका की मृत्यु पर करुण कवे- 
ताएँ लिखकर शोक प्रकट किया | 

आधुनिक काल में अ्रन्य विषयों के श्रतिरिक्त इतिहास 
की पुस्तक भी विशेष महत्त्व रखती हैं। इस काल के 
इतिहास-लेखकों में फ्रीन्सस्को रा््रीग्वेज़ मैरेन और एदो- 
स्फ़ोबानिला इसां मार्टीन श्रेष्ठ इतिहास-लेखक हैं। आधु- 
निक स्पेनेश साहेत्य में यूरोप की श्रेष्ठ स्वनाओं के 
अनुवादों की भी एक बड़ी संख्या है। 


यद्यपि यूरोप के फ़ासेस्ट राष्ट्र जमेनी और इटली को 
लोकतांजिक राष्ट्रों ने पराजित कर वहां से फाज्समम का 
का समृल विनाश कर दिया, किन्तु हिटलर और मुसो लेनी 
की सहायता से स्पेन पर आक्रमण करने बाला और वहां 
निरंकुश शासन की स्थापना करने वाला तानाशाह जनरल 
फ्रेको श्रभी तक लोकतन्त्र के परम शत्रु के रूप में यूरोप 
में विद्यमान है | जिसके शासन में स्पेन की जनता की 
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और साहि- 
त्विक स्वतन्त्रता और प्रगति पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। 
इस स्वेच्छाचारी युग में स्पेशन साहित्य की स्वतन्त्र 
प्रगति अवरुद्ध हो गई है और स्पेनिश जनता में निराशा 
की भावना की प्रबलता बढ़ रही है। 


कपड़े की समस्या 


इस लेख के पूर्वाद्ध' में बल और सूत के उत्पादन 
के ऊपर प्रकाश डाला गया था। अब उसके वितरण और 
बिक्री के प्रश्न के उपर बिचार करना आवश्यक है। 
क्योंकि उलादन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न 
उसके वितरण का है। वितरण उच्चत प्रकार से न 
होने के कारण ही रारी कठनाइयाँ उत्पन्न हंती हैं। 


गरद्मपि टेक्सटाइल एडवायजरी बो्ड की मीटिंग 
सितम्बर मास में बम्बई में हुई थी, किन्तु केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें कोई निश्चत नीते नहीं अहण की 
उसने वितरण का भार प्रान्तीय सरकारों और राज्यों 
पर छोड़ दिया हे। केवल यह सिफारिश की है कि जो 
लोग कपड़े और घूत के व्यापारी रहे हैं उनको ही 
विनरण का काम देना आवश्यक है। कुछ प्रान्तीय 
सरकारों ने २५ या ५० प्रतिशत यूत और कपड़ा 
सहकारी समितियों द्वारा वितरण कराने का निश्चय 
कया है और शेप व्यापारियों द्वारा | कुछ प्रान्तों में 
पूर्ण राशनिंग लागू की रा है और कहीं कहीं कोई 
निश्चित नीते अभी निर्धारंत नहीं की गई है। 

यहाँ पर यह विचारणीय है कि केन्द्रीय सरकार की 
इस नीति मे वितरण के महत्व की उपेक्षा की गई है 
और उसे प्रान्तीय सरकारों के भरोसे छोड़ दिया गया 
है। युद्ध काल में कपड़े पर कन्ट्रोल के समय प्रान्तीय 
सरकार ने राशर्गिंग की जैसी बढ़िया व्यवस्था की थी 
उसका अनुभव सभी को है| साथ ही सरकार द्वारा 
वितरण की व्यवस्था करने में केबल कुछ ब्यपारियों 
अथवा व्यापारिक मंडलों को ही काम मिल सकता है। 
एवं शेष सारा व्यापारी बर्ग बेकार हो जाता है, तथा 
इस एकाधिकार से उत्पन्न हुई खराबियां किसी से 
छिपी नहीं हैं। वास्तव में यह एकाधिकार एवं सारे 
व्यापार का सिमट कर एक या अनेक बड़े व्यापारियों 
अथवा व्यापारिक मंडलों के हाथ में पहुँच जाना ही 
चोरबाजार का जन्मदाता है। किन्तु मालूम होता है कि 
पिछले अनुभव से सरकार की आखें नहीं खुलीं और 
उन्होंने उससे कोई सबक नहीं लिया | 

, तस्तव में देखा जाय तो कपड़े की उतनी कमी 
नहीं है जितनी मालूम द्ोती है या दिखलाई जाती है। 
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युद्ध काल में प्रति मनुष्य ११ गज कपड़े का औपत 
प्रति वर्ष पड़ता था, किन्तु जैसा कि माननीय डाक्टर 
श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने बतलाया है, आज कल जितना 
उतादन है उसके हेसाब से १४ गज़ प्रति मनुष्य प्रति. 
बय पड़ सकता है। किल्‍्तु कर भी लॉगों को कपड़ा 
नहीं मिलता है | इसके तीन मुख्य कारण हो सकते हैं। 

(१) अत्य.घक मुद्रा स्क्रीती के कारण आम जनता 
की क्रय शदेत बढ़ गई है और वह किसी भी भाव 
में कपड़ा खरीदना चाहती है, किन्तु कपड़े का वास्तविक 
स्काचा इतना अधेक बढ़ा हुआ नहीं मालूम हांता | 

(२) चूके वस्त्र उत्पादन को बढ़ाने के धुन में 
टिकाऊ और मज़बूत कपड़ा बनाने की ओर ध्यान नहीं 
रक्‍ल्ा गया इस लिये अधिकाँश रही और कप्नजोर 
कपड़ा जल्दी ही फट जाता है और इसकी माँग बरा- 
बर बढ़ती जाती है। 


(३) जनता में कन्टोन और राशनिंग के कारण 
अवेश्वास पैदा हो गया हे। यद उनको यह विश्वास 
हो जाय कि कपड़ा बराबर मिलता रहेगा और खुले 
बाजार में मिलता रहेगा तो जनता अपनी आवश्यकता 
से अधिक कपड़ा कभी नहीं खरीदेगी । 

इन तीन प्रधान कारणों के निराकरण के लिये 
और कपड़े की कमी को दूर करने के लिये वितरण की 
एक ऐसी व्यवस्था का होना आवश्यक है कि जिसमें 
सबको अपनी आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर कपड़ा 
मिल सकने का विश्वास हो सके | किन्तु कन्टरोल और 
राशनिगंं से ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। यह सिद्ध 
हो चुका है। 

अतएय किसी दूसरी प्रकार से बितरण व्यवस्था का 
होना नितान्त आवश्यक है। यद्यपि चीनी के भावों पर 
अब भी नियन्त्रण है, फिर भी न तों उसकी कमी है न 
उसके लिये हाय तोबा मचती है | जब तक चीनी के 
वितरण पर नियन्त्रण और राशनिगं रही तब तक सारे 
देश में हाहाकार मचा रहा और उत्पादन भी सन्‌ 
१६४३ के बाद से घढता गया । क्‍या जैसी व्यवस्था 
आज चीनी के लिये है उसी प्रकार की बितरण योजना 
कपड़े और सूत के लिये सफल नहीं हो सकती है। 


०४ 


हमें देखना चाहिये के चीनी के नियन्त्रण की सफलता 
का क्‍या कारण है। चीनी के लिये कश्चामाल, यानी 
ईंख का भाव सरकार नियत करती है, मजदूरी भी 
,सरकार ही निश्चत करती है। चीनी के भावों को 
उद्योगषतियों से परामश लेकर सरकार ही तय करती 
है। अजब सभी मीलें जहां चाहें वहा पर उन भावों में 
अपना भाल बेच सकती हैं। सम्भव है कि कुछ लोग 
यह भी दलील पेश करें कि चीनी के उत्पादन में 
कोई कमी नहीं थी और उसके दाम काफी ऊँचे नियत 
किये गये हैं, किन्तु यह बात तो कपड़े के सम्बन्ध में 
भी लागू हो सकती है। यहा पर यह अवश्य ध्यान में 
रखना चाहिये कि वितरण की अ्रसफलता का मुख्य 
कारण दोनों वस्तुओं में राशनिगं की खराब व्यवस्था थी, 
जिसके अनुसार किसी छोटे गाँव में रहने वाले किसी 
मजदूर को और बड़े शहरों में रूने बाले लखपती 
व्यापारी को भी राशनिगं के हिसाब से बराबर कपड़ा 
ओर बराबर चीनी मिलती थी। 


शायद यह कभी नहीं सोचा गया कि आवश्कताश्रों 
का परेमाण उनके रहन सहन के (हसाब से कम या अधिक 
हो सकता है। एक ही लाठीसे सबको द्वाकना केवल 
मूखंता है | 

चीनी के बितरण में सरकारी हस्ताक्षेप इस समय 
उतना ही है जितना आवश्यक है। चीनी पर आबकारी 
कर लगता है। इसलिये सरकार की और से एक 
इन्सपेक्टर हर एक कारखाने में तैनात रहता है जो 
उत्मादन को चेक करके कर वसूली में सहायता करता 
है। क्‍या कुछ आवश्यक परिवर्तन करके टेक्सटाइल 
विभाग भी इसी प्रकार काम नहीं कर सकता | सूत की 
मौलों के लिये ईंख के समान ही रूई के दाम गवर्न- 
मेन्ट ने निश्चित कर दिये हैं | मजदूरी भी सरकार 
निश्चित करती है, और सूत एवं कपड़े का दाम भी 
सरकार नियत करके मीलों में छपवाने का प्रबन्ध करती 
है। श्रब फेवल उसका सुवेधाजनक और उचित मूल्य 
पर वितरण बाकी रहना है । किन्तु इसके लिये सरकार ने 
बड़ा लम्बा-चौड़ा तूफान खड़ा कर रक्खा है। टेक्सटाइल 
कमिश्नर का आफिस बम्बई में है। वहां पर हजारों कमचारी 
ऊपर से लेकर नीचें तक सारे माल पर नियन्मरण करते 
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हैं। प्रान्तीय सरकार के टेक्‍्सटाइल कन्यरोलर और उनके 
आधीन हजारों कर्मचारियों की फौज है जो कोटा, परमिट, 
लाइसेन्स के मारे व्यापारियों के नाक में दम किये रहते 
हैं और इस सब गड़बड़ का परिणाम यह हांता है कि 
वितरण की कभी उच्त व्यवस्था नहीं हो पाती | 
यदि वितरण को व्यवस्था के रास्ते में से यह सारी 
रूकावरद हटा कर रास्ता साझ कर दिया जाय तो 
वितरण की व्यवस्था अ्रपना रास्ता झ्राप बना 
लेगी। 


जनवरी सन्‌ १६४७ में नियन्त्रण के उठ जाने के 
बाद भी वितरण की व्यवस्था टेक्सटाइल कमिश्नर द्वारा 
नियन्त्रित की जाती थी और उसकी आज्ञा बिना एक 
प्रान्त से दूसरे प्रान्त में माल नहीं जा सकता था। इस 
विषय में मेरी प्राथना स्वीकार कर के माननीय श्री अनन्त 
शायनम्‌ आयंगर ने धारा सभा के गश्रगस्त, सितम्बर ४८ 
के अधिवेशन में एक प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर देते 
हुये ४ सितम्बर को माननीय डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी 
ने बतलाया कि यह प्रतिबन्ध हटा देने पर सरकार को 
भय है कि सारा कपड़ा उन प्रान्तों में पहुँच जायेगा 
जहां ऊंचे दाम मिलते हैं और कुछ प्रान्त उस से बंचित 
रह जायेगे | किन्तु थोड़ा सा सोचने से यह शात हो 
सकता है कि सरकार का यह श्रम निराधार है। क्या 
नियन्त्रण के पूव॑ सब प्रान्तों में कपड़ा और सूत नहीं 
पहुँचता था, तथा क्या अब बहां सरकारी परमटों के 
द्वारा भेजे जाने पर भी वह चोरबाजार में नहीं जाता । 
सरकार को यह शायद मालूम नहीं है कि कलकत्ता, 
दिल्ली, बम्बई या और कहीं बड़े नगरों में नियत मूल्य पर 
महीन कपड़ा मिलना असम्भव था और झाज भी कठिन 
है। किन्तु बिहार उड़ीसा जैसे गरीब प्रान्तों के छोटे छोटे गावों 
में महीन कपड़े का ढेर लगा रहता था और वह सब कपड़ा 
बड़े नगरों में वापस आकर चोर बाजार में बिक्ता था | 
अतएव बेतरण की उचित व्यवस्था के लिये यह आवश्यक 
है कि उत्पादन के स्थान के बाद उस पर सरकार का 
नियंत्रण कहीं भी न हो जिससे कि उसकी खुली बिक्री में 
बाघा पढ़े | आज भी यह एक विचित्र सत्य है कि केलिको 
और अरविन्द मीलों का महीन कपड़ा कानपुर के बाजार में 
सस्ता है, पर अहमदाबाद में उसके दाम २५ या ३० प्रति- 


श्ध्श्ष्] 


शत ऊंचे हैं| वह तो बह मिल के भाव पर मिलना 
चाहिये । 


हमें यह मानना होगा कि वर्तमान नियन्त्रण व्यवस्था 
में मी बहुत से छेद रह गये हैं। इनसे बेईमानों करने 
बालों को सुवधा है, किन्तु ईमानदारी से काम करने वालों 
के लेये परेशानी है। ऐसी कुछ बातें निम्नलि/बत हैं । 
(१) टेकपटाइन विभाग ने विज्ञप्त निकाली है कि मीलों 
के झजदर एक मास से अधेक का कपड़ा नहीं रहना 
चाहिये | किन्तु यदि स्टाक जमा हो जाय तो विशेष दशा 
में टेक्पटाइल कमिश्नर उस माल को खुले बाजार में बेचने 
की आशा दे सकता है। इसके अन्तगगंत शितम्बर में 
बम्बई प्रान्त की लगभग २० मीलषों को जुलाई मे बनाये 
हुये माल को मनमाने व्यक्तियों को बेचने की अ्रनुमति दे 
दी गई थी । यदि मोटे तौर पर हिसाब लगाया जाय तो यदि 
प्रत्येक मिल ने ५०० गांठ भी कपड़ा बेचा होगा तो १०,- 
००० गांठ हुई। और उसमें कितना नकरा हो सकता है 
यह भली प्रकार जाना जा सकता है| इस प्रकार की और 
भी कई बाते हैं वहा पर टेक्सठाइल विभाग के कमचारो 
अपयते अधिकार का दुरूपयोग करके मीलों को उचित 
अनुम त प्रदान करके नियंत्रण की वास्तविकता को वेफल 
करने का प्रयत्न करते हैं | 


(२?) अक्सर यह सुनने में श्राता है कि प्रान्तों के 
टक्सठाइल नियन्त्रक अधिकारी यह शिकायत करते हैं कि 
अमुक माल बिक नहीं रुकता और उसको खुले बाजार में 
बेचने की इजाजत दे जाती है , यह निश्चित है कि जब 
उस प्रकार का कपड़ा बनता है ता बिकता भी अवश्य 
होगा | किन्ठु टेक्लटाइल विभाग के अकर्मन्य कर्मचारी 
इतना कष्ट क्‍यों करने लगे। वे उसे खुले बाजार में बेचने 
की अनु्मात दे कर श्रपना पिंड छुड़ा लेते हैं। और 
वह कपड़ा चोर बाजार में पहुँच जाता है। व्यापारी वर्ग 
की क्षमता अनन्त है, और वे उनको उल्टी सौधी पट्टी 
पढ़ा कर अपना काम निकाल ही लेते हैं । 

(३) बस्तर नियन्त्रण में बहुत सी वस्तुएँ ऐसी छोड़ दी 
गई हैं जिनमें चोर बाजारी के लिये काफी मौका मिल 
सकता है। निम्नांकित वस्तुओं पर कोई भी नियन्त्रण 
नहीं है। 

फिल्टर क्लायथ, गाज, लिन्ट, रूमाल, फीता, पट्टी का 


ष्ः 


फतड़े की समत्या 


४०५, 


कपड़ा, मच्छुरदानी का कपड़ा, १ गज से नीचे के कटपीस 
के टुकड़े, छुतरी का कपड़ा, केन्बास, टेपस्टरी का कपड़ा । 


मिल मालिक चाहँ तो इन नामों से और भौ कई 
प्रकार का कपड़ा बनाकर बेच सकते हैं। अन्य और भो कई 
बाते हैं जोकि चोर बाजारी को खुला प्रोत्साहन देती हैं । 

(४) वास्तवकता यह है कि कन्टरोल राजनितेशों, 
नेताओं, एबं बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों के 
हथ की कठपुतली है| इस बार यद्यप नियंत्रण करने में 
बड़ी तत्परता दिखाई गई किन्तु फिर भी सारा काम बहुत 
स॒स्ती से हो रहा है। ऐसा ज्ञात होता है कि सरकार कोई 
निश्चय शीघ्र नहीं कर पाती और नियंत्रण का सफल होना 
कठिन मालूम होता है। प्रातीय सरकारें यह कहती है कि 
केन्द्रीय सरकार कुछ निश्चय नहीं करती, और न अभी 
तक यह तय किया गया दै कि कपड़ा किस तरह से वितरण 
कराया जाय वितरण का भार प्रान्तीय सरकारों पर छोड़ 
दिया गया है किन्तु वे स्वयं कुडु निश्चय नहीं कर पाती 
हैं। आज कई महीने हं। गये किस्तु सरका< की ढुत्मुल 
मीते अनी चल रही है। और अभी तक कंपदा नियंत्रण 
में कोई वेशे। प्रगति नहीं हुई है । 

(५) दामों के ही प्रश्न को लीजये। टैरक बोड़ ने 
अपनी रिपोर्ट गवनमेन्ट को जून या जुलाई में हो दे दी 
थी, किन्तु सरकार अभी उस पर बिचार ही कर रही है। 
ऐसा मालूम हांता है कि सरकार ने उस रिपोर्ट की जाँच 
कुछ मिल मालिकों द्वारा कराई थी जो उससे सहमत 
नहीं थे । अतएव सरकार ने टैरिफ बोड को उस पर 
फिर से विचार करने के लिये कद्दा किन्तु टैरिफ बोर्ड 
अपने निश्चय पर अ्रड़ा रहा | हसी बीच में सरकार ने 
उत्यादन के ऊपर नियंत्रण की धोषणा कर दी है, जिससे 
बड़ी विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है| क्योंकि दाम 
तय न होने के कारण मीलें क्या बनावे, इसका निश्चय 
नहीं कर पातीं। 


(६) वितरण के सम्बन्ध में सारा भार प्रान्तीय 
सरकारों पर छोड़ दिया गया है किन्तु वे अभी तक कोई 
निश्चित नीति नहीं तय कर रही हैं | एक ओरे मीलों में 
माल का बेतहाशा स्टाक बढ़ता जा रहा है और दूसरी 
ओर बाजार में रुपये की ठान है । व्यापारियों के लिये 

[ शेष पृष्ठ ४१४ पर देखिये ] 


कनाडियन ए'व भारतीय विधान 


, भारतांय एंव कनाडियन विधान की रूप रेखा में 
बहुत ही अधिक साम्य है। दोनों विधानों में अमरीकी 
संघ नियमों का अ्रंग्र जी उत्तरदायित्व सरकार से मेल 
स्थापित किया गया दै। संघ एवं प्रान्तों के बीच अधिकारों 
का विभाजन संघ शासन प्रणाली का बहुत ही आवश्यक 
एंव महत्वपूर्ण अंग है। 

ब्रिटिश नार्थ अमरीका (कनाडा ) के प्रतिनिधियों 
की दूसरी लन्दन कान्फ्रेन्स में संघ नियमों की व्याख्या की 
गई है;-- 

अंग्रेज़ी उत्तरी अमरीका के प्रदेशों के संघ में, प्रान्तों 
के मित्न-मिन्न स्वरार्थों की रक्षा के लिए, संघ की व्यवस्था 
में योग्यता, सुचादता और स्थिरता के हेतु सबसे अच 
सरकार के लिए--एक केन्द्रीय सरकार जो कि एक से 
स्वार्थों पर शासन नियम बनायेगी और एक प्रान्तीय 
सरकार जो कि अपनी अपनी सीमा में प्रान्तं य स्वार्थों 
पर शासन नियम बनायेगी, की व्यवस्था की जाती है। 

यद्यप १६३५७ के एक्ट के अन्तर्गत संघ व्यवस्था 
भारत पर लादी गई थी पर फिर भी भारत की जनमाव- 
नाए संघ नियमों के विरुद्ध नहीं थीं बल्कि १६३४ के 
एक्ट का जो विरोध हुआ था बह इस लिये ही कि उसमें 
संघ नियमों का हनन किया गया था | अतः आज के भारत 
ने संघ व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है ! जैसा कि श्री 
अमवेदकर ने धारा सभा में बताया था कि भारतीय विधान 
कई विधानों, विषेशेकर ऋनाइा और अस्ट्रेलिया, 
से प्रभावित है । अतः कनाडा और भारतीय विधान का 
तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। 

कनाडियन विधान की ६१ वीं एवं ६२ वीं धारा के 
अनुसार अधिकारों के विभाजन की सीसाए इस 
प्रकार हैं--- 


“रानी को सिनेट हाउस आऊ कामन्स की सलाह और 
अनुमति में कताडा की शन्ति-सुरक्षा एव सुव्यवस्था के 
लिये कानून बनाने का अधिकार होगा। लेकिन इस अधि- 
कार में वे विषय शामिल न होंगे जो कि विशेष कर प्रांतों 
के अधिकार में हैं? ...... 

इसके साथ ही ६१ वीं धारा में ( धारा ६१) २६ 
विषयों की दूची दी गई है जिन पर संघ को कानून बनाने 


भी पारस दीबान 


का अधिकार होगा । साथ ही धारा ६१ में यह भी बताया 
गया है कि :--- 

४जो भी विषय इस सूची में आते हैं, वे किसी भी 
भांति प्रान्तीय सूची में नहीं श्रा सकते . ....”! 

इस भांते हम देखते हैं कि कना डेयन विधान में 
अऋषिकारों के विभाजन की दो सू्चिया हैं :-- 

(») संघ सूची जिस पर संघ को कानून बनाने का पूर्ण 
अधिकार होगा ( घारा ६१ )। 


(२) प्रान्तीय सूची जिम पर प्रान्त को कानून बनाने 
का पूर्ण अधकार होगा ( धारा ६२ ) | 

लेकिन साथ में ही संघ को कुछ और अधिकार भी 
दिए गए हैं| संप्र की धारा सभा निम्नलिखित 
विषयों पर कानून बना सकती है-- 

(१) उन सब विधयों पर जो ६२वीं धारा की सूची में 
नहीं हैं । 

(२) याद संघ और प्रान्तों की सूची के कुछ विपय 
एक से मिलते ही। तो उन पर संघ का प्रथम अ.धकार 
होगा | ल्‍ 

(३) कनाडा को शान्ति सुरक्षा और सुव्यवस्था के 
लिए संघ कानून बना सकता है । 


(४) उन सब विषयों पर जिनकी सूची ६१वीं धारा 
में दी गई है। 


हमारे (ड्राफ्ट) विधान की २१७ घाग के श्रन्तर्गत - 

(१)४... ...संघ को उन सब विप्रयों पर कानून 
बनाने का अधिकार होगा, जो सातवें शेड्यूल की पहली 
सूची में आते हैं” (संघ सूची) । 


(२)“... ...संघ और प्रान्तों को उन सब धिषयों पर 
कानूत बनाने का अधिकार होगा जो सातवें शेड्यूल की 
तोसरी यूची में हैं ।” (कनकरन्द सूची) | 


(३)४...... उन प्रान्तों को जो पहले शेड्यूल 
की लिस्ट (मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, 
पूर्वी पंजाब पश्चिमी बंगाल, बिहार उड़ीसा) में हैं, 
उन सब विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा 
जो सातवें शेड्यल की दूसरी सूची में हैं”” (प्रान्तीय सूची) 


श्ध्द्ष ) 


“संघ कौ उन सब विषयों पर कानून बनाने का 
अधिकार होगा जा सातमरे शेड्यूल की दूसरी या तीसरी 
यूची में नहीं आते है । ” (धारा २२३ का अ्द्ढ भाग) 

इस भांते हम देखते हैं कि संघ धारा सभा निम्न- 
लिखित विषयों पर कानून बना सकती हैः-- 

(१) उन सब विययों पर जो संघ सूची में हैं, 

(२) उन सब विषयों पर जो तीसरो सूचो में हें, 

(३) उन सब विषयों पर जो दूसरी तीसरी सूली में 
नहीं हैं, 

(४) संघ उन सत्र पआरान्तों के लिए कानून बना सकता 
है जो पहले शेक्यूल के भाग (२) और (३) के अ्रतिरिक्त 
है| प्रान्त उन सब वेययों पर कानून बना सकते हैं जो 
प्रान्तीय सूची में हैं । 

हमारे विधान में तीन यू.चर्याँ दी गई हैं। संघ सूची 
और प्रान्त यूची कनाडियन विधान की सूत्ती की ही भांते 
है । पर तीसरी सूची जो कि १६३४ के एक्ट की भांत 
हमारे विधान में है कनाडा के विधान मे नहीं है। 

तीसरी सूची पर प्रान्त एवं संघ दोनों को ही कानून 
बनाने का अ घकार है पर संघ का स्थान प्रथम है| यह 
तीसरी यूची एक अतेरेक्त सूची का काम देती है। 
कनाडा में सू चयों के सब अतिरिक्त विषयों पर कानून 
बनाने का अभिकार संघ को ही है। पर कनाडा के विधान 
की ही भांति भारतीय विधान में ही प्रान्त और संघ के 
भगड़े के बियय पर संघ का ही कानून बनाने का आंध- 
कार मान्य होगा । 

कनाडा की धारा ६१ में यह भी बताया गया है कि 
यह विभाजन संघ के शान्ति सुरक्षा और सुब्यवस्था के 
अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता। संक्षेप में दोनों 
विधानों के अन्तगंत संघ को साबंजनिक महत्व के सब 

विषयों पर क़ानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 
संघ व्यवस्था में इस अधिकार का ध्येय यही हो सकता 
है कि उन सब सावंजनिक विषयों पर (रक्षा, यातायात 
इत्यादि) एक सा ही कानून बने । पर साथ में ही प्रान्तों 
के स्वायच शासन की भी रक्षा की गई है। पर घाय २२५ 
के अरन्गतः-- 

8.६६ संघ को उन रियासतों या रियासत पर 
जो कि पहले शेब्यूल के तीसरे भाग में हैं (भारतीय 


कनाडियन एवं भारतीय विधान 
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रियासते) कानून बनाने का श्रधिकार सुलह नामों, जो 
कि उन रियासत या रियासती और भारत सरकार के बीच 
होगें, के अनुसार ही होगा |? 

इसके साथ ही पहले शेड्यल के वूसरे भाग के प्रान्तः 
देहली अजमेर मेरवा ।, कुरगग-रॉष्ट्रपात द्वारा अपने चीफ 
कमेशनर या छोटे गवर्नर द्वारा ही शासेत होंगे (धारा 
२१२ (१) )। 

पहले शेड्यूल के चौथे भाग के प्रान्त अन्दमन और 
निकोबार द्वीप और वे सब भाग जो किसी भी शेड्य ल 
में नहीं हैं पर जो भारत के भाग हैं- राष्ट्रपति द्वारा 
शासित होंगे (धारा २१४ (१) )। इस भांति इन भागों को 
संघ व्यवस्था से प्रथक रखा गया है। भारतीय विधान के 
अनुसार इन प्रान्तों की जनता के स्वायत शासन का 
प्रश्न उठता ही नहीं, जिसका अथ यही हो सकता है कि 
या तो उन पर सीधा राष्ट्रपते का शासन होगा 
या वहां के किसी तानाशाह का। इन विचित्र बातों 
से संघ नियमों का हनन होता है। 


(ड्रापट) भारतीय विधान के अन्तगंत मंत्र को कुछ 
विशेष अधिकार दिये गये हैं। कुइ लोगों ने संशय प्रकट 
किया है कि इन असाधारण अधिकारों से प्रान्तों के स्वतन्त्र 
शासन में बाधा पहुँचने का भय है। प्रश्न उठता है कि 
उन असाधारण अधिकारों को साधारण समय में भी प्रयोग 
में लाने के दुःसाहस को क्या रोका जा सकता है ! यहन्भी 
ध्यान में लाने वाली बात है कि असाधारण अबस्था का 
ठीक वर्णन विधान मे नहीं किया गया है । और इसमें भी 
कुछ संदेह नहीं हो सकता है कि कुडु भी छोटा सा बहाना 
दूं ढ़ कर संघ उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता हे। 
धारा २२६ के अन्तर्गत-- 

“यदि कौंसिल आफ स्टेट ( प्रान्तों की वैठक ) २३ 
बहुमत ले पास करदे कि राष्ट्र हित के लिये बह 
आवश्यक है कि संघ प्रांतीय सूची पर के किसी भी 
विषय पर कानून बनाए तो संघ को अधिकार मिल 
जायेगा ।”? 

“उस समय जबे असाधारण अवस्था का कानून 
लागू हो... ...तो संघ प्रान्तीय सूची के हर या किसी भी 
वधय पर कानून बना सकता है । ( धारा २२७ )। आडि- 
नेन्स जारी करने की धारा २७६ में कहा गया है---““जब 


०] 


असाधारण अवस्था का कानून लागू हो तो उस समय संघ 
का कानून बनाने का अधिकार प्रान्तों के सब श्रथिकारों 
के ऊपर लागू होगा ..” अंग्रेजी साम्राज्यवाद के शासन 
काल में १६३५ के एक्ट की धारा ६३ के राज्य के कट 
अनुभव को भारतीय भूले नहीं हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों 
का दमन, पंजाब का दत्याकान्ड इसौ धारा में हुआ था । 
अतः यदि भारतीय जनता इसका विरोध करे तो आश्चर्य 
क्या है | यह कि जनता का विश्वास अपने मन्त्रियों में 
है-..यही इस कानून के विरं,धायास का योतक है| जनता 
सीधा प्रश्न करती है--कि जब हमारी संघ की सरकार है 
तो फिर यह पुराने घुणित आडेनेन्स की धारा हमारे 
विधान में क्यों है ! यदि हम बहुत खींच-तान कर कनाडा के 
विधान की तुलना कर सकते हैं तो वह हैं धारा ६! का 
यह अंशः--- 

“संघ शान्ति-सुरक्षा स॒ुव्यवस्था के लिए कानून बना 
सकता है...” 

पर जैसा कि उक्त शब्दों से ज़ाहिर है यह बहुत ही 
हल्‍्को बात है| किसी भी भाति यह किसी भी प्रान्त की 
व्यवस्था या स्वायत्त शासन को कुछ पल के लिए भी 
स्थगित नहीं कर सकती थी । 

और फिर है २२७ वीं रियासतों से प्रथक सुलहनामे 
की धारा | सन्‌ १६३५ के एक्ट की टीका करते हुए प्रो० 
के० टी० शाह ने कहा था-- 

“यह स्पष्ट हे कि विशेशञाघिकारों सहित रियासतों का 
संघ में शरीक होना जनवादी भारतीय संघ में एक विच्चित्र 
अवस्था पैदा कर देगा ।!! एक ओर तो राजे -- रजवाड़े संघ 
को वही अधिकार देंगे जो वे देना चाहते हैं दूसरी ओर 
प्रो० शाह के शब्दों में-- 

“वे संघ के हर मामले में दखल दे सकंगे--अ्रर्थात्‌ 
समस्म भारत के मामलों में जिसका फल यह होगा कि 
कुछ सीमा तक वे अपना साम ती प्रभाव भारत पर डाल 
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सकेंगे ।” 

इस भांति धारा २५४ से संध के विधान, नियमों 
को धक्का लगता है। १५ अगस्त के पश्चात्‌ रियासतों 
की प्रमुसत्ताः समाप्त कर दी गई है, पर साथ ही वे 
काबूनन स्वतन्त्र भी रद्द सकते हैं। यह ठीक है कि आज 
रियासतें जनआन्दोलन के प्रवाह के कारण संघ से बाहर 
नहीं रह सकतीं, पर साथ ही संघ के नियमों के मुताबिक 
होना यह चाहेये था कि रियासलतें,संध को उन सब विषयों 
पर अधिकार दे जिन पर प्रान्तों ने दिए हैं अन्यथा प्रथक 
पृथक सन्धियों से।संघ नियमों का अवसान हो जाता है। 
प्रो० शाह के शब्दों में “राजा और भारतीय संध के बीच 
किए गए समानान्‍्तर सौदे देश की राष्ट्रीय और आर्थिक 
स्वतन्त्रता के मूल्य पर ही होंगे ।?? 


कनाडा के विधान में या और किसी भी प्रजातन्न्री 
विधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। संघ विधान में 
अधिकारों का विभाजन होना आवश्यक है और साथ में 
यह भी आवश्यक है कि इन अधिकारों का विभाजन एक 
साहा अर्थात्‌ यह नहीं हो सकता कि संत्र का एक 
सदस्य संघ से कुड और भांते की शर्तें करे, दूसरा सदस्य 
दूमरी तरद्द की शर्तें करे। यह तो विधान न हुआ सौदे- 
बाज़ी हो गई। यदे ऐसा हो तो संघ संघ नहीं रहता। 
अतः सुदृढ़, सुव्यवास्थत, प्रजातन्त्री संघ के लिए यह 
आवश्यक है कि संघ के प्रत्येक सदस्य के साथ एकता का 
सलूक हो | 


यदि विध्शन की ये धारायें इसी भांते पास हो गई 
तो अवस्था यह होगी कि यथाय में तीन सूची नहीं बल्कि 
सैकड़ों सूची होंगी। प्रत्येक रियासत का सन्धिपत्र एक 
सूची होगा दूसरी ओर संघ संघ न रहेगा। एक ओर 
जनतम्त्री प्रान्त होंगे, दूसरी ओर सामन्ती रियासते, तीसरी 
ओर शष्ट्रपत्ति द्वारा सीधे शासित प्रदेश । 


७-०... भशकाहमाक. 
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स'युक्त राष्ट्र संघ की तीसरी वर्ष गांठ 


श्री श्रीकृष्ण 





दुनियाँ ने संयुक्त राष्ट्र संघ की तीसरी वष गांठ 
मनायी है। इसके स्वास्थ्य का जाम भी पिया है। 
हिन्दुस्तान ने भी इसमें हिसला लिया । 

इलाह्वाबाद में जब आशा थी कि इस शान्ति के 
मसीह की शुभ-कामना के लिये जनता अधिकराधिक 
संब्या में इकट्ठी होगी तो कुल करीब ७६ खोपडियाँ 
ही दीख पड़ीं। ऐसा क्यों ? यह एक प्रश्न है । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र ने यद्द सिद्धा- 
श्ततया स्वीकार किया है कि श्रत्येक राष्ट्र को यह्‌ 
सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रत्येक नर तथा 
नारी के अधिकार समान हैं। रंगभेद, जाति भेद, 
भाषाभेद तथा धममेद इत अधिकार पथ में 
श्रपनी टांधथ न अड़ा सकेंगे। इस तरह सफेद रंग 
वालों की प्रभुता पर आघात किया गया । किस्तु, 
इस तोन वर्ष की दौरान में संघ इस सिद्धान्त 
के अनुसार कहाँ तक चल सका है, इसे हमें 
देखना है । 

हिन्द ने सुरक्षा समिति में दक्षिण अफ्रिका के 
रंगमेद की विनाशकारी नीति के विरुद्ध अवाज 
उठायी थी ! श्राज तक इस समस्थ्रा का कोई हल नहीं 
हो सका | 


धममभेद के अनुसार फिनम्तीन में दो राष्ट्र का 
सिद्धास्त मान लिया गया । किन्तु, यहूदी और अरब 
इसके लिये जन्म-मरण का युद कर रहे हैं | संग के 
धयुद्ध रोकी प्रस्ताव को इन दो राष्ट्रों ने कूढ़े खाने में 
घठा कर ढाल दिया । 

'शब्र-निरोधन' प्रस्ताव अभी वादाविवाद के 
वितण्डावाद में ककोरे खा रहा है। परमारु बम 
निरोधक स|मति 'शीत्तल युदः ( 00॥0 ए७7 ) की 
कसौटी पर कसा जा रहा है। पाकिस्तान और हिस्तु- 
स्‍तान के काश्मीर प्रश्न को अभो कुल करीब एक 
बष ही व्यतीत हुये हैं; पर, इन सभों का अब तक 
संघ कोई दल नहीं दे सका है । क्‍यों ? संघ को इस 
निर्वीयता का क्‍या कारण है ! 

प्रथम मद्ायुद के बाद लीग झ्याफ नेशास्स का 
प्रादु व हुआ था पर जमनी, जापान और इटली 


ने उसकी निम्मम हत्या कर दी । जिसका तात्कालिक 
परिणाम द्वितीय मद्दायुद्ध था। 

विश्व राष्ट्र की कल्पना बार-बार होती रही 
थो। बुद्धरेच के समाजवाद ने इसकी ओर इंगित मात्र 
किया था। अशोक ने इस ओर एक कदम बढ़ाया 
और लीग थाफ नेशन्स ने इसे व्यवद्टारिकता का रूप 
देना चाहा, पर यह चल नहीं पाया । क्‍योंकि 
इसके जड़ में घुन लग जाता रह। है। आज़ तक ; 
समाज्ञ की बुनियाद दूसरे के शोणित-शोषण पर ही 
टिको रही है। इससे एक को दूसरे से सवंदा भय 
रहा है। और इसी आधार पर सवंदा युद्ध को भेरो 
बजती रही है। किन्तु, युद्ध की विभीषिका के बाद 
विश्राम की आवश्यकता द्वोती द्वे। यदि ऐसा न दो 
तो शोषित शासक को सबंद। के लिये मिटा दे । 
इसलिये हम इस संघ में कइ गुद्द को भाग लेते 
हुये पायेंगे । " 

पालियामेन्ट्री-जनतंत्र, वेधानिक-राजत्व, सोवि- 
यत्‌-समाजवाद, फौजी तथा व्यक्तिगत तानाशाही 
इन सभों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अ्रधिकार पत्र पर 
हस्ताक्षर किये हैं। सभों ने इसके मालिक सिद्धान्त 
को माना है। परन्तु, जहाँ पर एक भर संयुक्त राष्ट्र 
का अपना सिद्धान्त है दूसरी ओर इन गुट्टों का भी 
निज का आदशवाद है जो राजनैतिक शक्ति-संतुल्लन, 
वश - प्रमुता (8809 5092४0४7४) तथा गोरा- 
शाही पर झअवलम्बित है। इस आदशवाद के भी 
समर्थक हैं। ये समथ्थक विश्व के यु जजर होने 
के कारण अद-सुषृप्तावस्था में हैं। इनके बड़े बड़े 
कारखाने तथा शस्त्रालय इस आदर्शावाद की पुष्टि 
करते हैं । इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ से आन्तरिक घृणा 
है। यद्द संघ जितनी ही शीघ्रता से विनाशावस्था 
को प्राप्त होता है, उतनी ही शीघ्रता से इनका अम्यु 
दय भी होगा । यदि विश्व सवदा युद्धाग्नि में ही 
जलता रहे तो वे सम्तुष्ट रहेंगे। क्योंकि राजनैतिक 
शक्ति सन्तुलन से युद्ध की उत्पत्ति होती है और 
युद्ध से लाभ होता है। 

ऐंलो-अमेरिकन गुट्ट का आधार पूंजीबाद 
रहा है। सोवियत्‌ भूमि समता की भूमि पर प्रत्येक 
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प्रस्ताव को तोलता है। यहाँ वाद और आदरशों 
का मेगड़ा है। जिससे किसी भी समस्या का निदान 
झसम्भव हो जाता है। 

दक्षिण अफ्रिका के गोरे, कालों को कुत्ते की श्रेणी 
में भो गिनना पाप समभले हैं। सारा दक्षिणी 
अफ्रीका इस समय कालों के लिये एक बृहद्‌ बन्दी- 
बाप बना हुआा है। सयुक्त राष्ट्र संघ में इतनी शक्ति 
नहीं है कि वह इस अनाचार, बबरता और निरं- 
कुशता को रोक सफे। काश्मीर की समस्या का 
समाधान नहीं हो सका, क्योंकि ऐंग्लो-अमेरिकन गुट 
इसे सोवियत्‌ के विरुद्ध हवाई अड्डा बनाना चाहना 
है। बलिंन चार बड़ों की दुर्भावना का शिकार है। 
चीन गृह-युद्ध 'का अखाड़ा है। मन्ताया, हिन्द-चीन 
और घर्मा में एक मनुष्य दूसरे के खून से अपना 
हाथ रेंग रहा है, क्योंकि एक समानता का प्रचारक है 
ओर दूसर! पूँजीवाद का पिक्ृत रूप लेकर मैदान 
में अड़ा हुआ है। पं जीवादी शक्ति मार्शन-सहायक 
कोष लेकर समानता के विरुद्ध जेद्ार बोल रहा है । 

संयुक्त राष्ट्र सघ इन श्रमानुषिकताश्रों पर तब 
तक प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता, जब तक कि उसके 
पास नित्र की विस्तृत सेना न ही जिसस अपनी 
आज्ञा को कार्यान्वित करवाने के लिये प्रेरित कर 
सके । शनैः शने: जब विश्व में समता और अ्रातृत्व 
की भावना उत्वन्न हों जायगी, सेना की श्रावश्यकता 
भी नष्ट हो जायगी | इस समय तो एऐंग्ल्गे-अमे रे कन 
गुट्ट को सोवयत्‌ से भय है और सोवियत को 
ऐंग्लो-अमेरिकन गुट से। इसलिये यह सारी खींचा 
तानी चल रही है। और यद्द चलती रहेगी जब तक 
ठृतीय मद्दायुद्ध का फ़ैलादी पंजा भूख और महा- 
मारी के द्वारा सारे विश्व को एक हद्वी सीढ़ी पर ला 
खड़ा न कर दे । 

खुंघ की ऊँची इमारतों में बैठनेबाले प्रतिनिधियाँ 
को जनता ने विश्वास करके विश्व को सुख-शान्ति 


विश्ववाणी 


[ दिसम्धर 


की ओर अग्रसर करने के लिये भेजा था, पर इन्हों 
ने करोड़ों शोषित जनता के साथ विश्वासघात 
क्रिया है। 

भारत बापू की वाणी में सवदा 'सर्बे भवल्ति 
सुखिना? और समता तथा अ्रातृत्व का प्रचार करता 
रहा है, किन्तु, यह कहते हये शर्म मालूम होती है 
कि नन्‍्यूयाक स्थिति हमारे राजदूत सर बी० रामा 
राव ने इस सिद्धान्त को हत्या की है। उन्होंने 

९ व श्‌ः 
माशल सहायक फोष से सहायता की प्राथना करते 
हुये यह कहा था कि हिन्द-एशिया की भूमि पर 
साम्यवाद (कम्यूनिज्म) के विरुद्ध व्यवद्यारिक सहा- 
थ्य सिद्ध होगा । इस तरह के वक्तव्य का साफ अर्थ 
होता है कि हिन्द ऐंग्लो-अमेरिकन गुट्ट में शामिल 
होने जा रद्दा है। किन्तु, नेहरुसरकार की वैदेशिक 
नीति सवदा से तटस्थता की रही है, फिर यह सममझ 
में नहीं आता कि हमारे इस राजदूत को इस तरह 
उत्तरदायित्वद्वीन वक्तव्य दैने का अधिकर किसने 
प्रदान किया । हिन्द की वैदेशिक-नीति का उल्लं 
घन करने के श्पराध में इस राजदृत को अमेरिका 
से तुरन्त बुला लेना चाहिये । 


साम्बवाद के विरुद्ध, सोवियत रूस के विरुद्ध 
तथा विश्व शान्ति के विरद्ध माशल सद्दायक कोष 
का चारा यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रों को अपनी कोर 
घल्लीट लाया है और हिन्दुस्तान का वेचारा राजदूत 
भी इस चालाकी का शिकार हो गया । किन्तु, हम 
हिन्द्वासियों को इंस समय विश्व-शान्ति की शअतोव 
आवश्यकता है। 


हमें मार्शल स्टालिन के इस कथन में विश्वास 
है कि--यह वैषम्य तभी निमू'ल होगा जबकि विश्व 
से यद्ध को बढ़ावा देने बालों का विश्व की जनता- 
त्रिक शक्ति द्वारा विनाश हो जायगा। हम इस धंच 
की हृदय से शुभ काम ना करते हैं। 


चीन में कम्यूनिस्तों की विजय 


लगभग २० वर्षों के लगातार संघर्ष के पश्चात्‌ 
चीनी कम्यूनिस्त दल को च्यांग द्वारा अधिकृत क्यूमिंतांग 
में सफलता प्राप्त हुई | मंचू रेया का कम्यूनिस्त संग्राम 
तीन वर्ष पूब' आरम्म हुआ था और तीन वर्ष की धमा- 
सान लाहाइयों के पश्चात्‌ कम्पूनस्त सेना ने दक्षिणी 
मंचू रेया के राष्ट्र वादी दल के प्रधान केन्द्र मुकदन पर 
अधिकार कर लिया है | मुकदन की बेजय से कम्पूनेस्तों 
का अधिकार न केवल मंचूरिया में ही स्थापित हो गया 
है, वरन्‌ उसके द्वारा उन्हें उत्तरी तथा मध्य चीन में 
अधिकार जमाने का अवसर प्राप्त हो गया है। इस प्रकार 
अब कम्पूनिस्त लोगों का अधिकार यांगटिसी नदी के 
डेल्टा तथा बेसन तक फैल जावेगा। 


णह युद्ध के आरम्भ काल से ही लाल सेनाएं त्षेत्र- 
बर्ती युद्"ों की और अपनी समस्त शक्ति लगाती रही हैं । 
युद्ध काल में उन्होंने तीन विभिन्न क्षेत्रीय सैनिक केन्द्र 
बनाये | इनमें से एक मंचूरेया के लिये, दूसरा उत्तरी 
' चीन के लिये और तीसरा मध्य-वीन के लिये बनाया 
गया था । यह तीनों सेनिक क्षेत्र सुप्रीम युद्ध कौसिल के 
ग्रनुशासन में थे । इस कौंसल ने तिकोनिया युद्ध आरंभ 
किया | यह सेनाएं नानकिंग सरकार की सेनाओं को 
मध्य तथा दक्षिणी मंचू रेया. उत्तरी चीन तथा मध्य चीन 
के तटीय सामरिक महत्वपूवः केन्द्रों में बन्द कर देना 
चाहती थी और त्रिकोण आक्रमणकारी लाइनों की 
रक्षाथ एक केन्द्रीय-प्रत्याक्मण करके मार्ग साफ करना 
चाहती थीं | 


जबके उत्तरी चीन तथा पीली नदी वाले क्षेत्रों में 
कम्यूनिस्त सेनाए राष्ट्रीय सेनाओं के आक्रमणों को 
विच्छेद करने में लगी थीं तो लाल सेना का श्रप्रिम भाग 
मध्य तथा दक्षिणी मंचूरिया में अन्तिम युद्ध लड़ रहा 
था | कम्पूनिस्त सेनाओं ने धीरे-धीरे अग्रिम तथा पृष्ठ 
भाग के आक्रमणकारी स्थानों पर अधिकार प्रास करते 
हुये फेंग्टीन प्रान्त की अधकांश राष्ट्र वादी सेनाओं को 
घेरने में सफलता प्राप्त कर ली | 

इसीके साथ ही साथ उत्तरी चीन में भी घेरने वाली 
लाजसेनाओं ने पीली नदी के क्षेत्र में भी प्रवेश कर 
दिया इसका परिणाम यह हुआ कि लाल क्षेत्रवर्ती सेनाओं 
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ने अपने को होपेह, शांसी, शानठुंग और उत्तरी होनान 
में घिरवा दिया | इस प्रकार लालसेना ने राष्ट्रीय सेना 
के पृष्ठ द्वार को बन्द कर दिया जिससे फेंगटीन प्रान्त की 
क्यूमिंताँग सेना का पीछे हटने वाला मार्ग बन्द हो गया । 
उसके पश्चात्‌ लाल सेना ने अपने प्रेरे के विस्तार को 
छोटा बनाना आरम्भ कर दिया | परिणाम यह हुआ कि 
क्पूमिंतांग सेनाओं को मुकड़ेन में अन्तिम युद्ध लड़ने 
पर विवश होना पड़ा जिससे कम्यूनिस्त सेना को निर्णा- 
यक विजय प्राप हो गई । 

मुकडेन में कम्पूनिस्त प्रभुत्व स्थापत हो जाने से मंचू. 
रिया की कम्यूनिस्त सेना की बिजय हो गई है । श्रव 
मंचू रेया की क्षेत्रवर्ती कम्यूनिस्त सेनाओं ने उत्तरी तथा 
मध्य चौन की लाल न्षेत्रवर्ती सेनाओं से समागम 
करलिया है। इससे प्रतीत द्वाता है कि उत्तरी न्षेत्रों 
के संग्राम सम्बन्धी उपक्रम अब चीनी कम्यूनिस्त दल 
के हाथों म॑ चला गया है । 


यात्ञायात-साधनों का संग्राम 


मंचू रया के दृहत्‌ू खनेज तथा कृरक सम्पत्ति पर 
अ धकार प्राप्त करने से अब कम्यूनिस्त दल की अवस्था 
बहुत अच्छी हो गई हे | अब वह न केवल उत्तरी-प श्चमी 
तथा मध्य चीन में ही अपना पृण सन्नठन कर लेगा 
वरन्‌ बह क्यूमिंतांग सेनाओं को याँग'टसी नदी के दूसरी 
ओर दक्षिणी चीन में खदेड़ देगा। यदि जनरलिसमों 
च्यांग काईशेक उत्तरी चीन की रक्षा करने में असफल 
होते हैं तो कम्यूनिस्त लोग सामरिक-रेलमार्गों पर अधि- 
कार प्राप्त करके हुनान, क्यांग्सी तथा चेकाग दक्षिणी 
चीन में और स्ज़ चबान दक्षिणी-पश्चमी चीन में राष्ट्रीय 
सेनाओं को खदेड़ने में सफल होंगे । 

कम्यूनिस्त लोग पहले ही से प्रीपिंग-हानकाश्रो तथा 
लु घाई रेलवे लाइनों पर भीषणता के साथ बाघा उपन्न 
कर रहे हैं। वास्तव में उत्तर तथा मध्य चीन की रेलवे 
लाइनों को भज्ञ कर दिया है। सीनान ( शानतुंग की 
राजधानी तथा प्रधाब रेल केन्द्र ) पर अधिकार करक 
ओर उत्तरी क्यांगसू और उत्तरी तथा मध्य होनान में 
प्रवेश करके कम्यूनिस्तों ने पीपिंग-शंधाई, पीपिंग-टींटसिन 
आर पीपिंग-सिनान रेलवे लाइनों तथा उप लाइनों को 
काट दिया है। 


ड्रग 


ऐसा प्रतात होता है कि लाल सेनाएं यातायात- 
साधनों मम्बन्धी युद्ध को जीत रही हैं। यही कारण हैं जो 
कि कम्यू नेस्त “मुक्ति का युद्ध” यांगठिसी के डेल्य तथा 
सरित्तट प्रदेश ( बेसिन ) की ओर बढ़ रहा है | यदे इस 
यातायात साधनों के युद्ध में कम्पूनिस्तों को पूर्ण विजय 
प्राप्त हो जाती है तो वे न केवल पीले सागर तथा उसके 
समीपचर्ती तटीय प्रदेश पर ही अपना प्रभुत्व स्थापित 
करलेंगे वरन्‌ वह चीन देश को श्रद्वाईमवीं अक्षाश रेग्वा से 
दो भाग में विभाजेत करके उसके ऊपर वाले समस्त 
प्रदेश पर अधिकार प्राम करलेगे | इस समस्त प्रदेश में 
चीन का तीन चौथाई भू-भाग सम्मिलत है और ३० 
करोड़ मनुष्व निवास करते हैं। 
वर्तमान समय में चीनी लाल सेनाएं होपेह, शाननुग, 
होनान और क्यांगयू क्षेत्रो में आक्रमण 'यातायात 
साधनों के युद्ध” को जीतने के लिये ही हो रद हैं। इनके 
द्वारा उत्तरी तथा मध्य चीन के आर्थिक ढाच पर अ्रधकार 
जमाया जा रहा है जो नानकंग सरकार की रक्षा तथा 
प्रतिष्ठा के लेये परम आउश्वक है । आक्रमणों का दूग्शा 
भाक सुयेयान, शासी, शमी और हंपेह की ओर चल रहा 
है | यह दानों आक्रमणकारी भाके अनन्‍्हवी की निगल जाने 
के लिये कये जा रहे हैं ,जससे नानक्रिंग तथा क्यागसू पर 
अधिकार किया जा सके। नानकिग चीन की केन्द्रीय 
सरकार की राजधानी है। क्यागयू पर आधकार होने से 
शंघाई उनके अधिकार में चला जावेगा। शंघ्रा$ उत्तरी 
तथा मध्य चीन का आर्थक केन्द्र हे। सबसे उत्तर की 
और जो आक्रमण हो रहे हैं उनका ध्येय यह है कि 
पीषिंग, टींटमिन और भिंगटाओ्रों पर अधिकार जमाया 
जा सके | 
आधिक द्वित 


मंचू रया के अधिकार से चीवी कम्यूनिम्त दल को 
यह लाभ हुआ है कि वह वहाँ की चार करोड़ तीस लाख 
जनता, खाद्-सामग्री, लोहा, कोयला, सोना, तांवा, सीसा, 
जस्ता, एलुमीनेयम, मैगनी.शयम, पेट्रोल, तेल आदि 
खनिज मम्पत्ति का उपभाग मली-मांति करेंगा। यह उप- 
भोग युद्ध को चलाने तथा मंचू रया में कम्यू नेश्त शासन 
की स्थापना के लिए होगा। अनुमान किया गया है कि 
मंचूरिया में १ अरब ८ करोड़ टन इस्पात और ४ अरब 


विश्ववाणी 


[ दिसम्बर 


८० करोड़ ४ लाख टन लेहा वतमान है। 

यदि मंचू रेया के आर्थिक विभव के साथ ही साथ 
उत्तरी तथा मध्य चीन के आशिक तथा कारखानेवाले 
साधनों पर भी कम्यूनिस्तों का प्रभुत्व हे जाता है तो फिर 
आर्थिक, राजनैतिक तथा सैनिक रूप से कम्यूनिस्त दल 
की शबक्ते इतरी मज़बूत हो जावेगी कि क्पूमितांग सरकार 
के (लये वहाँ पुन: अधेकार जमाना बड़ा ही कठिन हे 
जावेगा | च्यांगकाई शेक इस बात के भली-भांत जानते 
हैं इसी कारण वह कम्यूनस्त बढ़ाव के अपनी पूर्ण-शक्ति 
के साथ रोकने का प्रयास कर रहे हैं । 

लाल आक्रमणों की भीपणता से पता चलता है कि 
राष्ट्रीय सेनाओं का हापेह तथा शानतुंग में भीषण कठि- 
नाई का सामना करना पढ़ रहा है। यह सम्भव है कि 
जनरनिस्मा ब्यांगकाई शेक इन दोनों उत्तरी प्रान्तों में 
डटकर युद्ध करेगें जिससे कि वह किसी भाते भी क्यांगसू, 
हानान, हृपेह और अन्हर्वा की रक्षा कर सके । ऐसा करने 
से यातटसी के डेल्ट! तथा वेसिन में उनका प्रभुत्व जमा 
"हे जावेगा और बाह्य तथा आन्तरेक व्यापार के लिए 
शंत्रा का बन्दरगाह खुला रहे।ा। 

शंधाई का वन्‍्दरगांह हागडूँ नदी के तट पर यागटसी 
के डेल्टा में 'श्थत है। इस कारण वास्तव में वह चीन 
को व्यापारिक तथा आ,थंक शजधानी है। जिस किसी के 
आधकार में शंघाई का बन्दरगाह रहेगा वह चीन के 
व्यापा' तथा आर्थक जीवन का मालिक टैश्गा और इस 
स्थिति में होगा कि वह किसी भी तीसर राष्ट्र के साथ 
राजनै।तक सम्बन्ध स्थापत करे । अत्र तक चूक शंघाई 
का सचालन नानकिंग से ही हे रहा है इसी कारण जन- 
तन्तात्मक राष्ट्र मुख्यतः संयुक्तराष्ट्र अमरीका उसकी 
कम्यूनस्त विरोधी नीत का समर्थन कर रहे हैं। 


. _ यदि शंत्राई का बन्दरगाह नानकिंग सरकार के हाथों 
से निकल जाता हे तो इसका अर्थ यह है कि चीन में 
वाशिंगटन नीति का अन्त दे जाता है। चीन में अ्रम- 
रोकन कारंबाइयों का केन्द्र शंघाई ही है। इसलिये संयुक्त 
राष् अमरीका शंघाई पर नानकिंग अधिकार बने रहने 
के लिये अपनी भरसक सहायता चीन के प्रदान करेगा। 
यदे शंघाई पर कम्यूनिस्तों का अधिकार दे जाता है ते 
जनतन्त्रात्मक शक्तियों के दक्षिणी चीन में कम्पूनिस्तों 


(६४७ ] 


का सामना करने के लिये केन्टन हटना पड़ेगा । 
_लाल सेना के भूमि सम्वश्धी ध्येय 
कम्यूनिस्तों के ज्चेत्रवर्ती युद्ध नीति के विचार से 

उत्तरी चीन में पीली नदी का ज्षेत्र तथा मध्य चीन का 
वह भाग आ जाता है जिसमें पीली तथा यांगटिसी नदी 

के मध्य को भूमि आ जाती है। ऐसी दशा में उत्तरी 

चीन में हापेह, शानतुंग, शांसी, शेंसी शामिल दवा जाते 

हैं जिनकी जन-संख्या ८ करोड ८० लाख है। उसी 

प्रकार मध्य चीन में हपेह, होनान, अन्दवी और क्यांगसू 

शामिल हो जाते हैं जिसकी जन-संख्या १२ करोड़ 

हाोगी। , 


यदि कम्यूनिस्त दल के हाय में उत्तरी चौन आ 
जाता है ते मंचूरेया के सहित उसके अधिकार में १३ 
करोड़ जनता हा जावेगी। चीन की समस्त जन संख्या 
४४ करोड़ है। यह प्रत्यक्ष है कि कम्यूनिस्त लेग अपना 
प्रभुत्व मध्यचीन, उत्तरी-पश्चिमी चीन, आन्तरिक मंगो- 
लिया ( जिसमें चद्दार, स्वीयान, सिंघासियाहै ) पर अधि- 
कार जमाने के लिये दृढ़ प्रतिश हैं। मध्यचीन की जन- 
संख्या १२ कगेड़, उत्तरी पश्चिमी चीन की एक करोड़ 
२५ लाख और मंगोलिया की ६२ लाख ५० हजार है। 

कम्यूनिस्त योजना के निर्माताओं के विश्वास है कि 
लाल सेना के लिये उत्तरी, उत्तरी-पश्चिमी चीन तथा 
आन्तरिक मंगोलिया पर अधिकार जमाना केई बढ़ी 
कठिनाई का कारय नहेग़ा। इस प्रकार की सफलता का 
अथ यह होगा कि हापेह, शाततुंग, शांसी, शेंसी, कांसू , 
शंघाई, सिंक्यांग, चहार, स्वीयान और निंघासिया पर पूर्ण 
कम्यूनिस्त अधिकार हो जावेमा। इस ग्रकार उनकी 
ओर लगभग प्‌ करोड़ जनता हे! जावेगी। इतनी 
जनता के सद्दारे कम्यूनिस्त दल उत्तरी चीन में भली-' 
आंति अपनी सुदृढ़ कम्यूनिस्त सरकार की स्थापना कर 
सकता है । * 


,.कम्पूनिस्त लोगों को आक्रमणात्मक नीते से पता 
चलता है कि बहू पहले उत्तरी-पम्बमी चीन तथा आन्त- 
रिक मंगोलिया को “छुटकारा” दिलाना चाहते हैं। इस 
ध्येय की साधना के लिये उसने मध्यचीन तथा यांगटिसी 
के सीमांत ज़िलों में आक्रमण आरम्भ कर दिये हैं। यह' 
आक्रमण केन्द्रीय सेना की आक्रमणात्मक संगठन को बिच्छेद 


१० 


चीन में कम्यूनिस्तों की विजय 


४९१३ 


करने के लिये किये जा रहे हैं जिस से लाल सेनाओं के 
पिंसर आक्रमणों द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से परास्त किया 
जा सके । 


जहां एक बार उत्तरी, उत्तरी-पश्चिमी तथा आन्तरिक 
मंगोलिया के “छुटकारे” वाले आकंमणों की क्रिया समातत 
हुई तो फिर लाल सेना का ध्यान मध्यचीन की राष्ट्रीय 
सेना की ओर जावेगा ताकि वह “छुटकारे” बाले प्रदेश 
में पुनः प्रवेश न कर पावे | यदे वह राष्ट्रीय सेना को 
मध्यचीन में कमज़ोर पावेगी तो फिर उस पर भी अधिकार 
जमाघेगी । ऐसी दशा में कम्यूनिस्तों के अधिकार में 
लगभग २७ करोड़ जनता चली जावेगी । इस प्रकार चीन 
की अधिकांश जनशक्ति की सहायता से दक्षिणी तथा 
दक्षिणी-पश्चिमी चीन के मामले उसके लिये सरल 
हो जावंगे | 

मंचू रेया तथा उत्तरी चीन में कम्पूनिस्त प्रभुत्व की 
स्थापना का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। कम्यू- 
निस्त विजय ने सिद्ध कर दिया है कि चीन की अधिकांश 
जनता ने, जिसमें राजनैतिक दल भी शामिल हैं, नानकिंग 
की सरकार में अपना विश्वास खो दिया है। दिन प्रतिदिन 
अधिक लोग कम्यूनेस्त शिविर में चले जा रहे हैं। जब 
तक नानकिंग सरकार अपनी जनता की वफ़ादारी 
प्रात करने में सफल न होगी तब तक उसके लगे उत्तरी 
तथा मध्य चीन में संयुक्त राष्ट्र अमरीका को सशखर्त्र 
सहायता पर निर्भर करना व्यर्थ है। नानकिंग सरकार के 
दिन प्रतिदिन निषल होने तथा अधिकांश जनता के 
कम्यूनिस्त बनने के कारण राजनैतिक पलड़ा कम्यूनिस्तों 
को ओर भुक रहा है| 


प्रक्रिया का अध्ययन तथा प्रभाव 


लाल विजय से पता चलता है कि सोवियत्‌ यूनियन 
की झुद्रपूर्वी नीति को सफलता तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
की “कम्यूनिस्तवाद रोको” नीति को असफलता ग्रास हुई 
है। वाशिंगटन ने सुदूरपूर्व में शक्ति--संवुलन नीते का 
जो अनुसरण किया था अब बह खतरे में हे और कोरी 
कागजी बन रही है । चीन में जो राजनैतिक उथल-पुथल 
हुई है उससे संयुक्तराष्ट्र अमरीका को जापान में अपनी 
नीति बदलना पड़ेगा और पूर्वी एशिया में जापान 
को सर्वाधिक कम्यूनिस्त बिरोधी देश बनाना पड़ेगा । 


रेड 


जनरल माओ-से-तुंग, कम्पूनिस्त दल के प्रधान ने 
आखिरकार अपने “जनतंत्रात्मक सिद्धान्तों? को सक्रिय 
करके दिखा दिया। जिसकी उन्होंने “सबोच्च पवित्र 
कोड” में रूप रेखा खीँंची थी | इसकी धोषणा गोलादिक 
युद्ध के समाप्त होने के पश्चातू की गई थी | इस कोइ में 
वर्णन किया गया है कि फामेस्तवादी तथा पजीबादी 
चंगुलों से चीन को “छुटकारा” प्रदान करने के लिये 
किन राजनैतिक तथा रक्षात्मक प्रयासों को काम में लाया 
जावेगा और फिर “जनतंत्रात्मक” सरकार की स्थापना 
होगी | जनरलिसमों च्यांग काई शेक, जिन्होंने “कम्यूनिस्त 
डाकुओं” को निकालने के लिये कोड की रचना की थी, 
अब भीषण कठिनाई का सामना कर रहे हैं | जब कि वह 
अपनी योजना बना रहे हैं और अपनी सेनाओ्रों का पुन- 
सेंगठन कर रहे हैं लाल सेना एक के पश्चात्‌ दूसरे म्थानों 
पर अधिकार जमाती चली जा रही है। 
ऐसे संकेत दिखाई पड़ते हैं कि शीघ्र ही कम्यूनिस्त 
दल की गुप्त “पीपुल्स सरकार” खुले तौर पर “पीपुल्स 
रिपब्लक” को स्थापना करने के लिये सामने ञ्रा जावेगी | 
जिस क्षण कम्यूनिन्त पीषिंग पर अधिकार प्राप्त कर लेते 
हैं। बहुत सग्भव है कि वह “पीपुल्स रिपब्लिक? को 
घोषणा कर दें। उस रिपबंबक के प्रेंसीडेट माओ-से-ठुंग, 


विन अिश्लकाक, 


विश्ववाणी 


[ दिसम्बर 


रक्षामंत्री जनरल चू तेह तथा पर राष्ट्र सचिव जनरल चो- 
एन-लाइ होंगे । इस सरकार को सोब्ियतू यूनियन, उत्तरी 
कोरियाई सरकार, बाह्य मंगोलिया, यूक्रेन तथा कम्मूनिस्त 
योरुपीय सरकारें वैध स्वीकार कर लेंगी। इस तरह 
सोबियत्‌ यूनियन की मान-मर्यादा स्वयं बढ़ जावेगी और 
तब क्रेम्लिन को सुदूरपूर्वीं नीति पूर्ण रूप से चालू हो 
जावेगी । 

मंचू रेया तथा उत्तरी चीन में लाल सेना ने जो 
प्रदर्शन किये हैं उनसे दक्षिणी-पूर्वी एशिया के कम्यूनिस्तों 
को उत्साह मिला'है और वह भी “जन समुदाय के छुट- 
कारे”? का युद्ध अधिक जोर के साथ लड़ने की सोच रहे 
है। इण्डोचीन, स्थाम, मलाया, इंडोनीशिया, बरमा, भारत 
तथा पाकिस्तान के कम्यूनिस्तों का ध्यान चीनी कम्यूनिस्त 
दल तथा माओो-से-तुंग की ओर लगा है| चौन में कम्यू- 
निसत शासन के स्थापत हो जाने से उस्का प्रभाव 
दक्षिणी-पूर्वी एशिया पर पड़ेगा। चीन में जो वर्तमान 
उथल-पुथल है वह प्राचीन देशों की मीपण करान्त 
को रूप रेखा है | समस्त एशिया प्राचीन देशों के इतिहास 
में एक नवीन जाग्रति का अब्लोकन कर रहा है और 
चीन की नवीनतम घल़नाओ्ों के मध्य अपना जीवन 
ब्यतीत कर रहा है । 


जल 


नाडखडभखपढजफफक्‍फफप'"े/हप/४े/े++-+ई.....0.003...तह8हऔ्र || 


[४०४ पृष्ठ का शेष ) 


पुराने स्टाक को बेचने के लिये अवधि एक महीना और 
बढ़ गई है परिणाम यह हो रहा है कि दाम बजाय घटने 
के और बढ़ गये हैं| 

(७) ताथ ही जबतक प्रान्तों और रियासतों के 
कोटा फिक्म नहीं किये जाते तब तक वितरण की समस्या 
नहीं मुन॒काई जा सकती । टेक्सटाइल कमिश्नर की एक 
विश्ति में बतलाया गया है कि इस समय भारतीय मीलें 
४,५०० मिलियन गज कपड़ा बना रही हैं | इसमें से ४५० 
मिलियन गज पाकिस्तान के लिये, ३०० मिलियन गज दूसरे 
देशों केलिये और १०० मिलियन गज फौज के बास्ते निकाल 
कर इस समय देश में प्रति मनुष्य १० गज मिल के कपड़े 


का औसत पड़ता है । इसमें ४ गज हेंडलूम का कपड़ा बढ़ा 
देने से यह १४ गज हो सकता है। बाहर से कपड़े की 
आमदनी बन्द है, किन्तु वास्तविक समस्या यह है कि 
हमारे देश की आबादी पहले की अपेक्षा कह गई हे | 
बाहर से कपड़ा आना बन्द हो गया है और जनता की 
क्रयशक्ति बहुत बढ़ गई है। इसीलिये चारों और कपड़े 
का अभाव दिखलाई देता है| यदि सरकार वितरण की 
उमरस्या की ठीक ढंग से नहीं सुलका सकी तो इस बार 
भी नियन्त्रण की असफलता निश्चित है | 

वितरण का सहज एवं सफल तरीका क्या हो, इस पर 
अगले लेख में प्रकाश डाला जायेगा | 


आठ कविताएं 
हु (१) 


अधिष्ठान ओर अधिष्ठाता 


श्री रघुधोर सह।य 

झाहत था गांधी का सीना, वह कुछ लोगों की नफ़रों में 

उन तीन गोलियों को खाकर था शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, 

मुश्किक्ष था जब उसका जोना, क्षण अभंगुर तन के वस्त्रों में 
रो रो कर अपनी किस्मत को हमने कोसा, वह नहीं आर्मी था, कोई परमात्मा था, 
अब कहाँ मिलेगा महापुरष उसके जैसा, धर्माध॑ बुद्धि से ऐसा हमने समझा था, 
माये को केकर हाथों में हम बैठ गए, उसको अपने ही जैधा देख नहीं पाए, 
यह भूल गए ये गाँधी भी मर सकता है| इसलिए न जाना मानव क्या कर सकता है| 


संकट आया जब काम पड़ा, 

बढ़-बठढ़ू बाते करने पाला 

बातें ही करता रहा खड़ा, 
कैकिन उसने आगे आकर दे दिए प्राण, 
दे दिए, कि हम कुछ समझ सके, यह अधिष्ठान 
कितना भारी है, उरुके जैसे तन की भी 
चैंड़ सकती आखिर जिसमें आवश्कयता है।॥ 


| (२) 
पूजा के फूल 


श्री आरसी प्रसाद सिंह 


फूल पूजा के नहीं, 
इनमें खिला मेरा प्रखय है ! 
लद्दर सौरभ की उठो जो, 
फूटता मेरा प्रणय है! 
झारती मे जग रहा «ो पूर्ण जोषन दी समर्पित 
दीप. मेरा हो मनोरथ ! हो रहा, स्वीकार करलो ! 
दिन्व जिसके ज्योति-मण्डल से श्रोर चरणों पर चढ़ा 
प्रकाशित साधना-पथ ! संवार, अंगीकार कर लो! 
भ्रात्म-मग्दिर से किसी की दूबता ग्रात्तित्व मानो, 
धूजती बाणी अ्रभय है! कामनाओं का प्रलव है! 
. फल पूजा के नहीं, फूल पूजा के नहीं, 


इनमें खिला मेरा प्रणव है ! इनमें खिला मेरा प्रणय दै ! 


(३) 
रुको नहीं पढ़ाव पर 


श्री राजनाथ राय एम० ९०; बीटी* 


भक्त चरण हैं, जानता । 
कठिन दै पंण, मानता । 
परन्तु लक्ष्य दूर से 
सुनो तुम्हें पुकारता-- 
डइकों नहीं पड़ाव पर 
बढ़े चलो, बढ़े चलो! 
स्‍्वठंतश्र देश आज है, 
परम्तु क्या स्वराज्य है! 
अभी तो दूर आज भी 
पुनीत राम राज्य हे; 
खतम कहाँ हुई सफर 
बढ़े चलो, बढ़े चलो ! 
उमड़-धुमड़॒ तिमिर-गग़न 
बिठा रहा जलद सघन 
प्रवल पवन बता रहा 


प्रलय क्षणों का आगमन; 
बुके न ज्योति पर अमर 
बढ़े चलो, बढ़े चलो | 
जगो, जगे कला नथषल, 


नवीन युग-गिरा नव, 


युगानुरूप चेतना-- 
कमल खिगे कठिन-मृदुल; 
उठो अभविष्व-माल पर, 
बढ़े चलो, बढ़ चलो ! 
तजो न लक्ष्य मूल को 
जपो न व्यर्थ भूल की 
भुको न खींचने श्रभी 
दिंधे चरण के शूल को, 
पड़ी समक्ष है डगर 
बढ़े चलो, बढ़े चलो ! 


(४) 
सुर-धनु 


श्री राजनारायण विसारिया प्रकाश' 
वर्षा बीती, खुल गया गगन, घुन्व गया पवन, 


सुर-घनु-मंडित नभ ज्यों सौरभ-युत नील सुमन ! 
सद्य: सनाता 
ज्यों मुस्काता 


हो सतरंगी साड़ी में नभ-ताला का तन! 
यह सुर-पन है ? अ्रथवा सुख का कोई सपना, या मेरे ही स्वप्निन-स्वर्शित्त भावों का दल, 
जो रंग-बिरंगी मधुर कल्पना से श्पना प्रतिविम्बित हो नभके दर्पण में रहा मच ! 
तन ढके हुए, या सुमन-हार 
मद्‌-छुरा पिए, प्रेमो पदहार 
अब्यर के नयनों में ढलने आया निस्वरन|. नभ-बाला क वक्ष स्थल पर कर रहा शयन! 
निम्र अंगुलि से संकेत नहीं कोई करना, 
अन्यथा डूब जाएगा धनु ज्थों सुख-सपना 
जिसका प्रणयन 
उन्मद्‌ उश्मन 
करते रहते हैं ये मेरे कल्पना-नयन ! 


(२) 


ओ स्वतन्त्रते ! 


श्री छोटेलाल भारद्वाज बी० ए० 


उस दिन, प्रभात के स्वण-समय 
जब श्याम घनो में रक्त-मयी 
चपला-सी ऊपा 
चमक उठी थी लाल लाल, 
तू धीरे धीरे उतर पढ़ी 
सिल्तूर-रंग से अनुरंजित कर 
वसुन्धा का प्राच्य भाल। 
मेरी स्वतन्त्रते ! 
चालीस कोटि का देश एक, 
जे उजड़ रहा था सदियों से 
मुद्री - भर. रक्त -शोषको ने 
पत्थर पत्थर जिसका पीसा 
निवीयं, हाथ, जो था गुलाम 
तूने आकर आज़ाद किया; 
वह या प्रभात का स्वरणं-काल | 
उस दिन तेरे मधु-सौरभ से- 
थी कली कली महमदा उठी, 
थी डाल डाल लहलहा उठी, 
औ' डाल डाल पर बैठ बिहंगिनि 
जी भर भर चहचहा उठी; 
चल पड़ी वायु नब-वेश किए 
तुण तश के हित सन्देश लिए 
“दुनिया में अब क्षणभर को भी- 
टिक नहीं सकेगा कायर तम।' 
भ्‌ >्< ८ 
भेरी स्वतन्त्रत ! देख नुके 
मेरें कवि के मन ने सोचा, 
मेरा स्वदेश आज़ाद हुशा 
शायद बखादी का पुतला 
सानब फिर से आज़ाद हुआ।! 
फिर सोचा 'खून दिया कितना ! 
तब देखी ऊषा की लालो, 
हा | इस प्रसून के खिलने में 
बलिदान हुए कितने माली !? 


११ 


सेचा धरती के पुत्रों का 
अब होगा धरती का कछ्ा कण; 
सोचा अब सुन न पड़ेगा फिर 
भूखोी मज़लूमो करा कऋन्‍्दन।* 
पर, 

करठ हुआ अवरुद्ध आज 
उत्सुक आँखे. पथराई-मी 
उल्लास भरे मेरे मन पर 
गिर पड़ी घोर नेराश्य-गाज | 
में देख रहा हूँ हाय, आज 
विकगल क्लुघा का नग्न दरुत्य, 
मन में छन्नति के स्वप्न भरे 
पर हाय ! पतन ही आज सत्य; 
झुक रहीं ग्लानि से मौन पलक 
भुक रहा शर्म से शीश आज 
क्षोमित हो पिघल ग्हां हिमगिरि 
रो। रहा ब्यथा से हाय, ताज। 
दीपक तो सूरज बना, मगर 
घर का अंधियारा मिट न सका। 
दो गये महल आज़ाद, मगर 
कुटियो का बन्‍्धचन कट न सका । 
दंग में शोषण का देय लिए 
जजर कुटिया के द्वार खड़ा 
है पूछ रहा मुझसे किसान, 
क्या हम सचमुत्र आज़ाद हुए ६? 
मुब पर भूवी वेदना लिए 
मिल को चिमनी के पास खड़ा 
मजदूर पृछता है मुमसे 
'क्फ हम सचमुच आज़ाद हुए ९? 
तो स्वतन्जते ! बतला तेरा 
स्वागत किस मुँह से करूँ आज १ 
कज्ञाल अभी मेरा स्वदेश 
कड्डाल अभी मेरा समाज। 
वे कल तक के रण सेनानी 
जिनके इढ़ अग्नि-चरण से छू 


धर विश्ववाणी [ दिसम्गर 
पथ-धूलि हो गई तवफानी. आज्ञाद बने जब डाल डाल 
हैं भूल चुके कतंव्य आज। आज़ाद बने जब पात पात 
दुर्भाग्य देश का खींच रहा आज़ाद बने पंछी पंछी 
बन उन्हें स्वर्ण का भव्य ताज ! आज़ाद बनेगा तब उपवन; 


आज़ाद बने जिस दिन घर घर, 
आज़ाद बने खँटहर खेंडहर 
आज़ाद बने जिस दिन मजूर 
शआ्राज़ाज बने जिस दिन किसान 
जाये ये अभी धधकते हौ आज़ाद बनेगा तब स्वदेश । 
निरधम आ्ामन्ति के अज्ञारे, उठ दिन तेरे संध्या, प्रभात 
बन जागे जब तक अम्म नहीं होंगे सचसुच्च ही स्वणु-वेश 


तो, उन्हें जगा दूँ रक्त न जिनका 
हुआ स्वर्ण से पीत श्री 
जिनमें 'थेद्य तूसा कौंध रहा है 
इन्कूलाब का गाँत अभी ! 


थे महलों के पत्थर सारे! ब्रो स्वतन्त्रते ! 
(६) 
गीत 
क्री आनन्द नराग्रख शर्मा बी० ए० आनख् 


(१) 
बृथा विफल गए दिवस दुलार के- 
कि मैं तुम्हें दुलार भी नहीं सका! 
ढुलार के दिवस धरा गगन सजे, 
दिशा-दिगंत, कुंज-पुज वन सजे, 
कि विश्व बीच एक-एक कण सज, 
सजे सभी म्वरूप निज संवार के- 
कि में तुम्हें संवार भी नहीं सका। 
हवा चलती हृहर, लहर लता हित्ली, 
कि रूप की मुंदी हुई कल्ती खिल्ती, 
समस्त खष्टि को सरस सुरभि मिलती, 
भ्रमित भ्रमर चकित, थक्तित निहार के- 
कि मै तुम्हें निहार भी नहीं सका | 
अमर रही न छवि मगर बसन्‍त की, 
अमर रही न छवि दिशानदगर्त की, 
अमर रही न छत्रि अपर अनन्त की, 
पिकी अंधीर कह रहा पुकार के- 
कि मैं तुम्हें पुकार भो नहीं सका! 
इैथा विफल गए दिवस दुलार के- 
कि मैं तुम्हें दुलार भी नहीं सका! 


के दे) २0 हक फे ० करे प्ज 


(४) 
शत शेष है अभो, 
दीप किन्तु इक चला ! 
मनन्‍्द हो चलती शिखा, 
धूम-बृन्त में. घिरी 
बन्द हो चली शिखा, 
गीत ज्योति के रुके, 
रुद्ध हो गया गला ! 
बढ़ रहे शब्नम नहीं, 
ज्वाल में समिधि बने 
चढ़ रहे शलभ नहीं, 
क्ञीन श्नेह्र प्राण का, 
दाद में दृदय जला | 
मग्न स्वप्न श्रात का, 
घोर अ्रधकार में 
मग्न, स्त्रप्न प्रात का, 
विश्व को इसी तरह 
भाग्य ने सदा छला ! 
रात शेष है अभी, 
दीप किन्तु बुक चला ! 


(७) 


मसानव 


भ्री रप्मनाथ अवस्थी 


आसमान है पिता और यह धरती तेरी माता 
इनको छोड़ अरे मानव तू किसको शीश भुकाता 
र मिट्टी के तन-मन वाले तेरा क्‍या है मोल 
मिट्टी से मोना उपजाने वाले कुछ तो बोल !? 
तेसी गति के साथ बिगढ़ता बनता है भूगोल 
एक वार तू अपने बल से बल त्रिलोक का तोल 
के कः रु 
तूने मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर में शीश भुकाया 
वने खून और आँसू से कग करण को नहलाया 
तने क्रोध किया सोने की लंका क्षार बनाया 
तूने दे दे शीश काल का आसन सदा हिलाया 
तेरी सीमा में सीमत है तेरा भाग्य-बिधाता 
आसमान है पिता और यह धरती तेरी माता 
रकः द्र तर 
तू ही मिक्कुक, तू ही राजा औ! साधू-सन्यासौ 
तू ही पापी औ' पुर्यात्मा औ' घट घट का वासी 
तू ही दानव और देवता बनने का अभ्यासी 
तृ ही विप औ' तू हो अमृत रे मानव अविनाशी 
क्र तर ँः 
तू अतीत का गौरव तू ही है भविष्य की चाह 
तू पानी का एक बंद होकर भी सिन्धचु अथाह 
तू फूलों की सेंज और वू ही का्टों की राह 
तू है आशीर्वाद और व्‌ ही है दुस्सह आह 
जीवन और मुत्यु को व्‌ ही मिव्कर सदा मिलाता 
आसमान है पिता और यह धरती तेरी माता 
नै तर तर 


धर्म-कर्म का कर्ता नू ही शानवान अशान 
ट्के टके पर तू ही बिकता औ! तू ही घनवान 
कौन राह रोकेगा तेरी अजर अमर वृफ़ान 
महाकाल औ” जगतीतल का है तू ही जलपान 


तू ही शांत और त्‌ द्वी है भौपण हाहाकार 
ठुक पर ही अभिमान कर रहा है कायर संसार 
जन्म-मृत्यु, निर्माण-नाश, सुग्ब-दुख तेरे शंगार 
तू गीता-रामायण, वेदों के पन्नों का सार 
तू ही महानाश औ' नू ही है युग का निर्माता 
आसमान है पिता और यह धरती तेरी माता 
औः कर ना 
तू ही पंडत औ! अद्ूत का रूप यहाँ श्रज्ञानी 
'तू ही पाप और तू ही है पतित अरे अभिमानी 
अपने साथ साथ लेकर चलता तू आगी-पानी 
अरे, महान मृत्यु मी तेरे ही ऊपर दीवानौ 
नौ कः और 
तू ही पिता और वू ही है पुत्र-प्रेम की छाया 
तू ही पालक ओर तू दी है हत्यारे की काया 
तू ही मोक्ष और तू ही है इस दुनिया की माया 
तू ही मित्र और तू ही है शत्रु यहाँ बन आया 
तू बन जाता देव अगर अमृत में जहर न लाता 
आसमान है पिता और यह धरती तेरी माता 
कं क्र न 
बनकर आग भयंकर मानव फूक रूष्टि का पाप 
हँस हँस ओ! मिट मिटकर दर ले जगती का सनन्‍्ताप 
बना आज वरदान जन्म जनन्‍्मान्तर के सब श्राप 
आज पुराने पन्नों पर लिख दे नूतन इतिहास 
क्र तः ने 
अरे पुरातन, नूतन वनकर नृतन करो समाज 
कल की तरह ने कलुपत होने पावे तेरा आज 
आसमान से सूर्य छीनकर बना उसे निज ताज 
तू राजा बन और नरक पर खींच स्वर्ग का राज 


कविता के स्वर्गीय फूल मैं तुक पर आज चढ़ाता 
अआासमाम है पिता और बह घरती तेरी माता 


> गढ़) 
कल्पना विहग 


भी राजनारायण बिसारिया प्रकाश? 


मन के नभ में सपनों के पर फैलाता है, 
आाशाओं के बादस-दल-सा लहराता है! 
भावना-प्रमद 
उन्मद-उन्मद 
कल्पना-विहृग श्रनज्ञान-दशा से आत्ता है ! 
अन जाने मे अन जाने ही उड़ जाता है !! 


मानस में शतदल-सा भाता मुस्कान जिए, हे जाता सूनी रह जाती मन की डाली, 
पंखों की पंखुरियों में सुर॒भि-उड्भान लिए ! ज्यों स्वप्न-सुरा से रिक्त लोचनों की प्याली ! 
अलसित-शअ्रन्तर अवसाद-पूण 
सौरभ से भर, दुखवाद-पूर्णं 
सधु में इबे किंजल्क-रवरों में गाता है ! श्रभिशप्त तप्त जीवन का क्रम बन जाता है ! 


संथ्या को जब हैं दिवा-निशा दोनों मिलते, 


जभ के मेघों में चन्दा-सा छिपता रहता, आरक्त-प्रातीची में सुख के पटल खिलते ! 


मारूत-लहरों में गतिमय निमर-सा बहता ! 


मंथर - मंथर 
तारल्य लिए, गति स उड़कर 
सारल्य पिए, पंछ। श्ाता, भूला कोटर अपनाता है! 


नारी की चितवन-सा संगीत लुटाता है! गाता है, स्व॒र-निमर में दुख बह जाता है '! 





शिक्षा का वास्तविक स्वरूप 


भारतीयों का विदेश जाना आजकल बहुत असाधारण 
बात नहीं है । आज से कुछ व पूव वहाँ जाने में निश्चय 
ही बढ़त सी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता था। 
यदि और सत्र फेल भी लें तो धर्म से पार पाना बहा 
कठिन होता था | उस समय विदेश यात्रा की गणना उप- 
पातकों मे थी और बिदेश से लोटा हआ व्यक्ति प्रायश्चत 
के बिना समाज में पुनः सम्मिलित नहीं हो सकता था। 
परन्तु अब बद बात नहीं है | विदेश जाने के पहले काशी 
के कई विद्वान ब्राह्मगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और 
बिदेश से लौटने पर भी अमेनंदित किया। में समझता 
हैं इसका कारण यह नहीं है कि मैं प्रान्त के शासन में 
ऊँचे पद पर हैं. बरस यह कि आज का ब्राह्मण समृदाय 
स्वयं जागरूक है और काल की गति पहचान कर शाम्त्र 
की समुचित मीमासा करता है। 
अस्तु | इधर वर्षा' से भाग्तीय बाहर जाते रहे हैं। 
व्यवसायी, विद्यार्थी, राजनीतिक नेता, और अन्य सभी 
प्रकार के लोग ज्ञान हैं परन्तु जाने वालों की परिम्धिति में 
पिडुले बारह महीनों में बहुत बढ़ा अन्तर हों गया है। 
१५ आगम्त सत्‌ १६४७ के पहने का भारतीय बृटिश 
प्रजाजन में परशिगित था । अंतारराष्ट्रीय सम्मेलनों में 
भारत सरकार के जो प्रतनिधि जाते थे उनका व्यक्तित्व 
कितना भी ऊँचा क्‍यों न हो पर अन्य सभी देशों के 
प्रतितिधि ऐसा मानते थे कि ये लोग बृटेश प्रतनिधि मंडल 
के ही प्रच्छुन्न अंग है और किसी गंभीर तथा महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न पर उसके विरुद्ध नहीं जा सकते | आज के भारतीय 
की अपनी प्रथक और स्वतंत्र सत्ता है। वह स्वतंत्र देश 
का नागरिक है। आज भारतीय प्रतिनेधि का गौरव 
अमेरिका, बृटेन या किसी अन्य स्वाधीन देश के प्रतिनेधियों 
से कम नहीं है। भारत में रहकर हम इसका ठीक ठीक 
अनुमान नहीं कर पाते । 
मैं मुख्य रूप से अंताराष्ट्रीय भ्रम सम्पेलन के लिए 
गया था और श्रमसंबंधी बहुत सी बातो का अध्ययन करने 
का अवसर पाता था पर उन बातों का उल्लेख करना 
इस जगह अप्रासंगिक होगा । समय निकाल कर कुल्लु शिक्षा 
संस्थाओं को भी मैंते देखा। 'शिक्षा संस्था' शब्द का 
प्रयोग में व्यापक अर्थ गों कर रहा हैँ | इसके अंतर्गत 
विद्यालय, विश्वविद्यालय भो हैं और संग्रहालय तथा प्रद- 
१२ 








भी सम्पूर्णानंद ( शिक्षा मंत्री संयुक्त प्रान्त ) 


शनी भी । इसी दृष्टि से में लंदन में शेक्सपियर लिखित 
हेमलेट” नाटक का अभिनय देंखने गया। शेक्सपियर के 
लिये नाटक क्रम खेले जाते हैं और बहुत ही ऊँचे वर्ग 
के श्रमिनेता इनमें भाग लेते हैं। अभिनय करने की कला 
का उत्कृष्ट उदाहरण इनमें मिलता है और फिर हेमलेट 
हो ऐसा नाथ्क है जिमका अभिनय साधाराग लोग कर 
भी नहीं सकते | ऐसे नाटकों की प्रशंसा बहुत सुनी थी | 
वर्षों से देखने की इच्छा थी । देखकर बहुत आनन्द 
मिला | एक दूसरा नाटक 'एडवय्ड माई सन! भी देखा। 
बह आधुनिक रचना है | विपय गंभीर है और अभिनय 
बहुत ही सुन्दर था। हमारे यहाँ नाटक खेलने की कला 
छुम हो गयी है | पश्चिम में ही सिनेमा का जन्म हुआ | 
गली गली सिनेमा घर हैं | फिर भी नाटक होते हैं और 
मुरुचिसंपन्न व्यक्ति सिनेमा की अपेक्षा नाटक को ही पसन्द 
करते हैं| हमारे यहां सिनेमा ने नाटक को दवा दिया है । 
बड़े नगरों में कहीं कहीं नाटक मंडलियां हैं किन्तु उनकी 
दशा देखकर मुझे तो प्रायः रोना आता है। फूह द्पन का 
ऐसा प्रदर्शन अन्यत्र कम मिलता है | आज हम स्वाधीन 
हुए हैं और अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का 
प्रयास कर रहे हैं। हमको नाट्य कला की ओर ध्यान 
देना चाहेए। भिनेमा में भी उच्चकोट की कला के 
लिए स्थान है | परन्तु सिनेमा नाटक को जगह नहीं ले 
सकता | 

कालंमाक स ने कहा है कि परिणाम भेद से गुण भेद 
हो जाता है | यह बात अर्थ शास्त्र ही नहीं प्रत्युत सभी 
क्षेत्रों में लागू होती है। रसायन शाख्त्र के अनुसार तो 
जलमात्र एक ही पदार्थ है परन्तु बंद और समुद्र को व्यव 
हार में एक नहीं माना जा सकता | बंद में लहर नहीं 
उठ सकतीं | उसमें किसी को डराने या डुबाने की और 
डरने तथा डूबने से सम्बद्ध भात्रों को जगाने और शारी- 
रिक् चेष्टाओं को प्ररेत करने की श्षमता नहीं होती | वह 
चन्द्रमा के प्रकाश में भले ही रात भर पड़ा रहे परन्तु 
उसे देखकर शायद ही केसी व्यक्त को कोई वशेय 
स्फूर्ति मिल सकती है। यह इसलए कहता हूँ कि घन, 
सम्पत्ति, वैभव का थोजश बहुत अनुभव तो हमकों भी है 
परन्तु अमेरेका में इन बस्तुओं की राशि ने जो स्वरूप 
घारण कर लिया है उसकी कल्पना भी हम नहीं कर 


श्र 


सकते । हमने ४, ६ खंड के घर देखे हैं, कुतुब॒ मीनार 
भी देखा दे, परन्तु १०२ खंड के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 
का, जो सड़क “से १,२४० फुट ऊँची है, अनुमान करना 
हमारे लिए. प्रायः असम्भव हो जाता है। यह एक छोटा 
सा उदाहरण है। लक्ष्मी की उस सेश पर कृपा है। 
इसलिए जो काम धन के द्वारा हो सकते हैं उनमें कोई 
देश भला वहाँ की क्‍या बराबरी करेगा ? आज हम यदि 
प्रारम्भिक कक्षाओं के अध्यापकों के पद्चीच रुपये के वेतन 
में पाँच रुपये की दृद्धि करना चाहते हैं तो सदम उठते हैं, 
यद्यपि कुल काम में बीस बाइस लाख रुपये से अधिक नहीं 
लग सकता । अमेरिका के कई भागों में प्राथ मक कक्षा का 
अध्यापक जो छात्रों को वर्णमाला पढ़ाता है वही वतन 
पाता है जो दायरसेकेंडरी अर्थात्‌ इटरमीडिएट कक्षाओं को 
पढ़ाने वाले अध्यापकों को मिलता है | कैलीफों नया विश्व- 
विद्यालय का वार्षिक व्यय लगभग १४ करोड़ रुपया है। 
आज से ६, ७ वर्ष पहले हमारे प्रान्त की समृची आय 
इससे श्रधिक नहीं थी | इस विश्व/वद्यालय का सांग व्यव 
कैलीफोनिया की सरकार उठाती है। विश्वविद्यालय में 
कैलोफोनिया के विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जाती | सेकेडरी 
स्तर तक शिक्षा प्रायः सत्र निःशुल्क है। जब हम यह 
देखते हैं कि शिक्षा का प्रसार करने लिये हमको फीस 
बढ़ानी पड़ती दे तो दुःख और ग्लाने से मिर कुक जाता 
है परन्तु बरततमान आर्थिक अवस्था में कोई दूसरा उपाय 
देख नहीं पड़ता । यहाँ में स्कूल, कालेज आदि के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं कहना चाहता । दम शिक्षा के वियय में बहुत 
पिछुड़े हुए हैं। इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। मुझको 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि भौतिक साधनों की 
कमी होते हुए भी हम थोड़े दिनों में पृथ्वी के अ्ग्रतम 
देशों की बराबरी कर सकेंगे। भारतोीय विद्यार्थी प्रतिमा 
और परिश्रम में किसी से कम नहीं है। आ्राज भी वह 
विदेशों में छ्याति प्रात्त कर रहा है | मुझसे कई विश्व 
विद्यालयों के अधिकारियों ने बताया कि संख्या में कम 
होते हुए भी उनके भारतीय छात्र सर्वोत्तम विद्यार्थियों में 
गिने जाते है | 
मेंने इस लेख के आरम्भ में लिखा था कि में शिक्षा 
संस्थाओं में संग्रहालय आद को भी गिनता हूँ । इस प्रकार 
को संस्थाओं का हमारे यहाँ बहुत बड़ा अभाव है। कुछ 
सरकारी और ग़र सरकारी संग्रहालय हैं जिनमें कि चित्र 


विश्ववाणी 


(द्स्षिम्पर 


मूर्ते और कुछ दूसरी बस्तुएँ एकत्र कर दी गयी हैं। 
इनसे भी पर्याप्त लोकशिक्षण नहीं होता है | परन्तु सबसे 
बड़ी बात तो यह है कि आजकल लोगों को सामान्य शान 
क रूप में जिन बातों को जानने को आवश्यकता है उनका 
मंग्रह कहीं है ही नहीं। सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में हमारे 
६० प्रतिशत बो० ए० और एम० ०० अमेरेका के स्कूलों 
में पढ़ने वाले १५, १६ वर्ष के लड़के लड़कियों से भी 
कम ज्ञान रखते हैं।एक बिजली का ही उदादरण 
लोजेए | बिजली के द्वारा सैकड़ों काम होते हैं और हो 
सकते हैं। हमारे यहाँ बिजली का उपयोग बहुत कम होता 
है फिर भी बिजली को रोशनी जलती है, लोग तार देते हैं, 
टेलीफोन का ग्वाज बढ़ता जा रहा है, पढ़े लेखे घरों में 
रेडियो रहता है, वेतार का चर्चा भी सुन पढ़ता है ) परन्तु 
जो लोग इन चीजों से थोड़ा बहुत काम लेते हैं उनमें भी 
ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो विद्य तशक्ति के 
स्वरूप को समभते हैं और यह जानते हैं कि यह यंत्र किस 
प्रकार काम करते हैं। 

अमेरिका में कई ऐसी संस्थाएँ हैं जो एतदू्‌ वपषयक 
ज्ञान को जनता तक पहुँचँशं ती है । उनको कहाँ संग्रहालय, 
कहीं प्रदर्शनी कदते हैं । न्यूयाक के राकफेलर केन्द्र में ऐसी 
हो दो प्रदर्शनयाँ हैं। यह बारहों महीने खुली रहती हैं। 
राकफेलर केसर स्यूयार्क का एक छोटा सा मुहल्ला है। 
इसमें राकफेलर ने जो इस रुमय प्रृथ्वी के सबसे बड़े 
घनिक हैं कई लोकोपयोगी संस्थाएँ स्थापित की हैं। सब 
एक से एक बिशाल हैं। उनमें एक नास्यशाला भी है। 
पृथ्वी पर इतनी बड़ी नाव्यशाला कहीं नहीं है। ये इमारते 
जिस ज़मीन पर बनी हैं वह कालम्त्रिया विश्वविद्यालय की 
की सम्पत्ति है। आपस सं शत यह है कि ६० वर्ष के 
बाद ये करोड़ों रुपयों की इमारतें और इनके भीतर जे 
कराड़ी रुपयां की सम्पल है वह सब वेश्व.बद्यालय के 
मिल जायगा | अस्तु संग्रहालय का एक एक विभाग शान 
का अपार भण्दर है। उनमें कुछ देर घूम लेने में 
जितनी जानकारी प्राप्त द्वाती है, उतनी पुस्तकों से वर्षों 
नें नहीं मिल सकती । विज्ञान के प्रत्येक विभाग में आरम्भ 
से लेकर आज तक जितनी उन्नते हुई है, सबके निदर्शन 
मोजूद हैं। गैल्वनी ने जिस प्रकार मेढक की टांगों में 
अद्य तू का संचार किया था वह भी देखा जा सकता है 


और श्राजकल की बड़ी से बढ़ी और जटिश से जटिल 


श्ध्श्ष ) 


मशीनें मी देखी जा सकती हैं। कोई बतानेवाला नहीं 
होता | बहुत सरल भाषा में इस प्रकार के निर्देश लिखे 
होते हैं. कि अमुक बटन दवाओं या अमुक पंच घुमाओं 
ते अ्मुक बात देख पड़ेगी। बड़ों की तो वात ही अलग 
है, स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी यदा आते हैं और 
मशीनों से काम लेते हैं| परिणाम यह देता है कि 
शास्त्रीय सिद्धान्तों का बाध चाहे न हा पर यह मशीने 
कैसे काम करती हैं यह बात समझ में आ जाती है। 
हमसे पुस्तकों के पढ़ने, युद्ध और शान्ति कालीग समा- 
चारों के समकने, तथा रुचि के पहचान कर तदनकृल 
व्यवसाय के चुनने में कितनी सहायता मिलती है इसका 
अनुमान सहज में हे सकता है। जिस विषय में स्स हे 
उससे सम्बन्ध रखने वाली अ्रट्टट्ट शानसामग्री एक जगह 
मिल जाती है। लन्दन का साउथ केन्सिग्टन म्पूज़ियम 
भी इसी दसछ्छ का ऐतिहासिक और विशाल संग्रहालय है । 
इन दिनो उसमें एक नया विभाग खुला है जिसके “फ्राम 
डाकनेस टु लाइट', तमसे मा ज्योतिर्गमय, नाम दिया 
गया है । इसमें यह दिखलाया गया है कि भविष्य में गेस 
और साधारण बिजली के! हटाकर फलोरिसेन्ट लाइट नाम 
के नये प्रकाश का घरों और सावजनिक स्थानों पर किस 
प्रकार उपयोग होगा। वह लोग बिजली को छोड़ने की 
बात सोच रहे हैं। हम तो श्रभी मिद्ढी के तेल की टिबरी 
ओर कट्ट ० तेल के खुले दिया के युग को भी पार नहीं 
कर पाये हैं। हमारे यहां लोक शिक्षण के ऐसे साधनों की 
बहुत बढ़ी श्रावश्यकता है, श्रभी तो हमारे पास इतनी 
भी शक्ति नहीं है कि युक्त प्रान्त जैसे बड़े भूखण्ड में ऐसा 
एक भी संग्रहालय खोल दें। एक मित्र ने बतलाया कि 
१६२५ में जमनी में म्यूमिख नगर में जे संग्रहालय खोला 
गया उसकी पूरी सैर करने में १३ मील चलना पड़ता हे 
और उसमें ३०० कमर हैं। मेरी दृष्ट में अपने प्रान्त में 
दस कमरों की भी ऐसी इमारत नहीं देख पड़ती, जे 
ऐसे काम में लगायी जा सके । उन देशों में सरकार तो 
रुपया लगाती ही है, सबसे बड़ी सद्ायता व्यवसाइयों से 
मिलती है | बह इस बात को जानते हैं कि ऐसे कामों में 
धन लगाना व्याथार में पूंजी लगाने के बराबर है। एक 
ओर ते ज्ञानतम्पन्न अधिक अच्छा काम करता है दूसरी 
ओर ऐसी चौज़ों क। देखने से लोगों का शौक बढ़ जाता 
है। भांति भांति को वध्तुओं को मांग में बृद्धि होती है 


शिक्षा का वास्तविक स्वरूप 


शंर३े 


और व्यवसाय में उन्नति होती है। हमारे देश के व्यव- 
साथी इस ओर सवंदा उदासीन हैं। परन्ठु जब तक 
उनका ध्यान इस ओर न जायगा तब तक ऐसी संस्थाओं 
का खुलना और चलना प्रायः असंभव है । 

लन्दन कोस्टीकों।नल, जिमको हमारे शब्दों में लन्दन 
का म्युनसेपल बोड कह सकते हैं, शक्षा-सम्बन्धी बहुत 
काम करती है। उसके अधोन जितने अध्यापक काम 
करते हैं उतने ब्रिटन में अ्रन्यत्र काम नहीं करते। वह 
साधारण पढ़ाई के अ्रत-क लोकशिक्षण के कई काम 
करती रहती है । गर्मियों में लन्दन के पाको में कई प्रकार 
को प्रदर्शनेयां संचालित होंती हैं। किसी दिन एक पाक 
में, किसी दिन दूमरें पाक में काम होता है | सब कार्यक्रम 
पहले से ही छुपा रहता है। मैंने एक पाक में उनका 
आओपन-एयर एग्जीविशन श्राव स्कल्पचर! - खुली हवा 
में मूतें कला प्रदर्शनी --देखा | खुली हवा का अर्थ यह 
है कि मूर्तियां पाक में यों दी खड़ी थीं, कोई कमरा नहीं 
था | कई संग्रहालयों से सहायता ली गयी थी। मूततियां 
सुन्दर थीं। उनके संबन्ध में श्रघिकारी विद्वानों के व्यास 
यान भी होते थ । 

में चाहता हूँ कि हमारे यहा इस ओर भी ध्यान दिया 
जाय | रुस्कृतिक शक्षा के बिना मनुष्य पूर्णतया शिक्षित 
नहीं कहा जा सकता । उसके अन्तःकरण का एक महत्व- 
पूर्ण अंश संकुचित रद्द जाता है । 

अझभी इम लोगो ने शिक्षा के स्वरूप को ठीक ठीक 
समझा नहीं है पर अब इन बातों की श्रोर ध्यान देना 
होगा | शिक्षा का काम केवल मस्तिष्क की उन असुप्त 
शक्तियों को जगाना नहीं है जिनका सम्बन्ध गशित, 
इतिहास, रसायन आदि शांत््रीय विषयों से है। उसके 
द्वारा सम्पूण 'स्व” का विकास होना चाहिये और व्यक्ति 
के 'सह अनुभूति” के परिधि में प्राशिमात्र को आ जाना 
आईये | इस क्षेत्र में कला ही सहायक हो सकती है। 
अतः दसको शिका में कला को स्थान देना होगा। चित्र, 
मूर्त, खिले कमलों से सुशोमेत सरोबर, सजाया हुआ 
उद्यान-इनका स्थान पुस्तकों और प्रयोगशालाओं के 
बराबर ही ऊँचा है | 

सरकार का, अध्यापकों को, और शिक्षा प्रेमी श्रीमानों 
को शिक्षा के इस विस्मृतप्राय अड्ड की ओर जल्दी अब- 


धान देना चाहिये । विदेश में जाने से पता चलता है कि 
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7 जैसे तो समाजवाद पूरा चित्र है और बह चित्र तो कई 
बार खींचा भी जा चुका है। साधारण तार पर जब कोई 
चित्र खींचता है तो पूरा हो चित ग्वींच देता है। में भी 
चाहूँ तो खींच सकता हैं | चित्र खींचने के लिए जरूरत 
है विद्या की, बुद्धि की, एवं ज्ञान की | लेकेन अगर एक 
सच्चा चित्र खींचना हो जो केवल दीवार पर टांगने के 
लिए नहीं हो बल्कि जे समाज में लागू हो सके. तो प्रश 
चित्र एक बार नहीं खींचा जा सकता। एक हेस्‍्से का 
चित्र एक बार खींचा जा सकता है| पूग चित्र खींचने के 
लिए. समय लगेगा पर लोग चाहते हैं कि पूरा चित्र एक 
बार ही खींच दिया जाय मैं ता आपका सलाह दूंगा कि 
पहले आप एक ही हिस्से के चित्र के बारे में सोच जे 
अगले १० वर्ष में समाज का हेना चाहिए | इसलिए में 
भी एक ही हिस्सा का नित्र खींचूगा, भले ही वह सुनहला 
न है! पर जिसे समाज में लागृ दाना चाहिए. | उसी आधार 
पर आप दूसरे और तीसरे हिस्से करा चित्र बना सकते हैं । 
अगले १० वर्ष में हमार जीवन का क्‍या आदर्श 
होना चाहिए, इसी का चित्र खीचना है। अगर आप 
तुलनात्मक हंगसे देखेंगे ती यह कैसी आदमी का पसन्द 
भी हो सकता है, किसी का नापसन्द भी | कारण यह के 
कई आदमी ने कई तरह के चित्र खींचे हैं। जे जंचे और 
लागू हा, उसे आप रब । 
पहले मै चित्र के आर्थिक पहलू को लेता हूँ । 
खेती 
मैं चाहूँगा कि अगले १० बर्ष में (जमीन्दारी शीघ्र 
खत्म कर) हर किसान को २० बीते जमीन और एक गाय 
होनी चाहिए, जिससे उसके कुटुम्ब का पालन पेनश है| 
सके । किसान के कुट्र मर से मेरा मतलब उन किसानों से 
भी है जा खेतेहर मजदूर कहे जाते हैं। कुछ दिन पहले 
मैंने यह बात कही तो हमारे प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लान 
जी के। ह मी आई और उन्होंने कद्दा कि क्या जमीन रबर 
है जे घटायी बढ़ायी जा सकती है। पर मैं उन्हें उन्हीं की 
बातों के याद देला दू' जबके वह प्रधान मन्त्री नहीं थे-- 
वह भी इसी तरह की बातें किया करते थे | में कद्दता हूँ 
कि हां, जमीन रबर नहीं है पर जमीन पर काम करने बालों 
कौ संख्या रबर की ही तरह है| जमीन पर काम करने 





डक्टर राममनोहर लोहिया . 





नालों को संख्या कम की जा सकती है और कम होना 
भी चाहिए | 

हमारा देहात ७ लाख गांवों मे बंटा है। वहां पर घरेलू 
उद्योग घने बढ़े पैमाने में चालू 'केए जा सकते हैं । 
“ैबल एक हाथ से चक्की चलाने वाला धन्धा नहीं और न 
एक हाथ से चर्खी चलाने वाला हो हा। मुझे ते बसे 
उद्योग पन्धे चाहा जिसमें १०-२० श्रादमी एक साथ 
काम कर सके चाहें उसमें बिजली का भी प्रवन्ध क्यो न 
करना पढ़े। ऐसे उद्योग-भ्रन्ते बड़े पेमाने पर हों यानी 
लाखो की मंग्व्या में हों । अगर भे॑ कुछ किसानों के खेती 
से न निकाल सक गा तो फिर मसला हल न हो सकेगा | 


कसर जमीन को उबर करो 


जा जमीन अभी पैदाबार के लायक नहीं है--ऊसर 
एवं परती पद़ी हुई है उन्हें पूजी लगाकर उर्वर बनाना 
है | यानी पैदावार के लायक तनाना है कुछ ले!|ग लेकर 
उसे उबर बना सकते हैं--खेती के लायक वना सकते 
है - यहा पर आप कहेंगे कि एक तर्क तो आप समाजवाद 
को बाते करते हैं और दूसरी झ्रोर पृ जी की भी वात करते 
ह--ता बात बेनुकी सी लगती हागी पर आपने में कहँगा 
क याद रखए इस प्रोग्राम के तो मुझे केवल १० बष के 
लिये हाथ में लेना है। सभी के! एक-ब-एक दी तो नहीं 
हटाना है। रही बात जमीदारी की । 
अमीदारी 

जमींदारी ते मैंने दे राज में खत्म करने के कहा 
था | उस पर भी लेगों ने हसी उड़ाना शुरू फर दी। 
प्रधान मनत्री भी इससे अलग नहीं रह सकें। परन्तु प्रधान 
मन्‍्त्री पं० जवाहरलाल जी का उन्हीं के धर काश्मीर की 
तरफ ही उनका ध्यान स्वींचकर बता दिया जाय कि देखिये 
शेर अब्दुल्ला ने किस तरद काश्मीर में जमीन्दारी का 
खान्मा कया, ता शायद उनकी आंख खुल जाय | हमने 
टठांक हीं कहा था दे राज में खत्म करने के लिये और 
उ्के लिये एक समय आया और चला गया-- लहर उठी 
और दब गई। मैं आपके बताऊं बह समय था १५ अगस्त 
१६४७ माल का। देखा था आपने लेगों में कितने 
उत्माह और उमंग थी | लेग एक एसी पररम्थते में थे 
कि कोई भी काम उस समय किया जा सकता था, केई 


१६४८: ] 


चू' तक नहीं करता--सरकार के चाहिये था कि वह ऐलान 
कर द्वेती कि आज से जमींदारी खत्म की जाती है। 
जमीन्दारों से कह्द देते कि जे मुआवजा हमें देना है 
उसका हिसाब लग रहा है, वह उन्हें मिल जायगा | ख्याल 
रखिये मुआवजा देने से में कोर मुधारवादी नहीं बन गया 
और जे ऐसा कहेंगे उन्हें जानकारी इस बात की नहीं हे 
कि मैं मुआवजा किनके देना पसन्द करता हूँ | खास कर 
ऐसे जमीन्दारों के मुआबजा दिया जाय जे सरकार के 
२५-३० रु० लगान देते हैं | जहां तक मेरी जानकारी यू० 
पी० से है मैं कहूँगा वहां तो ऐसे ही जमीन्दारों की संख्या 
बेशी है। अतः इन लेगों के ही वैसा मुआवजा मिलना 
चाहिये--इनकी हालत भी गई गुजरी है। 


उद्योग-भन्धा 


सही बात है कि जो एक बात चल परी 
है वह है “दाष्ट्रोकरण” की। मैं चाहेंगा कि पूरी 
सम्पत्ति समाज के हाथों में कर दो । लेकिन एक बात मैं 
आपको बता देना चाहता हैँ कि किसी एक जगह एकत्रित 
स्वामित्व आप नहीं कायम करें | मिल्कियत को आप चार 
पांच केन्द्रों में विभाजित रखे | में तो एक बात से खुश हो 
जाऊंगा अगर आप जितने करोड़पति हैं उनकी सारी 
सम्पत्ति को समाज के हाथों कर दे | तो आप में से लोग 
ऐसे सवाल या शंका भी कर सकते हैं कि जिसके पास 
एक करोड़ न रह कर लाख होगा उसको क्या करेंगे या 
धनी तो चालाक होते हैं, वे अपनी मम्पत्त को अपने 
परिवार के कई आदमियों में बांट कर २०-२० लाख कर 
लेंगे तो आप क्‍या करेंगे ! उनके लिए मेरा यह जवाब है 
कि मेरी परेभाषा करोडपतियों की उस हालत में भी वैसी 
ही होगी | याद रहे यह कार्यक्रम में केबल १० वर्ष का 
ही बता रहा हूँ। ः 

कोयला, बेंक, बीमा, बिजली के उद्योग धन्धों को तो 
शीमर ही समाज के हाथों में चला आना चाहिए | अगर 
इन सब चीजों को समाज की सम्पत्ति करार दी जाय तो 
आर्थिक जीवन ही सुधर जाता है कारण ये सब पुंजीपतियो 
के हाथों से निकल कर समाज के हाथों में चली आयंगी। 
यहां पर मैं एक बात आ्रापको याद दिलप्ना चाहता हूँ कि 
यू० पी० में चुनाव के समय में लोगों को बहकाया गया 
था कि श्रगर समाजवादी शासन में आयंगे तो तुम्द्दारी सब 


समाजवादी निर्माण फा आर्थिक पहलू 


हरप 


चीजें ले लेंगे....और यह कहा गया धनवालों से, कपड़े- 
बालों से एवं गल्ला के छोटे दूकानदारों से। यह भी कहा 
गया कि वे सब चीज ले लेगे और राशनकी दूकान खोल- 
कर तुम्हें नौकरी पेशा में लगा देंगे। आपने देखा कैसा 
गंदा प्रचार है। में समाजबाद जोर जबंदस्ती में नहीं लाना 
चाहता हूँ ! मुके तो लोगों का दिल बदलना है। 

लोग समझ लें, सोच लें तब आवे | हां, बेक और 
बीमा एवं बिजली का इतना महत्व है कि इसे मैं छोड़ . 
नहीं सकता | इसको शुरू से ही समाज की सम्पत्ति करार 
करनी है। 
संचालन 


इन संब चीजों की देख भाल करने एवं सही तार 


पर चलाने के विषय पर भी सवाल उठना स्वाभविक है 
जैसे इलाहाबाद में बिजली का दाम कानपुर के अनुपात 
से कम है। कारण इलाहाबाद की विजली सरकारी सम्पत्ति 
है पर कानपुर में यह बात नहीं है--ऐसा देखा या मुना 
गया है कि ठीक से, सह्टी तरीके से चलाने वाला वहां 
कोई आदमी नहीं है । सोशिलिम्टों को ही चलाने के लिए 
दो, और देखो कैसे चलाते हैं | यह सवाल उठाया गया है | 
थोड़ी देर के लिए माना कि हम भी असफल हो सकते हैं 
पर इन सब चीजों के लिए तो एक बोर्ड बनाकर काम 
चलाया जा सकता है और अन्य सविर्सों की तरू इन 
कामों के लिए भी विशेष शिक्षा का प्रतजन्ध होना चाहिए 
और इन्हीं विशेष शिक्षितों का एक बोड बनाकर इन 
उद्योगों का संचालन करना चाहिए । यह मानी 
हुई बात है कि आजकल अ्रष्टाचार फैला हुआ 
है, अकर्मण्यता बढ़ गई है, घूरखोरी चरम सीसा तक 
आ गई है। एक बीमारी और है जो राजनैतिक कार्य 
कर्ताओं में फैल गई है। वे लोग अपने सगे सम्बन्धियों 
को बुला बुलाकर जगहों पर बैठा देते हैं। चाहे वे लोग 
लायक हैं या भहीं। उदाहरण के लिए. बनारस से महली 
व्यवसाय को ले लीजिये। जब यह व्यापार वहां के बोर्ड 
के हाथ में था, २,००० 5० सालाना श्रामदनी होती थी 
पर जब सरकार के हाथ में आया तो सिफ छुः आना नफ्ा 
साल में बताया गया। आप कहेंगे कि आप भी तो इस 
गलती को दुृहदरा सकते हैं। हां, गलतियां हो सकती हैं 
और इसी से मैं कहता हूँ, इसका इन्तजाम अलग किया 
जा । 


घ०३ 


एक जमाना था जब हमारी आंलों में नशा था और 
विश्वास था कि हमारे जीवन में ही समाजवाद कायम हो 
जायगा पर अब वह आशा कुड् कम सी हो गई है। 
समाजवांद कायम होगा लेकिन समय लगेगा | पर मैं यह 
कहूँगा कि अगर आप समाजवाद और जनतस्त्र को बचाना 
चाहते हैं तो आमदनी की एक सतह ठीक कर दी जाय। 
चू'कि मैं यथार्थवादी हूँ इसलिये मेरी समक से अभी कम 
से कम १०० २० श्र ज्यादा से ज्यादा १,००० रु० की 
सतह हो | अगर जोश में आकर इससे भी कम कह दूँ 
तो आपको खुशी तो होगी पर वह क्‍या यथार्थ में सम्भव 
होगी औ्रौर काम में लायी जा सकेगी कि नहीं यह 
बिचारणीय दे । 
नौकरशादी का अन्त 


हमारे साथी जो अब बिछुड़ गए हैं, नौकरशाहदी को 
उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी बड़ी बाते करते थे। अब 
देखता हूँ कि वे उसी में फँसते जा रदे हैं। जो परिवर्तन 
लाना चाहिये था अभी तक न लाये गये और न लाने की 
आशा ही दै। हां, दिल्ली में तो कुछ परिवर्तन हुआ भी । 
लाट साहब गये, पुराने मन्त्री लोग गए और सबसे बढ़ी 
बात यह हुई कि जनता के प्रतिनिधि द्वारा लालकले पर 
राष्ट्र का प्यारा कए्डा फहराया गया परन्तु यह सब सूत्रों 
में नहीं हुआ | 


सूबों में तो अभी तक वही कलक्टरशाही एवं उनके 
पिट॒दुओं का राज चल रहा है। अभी तक उनको बही 
आदमी घेरे रहते हैं जिन्होंने हमारे या देशवासियों की 
मां-बहिनों पर अत्याचार, बच्चों की लाश जिन्दा उनके 
सामने ही जलाया या । क्‍यों इन जालिमों को मौका दिया 
जाता है। क्‍यों नहीं सरकारी इमारतों पर भणडा फहराने 
के समय इन लोगों को रोका गया और जनता के प्रति- 
निधियों या जनता को मौका दिया गग्रा | परिस्थत और 
बिगड़ जाती हे जंब कलक्टरशाही और एम० एल० ए० 
शाही का गठबन्धन हो जाता है। न जाने देनो मिलकर 
परमिट और अन्य चीजों के लेकर क्‍या क्या सतग जनता 
पर ढाते हैं | इसका शीघ्र श्रन्त होना चाहिये। 

जिस तरह दिल्ली में शासन बदला उसी तरह सूत्रों में 
भी बदलना चाहिये था। शक्ति गांवों, जिलों एवं शहरों 
के पंचायतों के दे देनी चाहिये थी।| शासन में काफी 


विश्ववाणी 


[ दिसम्धर 


सुधार दाना चाहेये था | 
विधान 


संसार भर के लोगों की नजर हमारी तरफ लगी हुई 
हैं। लोग देख रहे हैं कि हम कैसा विधान बना रहे हैं 
क्योकि यह देश का सबसे ऊँचा कानून है | इसी के बल 
पर हम अपने दोस्त या दुश्मन तैयार कर सकते हैं। याद 
रखिये रूसी क्रान्ति के बाद सबकी नजरें उसी ओर थीं 
क्योंकि उस समय प्रकाश की किरण वहीं थी पर अभी 
दुनिया में वह प्रकाश की किरण और कहीं नहीं है । 
अगर है ते वह भारतवर्ष में | अस्तु सब की आंखे हमारी 
ही ओर हैं | इसी से हमारे मित्र और शत्रु का निर्माण 
हेोगा। पर वास्तव में वहा यानी विधान परिषद्‌ में क्‍या 
है| रहा है ! वहां तो खिचड़ी-सी पकायी जाती है | कुछ 
इधर का कुछ उधर का लेकर एक अजीब चित्र तैयार 
कर रहे हैं| इस विधान के बनाने में सारी जनता की 
दिलचस्पी चाहिए. थी | सर्वत्र देश में एक वातावरण पैदा 
किया जाता कि रब लेग इस पर का डी चर्चा करते लेख 
से, बहस से, सभा बगैरह करके देश में लहर पैदा कर 
देते--लेग तय करते कि केन्द्र नें कितनी ताकत रहें, 
स॒बों में क्या रहे, जिले, भांवों और शहरों में कितना बँट 
जाना चाहिए था। इसका ते देश में एकदम अभाव 
ही हे। 





अकमरयता 


देखता हूँ किसी के काम में दिलचस्पी ही नहीं है 
और न कोई काम करने की प्रेरणा ही है| लेग “काई 
जप होहि हमें का हानी, चेरी छांड़ि ना हाईब रानी? के 
चारेताथ करने पर उतारू हैं या यों कह कि देश मंधरावाद 
के तरफ भुका जाता है | याद रहे मैं आपके सतक किये 
देता हूँ । अगर ऐसा ही हुआ ते अनेक व के परिश्रम 
के बाद गाधी जी ने जो भाग्य के युग को खत्म कर 
पुरुषार्थ का युग लाया था वह लुम हो जायगा | फिर 
हम लोग सन्धरावाद या अकमंश्यता के बड़े खतरे में पड़ 
जायेगे एवं देश का और जनतन्त्र का बड़ा अ्रहित होगा | 
सोशलिस्टपार्टी एवं कांग्रेस में फक 

लोग कहते हैं आप में और कांग्रंस में तो बैसा फर्क 
नहीं है जो आप चाहते हैं वही कांग्रेस भी चाहती है पर 

[ शेप प्रृष्ठ ४३० पर देखिये ] ज 





भारतीय कृषि का सर्वनाश 


#भारतीय सभ्यता मुख्यतः एक कृषि सम्यता थी, और 
उसकी अग्रिम इकाई थी स्पशासित ग्राम, भारत का आर्थिक 
ओर राजनैतिक ठांचा ही ग्रामपल्चायतों पर बना था?। 

(पं० जवाहरलाल नेहरू- इस्कवरी आफ इरिया) 

हिन्दोस्तान के देहात अपने प्रत्येक क्षत्र में विकसेत रहते 
हुए, देश की रजनी ते और अर्थ व्यवस्था में महत्वपृण 
स्थान रखते थे । हजार पर्षों से शासन, स्याय, शिक्षा और 
आन्त रैक व्ययस्था आड़े महत्वपूर्ण विश्य ग्रामपच्नायतों 
के अर घैकार में थे | ग्रमपञ्चायते अपने सीमित क्षेत्रों में, 
इनके अलावा कृषि और उद्योग का भी सफल संचालन 
करती थीं | ग्रामपद्नायतों के पश्च-देदातों के सच्चे , अनुभवी, 
चतुर और सबके विश्वासपात्र व्यक्त होते थे। उनकी 
क॒र्तव्यनिष्ठा मशहूर थी । 

जमीन किसानों की व्यक्त गत सम्पत्त होते हुए भी- 
बह सहकारी तरीके पर जोती जानेवाली पूरे ग्राम की सम्मि- 
लित मम्पत्त थी, जिसपर ग्रामपश्मायतों का पूर्ण अधिकार 
बता था। 

मद्रास मालगुजारी बोड सम्‌ १८६१६ की रिपों 
ज्ञात होता है कि 

“सार श्रम की जमीन पर पद्ञायत का अ्शकार होता 
था |?! 


मे 


ट 


कृषि से सम्बरंबत कई उद्रोग भी भारतोय देडातों 
की विशेषता थे-जिनमें, सूती, रशमी तथा ऊनी वस्त्र तय्यार 
करने के उद्योग तथा उनका व्यवसाय, प्रमुग्व थे। यही 
कारण था कि, अन्न और वस्त्र की चिन्ता से मुक्त- आन्त- 
रिक शासन ओर व्यवस्था में स्वतन्त्र, भारतीय ग्राम जन- 
तन्त्र द्वारा परिचलित छोटे छोटे राज्यों के समान थे । 

मेठकाफ ने लिखा था:-- 

“ग्रामपण्चायते अपनी संब आवश्यकताओं से पूर्ण 
स्वशासेत रियत्ल्क हैं ।?? 

ग्रामपञ्वाथते और उनके सहकारी तरीके पर ही भार- 
तीय आम्यजीवन निर्भर था | जिसके परेमाण स्वरूप वहा 
सद्ददय, कत्त ब्यूनप्ठ, त्यागी, सच्चे, ओर वी: व्यक्तित्व 
का #जन होंता था । 

ग्रामपण्चायतों के विनाश के साथ ही- सदकारंता भी 
नष्ट हो गई, और वे दो आम स्वार्थ, कलह, फूट दारिद्, 
अशान और कायरता के केन्द्र बेन गए | 








श्री गार्गी शंकर मिश्र 


राजा और किसनों के भी सम्बन्ध सहकारिता पर ही 
अवलम्बित थे | वैसे तो राजा राज्य भर की सब वस्तुओं 
का स्वामी माना ही जाता था-किनु जमीन और किरानों 
में उसका सम्बन्ध स्थामी का नथा। बह उनका ग्रति- 
पालक था | कृषि को सुब्यवस्था, चोरों से रक्षा ही नहीं 
किन्तु चोरी गई वस्तु का मूल्य अपने खजाने से भ० देना, 
बाहिते आक्रमण से रक्षा, आबपाशी का इन्तजाम, वीज, 
चरोबर, कृषि के लिये अच्छे अच्छे मवेशगो की व्यवस्था 
करना-आददे-राजा के प्रधान कतंव्य थे, जिन्हें पूरा करने 
के बदले में उसे राज्य कर मिलता था। राज्य कर दिस 
राज्यकाल में उपज का उपज के ही रूप में १ हिस्सा 
था--जो मुगल शासन काल में बढ़ाकर 2 कर दिया 
गया था| वह आमपंचायत द्वारा सारें गाव की उपज में 
से अलग कर सीधा राज्यकर लेने वाले सरकारी कर्म चा- 
रियो के सुपुद कर दिया जाता था | 


कृषि और किसानों को जिनसे ”हाप्रता मिलती-जैसे 
बढ़ई, चमार, लोदहार, जुलाहे, पुरोहित, नाई भादि से 
लगाकर गांव के अनाथ, अपाहेज, वेवा आरादे को भी 
उनकी आवश्यकतानुसार गाव को उपज में से कुछ 
भाग दिया जाता था । यही कारण था जिससे तब हिन्दो- 
स्तान में लोग भूग्व से नहीं मरने थे । 


कृषि को इस आमपचायती व्यवस्था का सबसे बड़ा 
फायदा यह था कि राज्यकर में बृद्धे तब दो सकती थी 
जब खेती की उपज बड़े, क्योंकि राज्यकर उपज का एक 
निश्चित भाग उपज केही रूप में था। यही कारण 
थानजससे राजा हमेशा यही प्रयत्न करता कि कृषि की 
उपज खूब बड़े। किसानो की खुशहाली हो राजा का 
वैनव था| 


राजा और फिसानों के सम्बन्धों के प्रति-श्राचार्य 
द्विजदात दत्त के विचार इस प्रकार हैं:--- 

“इन्दोस्तान में, राजा का यद्यापे प्रजा के जीवन 
और सम्प/त्त दातों पर अधिकार था, किन्तु वह जमीन 
का स्वामी न था | हिंदोस्तान में कांप राजा और प्रजा 
दोनों की सम्मलित जिम्मेदारी और स्वार्य थी | चरोखर, 
कृषि के लिये आवश्यक पू जी, और आबपाशी की व्यव- 
स्‍्था राजा करता, और किसान देता आवश्यक श्रम, 


धर 


अवबः जमीन से ज्यादा से ज्यादा, उपज प्राप्त करना 
जितना किसान के लाभ का होता उतना ही राजा के भी। 
क्योंकि राज्य कर मुद्रा के रूप में न होकर उपज का एक 
निश्चित भाग, उपज के ही रूप में राजा को मिलता जे 
अक्सर ३ होता था। इसलिये यदि उपज कम होती तो 
राज्य कर भी घट जाता ।” 

(रिं। रण ]गतींधा #870०॥:ए7०) 

उस समय का ग्राम्य जीवन सहकारिता और बंधुत्य 
की विशुद्ध भावना पर अवलम्बित था। जिनका श्रीत 
कभी सूखने न पाता, कलह, और वैमनस्य क्षशिक होते- 
ग्रामपंचायते शीघ्र उसका निपणारा कर देतीं। पंचों का 
सच्चा न्याय कभी श्रसम्मानित न होता | राजा भी आम 
पंचायतों की इज्जत करता-तथा उनकी सहायता करता। 
क्योंकि वे उसकी आयबृद्धि में सहायक रहते हुये-देश के 
ग्रामीण विभाग में-जो राज्य का सबसे बढ़ा विभाग होतः, 
सुब्यवस्था, सच्चा न्याय और शासन की प्रतिष्ठा को संभाले 
रखने में अ्रत्यन्त लाभदायक-सिद्ध हो चुकी थीं। 

श्रामपंचायतों से होने वाले फायठों को देखकर मुरि- 
लिम शासकों ने उन्हें पूषवत्‌ ही प्रचलित रहने दिया। 
भी दत्त लिखते हैं-- 

“जहां तक ग्रामपंचायतों की आन्तरिक व्यवस्था और 
आम्य जीवन का सवाल था, मुसलमान शासको ने हिन्पू 
कानून और देहातों के रिवाजों को पूववत्‌ ही रहने दिया ।”? 
( उपरोक्त ) 

किसानों का परेश्रम, तथा राजा की पूजी और 
सहायता के कारण उपज खूब होती थी। किसान सम्पत्न 
थे | खेतीका, और औद्योगिक, उत्तादन देश की आपर- 
यकताओं से बचने के बाद निर्यात होकर बदले में कीमती 
धानुएं लाता था। हजारों वर्षों से यहीं क्रम जारे था- 
जिसके कारण हिन्दोस्तान स्वणंमय बन गया था | 

डाक्टर राबटसम ने लिखा थाः- - 

“उपजाऊ जमीन और अच्छी आबहवा का आशी- 
वाद हिन्दोस्तानियों को मिला, जिसके साथ अपने परिश्रम 
को सम्मिलित कर वें अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर 
लेते हैं।... व्यापार करओे विदेशों में अपने प्राकृतिक तथा 
मतुष्य-नेमित उतादनों को बेचकर बदले में कीमती 
धातुएँ पाते हैं ।? 


विश्ववाणी 


[ दिसम्वर 


हिन्दोस्तान के उस समय के वैभव को देखकर विदेशी 
यात्री आश्चय चकित रह जाते ये | फ्रांसीसी यात्री 
बर्मियर ने लिखा थाः.... 

“हन्दोस्तान एक ऐसा अथाह गड़ढ़ा है जिसमें 
संशर का अधिकांश सोना और चांदी चारों ओर से श्रनेक 
रास्तों से श्रा आकर जमा होता है और जिससे बाहर 
निकलने का उसे एक भी रास्ता नहीं मिलता |! 


“ग्राम्नपंचायते जो स्वशासित थीं किसी प्रकार 
( मुगल शासन के अन्ति काल में ) चलती रहीं, उनका 
बिनाश सिफ अंग्रेजी गज में ही शुरू हुआ ।” ( पं० 
जबाहर लाल नेहरू ) 


सही तौर पर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि ग्राम 
पंचायते और उन पर निर्मर कृषि व्यवस्था विनाश का 
आरम्भ औरंगजब को मृत्यु के बाद से ही शुरू हो 
गया था। 

सन १७०७ में, साम्ग्दायिक कंद्ता का विष हिन्दों- 
स्तान के राजनैतिक जीवन में प्रत्रष्ट कर मुगल सल्तनत 
के विनाश का मार्ग तैयार कर ज्नौरंगज व मरा। साम्प्रदा- 
यिकता के बिप के जो बीज उसने बोये वे उसीके जीवम 
काल में अंकुरित हुये-और उसकी मृत्यु के बाद वे बढ़े । 
पल्लवत हुये फूले और फले | परिणाम स्वरूप हिन्दू, 
सिख आदि के बेढोह ने मुगल साम्राज्य को जजर कर 
दिया । शासन में दुव्यंवस्था फैल गई और मुगल शक्ति 
क्षीण हो गई । 

सव्‌ १७३६ में नादेगशाह् ने मुगल सल्तनत की 
इज्जत दिली को लूटकर-शासन की 'राख को नध्ट कर 
दिया । 

सन १७६१ में पानीपत के मैदान में मुस्लिम और 
मराठा ताकते लड़कर नष्ट हो गई | 

केन्रीय सत्ता के नष्ट होते ही मुगल सल्तनत के 
आधीग राजा, नवाब, तथा यूबेदार श्रादि राज्याधिकारी 
अपने आप को करीब करीब स्वतन्त्र महसूस करने लगे-- 
और अपनी अपनी ताक़त बढ़ाकर स्वतन्त्र राज्य कायम 
करने के लिये-या राज्य विस्तार के लिये आपस में लड़ने 
लगे | इस हालत का वर्णन पं० जवाहरलाल नेहरू ने 
'डिल्कवरी आफ़ इरिडया! में इत्र पकार किया है :-..- 


श्ध्षचच 


“मुगल साम्राज्य शीदता से नष्ट होने लगा, उसके 
शय्याधिकारी और यूबेदार आदि अधे स्वतन्त्र राजाश्ं 
जैसा व्यवहार करने लगे ।” 


सन्‌ १७६७ में कम्पनी सरकार के विजित प्रदेश का 
प्रथम गवनरजनरल बारेन द्ेसिटिंग्ज़ बना | इस अधंशताब्दि 
में राज्य, शासन, अधिकार, सत्ता तथा राज्य विस्तार के 
लिये हर जगह युद्ध हो रहे थे | युद्ध के खर्च के लिये धन 
की आवश्यकता पड़ती । अ्रतएवं किसानों से राज्य कर, 
उपज के रूप में प्राप्त होने में असुविधा देख-नगद रुपयो 
के रूप में वसूल करने की प्रथा डाली गई । ताहुकारों से 
कज भी लिया जाता जिसकी आदयागी के लिये उन्हें 
कई गांव कर वयूल करने के अ्रधिकार के साथ दिये जाने 
लगे । यही प्रथा मन्मतदारी प्रथा कह्ाई | मन्सबदार भी 
कर नगद के रूप में सखल करना ही लानठायक समझने 
थे | इसका परिशाम यह हुआ कि उपज और कर का 
सभ्बन्ध अब नहीँ रहा । 

ग्रामपंचायतों के आऑध्रकार और आमपंचायतों द्वारा 
नियन्त्रित कृप व्यवस्था पर यही सबसे पहला आघात था। 
आचार्य द्विजदास दत्त ने लिखा है :--- 

“नसंहासन को कलंकित करने गले इन दुृष्यंभनी 
ओर नपुंसक राजाओं ने एक मुश्त रकम पाने के उद्दृश्य 
से गेर-जवाबदार और फन्‍्दी व्यक्तियों को राज्यकर वसूल 
करने का अधिकार देने का यह श्रस्थाई तरीका प्रचलित 
किया |” 

वे आगे ,लखने हैं : - - 

“कर वसल करने का यह तरीका | जिसमें कर नगद 
के ही रूप में बसल कया जाना आवश्यक हो गया । और 
ऐसी प्रथा जिसमें कर उपज का एक निश्चित भाग उपज 
के ही रूप में अबन रह गया। जो (ग्रही तरीका ) 
भारतीय कृषि के सवनाश का मूल कारण है | मुगल सत्ता 
के अन्तिम काल के राजनैतिक जौवन में एक अस्थाई 
रोग था । जो रुक गया होता, तथा जमीन का स्वामित्व 
किसानों को प्रात हो गया होता, तथा बेहतर शासन आने 
के साथ ही यह बात निश्चित तौर पर तय हो जाती-किन्तु 
यह सब कुछ नहीं हुआ |” 

(रिणा ् पातांधव 42त07(0७) 


सन्‌ १६७०३ में अंग्रंज़ों ने हिन्दोस्तान से व्यापार 


भारतीय कृषि का सवंनाश 


डर्ह 


करने के लिये “ईस्टइ शडया” कम्पनी की स्थापना की | 
इस अंग्रे जी कम्पनी ने हिन्देस्तान के तत्कालीन शासकों 
से बड़ी बिनम्नता से कई सूत्रों में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त 
कर लीं | कई वर्षों तक विदेशों के भारतीय उत्पादन के 
नियति का व्यापार यह कम्पनी करती रही । तब इसे किसी 
तरह का राजनैतिक महत्व न था। मुगल सभा के कमज़ोर 
हैते ही जिन विदेशियों ने हिन्देसस्तान में, शाषण के लिये 
शासन के अधिकार प्राप्त करने के स्वप्न देखने शुरू किये 
उनमें अंग्र ज़ भी थे | वे अन्त में सफल भी हुए । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी अपनी पौजे बनाई जा 
युद्धस्त नवाबों और राजाओं के किराये से दो जाने लगीं। 
ये फौज लूट हो अधिकतर करतीं। विजय प्राम होने पर 
विजित प्रदेशों में. फौज के किराये के स्वरूप-राज्यकर 
घसूली और व्यापार के अधिकतर कम्पनी खुद ले लैती- 
तथा शामन के अन्य अधिकार शासक नवाबों या राजाओं 
के पास रहते। यह तरीका-डायार्की 'द्विशासन! नाम से 
मशहूर हुआ । लगान नगद रुपयों के रूप में बसूल होने 
लगा था | अतः कर वसूली के नाम पर रव्यत से मनमाना 
घन बसूल किया जाने लगा | 

अंग्र ज हिन्दास्तान में धन कमाने ही ते आए थे, 
ओर सुबर्ण ही उनका चरम लक्ष्य था--/“000 ऋवछ8 
हिशंः एल) छताते.” अतः लगाने बसी और 
व्यापारिक सुविधा के सर्वाधिकार मिलने ही किसानों और 
औद्योगिक कारीगरों का भयंकर शे४ण करना उन्होंने 
शुरू कर दिया जिसे लूट कहना ही अ घक उपयुवत्त कानून 
बनाकर जायज करार दी गई | 

पं० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है:--- 

“निखालिस लूट ने धीरे-धीरे कानूनन जायज शेोषण 
का रूप ले लिया |” | ( डिस्कवरी आफ इशिडिया से ) 

लूट ओर दमन से बचने के लिये कारीगरों ने अपने 
अँगूठे तक काट डाले ताकि वे उद्योग के लिये अयेग्य 
है| जावे । किसानों पर कर वसूली के नाम पर असीम 
जुल्म ढाये जाने लगे | 

पं० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है :-- 

“बह शासन लूट-खसेो”ट, और एक ऐसी भूमि कर 
वसूली की व्यवस्था के साथ शुरू हुआ जिसमें सिर्फ जीवितों 
से ही नहीं किन्तु मृत कृषकों से भी पाई पाई बसूल कर 
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ली जानें लगी ।” ( 70)8007८7ए ण॑ वात से) 
कम्पनी सरकार द्वारा अपने शासित॑ प्रदेशों में किसानों 
का व्यवस्थित शाषण करने के लिये जितने भी कानून 
बनाएं गए. उनसे प्रचलित कृषि व्यवस्था और आम 
पश्चोयतों पर ऐसा भयानक आघात लगा कि वे नष्ट हे 
गई | शोषण के लिये तय्यार किये गये सब कानूनों मे 
मुख्य कानून वह था जिससे सारी जमीन सरकार की 
मिल्कियत घोषित कर दी गई | जिसके कारण जमीन पर 
ग्राम पद्कायतों का या किसानों का कुछ भी अधिकार न 
रह गया । जो अधिकार कई राज्य परिवर्तनों के वाबजूद 
भी उन्हों का धा-इस कानून से कतई छिन गया। धन 
कमाने के उद्देश्य से बनी, विदेशी व्यापारियों की कम्पनी 
सारी जमीन क्री मालिक बनकर ग्राम पश्चायतों के स्थान 
पर झासीन हो गई | इससे बढ़कर और कौन सी लूट हो 
सकती थी ! बेचारे किसान, उनकी ही जमीन मे बेकसूर 
बंचित कर दिये गये उनकी ग्रामपश्चायते नष्ट कर दी गई । 


विश्ववाणी 


दिसम्बर 


भूमि के स्वामित्व फा यह परिवततन पाशबिक शक्ति 
के बल पर एक भयानक छुल था जिसे कानून का नाम 
दिया गया | लूट को जारी रखने के लिये और लूट करने 
बालो को पाशविक सहायता देने के लिये अरब अंग्रंज 
ब्यापारी स्व॒तन्त्र हो गए । 

ईस्ट इश्डिया कम्पनी जो मूलतः व्यापारी प्रतिष्ठान थी 
शासक तो बन ही गंई थी- और इस कानून के द्वारा अरब 
जमीन की मालिक जमीदार की. बन गई । यही हालत 
अंग्रं जी शासन काल में ओर उसके उपरान्त आज तक 
तक बनी हुई है। ' 

श्री जे० ए० ब्हेन ने ([70णरत॑क्रींगाब रण वैह्ला+ 
(एप 00707 08) में लिश्वा है: 

“हिन्दोस्तान के अधिकांश हिस्से में (रियासते छोड़कर) 
सरकार को-अपनी आय के लिए-जमीन के किर्ये (२९७७) 
लगान) पर निर्भर रहना पढ़ता है। अतः वह खुद एक 
जमींदार के बराबर है ।” 


नल निजी हधजााे 
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[४२३ प्रष्ठ का शेप ] 


शिक्षा को सर्वांगीणन बनाने में वह कितने तथ्य हैं। 
अभी तो बहुत से शिक्षितमान्य व्यक्तियों को भी यह वार्ते 
अनावश्यक-सी प्रतीत होती हैं । यदि इन कामों पर ख़्च 
किया जाय तो बहुत से समाचार पत्र *अपव्यय का नारा 
लगाने लगेगे | परन्तु जो लोग शिक्षा के महत्व और 
उसके स्वरूप को पदिचानते हैं उनको हतोत्साह नहीं 





(४२६ प्रष्ठ का शेष ] ह 


आप चाहते हैं काम तेजी से हो और वे लोग धीरे-धीरे 
करना चाहते हैं । तो मैं कहता हूँ कि बात यह नहीं | अगर 
ऐसा होता यानी केवल गति का ही फक होता तो हम 
सोशरलिस्ट दिल्ल को मसोस कर -भी-उनके साथ चलने की 
कोशिश करते पर फक तो यहां दिशा का है । मैं कहता हूँ 
कि भ्गर दिशा या ध्येय का फक नहीं रहता तो समय 





होना चाहिए | हमारे पास भले ही भौतिक साधन कम 
ही परन्तु इस दिशा में कुछ काम तो ही ही सकता है | 

मैने प्रान्त के शिक्षाधिकारियों के सामने यह बातें 
रकवी हैं | उन्होंने इन्हें पसन्‍द किया है। ऐसी आशा 
होती हैं कि शीघ्र ही हम इस प्रकार के परमावश्यक 
शिक्षण आयोजनों का सून्रपात कर सकेंगे । 








आया और चलो गया लेंकिन उन लोगों ने कुछ किया 
क्यों नहीं ! मेरा मतलब है १५ अगस्त, ६६४७ साल से | 
आजादी के दिन के बाद ७ रोज तक एक लहर थी, एक 
जोश था जो आया और चला गया | उस समेय हम जो 
चाहते वह कर सकते थे पर किर्या नहीं गया | अतः देखो 
आपने--दिशा-का भी फंक हे, केवल गति का नहीं। 





पैतृक सम्पत्ति में पुत्री के अधिकार भी प्रेम मोहन वर्मा एम> प०, एल* एल० बी० 


कोई भी व्यक्ति इस बात से असहमत नहीं हो सकता 
है कि आजकल न्यायालयों में हिन्दूस॑हिता ( क़ानून ) का 
जैसा प्रयोग हूं! रहा है वह स्मृतियों में लिखित विधियों से 
कहीं परे है | वास्तव में न्यायाधीशों द्वारा बनाये गये 
नियमों के कारण शात्मीय विधानों की पूर्ण रूप से 
अक्हेलना कर दी गई है| साधारण कृप से हम जानते हैं 
कि न्यायालयों द्वारा दिये गये निणयों के आधार पर कानून 
बनता रहता 'है'। पर जहां तक हिन्दू संहता ( क़ानून ) का 
सम्बन्ध है, जैसे कि उसका उपयोग आधुनिक समय में 


हो रहा है हम जानते हैं कि उसकी व्यवस्था बतमान” 


स्मृतिकारों द्वारा दी गई है । यह विधियां स्थान स्थान 
पर, विभिन्न जातियों, सम्थदायों, कुलों तथा वर्णों के 
स्थानीय नियमानुसार इतनी भिन्न हो गई हैं कि किसी भी 
बकील को कदाचित ही कभी आदे स्मृतियों कों देखने 
का अवसर प्राप्त होता हो। वास्तव में यह क़ानून इंगलैशड 
के साधारण क़ानून की भाँति ही हो गया है जोकि 
न्यायालयों द्वारा दिये गये निशयो के फल स्वरूप बना है| 
प्रीवी कॉसल ने बारभ्वार वर्णन किया है कि आद 
स्मृतियों की विधियों में भांति भा।ते की त्रटिया की हैं जिनकी 
स्वीकृत देना असम्भव है | इसलिये ध्रीवी ऋौंमेल के 
न्यायाधीशों ने न्यायालयों द्वारा दिये गये निण॒यों के आधार 
पर अपना मत व्यक्त किया है चाहे वह किसी अविरुद्ध 
नियम पर श्राधारेत हो या न हो। यह निर्णय स्मृति 
दाताओं के मत से कहीं भिन्न हो जाता है । 
इस बात से तो सभी लोगों के रंहमतु होना होगा कि 
प्राचीन विधिप्रशाली के अनुसौर किसी भी आधुनिक 
समाज का शासन नहीं चल सकता है । मंच के ऊपर 
खड़े होकर धमम-संकेट का नारा लगा देना बहुत उत्तम 
माना जा सकता है। पर जीवन सम्बंधी वास्तविक तथ्यों 
का आधुमिक पंरिवर्तित दशा में कोई भी कूटमीतिश मुला 
नहीं सकता है। आधुनक सघन नगरों की जीवन सम्बंधी 
समस्याएं, बढ़ी हुई ब्यवसायी पू जी, (त्री तथा पुरुष 
दोनों केंमध्य शिक्षा सम्बंधी उंत्थान,जन संख्या की भीषण 
वृद्धि, परियतित यातायात तथा सम्बंध स्थापित करने वाले 
साधनों द्वारा परिवर्तित जीव्रन) जिनके कारण सेमय ' तथा 
दूरी के सभी अड़गें हट गये हैं, आदि आदि €स्वयं सिद्ध 
बाते है जिंनके द्वारा विभिन्न समस्याएं ' उत्पन्न है गई हैं 


जिनको भुलाना असम्भव है | आज किसी का यह दांवा 
कि वह अपने आमीण, जा.त अथवा वर्ण के विशेष नियमों 
की भांति ही चलेगा कदापि सम्भव नहीं । किसी भी दशा 
में नगरों के निवासी ओर विशेषतः नवीन, सन्तान इस बात 
को अधिक समय तक नहीं स्वीकार कर सकती हैं। जिस 
भांते कि सवर्ण कट्टर हिल्‍्दू अपने नवयुवकों को समुद्रपार 
जाने से रोकने में असफल दुये हैं उसी भां.त वह समाज 
में द्विकातीय विवाह प्रणाली, छुआ- छूत निवारण, 
विधवाविवाह आदि को बाढ़ को रोकने मे असफल सिद्ध 


होंगे । 


जो कट्टर हठ धर्मी हिन्दू यह सोचते हैं कि हम अब 
भी पवित्र शास्त्रों द्वारा निर्धारेत नियमों के अनुसार अ्रपना 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऐसा जीवन व्यतीत करते 
रहेंगे बह मूर्खों की दुनिया में वास कर रहे हैं। उत्तरा- 
घिकारी के सम्बंध में मिताक्षर क़ानून जिसकी व्यवस्था, 
हिलू क़ानून ( उत्तराधिकारी सम्बंधी ) तथा पररेबतित 
नियम ( दूसरा १६२६ ) में, की गई है उसके अनुसार 
हिन्दुओं का न्‍्याय-शासन्‌ होता है। क्‍या उसमे पुत्र की 
पुत्री, पुत्री की पुत्री, बदन और बहन के पुत्र को दूसरे 
उत्तरा घेकारेयों के ऊपर अधिक अधेकार नहीं प्रदान 
किया गया है ! फिर १६३७ ई० का अश्रठारहवां क़ानून 
लीजिये ज़ो हिन्दू त्री के सम्पत्त अधिकार के सम्बन्ध में 
है। पुत्र के साथ ही साभ्र विधवा (स्त्री) तथा पतोहू 
( पुत्र की जी ) उत्तराधकारी बनाई गई हैं और उन्हें 
बंटवारे का अधिकार प्रदान किया गया है। इस सम्बंध में 
शायद हिन्दू सत्री की सीमित दशा का ही- वर्णन है। 
१६१६ ई० के हिन्दू डिस्पोज्नीशन आफ प्रापरटी ऐक्ट 
१६२८ ६० के हिन्दू इनहेरिटेंस ऐक्ट, १६३० ई९ के हिन्दू 
गेन्स. आफ लर्निंज्र ऐक्ट, १६२८ ई० फे. चाइल्ड मैरेज 
रेस्ट्रेन हल १६३६ ई० के आये मैरेज वैलिडेटिंग पेक्ट 
आदे आदि कानूनों को क्‍या हिन्दुओं ने नहीं माना है 
ओर इन कानूनों द्वारा क्या उनके निजी क़ानून में 
परिवर्तन नहीं हुआ ! फिर भी कंइर हठ धर्मों हिन्दू चाहते 
हैं कि यह मान लियां जावे कि उनके उत्तराधिकारी के 
नियम देविक नियमानुसार है 'और उनमें किसी भाँति 
परिवर्तन करना अंघर्म हैगा यदि उंत्तराधिकार सम्बंधी 


$रेर 


कानून में कोई देवी बात थी तो फिर मनु द्वारा बनाये 
गये नियमों को क्‍यों हिन्दू क़ायून के भाष्यकारों ने देश के 
विभिन्न भागों में विभिन्न रूप से वर्णन किया है । 


_पुत्री को स्थिति स्थिति 

वैदिक काल में अविवाहत पुत्री को पितृ सम्पत्ति में 
एक भाग मिला करता था। रुछृति में भी पुत्री के भाग 
का वर्णन किया गया है यद्यपि वह स्पष्ट रूप से नहीं 
बताया गया कि उसे कितना भाग मिलना चाहेये। प्रस्तुत 
बिल में विवाहित तथा अविवाहित पुत्रियों या धनी तथा 
निधन के बीच का मैद भाव बिल्कुल हटा दिया गया है। 
उसे पुत्र के समान ही पद प्रदान किया गया है 
केबल उसका भाग पुत्र के आधे के बरावर रखा 
गया है। बिल में स्वियों की दशा नामक व्यवस्थाएं हटा 
दी गई हैं और पुत्रियों तथा अन्य स्त्री उत्तराधिकारी को 
इसके द्वारा पर्यात अधिकार प्रदान किया गया है। इस 
मसबिदे का अस्वीकृत करने या शीघ्रता में स्वीकृत प्रदान 
करने के पूर्व हमें शान्तभाव से इसको प्रत्येक त्र्‌ टियों तथा 
अच्छाइयों की ओर ध्यान दे लेना चाहिये। 

पहले हमें इसे पुत्री के दृष्टिकोश से देखना चाहिये | 
मामले को सर्वोत्तम रूप से समभने के लिये मान लीजिये 
कि एक धनी पिता की एक अति उच्च-शिक्षिता पुत्री है | 
वह लड़की अपना जीवन समाज सेवा में अप कर देती 
है और इस कारण अपना ब्याह नहीं करती है | ऐसी दशा 
में क्या यह बात कारण अथवा न्याय संगत होगी कि वह 
लड़की,लड़के के समान प्रिता की तम्पत्ति में भाग न पाते ! 
निरसंदेह ही वह समान सम्पत्ति की अधिकारणी है। अधि- 
कांश आधुनिक विचार के पिता अ्रपनी पुत्रियों को बसीयत- 
नामों द्वारा और ग्रधिक सुविधा प्रदान करने का प्रयक्ष 
करेंगे क्योंकि शायद वह मदसूस करें कि यदि उनके पुत्र 
दुर्भाग्य से अपनी पैतुक सम्पत्ति खो बैठते हैं तो भी वह 
अपनी कमाई से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं पर 
ऐसी बात पुत्री के लिये लागू नहीं हो सकती है | 

अब फिर ऐसे धनी मनुष्य का मामला लीजिये 
जिसकी पुत्री का विवाह अच्छे घनी स्थान पर होता है और 
पिता के जीवनकाल तक वह बहुत सुखी रहती है इसलिये 
पिता अपने जीवन काल में अपनी पुत्री के लिये कोई 
वसीयतनामा नहीं करता है और मान लीजिये कि पिता 


विश्ववाणी 


[द्सिल्वर 


की मृत्यु के पश्चात्‌ लड़को विधवा हो जाती है या अभाग्य 
बश उसके पति निधन हो जाते हैं। ऐसी दशा में उस 
लड़की की दशा हिन्दू क़ानून के अनुसार क्या होगी ! वह 
अपने धनी भादहयों से कोई भी सहायता प्राप्त करने कौ 
अधिकारिणी नहीं है। और पिता की सम्पत्ति में उसका 
किसी प्रकार का अ्रषिकार नहीं है। श्रव वह लड़की जिसने 
अपना बचपन सुखमग्र रूप से व्यतीत किया है, अपने 
भाग्य पर रुदन करेंगी कि उसके घनी पिता ने उसके 
जीवन निर्बाह के लिये कुछ भी नहीं :केया है । 


दूसरी भ्रोर 


पुरी के इन न्याय संगत अ्रधकारों के विरुद्ध जो 
आप त्तया उत्पन्न की ज्ञात हैं अब उनका विचार 
करना चातये | उनमें भे एक वात हो खह है. के लक्की 
की पता का सज्वत्ति का अर बेकार इसे लगे नर स्व।कार 
क्रिया जाया है के बह श्राद्द करने को अ शका रेणी नहीं 
है और धर्म के अनुसार केवल लड़के का हीं श्राद्र करने 
का अ्र बकार है | यद एक ऐसी आप न है जम स्वॉकार 
करने में भी आप है। दुसरे बन जा आखिरकार 
अस्वीकृत हे। जावेगी बह यह है कि यदि लग क्यो की 
दशा बहुत अच्छी होगी और वह आधथिक रूप से स्थ॒तंत्र 
रहेगी तो वह अपने निर्भन अथवा कम धनी पते के 
आधीन रहना स्वीकार नहीं करेंगी । 

पितृ सम्पत सें पुत्र के साथ ही साथ पुत्री के समान 
रूप से .हम्सा प्रदान करने के विरुद्ध मुख्य श्रापत्त यह 
की जाती है ।क /सा करने से सभ्मलत वंश प्रणाली में 
फूट उन्यन्न हो जावेगी और वश का सम्पत्त छ्िज्न-मिन्र 
दे जावेगी । यद्द तक कुछ अंशो में सत्य और कुछ अंशों 
में मिथ्या है। जे लोग यह बिचार धारा रखते हैंकि 
समाज मे घन केवल भंडार के लिये ही कमाया अथवा 
एकत्रित किया जाता है, ऐसे लेग छोटी अथवा बड़ी 
सभी सम्पत्तियों के लिये चाहँगे कि वंश का ज्येष्ठ पुत्र ही 
सम्पत्त का अधिकारी समझा जावे । इस प्रकार के मामलों 
में पृजीवाद अथवा समाजवादी मत के मानना बेकार 
होगा क्योंकि जीवन रहस्य मय द्वाता है और जे वेजनाएं 
जीवधारी गण ( चाहे वह चूहा हे अथवा मनुष्य ) अपने 
लिये बनाते हैं बह बहुधा अपूर्य रू जाती हैं। 

सबसे बड़ी आवश्यक तथा न्याय संगत आपसि 
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लड़को के अधिकार सम्बन्धी यद है कि जैसे ही लड़की का 
भाग सम्पत्ति में लगाया जावेगा वैसे ही वंश को सम्पत्त 
का बँँटवारा करना पड़ेगा। पर इस प्रकार भाशहयों के लगे 
न केवल यह अ्रवसर रहेगा कि वह समाशत सम्पत्त के 
सदस्य हों वरन्‌ जहां कहीं बह अलग है। जावे गे वास्तव 
में बह कुछु सम्पत्ति अविभाजित छोड़ सकते हैं और उसे 
सम्मलेत व्यवस्था की दशा में अपने अधकार में रख 
सकते हैं | साधारणतः वे वंश जिनमें पैतृक सम्पत्ति कई 
पी ढ़यों तक चलती है उनके मध्य देखा गया है .क 
सम्पत्ति का प्रबंध करने के लिये जे सबसे अ्रधघक योग्य 
समझा जाता है वही उसका प्रबंधक बनाया जाता है या 
वह मनुष्य प्रबंधकर्ता बनाया जाता है जे कहीं नौकरो में 
नहीं रहता है। वह न केवल उस सम्पत्त पर अपना जीवन 
व्यतीत करता है बरन सम्पत्त से अधिक धन कमाता है 
और वंश की लड़कयों के विवाह आदि में या दूसरे अव- 
से पर खच करता है जिसमें काफी घन की श्रावश्यकता 
ह्वती है| इस प्रकार वंश के लोगों में स्वयं इच्छा उत्पन्न 
होती है (क उस पैतक सम्पत्त की रक्षा की जाय और 
इस भा सम्मि.,लत बंश प्रणाली की भांत़त काम करने की 
रात बनाए. रखने की इच«। सबल होती है। अब यद 
लड़केयों का हिस्सा दिया जाता है तो उसका नतीजा यह 
होगा कि भाधयों के हिस्सा का बँट्वारा भी आवश्यकीय 
हे जावेगा | यह वेटवार छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी 
वस्तु पर लागू होगा । यह कार्य संम्मलित परबवार प्रणाली 
के लिये घातक मिद्ध होंगा। सम्मिलित परवार प्रणाली 
हिन्दुओं की प्राचीन उत्तमोत्तम प्रणाली है जिसने युगों 
का सामना करते हुये अपने को आज तक सुरक्षित रख 
छोड़ा है और प्रत्येक युग में अपने लाभो का प्रदर्शन 
किया है | हे! सकता है कि वर्तमान समय के लिये वह 
प्रणाली श्रयोग्य हा. और उसका प्राहतिक रूप से अ्रन्त 
है। जाय पर घारा सभा के ,हन्दर सदस्य उसके दफनाने के 
लिये कृत्र बनाने में कदा।प रूहायक नहीं हाना चाहते | 
सम्पत्ति की छिन्न भिन्न दाने वाली बात भी अच्छी नहीं 
है। यह कहना ही व्यथ ह।के लड़कियां सम्पत्त का 
प्रबंध ठीक रूप से नहीं कर सकती हैं। वशेप कर वह 
लड़कियां जनका वेवाहं दूर हुआ है। वभाजन से छोटी 
रुम्यत्तयों की समस्त उपयोगिता हो जाती रहेगी। इसी 
कारण मुज्लमान बहनें बहुधा अपने भागों के अपने 


पैठुक सम्प'तत में पुत्री के झ्रध कार 
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भाइयों के द्वित में त्याग देती हैं या यदि अच्छी दशा में 
हुई तो अपने अधिकार का उपभोग ही नहीं करती हैं। 
निःसंदेह ही ऐसा करने से विभाजन के अधिक भगड़े खड़े 
होंगे जससे बादा-बिबाद बढ़ जावेगा। यह कहना ठीक 
नहीं है कि यूदे लड़केयों के। हेससा दिया जाता हैवो 
भाई-बहनों के प्रेम में अ्रन्तर उत्पन्न दवा जावेगा क्‍यों के 
यद सम्पतत्त की बुनेयाद पर ही प्रम का आधार हे 
तो उसे प्रम कदांपि नहीं कहा जा सकता है। यांद वह 
प्रेम बहनों को न्‍्यायोचित अशधेकार से वंन्चित करता है 
तो बह प्रेम कदापें प्र भ नहीं कद्दा जा सकता दे । यह 
बात सत्य है क लड़कियों को प्रचलित रीति-रिवाजों के 
अनुसार पर्यात् वस्तठुएँ दान तथा उपहार रूप में उपलब्ध 
होती रहती हैं। यह बस्तुएँ कोष, घन तथा विभिन्न सामनों 
के रूप होती हैं जा विभिन्न संस्कारों तथा शुभ अवसरों के 
समय ग्राप्त होती हैं | विवाह के अवसर पर उन्हें आभूषण 
दिये जाते हैं जो स्री-धन माना जाता है। हिन्दू कानून के 
अनुसार लटकियों को भाग नहीं मिलता क्‍यों क उस भाग 
का दुकता उन्हें दूसरे >प में होता रहता है और लड़ केया 
अपना भाग न लेकर जो बलिदान करती हैं उसीके फल- 
स्वरूप वे तनी अधिक प्रंम तथा आदर की दृष्ण्ट से 
पितृ कुन में देखी जाती हैं। निःसंदेह ही जिस कुल में 
लड़की दी जाती है वह समस्त कुल इसी कारण मान्य 
हो जाता है।इस प्रकार हमारी संस्कृति का आधार 
आपसी बलदानों तथा दायेत्यों पर था। 


दहेज प्रथा 


प्राचीन काल में दहेज प्रथा चालू न थी इसलिये 
उसका कुत्सित प्रभाव साधारण पारंवार पर नहीं पड़ता 
था। उम रुमय प्रचलित रीतियों के अनुसार ब्याह के 
समय बन्‍्थे हुये उपहारों का लेन-देन होता था। पर अब 
समाज में योग्य वर की खोज अधिक बढ़ जाने के ढबारण 
दहेज की मांग अधेक होने लगी है | इसका मुख्य कारण 
यह है कि योग्य बरों की माग बहुत अ्रधिक होती है। 
लड़ेयों का नर्धारत अवस्था में व्याद करना आवश्यक 
होता दे । लडकियों को ब्याइने के अतिरेक्त और किसी 
काय में लगाया ही नहीं जा सकता है। उधर शिक्षित्त 
लडके अधक काल तक अविबाहित ही रहना श्रघिक 


अब्छ समभते हैं इस कारण वे अपने माता-पिता को 


४३४ 


कन्या का चुनाव नहीं करने देते हैं। साधारण रूप से 
जन-मत कोर्टशप द्वारा विवाह निर्णय के विरुद्ध है | 
भारतवर्ष में प्रायः प्रत्येक लडकः का विवाह हो जाता है 
जबकि देखते हैं कि पश्चिमी देशों म बहुत सी तरुण 
ज््रियाँ अविवादित पड़ी रहती हैं। पहले हमारे विवाह 
ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार हुआ करते ये और जन्‍्मपत्री 
के अनुसार इमारे विवाहों का निर्णय हुआ करता 
था। पर अब लोग अधेक संसारेक हों गये हैं 
इसलिये विवाहने योग्य लड़के विवाह सम्बन्धी संसार 
में अच्छा मूल्य प्रात करने की कोशेश में रहते हैं 
इसी कारण उनके माता-पिता दहेज़ की शर्तों के तय करने 
में किसी भांति की लज्जा नहीं प्रतीत करते । यही दहेज़ 
प्रथा है जो हमारे समाज का कलंक है। मध्य श्रणी के 
परिवार के लिये यह प्रथा विनाश करने वाली है और भय 
का कारण बनी हुई है। 


प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि इस प्रथा को 
क़ानून बनाकर या और किसी दूसरे उपाय करके मिटा देना 
चाहिये | अच्छे विचारधारा वाले लोगों ने उन बिवाहों में 
भाग लेने से इंकार कर दिया है जिनमें दहेज की रकम 
तै की गई है। इस प्रकार उन्होंने ऐसी शादियों का 
समाजिक बहिष्कार करने की कोशिश को है। पर जहां 
जिस बात पर दोनों ओर के लोग राज़ी हो जाते है उसके 
लिये कोई उपाय नहीं है। यह प्रश्न तो मांग और पूर्ति 
पर निर्भर करता है | यदि इसको रोकने के लिये क़ाबून 
बनाया जाता है तो परिणाम यह होगा कि लोग चोर 
बाज़ारी की भाँति देहज का लेन-देन भी आरम्भ कर देंगे। 
इस बात के बहुत से उदाहरण मौजूद हैं जहां पर लड़के के 
संरक्षकों में बर का मूल्य ब्याह निश्चित होते समय अगौढ़ी 
में ही चुपचाप ले लिया है जिससे परिवार क्री बदनामी ने 
हो । ऐसे उदाहरण भी पर्याम मात में हैं कि जिनमें श्रच्छे 
अच्छे लोगों ने ददेज प्रथा का उस समय तक कट्ठर 
विरोध किया है जब तक उन्हें लड़कियों का व्याह करना 
था पर जब उनमें लदकों के व्याह करने के अवसर आये 
तो उन्होंने भी वह तरीका चलने की कोशश की और 
बहाना किया कि हमने अपनी लड़कियों की कोशिश में 
काफी दहेज दिया है इसलिये उसको पूर्ति होनी चाहिये 
ओर फिर अभी दूसरों लड़कियों का भी ब्याह तो करना 


विश्ववाणी 


| दिसम्धर 


है जिसमें हमें दहेज देना ही पड़ेगा | श्रतः हमें अपनी 
दशा को भी तो सुधारने की आवश्यकता है | इस प्रकार 
ऊपर दहेज का जो भार पड़ता है उसे वह दूसरे से 
निकालने का प्रयक्ञ करते हैं | 


सम्भव उपचार 


बहुतेरे श्रादरणीय मध्यम भ्रंणी वाले' परिबार इस 
दहेजवाली प्रथा के कारण नष्ट हो चुके हैं और उनकी 
सम्पत्तियां बिक चुकी हैं| यह दशा शायद उस दशा से 
कहीं खराब है जो कि लड़कियों के उत्तराधिकार से 
उतन्न होती है। दहेज वाली प्रथा मुसलमानों के मध्य चालू 
नहीं है क्यों के मुसलमान लड़कियों को पैत॒क सम्पत्ति में 
अधिकार प्राम है। मध्यम श्र गी के मुसलमान की दशा 
विवाह के सम्बंध में बड़ी ही अच्छी रहती है चाहे उनके 
पास जायदाद विल्कुल न हैं!) यदि वह किसी अच्छी 
जगह काम करते हैं तो अ्रच्छे से श्रच्छे युवक लड़के उसकी 
लड़की से ब्याह करना पसंद करेगे क्योंकि भावी दामादों 
को आशा दिखाई पड़तो रहती है कि उनके ससुर मरते 
समय काफी धन छोड़कर भरगे जिसमें उनकी रही का भी 
भाग होगा यह एक नर्धारित सब्य है कि मनुष्य का जीवन 
आशाओं पर निभर करता है यथ्ञप उसकी सभी आशाएं 
कभी पूरी नहीं होती हैं | इसलिये जैसे ही लड़कियों को 
पैतृक सम्पत्ति में भाग मिलने की आशा को झलक दिखाई 
पड़ेगी वैसे ही नक़द दहेज कौ भाग बन्द हो जावेगी और 
लड़कों के संरक्षक अधिक घन लेने का प्रयज्ञ नहीं करेंगे। 
इसलिये प्रश्न यह है क कौन सा यज्ञ किया जावे कि 
सम्पत्ति का अधिक विभाजन भी न हो और लड़कियों का 
भाग भी मिले | एक तरकीब तो यह है कि लड़की को 
उसके भाग के बराबर आजीवन वापिंक वृत्ति प्रदान की 
जाय | यह वृत्ति पिता की जायदाद पर होगी और लड़की 
की मृत्यु के पश्चात्‌ बन्द हो जावेगी । साथ ही साथ यह 
भी होगा कि यदि यह दृत्ति प्रति वर्ष वसूल न होती रही तो 
तीन वर्ष के पश्चात्‌ उसकी मियाद समाप्त हो जावेगी 
और फिर वह वसूल न की जा सकेगी। निःसंदेह ऐसी 
दशा में जो बहने अच्छी स्थिति में होंगी पह अपना भाग 
अपने भाइयों को ही सौंप देंगी जैसा कि मुसलमानों के 
यहां होता है। यह बात खासकर छोटी जायदादों में 
होगी । दूसरी बात सम्भवतः यद होगी कि जीबन-बूक्ति के 


६६अ८ | 


बराबर लेनदेन की अपेक्षा एक मुश्त रक़ृम भाई लोग 
बहनों को अदा कर देंगे। अधिकांश रूप से इस सम्बंध में 
बंशीय समझौता हो जाया करेगा और किसी प्रकार की 
गड़बड़ी नहीं उत्पन्न होगी | 
_दूसरी अधिकारी ख्ियां अधि कारी खियां 

जहां तक दूसरी स्त्रियों के अधिकार का सम्बंध है बम्बई 
में मयूरव क़ानून के अनुसार वे लोग जो मिताक्षर क़ानून 
के अनुसार चल रहे हैं वह सम्पत्ति के रक्षाथ किसी भांति 
का भी परवतंन नहीं पसंद करेंगे । इस बिल के निर्माण 
कर्ता लोगों ने क़ानून के साधारण बनाने का प्रयक्ष किया 
है और विधवाओं की सम्पत्ति को अथवा अधिकार को 
रद्द करने का प्रयक्ष किया है। विधवा ख्रियों की सम्पात्त 


पैतृक सम्पत्ति में पुत्रो के अधिर 


कर्क 
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के लिये जो कानून बन चुके हैं | वह जिस रूप में चालू हैं 
उसी रूप में उन्हें रखने में किसी प्रकार की कठिनाई न 
उत्पन्न होगी। जब तक कि परिवार की विधवा अपने जीवन 
काल तक के लिये अपनी सम्पत्ति की स्वामिनी होती है। 
उसके पश्चात्‌ वह सम्पत्ति अपना आदि रूप फिर धारण 
कर लेती है । इस प्रकार सम्पत्ति की-भी रक्षा होती रहती 
है और साथ ही साथ विधवा की भी सर्वोत्तम रक्षा होती 
है। ख्रियों के अधिकारिणी बनने के लिये प्राचीन काल 
से जो नियम चालू चले आये हैं उनसे अलग होने के 
लिये आज तक किसी ने भी कोई कोशिश नहीं की है। 
जन-मत भी उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं 
चाहता है । 





[ ४४१ पृष्ठ का शेष ] 


बन्द हैं | में आगे और कुछ नहों सुनना चाहता? 
कहकर वह बाहर को ओर बढ़ा । 

गनी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा- 
“इस सब नहीं सममते बेटा,यद् सब बड़ी मुश्किल से 
आ पाता है। तभी तो मैं सुना नहीं रहा था कुछ । 


धचुप रहो मामृ' कह कर रहवर चीख पढ़ा। 
फिर बाहर निकल कर उसने थूक दिया | 

ओर गनी अपनी आँखों पर चश्मा चढ़ाकर 
कुरान को आयतें पढ़ने लगा । 





करफ्यू की रात 


पद्मा ने देखा, बच्चे को तेज बुखार चढ़ र्‌द्दा है। 
छड़क पर पुलिस गश्त लगा रही है। काली अंधियारी 
रात के पहले पहर में चारों श्रोर सन्नाठा छाया था। 


लोगों ने घरों के दरवाज़ों को भीतर की औ्रोर बन्द कर 


रखा था; केवल पद्मा का ही द्वार खुला हुआ दीख पड़ता 
था। कुछ उस्सुकुता और घबराहट के कारण उसके चेहरे 
पर कई भाव खिच झ्राति ये । पद्मा ने एक मैले और 
फटे हुये कपड़े से बच्चे को उठा दिया और उसको 
खटिया के सिरहाने थपकियाँ देते हुए कुछ विचारों में 
खो गई । उसके पति रामनाथ अब तक दफ्तर से न लोटे 
थे | सवेरे खाना भी भर पेट नहीं खाया था। उसने 
सुना पड़ोस के सेठ की घड़ी में ७ बजे की घंटी को । 
डिनटिनाती उस घड़ी के सात टकके हवा में गंज गये और 
एक आर निस्तब्धता को चीर कर विलीन हो गये | सात 
बजे ही ऐसा लगता था जैसे रात अपना कालामेँह फाढ़े 
हुये किसी को निगल जाने की चेष्टा कर रही है। पद्मा 
अपनी झाकुलता को दबा बाहर द्वार से काँकने लगी 
कि उसका केन्द्र वापस लौट आये | आँखे थक गई थीं; 
निराश सी बच्चे पर फैल पड़ीं | प्मा की करुणा खिंच 
सी गई। आज सबेरे कंट्रोल की दुकान पर भी लड़ाई 
हो गई थी | किसीने गाँधी » को गाली दी थी। किसी 
का मुंह चला तो किसी का हाथ; बस लड़ाई हो गई 
सो बड़ी मुश्किल से सुन्लकाई गई थी। पश्मा भौ उसी 
समय अपना राशन लेने दुकान गई थी | गाँधी जी की 
चर्चा वह दिन रात सुनती है | गाँधी जो की चर्चा करने 
के लिये, ढंड के दिनों में सबेरे ही उठ, हाथ मूह घो, 
सामने वाते दरख्त के नीचे पड़े हये तज्त के लिये पड़ोस 
के सेठ की मेहरवानी को आतीस देकर कई व्यक्ति जमा 
हो जाते थे | कुछ ढंड की सिकुड़न को दबाने के लिये 
अपनी श्रास्तीनें नीचे कर, ऊनी चादर ग्रोढ़ ठिदधरते 
हुये, अपना बड़प्पन दिलाने के लिये, क्षोर 'र से बहस 
करने लग जाते थे | उसने कई बार गाँधी जी की तारीफ 
रूजवेल्ट की बुराई, और ब्रिटिश सरकार को भगाने की 
बाते ठुनी थीं। सरकार जिसके पास वकौल, बड़े बढ़े 
मजिस्ट्रेट,दारोगा,सिपाह! हैं, उन्हें भला ये लोग कैसे भगा 
सकते हैं यही सोच सोच कर वह कई दार हैरान हो गई 
थी तेकिन फ़िर भी उसे किसी ने समझाया नहीं था । 





भी कमल किशोर पाराशर 


नवद्द किसी से पूछ ही सकी; न घर के काम काज के 
मारे उसे ज्यादा फुसंत ही प्रिली। उन्हीं सिपाहियों की 
बन्दूकों की आवाज के मारे दी तो डरकर कहें लोग आज 
भी धर में घुसे बैठे हैं । निकलने का नाम भी नहीं लेते, 
आज उनकी बहादुरी कहाँ चली गईं ! इतनी बड़ी सरकार 
से तो लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। तब ही उसने 
गली के मोड़ पर गोली चलने को श्रावाज सुनी। उसका 
कलेजा कांप गया । बच्चे के सर पर हाथ रखा तो देा 
तवे सा जल रद्दा था। कल ही पड़ोसिन से दवा के लिये 
दो रुपये उधार लिये ये, जो आज दे देने को कहा था. 
किन्तु अभी तक, वह साँक बीत जाने पर भी न लौटा 
सकी | “उनके श्राने की राह देख रही थी। आज तन- 
ख्वाह् का दिन है, शायद इसो लिये देर हो गा द्ो। 

आते ही वह उसके दो रुपये लौटा देगी। समय समय 
पर न जाने कितने ही बार इस पड़ोसिन ने उसे सहायता 
दी थी। परसों ही की बात है रोटी के लिये आटा 
बिल्कुल न था, इनके कई थार मना करने पर भो वह 
माँगने चले दी गई थी । बड़ी “मलमानस है; समय पर 
काम $। जाती है नहीं तो झ्राज के इस जमाने में कौन 
किसका साथ देता है ! देव-मानुप सी है बेचारी | कई 
बार तो वह स्वयं बच्चे की तबियत देखने झा जाती है, 

झोर इसी वहाने न जाने कितने घंटों उससे बातचौत 
होती रददती है। उसके पति किसी बेक में बढ़े खजांची ये 
साढ़े तीन सौ की तनख्याह पाठे थे। उनके दोनों बच्चे 
बड़े शरारती छेकिन पढ़ने में तेज भ्रौर कुशाप्र वृद्धि थे । 

इतने सुन्दर बच्चे वह सोचती कभी मेरा भी नन्‍हां होगा, 
कम से कम बी० ए० त* तो बह अपने नन्हे को अवश्य 
पढ़ावेगी | फिर उसको सूट-बूट पहिने हुये, और लम्बे 
बालों को पीछे »)र मोड़ देने वाले नवयुवकों की झ्रोर 
दृष्टि चली जाती । सामने शिवरतन जी का लड़का, जो 
बी० ९० हो गया था ४ ज्न डेढ़ सौ को तख़कई पा रहा 
है। बल्कुल दृद्टा-कट्टा और ५चचीस के लगभग की उम्र 
का होगा। शिवरतन जी तो अ्रब बूढ़े हो गये, केवल 
वहा लड़का घर सम्हालता है। बड़ा नेक और मला है। 

एक ये हैं; जो न तो मूँह से ठीक बोलते हैं, न कुछु न 
कुछ । पचास रुपलली पाते हैं| बस | कई बार कहा कि 
उसे बाजार में धुमा लादें, किन्तु हे जावे' कैसे ! उनके 


१६४८ ) 


झपये जों खनच हो जॉय वह घूमने जाय तो कस से कम 
कुछ खरीदारी तो अवश्य करेगी । उसके बिना जाने में 
फायदा हौ क्या ! कई बार वह चाट वाले को बुना बुला 
कर हार गई, वह कद्दता “(के बहू जी कभी दुकान पर 
आ जाँय, यहाँ रोकने से मेरा समय वर्चाद होता है और 
नुकसान भी उठाना पहता है। इतनी ही देर में टों मैं 
कई बाबुश्रों ते एक दो रुपये पीट लूश।” तब ही 
बच्चे ने धीमें से खाँग | अभी तक दफ्तर से नहीं आये 
थे। इतनी रात द्वो गई | वह श्राश्रय से चौंक उठी । 


उसने बच्चे को फिर एक बार ठीक से उठा दिया 
और दरवाजे पर आ खड़ी हुई | इतनी टेर तो उन्होंने 
झाज तक न की थी | शायद बढ़े साहब ने कुछ काम 
निकाल दिया हो | श्राज तनख्वाह पाते ही वह पहले 
नन्‍हें के लिये दवादार का इन्तजाम करेगी। अपनी 
हालत की ओर देखते हुये उसने सोचा, साड़ी तार तार 
हो गई, फिर भी वह पहिने थी। अपने तो कैसे भी 
वह पड़ी रहेगी | किन्तु बच्चे की देखरेत्व तो बराबर 
होनी चाहिए न ? ये भी ऐसे लापरवाह होते चले 
जारहे हैं कि बस ! कुछु चिन्ता ही नहीं करते ! यह 
भी कय ! अपने बच्चे की ही फिक्र न हो तो फिर 
किसकी होगी ! राम ! राम ! इनका भी चित्त ग्राजकल 
उड़ा-उड़ा सा रहता है। न जाने क्‍या? बतलाया 
नहीं | एक बार पूझा तो टाल गये । बड़े वैसे हैं वे। 
यह भी क्‍या ! सवेरे की दो रोठियों से क्‍या द्वोता है, 
भूख वो लग गई होगी । कुछ अपने तन की भी चिन्ता 
तो रखनी चाहिये न ! ऐसा भी क्या ? यह नाराजी नहीं 
तो और क्या है ! तनी लापरवाही भी किस काम की। 
इनके यहाँ आकर दी मैंने कौन सा सुख देख लिया है, 
बस मीठी मीठी बातों के सिवा कुछ न पाया; फिर भी 
मद से बोलते तक तो नहीं | वह भी, भुलावे में श्राकर 
उनका विश्वास कर लेती हूँ । अब बहकाबे में कभो 
ने आउऊँगी |कल वह एक नई हथरित्र, जो पड़ोस वालो 
ने परतों दी « थी, मेंगावेगी | यद क्या, सूने यूने कान 
भी कहीं झ्रच्छे लगते हैं! कददती थी जब्दी ही मेंगा 
केना, नहीं तो खतम शो जायंगे । कल नहीं तो परसों, 
वह प्रवश्य एक जोड़ श्रपनी पसन्द से, जाकर रूरीद 
लेगी। भख्रव वह न मानेगी । हर शर तनख्वाह के दिन 
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का फ़्यू को रात 


। 


याद दिलाती है लेकिन बस | 'हूँ. हाँ! में ही ल्‍निटल 
जाते हैं। कुछ कद दी नहीं पाती | लकड़ी भी !आप्त 
दीने आगई | अभी ही तो एक मन ली थीं। वहभी . 
उधार, कितनी जल्दी चुकू जाती है। दिनों दिन खत 
बड़ता ही जात है। इस माह बच्चे की “मारी में ही 
खच बढ़ गया नहीं तो उनका बजट ठीक था। कहते 
ये रूच ही कौन सा होता है। सभी खच तो बाजिब 
हैं| खाने पीने के अलावा न तो कभी वे लोग सिनेमा 
ही जाते हैं; न ओरों की तरह चाय पान उभके धर में 
आते हैं। अपनी माँ के यश वह चाय और पान की 
खूब शौकीन थी | तीन बार चाय ब्नती थी, और पान 
तो वह दिन भर खाती ही रहती थी। कई दिनों से 
उसने पान तक नहीं खाया था। उस दिन सरयं हो 
पड़ोस में बैठने के लिए, पड़ोसित के के सुने जबरन 
चली गई थी, तब ही पान खाया था। चाय तो कई 
साल हो गये, उसने छुआ तक नहीं था। कहते थे चाय 
पी लेने पर भूख नहीं लगती है। एक दिन उनके दोस्तों 
ने उन्हें चाय पिला दी थी, बस | तो- आज तक उसे 
याद है, उस दिन उन्होंने साँक को भोजन नहीं किया 
था। उसने तब बड़ी मिन्नत की थी और साथ ही यह 
भी धमकी भरे स्वर में कहा था कि, यदि वे नहीं खायंगे 
तो वह भी भूखी ही सो जायगीं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने 
तब डेढ़ रोटी खाई थी | तब से उन्होंने चाय पीने की 
कसम सी ले रखी हे | पिछुले माह जब उनकी तबियत 
में कुछ हरारत सी बनी रहती थी, तो पड़ोसिन के यहाँ 
से ही, थोड़ी सी चाय माँग लाई थी | 


---तब ही एक बार फिर बच्चे ने खाँसा ! 
वह अधीर हे उठी ! 


बच्चे को जाकर गोद में लिया, डाती से लगाया 
और भारी मन से उसकी आँखें डबड़बा आई | आज 
तक उसके बच्चे के कभी बुखार न आया था । भगवान 
से उसने मन ही मन प्राथना की कि उसके बच्चे का 
बुखार हल्का हे जाय; वह मिठाई बाँटेगी। बुखार की 
गर्मी से उसने अपनी छाती पर जलन अनुभव की | वह 
ब्याकुल होकर छाती से और चिपकाने छगी। उसने 
बच्चे के पैर, जे बाहर निकल आये थे उठाने के लिए, 
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कपड़े में लिपटने की चेष्ट की, तो उसे लगा, बच्चे के 
पैर ठंडे पड़ रहे हैं । 


बह काँप उठी--धक्का सा लगा। द्वाय क्या हो 
गया ! वह और भी अधीर हो गयी, बच्चे के छाती से 
चिपकाये, घर की चहारदीवारी के भीतर ही वह घूमने 
लगी। 


चित अस्थिर होगया | कभी दरवाजे के पास आती, 
कभी घर के भीतर पहुँच जाती । व्याकुल रेखाये उसके 
मुखमंडल पर थीं । उसकी आँखें आकुलता से डबडबा 
आई और गला भर्रा सा गया । उसने पुकारने की 
चेष्टा की पड़ोसिन के, किन्तु भर्सये गले से वह बराबर न 
पुकार सकी | बाहर निकल कर देखा तो पड़ासिन का 
लड़का रुका खेल रहा था। उसे इशारे से बुला लिया 
आर उसकी माँ के जल्दी से बुला लाने की प्रार्थना फी | 
मोटी, फूलों सी, रमा की साँ मशीन चला रही थी। रमा 
के कहने पर मशीन अलग हटा, वह दौड़ कर आगई। 
उसने ईश्वर से, उसकी सहानुभूति के लिए, उसकी 
भलाई की प्राथना की । रमा की माँ के आते ही पक्षा 
बच्चों की तरह फूड फूट कर रोने लगी। रोते रोते ही 
उसने कहा--“बहिन देखे-इसे क्या होगया है | 
अब तक भी वे दफ्तर से नहीं लौटे हैं।--देखे 
बहिन !” ब्याकुलता से दुगनी रो पड़ी । बच्चे के छूते 


विश्ववाणी 


[ दिसमभ्वर 


ही रमा की माँ सन्न रह गई | निभेनिया हैं गया था-- 
बच्चे की अन्तिम साँस चल रही थी। पद्मा ने मानों माँ 
का दृदय पा लिया था--वह उसके चेहरे के मांब समझ 
गई थी। वह और भी ज़ोर से चिल्ला उठी | पक्षा के 
चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। रमा की माँ ने ठाढ़स 
बँधाते हुए कहा “बहन धबराने से काम ते नहीं चलेगा । 
ठहरो मैं रमा के पिता से कहकर अपने एक रिश्तेदार 
डाक्टर को बुलवाती हूँ। तुम धबराओ् नहीं ।?” 

उसने रमा के पिता का वहीं से पुकार कर बुला 
लिया । स्थिति समभाई और तुरन्त डाक्टर के बुला लाने 
के कहा | पक्मा ने बच्चे के! खाट पर लिठाया और सर 
पर द्वाथ रखकर अपने आँसुझों को पोंछु कर बोली... 
बहन श्रभी तक वे क्‍यों नहीं आये १ तब ही बाहर एक 
ठांगे के घोड़े की चाप सुनाई दी | तांगे में एक आदमी 
खून से लथपथ पड़ा था | दो श्रादमी उसे सम्हाले हुए 
ये | लगता था करफ्यू में उस मनुष्य के गोली लगी 
हैगी। धावों से खून तेज़ी के साथ बह रहा था। सम्भव 
है गोली श्रमी अभी ही लगी थी ! तब ही प्ा ने सुना 
वे लोग रामनाथ भागंव का घर द्वंढ़ रहे थे। वह हृदय 
के! थाम बाहर निकली। उसने क्षीश सती आवाज़ में 
सिपाही के कहते सुना - “करफ्यू तोड़ने वालों पर अभी 
अभी चौक में गोली चलाई गई थी। गेली इन्हें ही 
लगी...गिर पड़े... क्या यहीं... इनका घर है [” - 
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में बैठे बूढ़े सिपाद्दी ग्रनी की दाढ़ीं के चाल दवा में 
उड़ रहे थे। चश्मे के भीतर से उसकी छोटी पैनो 
ध्राँखे अपने सामने बैठे युवक पर आकर ठहर जाती 
थीं। माथे पर आ जाने वाले पसोने को पो&ता 
हुआ वह कह रहा था-“और रहवर तुम नहीं जानते 
हो, इस जिन्दगी फे पहलू किस तरह करवट लेकर 
गुजर जाते हैं? उन्हें किसी तरह भी लौटाया नहीं 
जा सकता, वह एक तूफ़ान है, जिसकी आँधी मे सभी 
कुछ खो जाता है। रददयर......और... . ?” 

रहबर बूढ़े रानी के मुख की $शेर देख रद्दा था, 
जिसमें स आग की चिनगारियों की भाँती शब्द 
निकल रहे थे । उसकी दाढ़ी और वग से हिलने 
लगी थी और आँखों को बुमती पर त्तेज़ रोशनी 
जैसे चश्मे से बाहर निकली पड़ रही थी। ग़नी की 
बातों को वह बिल्कुल द्वी नहीं समझ सका था । 
जिन्दगी की आधी और करवर्टे फिर बीता हुआ 
जमाना, यह सब उसके लिए क्‍या है ? श्रभी इस 
सबको सममकने की उसकी उमर भी नही है ' धीरे 
से साहस कर कट्द बैठा वह-'मैं यह सब समम 
नहीं सामू 

ग़नी की भर्वें तन गई माथे पर फैली लकीरों 
में पसीने की बूँदे उत्तर आई । मुख की फुरिंयों में 
ओर गहराई आ गईल। कठोर स्वर से बोल[-'तमी 
तो तुमे अपने पास बुला कर सममाया करता हूँ 
किजो कुछ हम लोग सीख चुके हैं, उसे तू, 
बिना कुछ खोए ही पाले। कोशिश कर न, मुश्किल 
क्या है?! 

“पर मैं डरता हूँ मामू” रहबर बोला-मौत और 
ज़िन्दगी की बातों से नफ़रत है। मज़े से खाने-पीने 
को मिले, बस । मैं डरावनी घाटियों के बीच से नहीं 
गुझरना चाहता मामू ! जब ठोकर खाकर गिरूगा 
तो अक्लाद संभाल लेगा। में डूबूँ गा नहीं .” 

'वो तू भ्रज्लाह में यकीन करता है रहवबर (? 
चढ़ा रानी तेज़ी से पूछ उठा । 
ै हट ने सर हिला दिया | 

मज़हय में इेसान रखता हैं ?! 


श्री महेशचन्द्र 'सरर! 


उसने स्वीकृति दे दी । 
तब .......तब बेटा डर क्‍या है ? रानी ने अपनी 

आवाज़ भारी कर दी। गले से बोलने में उसे 
आपम मिलता था। शरीर कमज़ोर हो गया था । 
जरा सी तेज़ो में हाफने लगता था। संतोष की 
साँस लेकर वह आगे कहने लगा-'एक सिपाही का 
भाँजा है तू, यह न भूल रहवर | ज़िन्दगी मौज से 
खाने पीने के लिए नहीं है। काँटों के रास्ते पर चल 
कर ही कहीं आराम मिल पाता है, समझा न ? 
मज़हब के लिए कुछ करेगा, वही खुदा फा बताया 
रास्ता है। समय को बात है, नहीं तो.... ...! 

'नहीं तो मामू क्‍या ? कद्द दो न ९? 

आग लगा देता। जो पाक साफ है; जिस पर 
परवर-विगार का करम बरस चुका है, जिस पर 
इसान लाए बिना निजात नहों मिल सकती, से 
क्या कोई इस तरह गुमराह कर सकता है।” ग़नी 
जैते अपने भोतर ही खौलने लगा था । 

रहबर अ्रपने मामू के गुसे स डरता था। आगे 
कुछ बालने का साहस नहीं कर सका । 

ग़नी ने पूछा- बोल न आज से खेलेगा ?? 

रहबर कुछ देर रूकने के बाद बोला-'जो कुछ 
मुझे हिब्ज है मामू, उसमें तो लड़ाई की नहीं 
थआाती | खुदा का रास्ता ...... । 

उसकी बात बीच द्वी में काट कर रानी गरजने 
लगा खुदा का रास्ता ही तो बदला है रहषर । मज़- 
हब को खुन चाहिए, देगा ?? 


रहबर ने धीरे से कद दिया-'नहीं मजहब प्यार 
सिखाता है मामू। एक छोरे में सबको पिरो कर साथ 
ले चलना चाहता है। उसे बदनाम न करो ,/ 

ग़नी को इतना क्रोध ब्रा गया कि उसने अपने 


होठ काट डाले। दाँत पोस कर उसने रहवर की 
कोर चश्मे के भीतर स घुरा, जैसे उस खा लेगा | 
रदबर मुस्कुरा रहा था। ग़नी ने लड़खाढ़ातो 
जवान से कहा-मुमे जलाता है रे | जी में आता है 
पहले तेरी द्वी ढुकड़े कर डाले । 
उसने और दबे स्वर से कह्दा-प्यार से सीखाभो 


भहे० 


मामू गुस्सा बुरा दोता है, मज़हब यहद्द भी तो 
कहता है | 

सनी को हँसी आा गई । रहबर क्या ठोक कहता 
है, वह सोचता गहा। 

हसने आगे कहा 'और मा ्‌ दुनिया बहुत 
ल्ग्दी-चोड़ी है। यह सब मेंने पढ़ा है। करोड़ों लोग 
झावाद हैं। सबका अपना-अपना रास्ता है। तब 
हम श्रांग ल्यागाने और खून देने के बुरे ख्याल।त पैदा 
ही क्‍यों कर ?! 

रानी अपने ही बिचारों में डूबता-उतराता रहा। 
रहवर देख रहा था-उसकी दादी के बाल अब भी 
हवा में उड़ रहे थे। वह ज़ोर ज्ञोर से साँस ले रहा 
था और उसके मुख पर गहरी छाया ब्याप्त दीती 
जा रदी थी। 

कुछ देर चुप रहने के बाद रहबर फिर कहने 
लगा-और मामू छोड़ो इस सबको। सिपाही की 
ज़िन्दगी रहबर, बड़ी तकलीफ देष्द है। मौत स 
लड़ना पड़ता है दर वक्तः जिससे तू दूर भागता है | 
तुमे तो औरतों के किश्त सुनने चाहिए, सुग बेटा । 
धन औरतों के जिनकी आँगव शोम्वी ते भरी होती हैं 

जो तुम जैसे नौजवानों को पालतू कुत्ते को 
तरह अपने पीछे-पोछे लिए फिरती हैं | तू ही उनसे 
खेल, में इससे दूर हैं। सिपाही की ज़िन्दगी में उसके 
लिए कोई जगह नहीं !! 

“पर मासू एक बात पूँछू बुरा तो न मानोगे 

ग़नो ने अपना सर हिना कर सम्मत दी,जिससे 
उसकी दाढ़ी भी हिलने लगी | 

“और सिन्‍्ध और पंजाब की औौरतों पर जो 
जुल्म किए गए हैं मामू, उनका ज़िम्मेदार कौन है ! 
सिपाहियों ने जो कुछ किया है, उसे सुन कर शमर से 
सर झुक जाता है। नंगी औरतें और उनके मर्दों के 
सामने ही......छिः मामू। तुम्हारी |सपाही ज्ञाति 
हमेशा के लिए अपना मुंद्द कालिख से रग चुकी है । 
तवारीख में जहाँ कद्दीं पर सरकार बदलने का बयान 
है, वहीं लिपाहियों के जुल्म की भी कहा।नर्याँ लिखी 
हैं। तुम लोग औरतों की ऋस्मत लुटते दो, तुम्हें.... 
क्या कहूँ ! मेरा दिल जल रहा है 


जज! लीक (कर जय छच3 »+>-- 


विश्ववाणी 


[ दिसम्वर 


रानी ने एक बार पैनी दृष्टि से रहबर को नीचे 
से ऊपर तक देखा, फिर सर भुका लिया नीचे । 

रइबर ने पूछा-तुम कहाँ तैनात थे उन दिनों- 
मामू बताओगे !? 


'मुल्तान में? रानी ने धीरे से उत्तर दे दिया । 

तब ती कहना ही क्या ?! रहधर ज़ोर से 
कह उठा । 'कितनों को कत्ल किया; कितनों को जब- 
रन अपने मज़हव में लिया और कितनों की अस्मत 
की चादर उतारी मामू, कुछ हिसाब है तुम्हारे 
पास ! उफ़ ! इन्सान अ्रंधा हो गया था।? 

'बेटा', ग़नी ने अपने ऊपर लगा आरोपों का 
खण्डन करने क! प्रयत्न करते हुर कट्दा --'और हमारी 
क्रौम ने जो कुछ सह्दा है, उस तू भूल गया क्या !? 

"हों मामू , वह सब भो याद है। खून के आँसू 
बह रहे हैं मेरे' रहबर ने कड़ा से कहा-'पर पहले 
तो तुम्दीं लोगों ने जुल्म के पहाड़ ढा दियेये। 
हिन्दू औरतों, बच्चों, बूद़ों का जीना दुश्व र कर 
दिया । और उन्होंने जो कुछ किया, वह भी 
भारी भूल थी उनकी। [ईन्दुस्तान का नाम इस 
गदयी में हमेशा के लिए डूब गया । मज़ह - लड़ाई, 
भाई-भा३ का दुश्मनी, लूट-मार, कस्न, संभी कुछ 
कितना डरावना है मामू ?? 


ग़नी के सामने पंजाब का हत्याकाण्् नाच 
उठा | जब वह सत्ता के मद में €ंगीनों की नोकों से 
औरतों और बच्चों को छेद रहा था, तड़पते हुए 
उनके शरार, खून का फ्रव्वारा, कटे हुए अंग, वह 
सहम उठा। 


रहबर न पूछा-क्या है मास !! 
कुछ नहीं बेटा वही सथ याद थ्रा गया जो 
देखा था 


'तो सुता दो न। अखबारों में पद रखा है, देखा 
नहीं झाँखों से कुछ [!' . 

ग़नों ने चश्मा उतार कर रंख लिया फिर हम्हें 
साफु करने के बाद कहने लगा--अपने मज़हब की 
बात है बेटा, जी लगा कर सुननो होगा। तेरे 


श्६४८ ] 


आजाद स्‍्यालात हैं तो क्या, पहले अपना ईमान है। 
कापनी कौम के लिए एक आवाज़ पर मर मिटने के 
“लिए हमेशा तैयार रहना दोगा हमें । 


राइबर जो कुछ सुनने को उतावला दो रहा था, 
उसे न सुन पाकर वह और दूसरी बातों में अपना 
मन फेँसाने के लिए तैयार न था। अपना पैये 
छोड़ता हुश्रा वह कहने लगा--यह सब अब नहीं 
छुनू गा मामू । क्रीम और मजहब की बातें तो हमेशा 
सीखी हैं। इश्सानियत भो तो सौख द कुछ । श्रादमी 
न रह कर हम लोग कुछ ओर बन गए तो मज़हय 
के पाक उसूलों को जानने से फायदा ही कया? हाँ 
सनाझो तो। जब हिन्दुम्तान का बटवारा हुआ था, 
* लय तुम मुल्तान में थे। वहाँ पुलिस और फ्रौज़ ने 
दिस्दुओं पर........... ! मामू सेरों कसम है तुम्हें, 
मूठ मत घोलना ।? 

ग़नी ने मम्तक का पसीना पोछ कर कहना भारंभ 
कर दिया--'मैं पुलिस में तब हृवलदार था सिपाहियों 
के एक 'स्ते को अपने कब्जे में कर लिया था मैंने । 
लूट-मार कर मैंने उन्हें अपने हुक्म पर चलने को 
तैयार कर लिखा था। सारे शहर में उन दिनों भग- 
बड़ मचने लगी थी। हिन्दू शहर खाली कर पड़ोस 
के गाँवों में छिपने के त्विए दौड़ने लगे थे। उनकी 
जवान लड़कियाँ, औरतें, सुना रहबर; उनकी खूब- 
सूप्ती को बयान नहीं कर सकता मैं, अपनी जान 
लिए मारी-मारी फिर रही थीं। उनकी हिफ़राज्त कौन 
करता बेटा ? ऋपने को ध्याफ्रत में डालना था । फौज 
ओर पुलिस के सिपाही दौलत कर औरत, ये इन 
दो के ही रव्याहिशमन्द थे। वे बूढ़ों और व्ों को 
मार डालते थे। जवान मर्दों को गुलाम बना लेते 
और औरतों से अपने तन को भूख मिटाते ॥ 

रहबर को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था 
फिर भी वद्द हिले-डुले स्थिर सा बैठा सुन रदा था। 

'और वह एक मज़ेदार कहानी है रहबर जो 


मेरी ज़िन्दगी में हमेशा करवटें लेती रदेगी। हमारे - 


सिपाही एक मकान में जबरदस्ती घुस गए थे । थोड़ी 
देर बाद मैं भी भोतर गया हो जो कुछ देखा उस पर 
पहले तो यकीन नहीं कर सका । 'घर के तमाम लोग 


१७ 


काला साथा 


४४१ 


जो एक कमरे में बन्द थे, बाहर पढ़ लाए गए थे 
और बारी-बारी से क़त्ल किए जा रहे थे | एक कोने में 
सिपादी कफ़रोद एक लड़की को पकड़े खड़ा था। 
उसकी आँखों से खून बरस रद्द था। लड़की के सारे 
कपड़े फटे थे। उसकी शर्म बाहर माँक रही थी। 
मुझे देख कर वह चिल्ला डठी--रानी साहब, मुझे 
बचाइए। आप तो मुमे जानते हैं। मैं सरदार- की 
लड़को हूँ । आपके देखते ... ... । फ़रीद ने कस कर 
उसका मुह दाव दिया, फिर कमरे के भीतर उसे 
घसीटने लगा |? 
रहबर थीच में कुछ कद्दना बाहुत। था, पर रानी 
ने उसे संकेत से चुप करा दिया। आगे कहा उसने-- 
मैंने उस लड़की को पहचान लिया । यह मेरे एक 
दोरत सरदार .......की लड़की थी। हम त्नोग पास- 
पास बैठते थे, घंटो बातें करते थे, पर उस वक्त मेंरे 
दिमाग में यह सब कुछ नहीं आया। वहाँ मैं ..... 
खून का प्यासा था। लादौर से निकलने वाले श्रख 4२ 
जहर उगल रहे थे | हमें उकसा रहे थे कि हम क्रौम 
के त्विए मर मिर्टे। मज्ञहव के नाम पर कुर्बान दो 
जय | काफिरों से कैसी दोम्ती। मैंने फ्ह्ा-मैं तुमे 
पदवान तो गया हूँ लड़को, पर कुछ कर नहीं 
सकता । यह मज़हबी मामला है। क्रोम के जोने मरने 
का सवाल है| तू इस्लाम क़बूल कर ले, तेरा कुछ 
नहीं बिगड़ेगा ।' 
लड़की तैयार नहीं हुई। फ़रोद उसे अन्दर 
घसीट ले गया था। वहीं से उसने घोमो ज्ञबान से 
कहा--तुम इंसान नहीं हो गनी साहब । झरादमियत 
का ज्ञामा उतार फेक चुके द्वो | तुम्हारा मजदव ... ... 
तुम एक लड़की फो नहीं बचा सकते । हिल्दू 
। श्रागे फिर कुछ सुनने को 
नहीं मिला। 


रहवर इस बार नहीं रुका। घृणा के भाव उसके 

मुख पर विखर गए थे और भीतर से जैसे बबात्य- 

मुखी टूट पड़ना चाहता था। वह उठ कर खड़। हो 

गया, घोला - क्यों सामू, यददी मज़हन ने सिखाया है 

तुम्हें । तुम सचमुच इण्सान नहीं हो । तुम्दारी आंखें 
( शेष ४३५ प्रृष्ठ पर देखिये ) 





मांस का विद्रोह 





श्री रामसिंहासन राय 'उन्मुक्त 


प्रथा ृश्य.... 8८20५ 
[ एक श्रांगग जिसकी भूमि ज्वाला से तप्त, औ!? पुतलियों में 
तीज निश्वासें छोड़ती है। ऊपर से आकाश अपनो अश्र का शज्जार ले; 
नेत्र-पुतलियों से अश्रु बरताता है और उसके भिर अपनी विवशता, मूर्खता को 
पर तिमिर चंदोवा को भांति तना हुआ और घनी- बंप ही वाट शा 
भूत होता जञाता है। न जाने कहां से हाय ! दवाय !! देता जा रहा हैं 
की ध्वनि वहाँ सुनाई पड़ती है! श्रंगन के बीच में, बीण की ही क्षीणतर मंकार को 
ज्यालाओं के मध्य में सत्य श्रपनी साधना में प्रति- नव प्यार देता जा रहा । 
पतन निरत है। वह तेजोदीम्त है भौर किसी प्राण- हूँ देखता, दे देवता, 
प्रिय वस्तु के अन्वेषण में संलग्न है। ] तुम जल रहे 
सत्य गाता है-- केबन अकेले 
जाग रे निर्माण ! शापेतों के देश भे, 
भूमि ज्याला वक्ष पर ले फिर ले रहे हो होड़ क्यो 
मागती रस-दान ! अज्ञार से यो व्यथ, निष्फल । 
क्रूर कितना तू गया बन, सत्य-- 
बिधुर इसका तन, विकल मन, ज्वाल में जीवन दमाग, 
मांगती कब मे ने जाने इसलिए मैं दे रहा हूँ 
प्रात ज्योतिष्मान ! प्यार इसको, 
वू लिए भकार उसको, समौंपता निज साज औ' शक्षार इसको। 
कठिनतम हुँकार उसकी, मान ले, 
उठ अमर, अविलम्त गा तू विश्वास कर ले, 


प्राणशमूलक गान ! 
जाग रे निर्माण ! 


(गीत की ध्वनि सुनकर पुरुष जो आंगन 
में सोया हुआ था, जाग उठता है और अंगड़ाई 
लेते हुए बह देखता है-सत्य गाता है; जाग रे 
निर्माण । ) 
पुरुष-- 

कब से निरन्तर 

गीत गाते आ रहे, 

मन-प्राणु-तन में 

शक्ति का आहान 

करते आ रहे । 

सोया हुआ नादान मैं 

हूँ जा रहा 

पथ से बिलग 


7 ६४७४४ है 


ज्वाल है पर्याय जीवन का हमारे | 

ज्वाल ही से मोह-ममता, 

ज्वाल ही है स्वप्न मेरा, 

ज्वाल के ही अड्डू में 

हैं लीन जीवन-तत्व शाश्वत | 
पुष्प - 

देनदो 

वरदान मुभको ज्वाल का, 

मैं जल उह्ूँ; 

चिनगारियों को चूम लू । 

चिनगारियां वे चीर कर 

त्रम तोम को क्या दे सकेगी 

नव विभा का दान 
सत्य... 

ढेंढ़ से चिनगारियां । 


१६.४८ | 


चिनगारियों को यह छिपाए 
है खड़ा तम गहनतम, 

पर पूर्व इसके 

तिमिर का आह्वान कर 

और!” भमय-कुहा की 

पार कर सीमा मयहूुर 

जोड़ ले सम्बन्ध इससे 

यदि मरणा भी हो खड़ा सम्मुख भयंकर | 
चूम ले इसको सहज़ ही 

कर मधुर तू । 

देग्व तब, 

तेरे बिजय है | 

तिमर तुकको देख अविचल 
कह उठेगा -- 

बन्द हैं चिनगारियां 

मेरी कठिन प्राचीर में | 

ते तोड़ दे प्राचीर यह 

नित्र शक्ति को अगशित 
शलाकाय चला कर | 

तब कहीं तू 

पा सकेगा ज्योति का भण्डार अनुपम | 
भय ने कर मुझसे तनिक तू , 
पल रहा कल्याण 

तेरी सांस में 

प्रति स्वप्न में, मेरे सजीले ! 
चाहता हूँ मैं त॒के देना 
विभा का दान, 

देती ज्यों सुभग जग को 
प्रभा का पुंज 

रजनी स्वयं मियकर । 

किन्तु मुकफ़ो लग रहा 

मैं बिवश हूँ, 

असमर्थ हूँ, 

कुछ दे न सकता में तुझे 
जब तक न तेरी 

शांक्त के शर छूट कर 
मुझको लगें | 


मांस का विद्रोद ेल्‍ ए ४३ 
पुरुष--(उत्साह के साथ गाता है ) 


मैं देखा, कौन देश है छिपा तिमिर के पार, 
अज्ञारों से आज करूँगा मैं अपना शइज्ञार ! 
कम-यान पर चढ़ ढढ़ गा 
युग से भूला देश, 
नबल रश्मि में बिहंसेगा 
मेरा संस्कृति - सन्देश, 
मन कौ कली जगेगी लेकर 
अधरों पर मुसकान, 
नवल विभा में गूथगगा मैं 
निज स्वप्नो का हार! 
मैं देखें गा, कौन देश है छिपा तिमिर के पार ! 
( तत्तण ही एक्र दिशा से तीत्र आवाज़ 


आती है ।) 


बढ़ चलो है पुरुष अविजित, 
स्वयं तुम निर्माण अपने | 
गा रही सासे तुम्हारी 

आज मझ्ल-गान अनुपम | 
आज ये सारी दिशाये, 
अरवनि-अम्बर, 

तर-लताये, 

वन-विकट 

औ' गिरि-शिलाये 

जग रही ओरत्सुक्य से 
सुनकर तुम्हासी स्वर-लहरयां । 
स्वर-लहरियां 

ये तुम्हारी 

दे रही प्रतिपल चुतौती 
दानवी सब शक्तियें को, 
प्रलयकारी पंक्तियों को | 


( यद्द गीत सुनकर सत्य की आंखें सतत हो 


जातो हैं। पल-भर के बाद ही वह पुरुष को ल्तय 
कर कद उठता है | ) 
सत्य-- 


तू न हो भयभीत पंथी, 
जीत तुममें ही छिपी है । 


डे 


पग् बढ़ाता तू चलाचल, 
खो न तू साइस तनिक भी ! 
गीत, जीवन-गीत 

गाता तू बढ़ा पग । 
आकाश-अँचल में छिपा 
यह कौन है 

जो कर रहा इज्ञित तुके : 
पथ से न मानो हार, 

तुम हो ज्योति के श्रागार । 
है निर्माण हाथों में ठुम्दारे; 
फिर तुम्हें यह तिमिर कैसे 
कर रहा भयभीत ! 

तिमिर यह संस्पश पा 
केवल तुम्हारा 

शाप से झट मुक्त होगा। 
ज्योति का बरदान लेकर 
वह तुम्हें दिनमान देगा |? 
ज्वाल देता हूँ तुमे 

तू दीप अपना 

अब जला ले | 

कर रहे आह्यान 
पथ-कुश-कांट-रोड़े, 





बिश्ववाणी ( दिसम्बर 


दे सकेंगे शूल क्‍या, 
वे फूल की जयमाल देंगे। 


उरुप-- 


यामिनी अ्रब शेष कितनी ! 
थक चले हैं पांब मेरे, 

दूर कितने हैं बसे 

वे आम मेरे १--. 
ज्योत्स्ना-शोभित सुभग 

वे ठांव मेरे ! 


सत्य-.- 


एक पल अब रात केबल | 
तिमिर के उस पार ही 

है बस गया मधु-देश तेरा। 
ज्योति अगशित 
जगमगाती हैं जहां पर, 
शूल में भी फूल 

खिलते हैं यहा पर | 

दृष्टि जाएगी जिधर, 
तहुभको मिलेगे 

सरल नव सन्देश 

जीवन के मधुर । 


( इध कणों के लिए सत्य मौन; डिर ध्यान- 


मप् | तत्वक्ष दी पुरुष वहां से हट जाता है।) 


>पाकामाक 


नयी सृष्टि ( एक रूपक ) 


पहला सीन 

( एक कोरस ) 
इस ध्वन्स, विनाश, दुःख के युग में 
कौन हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा ! 
कौन हमे इंगित कर दे सत्य कहां ! 
क्या हम अखबारों को देखें 
क्या पूछें हम साधु-सन्त से ! 
कौन प्रश्न का उत्तर देगा 
हम करते प्रयत्न-प्रयास अनेकों थक गये 
लगा न कुछ भी हाथ ! 
जो जीवित हैं --उनके आखों की ज्योति नष्ट हो गयी 
जो आशाबादी थे--उनको आशाएं विनष्ट हो गयीं 
और दूर पर सुन पडती बन्दूकों की ध्वने 
ः कानों कानों में मुन पड़ती युद्ध-प्रतिप्वनि-- 
बम फटने की देरी है 
इस कुचाल, भूट पाप, औ घमकी का 
उत्तर तो देना ही होगा ! 
आज रप्य के साक्षी सारे 
करते रक्त ध्वंस को हॉली 
मापदंड मिट गये सभी, मर्यादायें हो गयीं क्षोण ! 
( उनमें से एक औरत ) 
कब होगा दुख का अन्त ! 
क्या पुत्र हमारें रह जायेगे भूखे ! 
क्या सारे सम्बन्ध हट कर 
देंगे घृणा स्वार्थ को जन्म ! 
( दूसरा औरत ) 
कब तक इस पुन्य भूमि पर, 
शस्य-श्यामला धरती पर, 
शत्र, सभी लूट-खसोट मचाएँगै । 
( सौसरी औरत ) 
क्या सुख की निद्रा के लिये 
त्याग आजादी का था पूर्ण महीं 
क्या इस महायुद्ध के दुख दें कम 
जो अन भी दुख सहने पड़ते हैं ! 
( एक यु4क सममझता शा ) 
ठुमको आज समभना होगा 
देश-काल कौ स्थिति 


श्ष्र 





+... >रन्‍याका 


श्री कृष्ण नारायण ककड़े एस० ए० 


केवल विरोध से होना नहीं समस्याओं का हल 

मैं नहीं किसी दल का नेता 

मैं तटस्थ हें 

मैं कहता हूँ 

आज देश काल बस्तु-स्थिति से परिचित होना होगा । 

( पहली औरत ) 

क्या तुमने जाना है भूस्य किसे कहते हैं 

क्या पीड़ित व्यक्ति घराशाई होते देखे हैं ? 

( दूसरी औरत ) 

क्या तुमने जाना है मुत्यु कैसे कहते है ! 

क्या उदासीनता के शिकार दुबल बच्चों को गिरते देखा 
हे ! 

( तासरी औरत ) 

क्या उनके बारे में सोचा है, जो लेंगड़े हो गये, 

कट गये हाथ, जिनके लड़ते लड़ने युद्धस्थल में ! 

( वही युवक समझ ने का असफल प्रयत्न करता है ) 
मानव जीवन की संस्कृति 

निमत होती है संघर्षों से 

उत्पादन के लिये बन्‍न करने पड़ते हैं 

निष्कियता से होती नहीं प्रगति 

पल पाने के लिये कमे करने पढ़ने हैं 

मानव ने युग युग से, लट्कर ही आजादी पाई है 

भीरे धीरे ही विकास के द्वारा 

इतिहास-पृष्ट खुलते है ! 

मानव-विकास...! 

( लोग उसकी बात नहीं सुनते! दूर से एक कोरस 
सुनाई पढ़ता है और सभो ध्यान से सुनने लगते हैं) 
शांति दृदय के बाहर और नहीं हे कहीं-- 

इमने खो दी अन्तर दृष्टि 

कहां है शांति 

यहां प्रचार सभौ 

जा कुंठित करता दृष्दि और श्रति पट को 

हम सुन पाते नहीं-- 

कुछ बाते है जिनके बीच घूमते रहते ! 

हम लोगों के-सब के दिल से मिट गयी शांति 

कोई वाह्म शक्ति कैसे इसका उद्धार करे ! 

इस घनी अ्रराजकता के युग में 


ड्रडई विश्ववाणी , [ विसम्गर 
हमको, व्यक्ति व्यक्ति को, राष्ट्रों को (एक न 
आुमर शांति को राह चाहिये ! श्रम से निम्मित हैं हे 
( दूसरा सीन ) महल, मकान, यंत्र स 
( एक जमीदार-सामने से जाता हुआ ) हक गा हा डक 
हम धरती के मालेक हैं, ले, वायु 


हम जमीन के मलिक हैं, 

हम लगान के मालिक हैं, 

हमने संस्कृति के साधन एकत्र किये 

हमने सज्ञीत कलो को जीवन दान दिया 

पद आज-सम्यता साधारण की, 

क्या जाने जीवन के मूल्य अमर ! 

(एक पूँ जोपति सामने से जाता हुआ ) 
यह कल, मिल, यंत्त्र, मशीने 

मेरे ही धन से चालित 

यह जीवन के उपादान सारे 

मेरी पू जी के आश्रित 

मैंने ही स्थापित किये ब्यतिगत जीवन के अधिकार 
जिसके बल पर हैं खड़े हुये महल, मकान, सदृक 
सुख, सत्ता, विस्तार ! 

जो करते साम्यवाद की बात 

वे नहीं जानते साम्यवाद के खबरें 

ये मजदूर स्वार्थ से पी ड्रेत 

क्या जाने विकास किसे कहते हैं 

मैं ही उसका श्रसली वारिम हूँ 

में ही उसका उत्तरदायी ! 

( पूंजीपति और जमीदार चले जाते हैं इतने में एक 
किसान और एक मजदूर आता है ) 
(बिसान)- 

मै हूँ किसान 

मेरे ही हल से अनाज उसन्न हुआ 

मेरे ही हल की नोकों से 

धरती ने नव, रस, फूल दिये ! 

मेरे ही श्रम पर जीवित है सारी दुनियां 

मै जीवन का प्रतीक हूँ 

मै जमीन का असली वारिस हूँ 

बह जायेगा रक्त-श्रोत 

पर मेरी जमीन पर मेरा ही अ्रधिकार रहेगा ! 


ताने-बाने से बुन जाते 

भेरे द्वारा जीवन-बितान ! 

पर में ही नंगा भूखा हूँ 

मेरा हो शोपण हांता है 

मैं पू जीपति का अश्रित हूँ 

जब मैं ही सब्चा 

मिल का मालिक संचालक हूँ ! 

में अब नहीं बैठ सकता उदास 

मैं लड़ने को तत्पर हूँ ! 

( एक नेता आता है। भाषण देता है ) 
ध्वंस मचा दो, तोड़ फोड़ दो, 

तुम शोपित हो, चूसे जाते हो 

तुम दुर्बल हों, पीसे जाते हो 

तुम जमीन के मालिक हो 

तुम ही मिल के मालिक हों 

तुमने कितने दुःख सहे हैं 

और तृम्दी नंगे भूखे हा 

ये पू जीपत, ये जमोंदार, 

तुम पर शासन करते है 

तुम भोजन पैदा करते हो - तुम भूखे हो 
तुम कपड़े पैदा करने हो - तुम नंगे हो ! 
यह पूंजीवादी समाज-- 

श्राज सभी मिल कर तोड़ फोड़ दें 

ध्वंस मचा दे 

करलें ज़मीन पर, मिल पर अधिकार 
आज गिरा दे ये प्राचीर महल मीनार 
धराशायी कर दे' अत्याचार, अमीरों को 
मच जाने दो अब ध्यंस 

( उत्तेजित जनता ) 


तोड़ दो मिलें, 
फोड़ दो महल 
बचने दो ध्वंस, 


श्ध्डष् ] भयी सृष्टि ( एक रूपक ) ह ४४७ 
लगा दो आग. मै चाहता कि मेरे स््री, मेरे बच्चे 
सारे ढांचे को गिरने दो -- जीवन-छुख से वंचित न रहे 
मिरने दो ! कोई मेरी दुब॒लता के बल पर 
(वे तोड़ फोड़ मभाने में लग जाते हैं ) मेरा बन्धन-शोषण न करे ! 
( तीसरा सीन ) ( शद्दर से एक आवाज आती है) 
( एक कौरस ) मुझको नहीं चा हये अना धकार सुखों का सजन 
हम नहीं चाहते ध्वंस, सुझको नहीं चाहिये--धन का लोभी आराधन ! 


हम तो केवल सुख-साधन-अ्र/धकार चाहत हैं 
हम नये खुजन में लग्न, 

हम नयी रूष्टे के इच्छुक हैं 

हम करते हैं विश्वास व्यक्ति में 

उसकी पावनता में : 

हम अ्रकुलिष आत्मा के प्रतीक, 

हम बन्धन विमुक्त जीवन विकास चाहते हैं ! 
पर्‌ इस सन्धर्ष, ह प के युग में 

हम-ममहित हैं : 

हमने खो दी है ज्यों ते, 

उसका पुनः प्रकाश चाहने हैं 

( गांवों से एक आवाज आती है ) 

यह नहीं कि मै एश्वर्यो' का एकॉकी अ्रधिकार चाहता था 
यह नहीं कि मे स्वा्थी बन 

ओरों को सुखी नहीं देखना चाहता था ! 

मैं तो केवल गिरे झोपड़े को 

फिर से खड़ा चाहता करना 


-में नये शप्ट्र का उत्तरदायी 
मैं नये देश का निर्माता, 
मुझको प्रिय हैं काय और उत्पादन के साधन 
जब तक ममता एक्‍्य सुराक्षत 
उत्पादन पर निर्भर बितरण ! 
( एक धुवक और एक युवती ) 
हम नयी सुष्टि के निर्माता ईं 
देगे जीवन को नया रूप औ नये रंग 
हम नये प्रतीक बनाते हैं 
करते घुख-शांति-स्नेह का नव सजन 
निर्मित करते हैं नये गान 
नव कुसुम-राश नूतन विह्न 
देगे जीवन को नई राह और नये चिन्ह 
हम आज मुक्त 
इसकी साथकता का देंगे प्रमाण, 
मुखारत होगे कंठ कंठ 
नूतन छवि औ' नयी सृष्टि ! 


न्‍व््रपरकनेन>«+-५3०>५ पाला 


आयाचाय विनोबा भावे 


जाने कब, किसने जमाने की स्मृति में 'संघेः शक्ति, 
कलौं युगे?---वाली कहावत शालिम कर दी और तब से 
आज तक बिना सोचे--समभे लोग इस अांति को दुददराते 
चलते आ रहे हैं । विचार की कसौटी पर चाहे जिस युग 
को किये, व्यक्ति, और केवल एक व्यक्ति मिलेगा, 
जिसके महान गुरुत्वाकषंण के चारों ओर, ब्यक्ति-समूह 
सौरमण्डल के उपग्रहों की भांति चक्कर काटता हुआ 
पाया जायगा | वद शक्तिसागर, पूर्व और पश्चिम के 
मौलिक मतमेदों की अनुकूलता से गांधी हो या स्टालिन 
या ट्रमैन जैसा कोई और, व्यक्तियों को शक्तिधारा उसमें 
अपना जीवन विलीन कर देने को विवश है। 


अपने जीवन में समूह की अपेक्षा गुण को सदा 
अधिक महत्व देकर महात्मा गाधी ने एक से अधिक बार 
उपयु क्॒ अ्राँत पर प्रहार किया है। और श्रभी उस दिन 
गाँधी-विचाररश्मियों से आलोकित आचाये बिनोबा, जब 
महात्मा जी के अकाल अबसान से अपरिपूर्ण कार्य की 
पूर्ति के उद्देश्य से दिल्ली पहुँचे, तन उनके साथ उनके दो 
चार ऐसे साथी ये, जिन्हें याद रखने में इतिहास अक्सर 
भूल कर दिया करता है। झ्रतः आज एक बार फिर यह 
प्रश्न सामने आया कि समूह की अपेक्षा युग पुरुष क्‍यों 
ने शक्ति एवं साम्य का श्रोत माना जाय ै 
हां बह शक्ति-स्लोत, निर्मित जमाने का बागी होता 
है। वह अपना जमाना स्वयं निर्माण करता है। उसके 
आरोह बिन्दुओं को छू सकने में सबंधा असमर्थ लीक- 
लीक चलने वाले लघु-तंतुओं की रौक औ्रौर खोज उसे 
- अपने अभिमत से विमुख नहीं कर पातीं। जमाना लाचार 
होकर उसके पीछे चलने को वाध्य होता है। 


विश्व को एक प्रवाह कहा है ! प्रवाह तो निम्मगामों 
ठदृरा | युग पुरुष इस चिरन्तन प्रवाह को जड़ंत्व के पतन- 
पथ से खींचकर चिन्मय केन्द्र की ओर मोड़ देता है । 
राष्ट्रों के जीवन में ऐसे ही मोड़ उज्ज्वलंत्तम अध्यायों का 
सृजन करते हैं। 

नेचारा इतिहास ! विनोबा ने श्रभी उत्ें अवसर ही 
कहां दिया कि वह इनका परिचय लिखे । प्राचीन ऋषियों 
के अनुगामी इस साधकने अपनी साथनां के परिणामों 
को नीरस और उपेक्षित रचनात्मक कार्यों के दुर्ग में सूमके 
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पंडित माखनलाल चतुर्वेदी 


सोने की भांति इस सावधानी से बन्द रखा कि इतिहास के 
गुतचर उस पर डाका नहीं डाल सके | महात्माजी से मिलने 
के वर्ष १६१६ से लगाकर उनके निर्वाणश--सन १६४८- 
तक बत्तोस वर्षों की लम्बी अवधि में बिनोबा जी ने अपने 
नाम को प्रसिद्धि सहित छापने के लिये समाखार पत्रों को 
केवल तीन मौके दिए, तीनों के तीनों क्षणजीवी ! असह- 
योंग-आन्दोलन कौ प्रखरता के बीचोंबीच, सन १६२२३ 
में मध्य प्रांतीय सरकार की निरंकुशता मध्मप्रांत की तर 
शाई को राष्ट्रीय कण्डे के सम्मान की रक्षा के लिये बलि- 
पथ पर चुनौती दे बैठी । नागपुर में फणडा सनन्‍्याग्रह छिु 
गया | तब एक दिन, जब तत्कालीन सरकारी अधिकारियों 
ने सत्याग्रह का संचालन करने वाली समिति को सहृसा 
गिरफ़ार कर लिया, साधनानिरत विनोबा का आसन भण्डे 
की मानरक्षा के लिये डोल उठा और सत्याग्रह संचालन 
का भार सम्भालने के लिये वे बाहर आये । किन्तु दूसरे 
दिन, सत्याग्रह प्रारम्भ करने के पहले ही, बिनोबा जेल पहुँचा 
दिये गये श्री विनोबा के समाचार पत्रों के शीर्ष स्थान में 
आने का यह प्रथम अवसर था और उसका शुभ प्रारम्भ 
मध्य प्रांत में, उनके बलिपथ पर आरूढ़ होने से हुआ | 
दूसरी बार खुदूर दक्षिण केरलसे, आई हुई एक दर- 

दौली पुकार से गाँधी जी बेचैन हो उठे ! प्रभु के दर्शनों 

से बंचित हरिजनों ने मन्दिर प्रवेश के लिये वहा सत्याग्रह 

छेड़ रखा था | श्री विनोबा उसके संचालन के लिये गुरु- 

वयूर मैजे गए.। यद सन १६२४ की बात है। 


प्रसद्धि का तीसश अवसर जरा देर में पहुँचा--सन्‌ 
१६४० में | किन्तु गौरव और महत्व में यह सबसे आगे 
रहा और इसका यश भी इस प्रांत को ही मिला | सत्याग्रह 
में कठोस्तर अनुशासनों को पार करने में भारतीय जनता 
सामूहिक रूप से गांधी जी की नजरों में असमर्थ ठहरी। 
अतः भारत-सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के 
लिए उन्होंने व्यक्तगत मत्याअह विकल्प निश्चित किया। 
आचार्य बिनोबा इस यज्ञ के प्रथम होता के गौरव से 
अमभिषिक्त हुए । 


राजनैतिक प्रसिद्ध के ज्ञेत्र में मयी हुई प्रथम आने 
की उस स्पर्धा को देखिये जिसमें त्याग और कुरबानियों 
का ढिंढोग पीटते हुए, उसी पूजा-वेदी पर पांव रखें कर 
अपने साथियों में अष्ठ दीखने की कोशिशों का तांता 


(६४९ ] 


बंधा हुआ है, जिससे प्रंरणा और क्रिया शक्ति प्राप्त 
होती रही है; फिर इस व्यक्ति विशेष की समरपंण भावना 
को देखिये, जे! साधक जीवन के जाने किस आकर्षण से 
अभिमूत, प्रसिद्धि और लोक प्रतिष्ठा के आवर्जन की 
तरह बार बार ठुकराता आरहा है। 

बम्बई प्रान्त के केलाबा जिले के गागोड़ा गांव को 
भूमि गरबीली है के बिनावा जी का बचपन उसको गोद 
में खेला । तब भ्री |बनेाबा का पूरा नाम था श्री विनायक 
नरहरि भावे | विद्याभ्यास की लोक-परम्परा के श्रनुसार 
सन्‌ १६०७ में बड़ौदा द्वाईस्कूल में श्रापका नाम लिखा 
गया, किन्तु बिद्रोही जीवन का कँटीला मुकुट पहनाने के 
लिए राप्ट्र का भविष्य जिन बिभूतियों के। बरण करता है; 
उन्हें शासन की दीचारों से बंधी निर्जीव पाठशालायें 
पता नहीं सकतीं | श्री विनायक ने बिना कोई डिग्री लिए 
सन्‌ १६१६ में गुलाम शिक्षा प्रणाली के छेड़ दिया 
और परिबारिक जीवन की सीमाएं, पश्चिम के आदशो 
पर दले भौतिक उद्योगों के देश के समृद्ध बनाने के 
पक्षपाती पिता का स्नेह, बिलासों से रपटीले पथ के सुख- 
मय आकर्शण साधारण मानव के ललचाने वाली 
महल्वाकांक्षाएं--इन सब जंजीरों के तेोहइते जाने में ही 
श्री विनाबा सुख अनुभव करने रहे | उन्हें उस शिक्षा की 
तलाश थी, जिसके लिए. कहा गया है--सा विद्याया 
विमुक्तये |? 

सबसे पहले विनावा फिर उनके शेष दोनों भाई भी 
लोक--साधना के महचर आदशे की प्राप्ति के लिए 
घर छेड़कर चल दिए | 

योग्य मार्ग-दशंक की खोज में, दीप और तीखे 
मानसिक संघर्षा' के बाद बिनावा जी सन्‌ १६१६ में घर 
छेड़कर काशी पहुँचे | महात्मा गांधी साबरमती आश्रम 
स्थापित कर चुके थे | पत्र में आ्राने की अनुमति चाही | 
किन्तु प्रतीक्षा सहन नहीं हुई । बिना अनुमते प्राप्त किए 
अतिथि के रूप में श्री विनायक साबरमती पहुँचे । महात्मा 
जी ने अपने पाश्रम के प्रारम्भ में ही मानों इस छोटे से 
सिद्ध बिनायक का स्वागत किया । अपराजित आरयू-परम्परा 
अपना नन्हा सा रूप धर कर मानों सिद्धियों का भण्डार 
महात्मा जी की गोद में सॉपने आई | 

आशभ्रमवासी विनायक नैश्राश्रम के कमंठ और कठेार 


झाचार्य विनोबा माने 


डी! 


अनुशासनों की तपन से गुजरने के लिए अपने मन और 
शरीर का उसी तरह फ्रेंक दिया जिस तरह प्राचीन ऋषि- 
पुत्रों के परिचर्या व्यस्त, साधनामय जीबनम की कहानी 
हम उपनेषदों में पढ़ा करते हैं। आज भी विनोबा 
शरीर-भ्रम का बहुत महत्व देते हैं। उस दिन दिल्ली के 
राजधाट पर प्राथना सभा में उन्होंने कहा! शरीर अ्रम 
छोड़ने से ही दुनयां में साम्राज्यशादी और भ्रन्य शाहियां 
वैदा हुई हैं। श्री विनायक का यह आश्रमवास कितना 
श्रद्धामय, तपानेष्ठ एवं अध्ययनशील रहा--वह इस 
घटना से व्यक्त होता है:--- 

दुबल, अस्वस्थ शरीर विनायक के कठार भ्रमशील 
किन्तु शिकायत रहेत चर्चा और परिचर्या से प्रभावित 
महात्मा जी ने एक दिन पूछा--“इतने दुबले दे रहे हं।, 
फिर भी इतना सारा काम कैसे कर लेते हो !” 

गिने चुने शब्दों में श्रथाह गहराई लिए हुए उत्तर 
था--“काम करने की इच्छा शक्ति से ।” 

कैसे कहें कि इस शिष्य को अपने समस्त शानालोक 
से उदभातित कर देने के सालिक उछाह से गांधी 
जी का हृदय भर नहीं आया होगा '! 

इस तरदद ज्योति से ज्वाला प्रज्बलित हुई और चिन- 
गारी से दीपदान की परम्परा जाग्रत की गई। 

मध्य-प्रांत में गांधी जी के मत, पथ और ब्रत के 
एकनिष्ठ प्रचार में अपना जीवन खपा देने वाले स्वर्गीय 
देश भक्त जमनालाल जी बजाज की अनन्य सेवा भावना 
से सन्‌ १६२१ में महात्मा जी द्वारा वर्धा आश्रम की स्था- 
पना की गई। विनोंबा जी इसके प्रधान आचारय॑ हो कर 
सावरमती से वर्धा आश्रम लाए गए | 


महात्मा जी के निवास से गौरवान्वित से गांव (वर्धा) 
जिस तरह सेवाग्राम बन गया, उसी तरह वर्धा से ५ मील 
दूरी पर अवस्थत पोनारप्राम, जिसे हरेजन सेवा की 
सुविधा के लिये बिनोवा जी ने चुन लिया, बिनोबा के चरण 
पड़ते ही 'परमधाम” बन गया | मानो अपने को जीतेजी 
गाड़ देने वाले आचाय बिनोवा ने सन्त तुकाराम की बायी 
को दुद्राकर कहा:- 

आपुले मरण 

पाहले मी डोला 


हू 0 


अर्थात्‌--अपनीौ मौंत मैंने अपनी आंखों देखी है । 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रस्बेशित अभिनव ज्योति 
अपने अन्तःकरण में आलोकित किए आचाय विनोबा 
महात्मा जी के महाप्रस्थान के अनन्तर स्वतन्त्र भारत के 
इृदय प्रदेश को दइष और कलुष से निर्मेल बनाने का 
प्रयत्न कर रहे हैं। गांधी के अन्यतम साथी स्वर्गीय महादेव 
देसाई के शब्दों में विनोबा ऐसे व्यक्ति हैं, जिसकी मेघा 
प्रतिक्षण विकसित होती रहती है। प्राचीन ऋषि फो बाणी 
दुदराई जाय तो विनोबा का जीवन उस मंत्र का जीवन 
प्रदान कर रहा है, जिसमें कहा गया है- 

घरन्‍्बै मधु विदंती अरनन्‍्स 


संत तुशसीदास ने भगवान राम के मुह से अनन्य 
भक्ति की परिभाषा यों कहलायी हैल- 

सो अनन्य जाके अ्रसि मति न टरे हनुमन्त | 

मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामि भगवन्त ॥ 

और उस दिन, कुरुक्षेत्र छाबनी में बिनोबा ने 
शरणार्थियों के बीच अपने आगमन का उद्देश्य इस 
प्रकार समभाया:--- 


विश्ववाशी 


दिसम्बर 


“झाप लोगों को मैं ऐसे देखता हूँ, जैसे भक्त भगवान 
को देखता है ।” 

बिनोबा के शब्द कोष में कमजोरी या लाचारी का 
बोध करने वाला कोई शब्द झ्रापको नहीं मिलेगा। हस 
विषय में उनके विचारों का झज इन पंक्तियों में अनुभव 
कीजिये-- 


#४इझंद्र के साथ चद्धका वातावरण रहता है। मंगल 
के साथ मंगल का। वैसे ही मेरे साथ मेरा वातावरण 
रहना चाहिये। लोग कहते हैं-यह तो कलयुग आया है। 
किन्तु कलियुग में रहना दै या सतयुग में यह तो व्‌ अपना 
चुन ले । तेरा युग तेरे पास है। इसलिए हम ऐसा न 
माने कि दुनिया को हवा के सामने हम लाचार हैं। लाचार 
तो जड़ होता है । हम लोग चेतन हैं, आत्मस्वरूप हैं। 
हमारा वातावरण हम बनायेंगे |”? 

राष्ट्र-पता महात्मा गांधी के हस सुयोग्य प्रकाशवाहक 
और उत्तराधिकारी संत एबं लोकनेता का इन परक्तियों 
के साथ सेवा व्यापक क्षेत्र में हम स्वागत एवं अभिनन्दन 
करते हैं। 

नमो परम ऋ:ेभ्यों, नमः परम ऋषिभ्य: ! 





उस दिन श्रीमती... ...अपनी दुख गाथा सुनाते 
सुनाते एक सर्द आह भर कर कहने लगीं कि... यह मेरा 
दुर्भाग्य है कि मैंने एक स्रीके रूप में जन्म लिया। 
कदाचित्‌ बह आजकल की स्त्रियों की आम भावना को 
व्यक्त कर रही थीं | पुरुष की अपेक्षा स्री आज जिस 
निम्न पद पर है बह अपने प्रति होने वाले प्रत्येक बर्ताव 
से मर्माहत हो जाती है। वह एक पुराने कवि की तरह 
कह उठती हैः--- 
॥ ढाका 4 था 8 छणा), 0७ ज्ञांतिशे 
4 जायरा) 9 [070 7377प5 600४ ॥0 ए6; 
] छहाक्ाक 2 छा 9 क्णाक्षा5७ 0४ फातिको 
+ प्रणणा ज्ी-०॒पा०0, (४०08 १8867 


किन्तु यदि मैं स्त्री होता तो एक क्षण के लिए भी 
पुरुषों के रिश्ते में श्रपने मूल्य को न आंकता फिर चाहे 
बह पुरुष मेरा पिता होता या पति होता मैं अपने को 
इसलिए, राजकुमारी कहने से इन्कार करता क्योंकि मेरा 
पिता एक राजा है और महारानी कहाने से भी बाज़ 
आता चूंकि मेरा पति कोई महाराजा है। मैं पुरुष वर्ग के 
उस सनातन पड़यन्त्र को चुनौती देता जिसके अनुसार 
पिता से पुत्र को विरासत में वह भावना प्राप्त होती है 
जिससे रूरी निम्नस्तर की जीव समझी जाती है और 
उसका व्यक्तित्व पुरुष के व्यक्तित्व के अन्तगंत आंका 
जाता है| वह किसी “मिस्टर पुरुष” की 'मिसेज़' बन 
जाती है या किसी 'सर एडम! की 'लेडी' हो जाती है। 
सबसे पहले में अपने स्त्री वग॑ के विरुद्ध ही जेहाद 
बोलता जो अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन और अखिल 
भारतवर्धीय महेला सम्मेलन के जलसों में इकट्ठा होकर 
स्त्रियों के लिए. समानता की माँग करतीं हैं और णह 
पत्नियों के अ्रधिकारों की घोषणा करतों हैं । में इन लोगों 
-के पुरुषों कां पंचमांगी समझता हूँ | यह लोग स्त्रियों के 


महत्तर पद को पुरुषों की श्र णी म॑ं लाकर रखना चाहती 
हैं जब कि जीव विज्ञान शास्त्र इस बात की दुह्दाई 
देता है कि शारीरिक दृष्टि से स्त्री पुछय की अपेक्षा श्रंष्ठ 
है। में महेला जाति को आदेश देता कि वे अपने नाम 
के आगे से राजकुमारी, मिस, मिसेज़ या लेडी के पूर्व 
सम्बोधन निकाल दें और अपने नामों के बाद लगे हुए. 
सर-नाम जैसे कौंर, पंडित, नायडू, राय, या रामाराब 
आदि शब्दों के भी निकाल दे । क्योंकि यह इसबात की 
घोषणा करते हैं कि यह महिला अमुक पुरुष पर बेटी 
अथवा पत्नी के रूप में निमर करती है| यदि ईश्वर की 
यह मंशा हेती कि स्त्री पुरुष की दुमछलला बन जाय तो 
बह हौव्वा के होव्वा का नाम न देकर 'मिसेज़ आदम! 
कहता | जितने भा धार्मिक ग्रन्य और पुराण आदि हैं 
उन सब में स्त्रियों के नाम और उनके व्यक्तित्व पुरुष के 
व्यक्तित्व से श्रलग रक्‍खे गये हैं और उनके कतंव्य भी 
अलग निश्चित किये गये हैं। जैसे--लक्ष्मी, गौरा, 
सरस्वती, दुर्गा, चण्डी, अन्नपूर्णा आद। लक्ष्मी और 
पावती यद्यपि विष्णु और शिव की पत्नियां थीं लेकिन 
उनके व्यक्तित्व अपने पतियों के महान व्यक्तिल्नों में नहीं 
खो पाए । सीता और सावित्री का व्यक्तित्व भी राम और 
सत्यवान के व्यक्तित्व से अलग ही रहा । ट्राय की देलेन 
हेलेन कहलाती है, बह मिसेज़ मैनेलोस नहीं कहलाती । 
सुभद्रा ओर दमयन्ती अपने हां नामों से याद की जाती 
हैं और पुराणों में कहीं भी उन्हें (मसेज़ अजुन! या 
पमसेज़ नल! के नाम से नहीं पुकारा गया। इस सबसे 
स्पष्ट है कि पोतरेक युग की अपेक्षा आज की महेला 
अपने अधिकार को बिल्कुल भूल बैठी हे । वह 'मिलेज्ञ 
अमुक अमुक' कहलाने में अपना गौरव समझती है । 


दूसरी बात जो मैं करूँगा बह यह होगी कि में श्रपने 
गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नरों और दूसरे 


भर 


. नेताओं से यह प्रार्थना करूँगा कि वे दया करके स्त्रियों 
के ऐसे उपदेश देना बन्द कर दें जिनमें बार बार यह 
बताया जाता है कि वे अ्रच्छी पत्नियां, बेटियां और माएँ 
बनें और उनसे कहद्दा जाता है कि वे सामाजिक और 
राजनैतिक क्षेत्रों में और श्रधिक भाग लें | स्त्री की दैसि- 
यत से मैं इसमें अपना अ्रपमान समझता कि कोई पुरुष 
मुझे सत्रीके कतंव्यों की बात बताएँ। पुरुष की यद 
सरासर धृष्ठता है। क्‍या यह सत्य नहीं है कि यदि स्त्री 
अपने कर्तव्य न जानती और ईमानदारी के साथ उनका 
पालन न करती तो आज मानव जाति का श्रस्तित्व सुर- 
क्षित न होता। ऐसी धृष्टता तो स्वयं ईश्वर ने भी नहीं 
की थी | जब उसने हौव्वा को बनाया था तो उसे उसके 
कर्तव्यों के बारे में ईश्वर ने कोई लेक्चर नहीं दिया था। 
बह उसे जानती थी और उसने उस पर अमल किया । 
यदि आपने सृष्टि की कहानी पढ़ी है ते आपको पता 
होगा कि आदमी निरा मुख था और जब ईश्वर को 
अपनी भूल मालूम हुई तो उसने स्त्री को बनाकर उसका 
पुरश्चरण किया तभी तो मिल्टन ने कहा है :- 
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विश्ववाणी 


[ दिसम्पर 


मेरे कहने का तात्यय यह है कि लत््ी यदि परमात्मा 
की सर्वोत्तम कृति है तो किसी घृरुष को उसे उपदेश देने 
का क्‍या अधिकार, फिर चाहे वह गवनर या प्राइम 
मिनिस्टर ही क्‍यों न हो। सच तो यह है कि यह उपदेश 
उस बूहत्‌ षड़यन्त्र का एक अंग है जिसके अनुसार पुरुष 
स्त्री को न्यून स्थिति में रखना चाहते हैं। यह समाचार 
किसी दिन भी समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ कि 
गवनेर जनरल या प्राइम मिनिस्टर था किसी गबनर ने 
पुरुओं को यह उपदेश दिया हो कि ठुम लोगों को अच्छे 
पते या पिता बनना चाहेए। अफसोस तो यह है कि 
हमारी महिला गवर्नर ने भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कट्दा | 


मैं किसी के सामने भी यह कहने को तैयार हूँ कि 
जीव विज्ञान की दृष्टि से नारी पुरुत की अपेक्षा श्र तर 
कृति है और उसकी श्रेष्ठता किसी भी अंश में कम नहीं 
हुई है। मैं पुरुष की समस्त जाति को चुनौती दूँगा कि 
उनमें से कौन अपने जीवन में कभी न कभी स्नरी के 
प्रते विनम्र होकर आकर्षित नहीं हुआ और किस पुरुष 
ने किसी न किसी स्त्री को पूजा और सराहना नहीं की | 
सीज़र और माक एन्‍्यनी दोनों ने क्‍या क्लिओपेट्रा के 
आगे सर नहीं भुकाया ! नेपोलियन और हिटलर जैसे 
विजेताओं ने भी जोशेफ़ाइन और ईवा ब्राउन के आगे 
घुटने टेक दिए. ये । पं० नेहरू ने भी अपनी कमला के 
लिए आंसू बहाएं और राजा जी तथा सरदार पटेल ने 
भ्री अपनी मृत पत्नियों के शोक में कई क्षण गुज़ारे। 
ग़ान्धीजी तक कस्तूरबा से भयभीत रहते थे । न केवल 
राष्ट्रीय नेताओं के जीवन में बल्कि साधारण गहस्थ के 
घर में भी स्त्री रानी की तरह आदेश देती है और पुरुष 
उसके आदेश को सम्पादन करने के लिए एड़ों का 
पसौना चोटी तक बह्ाता है | बबंर पुरुष युद्ध, शासन- 
मंचालन जैसे निकृष्ट काय करता है। हत्या और रक्तपात 
जैसे घृरित कार्य पुरुष को ही अभीष्ट हैं। इसलए पुरुष 
के कार्य की चाहना करना यानी युद्ध-त्तेत्र में हिंसा करना, 
कारखाने में खटना और खेतों में परिश्रम करना स्तियो चेत 
गौरब से अपने को नीचे गिराना है। यह ख्रियों के योग्य 
नहीं। मैं इसकी अनुमते नहीं दूँगा और न पुरुष बर्ग 
को ल्लियों के बीच में उपदेश देने दूँगा । जीव विशन की 
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दृष्टि से विश्व सूजन में पुरुषों की अपेक्षा स्लियों का पद 
अधिक महत्वपूर्ण है। स््री का कतंव्य दे कि सृष्टि चलती 
रहे और पुरुष का कतंव्य है कि वह सृष्टि अच्छी तरह 
चलाता रहे। स्ियों ने अब तक अपना कतव्य किया। 
मानव जाति के अस्तित्व को बचाए रक्‍्सक, उसकी उन्नति 
की ओर उन्नति के कम को भी जारी रक्खा। इसके 
बिपरीत पुरुष ने अपनी मूखंता और दृठधर्मी से सृष्टि को 
निस्तेज और निरबंश करने,का प्रयक्ष किया । 


यदि मैं स्री होता तो मैं पुरुषों को चेतावनी देता 
कि यदे वह अपने को स्त्रियों के योग्य नहीं बनाते तो 
उनका विनाश कर दिया जायगा। पुरुषों को इस बात 


सजझ्ञय उन्नाच 


हं।रे 


का अभिशाप दिया गया था कि वह पसीना बहाकर 
अपनी रोटी कमाएँ किन्तु स्री को यह अभिशाप नहीं , 
म्रिला | वह चूंके उच्च बर्ग की प्राणी हे इसलिए उसे 
परिश्रम करके नारी जैसे ऊंचे दर्ज के प्राणियों की सेवा 
करना ही द्ोगा किन्तु अब आज इस बात का पड़यन्त्र 
हो रहा है कि नारी के भी घसीटकर पुरुषों के समक्ष 
खड़ा कर दिया जाय और अफ़सोस इस बात का है कि 
बहुत सी स्त्रियां पुरुषों के जाल में फंसकर स्त्रियों के दर्जे 
को निरृष्ट बनाने में लगी हैं। वे भी पुरुषों की श्रेणी में 
आना चाहती हैं। यदि मैं त्री होता ते मैंने पुरुषों का 
यह पड़यन्त्र विफल कर दिया होता और ईश्वर की दी 
हुई अपनी भ्र छता क॑' पुरुषों के ऊपर कायम रखता। 


नया साहित्य 


महादेव भाई की ढायरी ( भाग १) १०-३-२२ से 
४-६-३२ तक जब महादेव भाई गाँधो जी के साथ यरवदा 
जेल में ये तबकी यह डायरी है, प्रकाशक नवजीवन प्रका- 
शन मंदिर अहमदाबाद | पृष्ठ संख्या ४०४ और मूल्य 
है ५) २० । 
भरी नरहरे परीख पुस्तक के परेचय में लिखते हें--- 
“महादेव भाई सन्‌ १६१७ के अखिरी हिस्से में गांधी जी 
, के साथ हुए तब से सन्‌ ११४२ में उनका देहान्त होने तक 
उन्होंने अपनी डातरी लिखी है...गांधी जी के पत्र व्यव- 
हार को, उनके माषणों को, व्यक्तियों के साथ कई महत्त्व 
की मुलाकातों को और बात चीतों को तथा इसी तरह 
चालू घटनाओं पर और विविध विषयों पर उनके विचारों 
और उदगारों को वे नोट कर लेते थे...गांधी जी के 
जीवन चरित्र के बारे में महादेव भाई की इच्छा सवाया 
बासवेल बनने की थी | उनकी यह इच्छा पूरी करना तो 
भगवान को मंजूर नहीं था, लेकिन उन्होंने जो सामग्री 
जमा की थी उस पर से पाठक देख सकेंगे कि अपनी 
इच्छा पूरी करने के लिये उन्होंने तैयारी करने में कमी 
तरह की कसर नहीं रक्‍ख्ी थी। 
प्व जीबन! और “यंग इन्डिया? में और बाद में 
हरिजन! में महादेव भाई अपनी डायरी में से समय समय 
पर प्रकाशित करने लायक सामग्री प्रकाशित करने रहते थे 
और इस तरद गांधी जी के जीवन चरित्र के लिये उन्होंने 
काफी मसाला तो प्रकाशित कर हीं दिया है। फिर भी 
कितनी ही मूल्यवान सामग्री श्रप्रकाशित रह गई है । अब 
गांधी जी हमारे बीच में नहीं रहे इसलिये नत्र जीवन ट्रस्ट 
ने जितनी भी जल्दी हो सके यह सामग्री जनता के सामने 
रख देने का फैलला किया है।इस सारा सामग्री पर से 
गांधी जी का ।बस्तृत और अ्रधिकत जीवन चरेत्र तैयार 
करने का काम... भाई प्यारे लाल को सोंपा है यो यह भी 
कहा जा सकता है कि भाई प्यारे लाल ने अपने अति 
प्रिय करतेव्य के रूप में उसे अपने हाथ में ले लिया है | 
“महादेव भाई की डायरियां गांधी जी के जीवन 
चरित्र के लिये कच्चा किन्तु बहुत ही महत्व का मसाला 
है। मगर कच्चे मसाले के अलावा मानव जाति को 
प्रेरण। देने वाले और मनुष्य जीबन को बनाने बाले 


बहुत उपयोगी और चिरजीणी साहित्य के रूप में इन 
डायरियों का स्वतंत्र महत्व भी है | गांधी जी की जीवन 
कला के सिवाय इन डायरियों में महादेव भाई का स्वभाव 
उनकी कत्त व्यनिष्ठा, उनका भक्ति-भाव से भरा हुआ 
हृदय और कई विषयों में उनकी दिलचस्पी ये सब भी प्रगट 
होते हैं | सार यह है कि महादेव भाई की आत्मा यहां 
अक्षर-देह धारण करती है और हमें कई तरफ से नजदीक 
से देखने क मिलती है।” 


“हूस डायरी के मुख्य पात्र ३ हैं --गांधी जी, सरदार 
पटेल और महादेव भाई | जेल के कर्मचारियों, डाकररों, 
खिदमतगारों का भी जिक्र बीच बॉँच में आता है, मगर 
वे गौण पात्र हैं- । यों तो गांधी जी का सारा जीवन ही 
बिल्कुल खुला था | निजी और खानगी मानी जानी वाली 
बातें दुनिया जितनी उनकी जानती होगी इतनी शायद ही 
ओर किसी नेता की जानती होगी । फिर भी गांधी जी की 
बहुत सी जानने लायक बातें श्रभमी तक जनता के सामने 
नहीं आई हैं। इस डायरी में उनकी बाहर न आई हुई 
खामेयतें, जीवन-प्रसज्ग, तथा व्यक्तिगत और सामाजक 
जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले बहुत से महत्व के विषयों पर 
गांधीजी के बिचार उनकी बातचीतों और पत्रों के जरिये 
पाठकों के जानने के मिलते हैं | 


“चूं क मुख्यतः गांधीजी के नेतृत्व में ही हमारे देश 
ने ब्रिटिश सरकार की नागफांस से छूटने का सफल प्रयत्ष 
किया इसलिए: गांधीजी का राजनैतिक महत्व बहुत है | 
बहुत लोग ता उन्हें बड़े राजनैतिक नेता के ही रूप में ही 
मानते हैं। मगर राजनीति गांधीजी का मुख्य या महत्व 
का विषय नहीं था। उनके जीवन में और उनकी सारी 
प्रदत्त में बह तो एक छोटा सा कोना ही घेरती है। 
सत्य की उपासना और सत्य का साक्षात्‌ काय उनके 
जीवन का प्रधान या एकमात्र उद्देश्य था। सामाजिक 
या राजनैतिक वगैरह उनके तमाम काम सत्य को खोज 
के सिलसेले भें साधन थे । उनकी अहिंसा भी सत्य के 
साक्षात्‌ कार्य के लिए थी। सत्य को ही वे ईश्वर मानते 
थे। परमात्मा के यूचक के रूप में “ईश्वर! से सत्य” 
शब्द ज्यादा अच्छा है। ज्यादा समझ में और ज्यादा 
अमल में आने लायक है, यह बात उन्होंने बहुत से पत्रों 
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में बित्तार से समझाई है । कितनी ही विद्वता हो, कितनी 
ही होशियारी हो और कितनी ही बुद्धिमत्ता हो तो भी 
स्त्यमय जीवन के बिना सब फिजूल है, यद्द उन्होंने ठोक 
ठौककर कहद्दा है। उनके अपने जीवन में बुद्धि से उन्होंने 
अक्सर कहा है कि वे मन्द बुद्धि हैं--चरित्र की निरमेलता 
का कहीं ज्यादा हाथ रहा है। शुद्ध चरित्रवाले सत्य के 
पुजारी को मौका पड़ने पर आवश्यक बुद्धे भगवान्‌ दे 
ही देते हैं, यह भ्रद्धा उन्होंने कई बार प्रकट की दै।... 
निजी और सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले तमाम 
प्रश्नों में गांधीजी सत्य की खोज के लिए को शश करते 
थे और इसीलिए ये तमाम प्रश्न उनकी प्रदत्त के विषय 
बनते ये | इन सब सवालों पर सत्य और अहिंसा की दृष्टि 
से जब जब मौका मिलता था या जरूरत होती थी, 
गांधीजी अपने विचार प्रकट करते ये। इस डायरी में 
हमें ये विचार बातचीत और पत्र व्यवहा: के जरेये 
जानने का मिलते हैं। उसमें दिल की दिल से बातें हुई 
हैं, इस कारण ये विचार और उद्गार हमें ज्यादा सीधे 
ओर घमिष्ट रूप में मिले हैं। आजकल साम्प्रदायिक 
सवाल और छूतपन ब जांत-पांत के भेदों के रूबाल का 
सबसे प्रमुख स्थान है इसलिए इन प२ इस पुस्तक में मिलने- 
बाले गांधीजी के उद्गार खास ध्यान खींचते हैं |” 

हम इस प्रस्तावना से पूर्णतया सहमत हैं। महादेव 
भाई की डायरी का प्रत्येक उल्लेस्य गाधीजी के जीवन 
चरित्र पर नया प्रकाश डालता है अगले अ्रड्ढ में हम 
बिस्‍्तार के साथ इस डायरी के उद्धरण देंगे। यहां हम 
सिफ इतना ही कद्दना चाहते हैं कि नवजीवन प्रकाशन 
मन्दिर अट्टमदावाद ने इस दिशा में यद् कदम उठाकर 
विश्व-साद्दित्य की अनमोल इृद्धि की है । 


गांधी साहित्य सूष्चि (8 3॥9;0879७07 ० 


(७9७ 0फां४७ 3॥0678007७ ). संयोजक श्री पांडुरज् 
गणेश देश पांडे; प्रकाशक श्री नवजीबन प्रकाशन मं देर, 
अहमदाबाद, पृष्ठ संख्या २३६; मूल्य मबा तीन रुपया | 
इस अन्य के संयोजक महेदय ने गांधी सा हवत्य चूची 
तैयार करके साहित्य की एक बहुत बड़ी कमी को पूरा 
किया है। इस संस्करण में हिन्दुस्तानी भाषाओं में से 
हिन्दी, गुजराती, मराठी, बज्ञला, उदू, कन्नड़, संस्कृत, 
और सिन्धी तथा भद्जरेजी की अब तक की सब कितायें 


नय्रा साहिस्य 
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दर्ज करने फी पूरी कोशिश की गई है । इसमें गान्धीजी 
की अपनी प्रकाशित पुस्तक ते हैं ही ताथ ही इसमें ऐसी 
पुस्तक भी दी गई हैं जिनसे उनके व्यक्तित्व, जीवन, 
कार्य, और तत्त्वशान को समभने में सहायता मिलती है। 
इस तरह पाठक देखेंगे कि टाल्सटाय, रस्किन, थोरो, 
भ्रीमद्‌ राजचन्द्र वगैरह लेखकों की पुस्तक इसमें हैं। 
देश की आज़ादी के श्रान्दोलन श्रीर उसकी बतमान 
समस्याओं सम्बन्धी पुस्तक भी इसमें शाममल की गई हैं। 
राष्ट्रीय महासभा, गानथी सेवा संघ और इस प्रकार की 
अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट, इग्डियन एल्युअल रजिस्टर 
और इण्डिया जैसे वार्पिंक और दूसरे कुड सामयिक ग्रन्थ 
भी इसमें लिये गये हैं। पुस्तक भाषावार दीं गई हैं और 
उनका वर्गीकरण इस तरह से किया गया है. (१) गांधी 
चरत्र, (२) सत्याग्रह, अहिंसा, गांधीवाद हत्यादि (२ श्र) 
सत्याग्रहों का इतिहास, (३) धम श्रौर नीते, (४) समाज 
विपयर्क प्रश्न (सामान्य), (४ अर) अस्पृश्यता निवारण, 
(४ आ) कौमी एकता, (५४) राजनीति, (६) अथंशासत्र 
(६ अ) खादी, (६ आ) प्रामोद्योग, (७) शिक्षण, (८) 
राष्ट्रभाषा, (६) आ गग्य, (१०) साहेत्य, (११) आधुनिक 
इतिद्दास, (१२) सामयिक और संग्रह | 

संयोजक महोदय अन्त में लिखते हैं-..“हमें विश्वास 
है कि गान्धीजी जैसे महापुरुभ के जीवन और कार्य से 
रुम्बन्ध रखनेवाली यह सूची प्रकाशत करके हम एक 
बहुत बड़ी कमी की पूर्ति कर रहे हैं। इरुसे हमारी सिर्फ 
इतनी ही उम्मीद है कि जो शान्ति, प्रेम और मेलनोल 
का सन्देश लेकर आये थे, उनके साहत्य के श्रम्यासयों 
के लिये यह सूची बहुत काम को साबित होगी। और 
साथ दी उनमें उन्हीं उसूलों की प्रेरणा होगी जिनके लिये 
गास्धीजी जिये और मरे ।” 

हमें (बश्वास है संयोजक की यह कामना रफल 
साबेत होगी और गान्धी साहित्य के प्र॑ मी इससे 'समुशेत 
लाभ उठायेंगे। 

सौन्द्रनन्‍्द्‌ काब्य--सम्पादक और अनुवादक भरी 
सूर्यनारायण चौधरी; मूल्य तीन रुपया; पृष्ठ संख्या २८७ | - 

'सौन्दरननद! प्रख्यात बौद्ध दाशानक अश्वधोप की 
रचना है। उनके दो दूसरे प्रसेद्ध ग्रन्थ 'शारिपुत्र-प्रकरण? 
और 'बुद्ध चरेत” हैं। अनुवादक के अनुसार सौन्द्रनन्द 
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अन्य की दो ही प्राचीन हस्तलेखित प्रतियां दूषित तथा 
बुरी दशा में नेपाल महाराज के पुस्तकालय में उपलब्ध 
हैं। इसे पहले पहल स्वर्गीय महामहदापाध्याय भ्री हरप्रसाद 
शात्नी ने संशोधित तथा सम्पादित करके सन्‌ १६१० में 
प्रकाशित कराया । 


सिद्धाथ और नन्द मौसेरे और सौतेले भाई थे किन्तु 
दोनों बिपरीत प्रकृति के थे । सिद्धार्थ जिशासु और तपस्वी 
थे और उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया जब कि नन्द संसारी 
ओर कामासक्त थे | नन्द का उद्धार करने के लिये बुद्ध एवं 
आनन्द आदि उनके शिष्यों को जो परिश्रम करना पड़ा 
उसी का वर्णन इस सौन्दरनन्द काव्य में दर्ज है| समस्त 
पुस्तक १८ सर्गो में बँटी हुई है। भाषा, भाव, अलड्डार, 
उपमा आदि की दृष्टि से पुस्तक श्रत्यन्त प्रवाहमयी, 
ओजमयी और प्रौढ़ रचना है | यद्यपि अनुवाद की भाषा 
में वह लालित्य नहीं आ पाया है फिर भी हम श्री चौधरी 
के कृतश हैं कि उन्होंने हिन्दी में इस ग्रस्थ को पाठकों के 
लिये उपलब्ध किया । 


शेर श्रो शायरी ..सम्पादक श्री अयोध्याप्रसाद 
गोयलीय; प्रकाशक भारतीय शानपीठ काशी; मूल्य आठ 
रुपया और पृष्ठ संख्या ६१६ | 


पुस्तक दस भागों में बँटी हुई है। पहले भाग उद्‌- 
गम शीषक में उदू शायरी का संक्षिप्त परिचय दिया 
गया है। इसके अन्तर्गत अमीर खुसरो, कबीर, जायभी, 
रहीम आदि के उद्धरण और ऊपर टिप्पणियां हैं। उ्दू' 
गद्य और प्रय के विविध अंगों की परिभाषाएँ हैं और 
बली के संक्षित उद्धरण हैं। दूसरे भाग 'तरज्ञ”, को उदू' 
शायरी का मर्म कहकर बयान किया गया है। इसमें उदृ' 
शायरी में व्यवद्दरित दोनेवाले अलझ्भारों और उपमाशओरों 
पर प्रकाश डाला गया है। जैसे गुलशन, चमन, गुल, 
बुलबुल, आशियां, कस, बांगबां, गुलचीं, सथ्याद, 
मयखाना, इश्क, आशिक, माशक और उनके विवध 
रूपरंग और हायभाव का वर्शन किया गया है। 
इसो के अन्तर्गत लैला-मजनू, जुलेखा-यूमुफ, शीरी- 
फरहाद आदि का भी अंत रुत्तेप उल्लेख है। तीसरा 
भाग उदबाटन शीर्षक है। इसमें उद्‌' शायरी 
का विकाश, उदू शायरी के पोषक और ग़ज़ल 
के बादशाद मीर और दर्द को संक्षित चर्चा है। 


विश्ववाणी * 


[ दिसम्वर 


चौथे भाग में प्रसिद्ध जनकवे नज्ञीर श्रकबरा बादी की 
रचनाओं के नमूने दिये गये हैं। पांचवां भाग ज्योत्सरा 
शीष॑क है | इसमें उद्‌' कबिता के अमर कलाकार ज़ौक, 
ग्रालिब, मोमिन, अमीर मीनाई और दाग़ की कविताएं 
उद्भुत की गई हैं। छठवाँ भाग १६५४७ के बाद को स्थिति 
का भांकी दिखाता हैः। इसमें आज़ाद, हाली, श्रकबर, 
इकबाल, और चकबस्त की नवजागरण से भरी हुई शायरी 
के कुछ नमूने दिये'गये हैं। सातवे भाग में जोश मलीहा- 
बादी, सोमाब अकबराबादी, अ्रहसानबिन दानिश, बढ़ 
देहलवी की राजनैतिक चेतना से भरी हुई नज्में दी गई 
हैं| श्राठव भाग का शोषक है 'सफल प्रयास! | इसमें 
सरल भाभा में लिखे हुये हफीज़ जालंधरी, सागर निजामी, 
अख्तर सीरानी और अशं मब्सियानी के गीत उद्भुत किये 
गये हैं| नौवे भाग को "प्रगतिशील युग? शीर्षक दिया 
गया है । इसमें फैज़, मजाज़, जज्बी, माहिर तुघयानवी 
की नज्मों के नमूने दिये गये हैं | दसवें भाग को अतीत 
युग की गजल के वतंमान समर्थ शायर के नमूने लेकर 
अधुर प्रवाह? नाम दिया गया है | इसमें साकिब लखनबी 
हमरत मोहानी फानी बदायूनी, असगर गोडवी, जिगर 
मुरादाबादी, और फिराक गोरखपुरी की गज्ञलों के चन्द 
अशशआआर दिये गये हैं । 


इस तरद्द इस पुस्तक में अते संक्तेप में उदू शायरी 
की आत्मा को चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है" 
श्री गोपतीय जी ने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया और 
उस पर काफ़ी परिश्रम किया। उनके परिश्रम पर हमें 
रश्क आता है किन्तु कहीं कहीं वे अपने श्रनुशीलन और 
अन्वेषण के क्षेत्र से हटकर भावना प्रवाह में बह गये हैं 
और तभी कहीं-कहों पुस्तक से उदू शायरी की आत्मा 
छुप्त हो जाती है और उसका निर्जीव शरीर सामने शा 
जाता है और तब लगता है कि गोयलीय उदु' शायरी की 
कन्न पर फातिहा पढ़ रहे हैं। ः 


उदू शायरी फारसी पृष्ठभूमि को लेकर पनपी और 
बड़ी हुई। अलंकार, मोहाबरे, उपमाएँ, सब उसी पृष्ठ 
भूमि से ली गई हैं वह युग ही ऐसा था और दरबार ही 
ऐसे थे किंदु उस पूरी शायरा के अंदर से उद्‌' शायरी 
की आत्मा तड़पती हे और भारतीय अध्यात्म के कदमों 
पर लोड-पोट होती है । वह धार्मिक बंधनों को तोड़ती है । 


श्ध्ड८ |] 


इस्लाम और कुफ़ में संतुलन रखती है, प्रेम की मदिरा 
पीती है और इश्क हकीकी की लय में भ्ूमकर भारतीय 
आत्मा में लोप हो जाती है । उसका रोम रोम संतुलन की 
घुकार करता है। रूढ़ियों मेँ कसी हुई उसको आत्मा 
वीत्कार करती है व कम कांडों के बंधनों को तोड़ती 
फोढ़ती आज़ादी की स्वानी के साथ आगे बढ़ती है ) वह 
बुत शिकन नहीं, बुत की पुजारेन बन जाती है। 
बह कृष्ण और राधा के गीत गाती है और प्र म के आंचल 
से इस्लामी पसीने में लथपथ भारतीयता पर बादे-बहारी 
की हवा करती है | वह पूरी कवता है। उसकी एक बढ़न 
है, एक उठान है, एक प्रगति है, और एक पतन है। 
वह ठीक अपने समय के हिंदी कवियों का अक्स खींचती 
है। यदि उदू' कविता में बिलास और जुदाई के गीत हैं तो 
हिंदी कविता में भी #ंगार, नलशिख और विरह का वर्णन 
है | कौन अच्छी और कौन बुरी सब अपने अपने युग की 
प्रतिध्वान हैं। यदि उत्पान है तो दोनों में है और गिराचट 
है तो दानों में है। उदू. भारत माता की बांदी बनकर 
उसकी सतत सेवा में रम जाती है । हाली, चकबस्त, जोश, 
और दूसरे शायर इन्कलाब के लौह तराने लिंखते हैं और 
प्रणय के नहीं, अलय के गीत गाते हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक में पचासों कवियों के उद्धरण हैं 
अच्छी अच्छी नज्में हैं, सलोने भाव हैं, किन्तु यदे कोई 
अभाव है तो वह यही कि उद्‌ की भारतीय आत्मा के 
रूप के दशन हमें इस पुस्तक में नहीं मिलते और उसी 
अंश तक इस पुस्तक का महत्व घट जाता है। वैसे 


नया साहित्य 


है ४७ 


छपाई, सफाई अच्छी है और आठ रुपए, दाम भी इसे 
मामूली हाथों में जाने से रोक लेंगे। 


पनघढ--( चौदह कद्दानियों का संग्रह ) प्रकाशक 
बोरा एश्ड कम्पनी लिमिटेड ३ राउन्ड बिल्डिंग बम्बई 
२; मुल्य है साढ़े तीन रुपया और पृष्ठ संख्या हैं २३५; 
और लेखक हैं हिन्दुस्तानी के प्रख्यात हामी श्री सुदर्शन। 

पुस्तक में चौदह कहानियां हैं-- काव्य कस्पना, 
चित्रकार, सूरदास, प्रताप के पत्र, खराखोटा, बाप का 
दृदय, मास्टर आत्माराम, सायकिल की सवारी, दो पर 
मेश्वर, मज़दूर, कीति का माग, धर्म की वेदी पर, जीवन 
और मृत्यु और हेर फेर । 


यह इस संग्रह का तीसरा संस्करण है और इसकी 
लगभग सभी कहानियां वर्षो” पूर्व विविध पत्र प्रिकाओं 
में प्रकाशित हो चुकी हैं और बड़े शौक से पढ़ी गई हैं । 
श्री सुदशन जी की कद्दानियों में मानव जीवन के मिन्न- 
भिन्न पहलुओं के मानवीय दृष्टिकोश से पेश किया गया 
है और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से सभी कहानियों में 
उन्हें सफलता प्राप्त हुई हे | हम इस बात से सहमत हैं 
कि श्री सुदर्शन ने कहानियों की दुनिया में एक नया 
रास्ता खोल दिया है | श्री सुदर्शन जी की भाष्रा में एक 
लालित्य है, उसकी गति में प्रवाह है, उनकी उपमाएं 
हृदय को छूती हैं और उनके मुहावरे मन को मोह लेते 
हैं। प्रस्तुत संग्रह की सभी कहानियाँ निस्संदेह सफल 
कद्दानियाँ हैं। 


कांग्रेत अधिवेशन 
गत १८ और १६ दिसम्बर का जयपुर में काग्र स का 
घ५ वां अधिवेशन समाप्त हुआ। इस अधिवेशन कौ 
विशेयता यह थी कि यह स्वतन्त्र भारत का पहला कांग्रेस 
अधिवेशन था और शायद इसीलिये इसे बहुत बढ़े पैमाने 
पर शान-शौकत के साथ करने का आयेजन किया गया। 
कहा जाता है कि लगभग ६० लाख रुपया इस अ्रधिवेशन 
में खब किया गया | ग्यारह लाख रुपये की ठिन की 
चादर खरीदी गई' | साठ हजार बिजली के बत्य लगाये 
गये | आठ लाख रुपया सदकों और रोशनी पर खर्च 
किया गया। पानी के नये पाइप लगाये गये और मीलों 
लम्बे चौड़े रेगिस्तान में गांधी मगर बसाया गया । नेताओं 
के लिये सैकड़ों तम्बू लगाये गये जिनमें से लगभग आधे 
खाली पड़े रहे। खुले अधित्रेशन का घेरा २०० फुट 
ऊँची पहाड़ी के समतल करके बनाया गया जिसमें सेलह 
बुलटोज़र चार महीने तक बराबर करने का काम करते 
रहे । किन्तु अधिवेशन का जो पैरा पांच लाख आदमियों 
के बैठने के लिये बनाया गया था उसमें मश्कल से 
अस्मी हज़ार आदमी आकर बैठें। यद्यपि साठ हज़ार 
बल्ख रोशनी के लिये लगाये गये थे किन्तु पायखाने और 
स्‍्नानघरों में रोशनी का केाई प्रबन्ध न था। खाने और 
परमने का प्रबन्ध निकस्मेपत की चरमसीमा पर पहुँच 
गया था| यदे आपके पास दो घएटे का समय बरवाद 
करने के लिए था तो आप एक बार भोजन कर सकते थे | 
स्वयंसेवकों के बारे में कुछ न कहना ही अच्छा है । 
उनकी संख्या १० हज़ार के लगभग थी। कननु उन्हें 
भीड़ ही कहना ज्यादा मौज है । न उनमें किसी प्रकार का 
अनुशासन था और न किसी तरह की सेबाभावना | यदि 
किसी व्यक्ति का उन पर सबसे कम प्रभाव था तो वह थे 
श्री जयनारायण व्यास जे उनके जी० ओऔ० सी० थे | 
हम यह नहीं कहते कि सब स्वयंसेवक अनुशासनहीन 
ओर दण्ड थे किन्तु काझी संख्या में ऐसे थे। हमें उनके 
एक अधिकारी ने बताया कि जोधपुर से अनेक राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के सदस्य कांग्रेस स्वयंसेवक बनकर वहां 
आये थे और दर जगह कुछ न कुछ झशड़ा फसाद खट्ठा 

करने की योजना बनाते रहते थे | 

कहा जाता है कि लगभग ४० हज़ार बोरे सीमेंट भी 


सम्पाद 


कीय 


स्वागत ममिति ने प्राप्त की । इतनी सीमेंट कहां लगी यह 
तो स्वागत समिति बाक्केही बता सकते हैं। पेट्रोल का 
खर्चा भी औसत से दो हज़ार गैलन रोज़ था। सैकड़ों कारों 
और गाड़ियों का प्रवन्ध भारत सरकार ने किया था। 
किन्तु प्रवन्ध की खूबी यह थी कि जब भारत सरकार के 
प्रधान मन्त्री पशिडत जवाहर लाल हवाई श्रडडे पर उतरे 
तो उन्हें पचपन मिनिट तक केवल इसलिए प्रतीक्षा करनी 
पड़ी कि हवाई अडडे पर एक भी सोटर ने थी कि जिस 
पर बैठकर वे शहर आते | 

माना कि राजस्थान के कार्यकर्ता ताजे और अनुभव- 
हीन थे किन्तु क्या उद्ोने पढ़ोसी प्रान्तीय कांग्रेस कमे- 
टियों से सुयोग्य कार्यकर्ताओं के लिए महायता की मांग 
की ! यदि नहीं तो गरीब देश के घन और परिश्रम के 
अपनी अनुभवदहीनता से नष्ट करने का उन्हें यह अघकार 
कैसे मिला ? यह भी सही है कि कांग्रेस बदत भारी भर- 
कम ही गई है किन्तु जब देश पर तरह तरह के संकटों 
के बादल छाए हैं तो अपनी एकमात्र राष्ट्रीय संस्था को 
मेल्ला और तमाशा बना देना कहा की बुद्धिमत्ता है। अभी 
आर काग्रेस के और भी अधवशन होंगे। किन्तु यदि 
हमने दस अधिवेशन से शिक्षा ग्रहण न की तो व्यथ ही 
दीन देश के धन और पर्ेअ्म का सबनाश होता रहेगा । 
हमारा अनुरोध है के कांग्रेस वर्किड्न कमेटी, स्वागत 
समेति के काये के संबंध में एक जाच कमेटी बैठाये ताके 
आगे के अधवेशनों की स्वागत समतियां सचेत हो जांय 
और धन का व्यथ दुरुपयोग करने से बचे' | 


कांग्रेस अ्रधितेेशन के प्रस्ताव । 


कांग्रेस के अधिवेशन में पन्द्रह प्रस्ताव पास हुए 
जिनमें गांधीजी के संदेश पर श्रद्धा, विदेशी नीति, हिंद में 
विदेशी आकाडेवां, दक्षण अ्रफ़रोका में भारतीय, इन्डो- 
नीशया, भारतीय रियासते, शरणार्यी, साम्प्रदायरिकता, 
मज़रूर, गांधी राष्ट्रीय नित्रि, आर्थिक कार्यक्रम, कार्य 
कर्ताओं के रहन-पहन का स्तर आद प. ये | इनमें मे 
संदेश, बिदेशी नोति, श्रौं( हिंद में बदेशी आबादियाँ 
शीरपक प्रस्तावों की शब्दाबल निश्नलिखेत थी: - 


सन्देश 


“कई पीढ़ियों के निरुतर जतन से लड़ी जानैवाली 
देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस को अनेक प्रकार 


श्श्ड८ ) 


की विफलताओं और सफलतताओं, विजयों और पराजयों का 
मुंह देखना पड़ा। परन्तु राष्ट्रपिता के महान नेतृत्व में 
उन्हें अनेक कष्ठों से जनता को विशुद्ध करने के उपयोग 
किये गये, प्रत्येक पराजय को फिर से अधिक प्रयत्न करने 
कौर अधिक वन्य प्रातत करने का साधन बना लिया 
गया । 


“दो वर्ष पूर्व मेरठ में कांग्रे स ऐसे अवसर पर हुई जो 
परीक्षा और कठिनाइयों से भरा हुआ था और उस समय 
भी गांधी जी के प्रोन्साहन से कांग्र स ने देश को एक मार्ग 
दिखलाया | इन दो वर्षों में हमने किसी कदर अपने 
उद्देश्य को प्राम कर लिया और जिस स्वाधीनता के लिये 
कई पीढ़ियों ने कशमकश की थीं,उसे हम पा सके । परन्तु 
हमें इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पढ़ी, क्‍यों'के 
हमारी मातृभूमि के दो टुकड़े हो गये और इस अ्रमाग्य 
पूर्ण विभाजन के साथ लोगों पर पागलपन सबार हो गया 
ओर ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे सब आदर्श जिनके 
लिये कांग्र स लड़ती रही थी मानों कि लुम हुये जारहे हैं । 
उस अज्बेर में गांधीजों के ज॑ बनपूर्ण संदेश ने फर रोशनी 
दिगवाई और अमसंख्य दूसरी दिलों में उसने शक्ति और 
सांत्ना प्रदान की । 

“उमके बाद वह सबसे कठोर चोट लगी | उम व्यक्ति 
को हत्या की गई, जो प्रेम तथा हमार देश की अद्वता 
और अजेय सदभावना का पुतला था । 

“इस प्रकार उस सफलता ने भी, जिसकी इन्तजार में 
कांग्रेस ने लगातार संघर्ष किया था और जो सबके सब 
प्रयत्नों का अन्तिम परिणाम था, हमें आजादी का आशा- 
पूर्ण प्रकाश नहीं मिला, बल्क कष्ट और निशशा का ही 
अनुभव हुश्रा | 

धांधीजी को प्रतिष्ठा एवं पूर्ण सम ते में और उनकी 
शिक्षाओं के प्रतते सन्‍्मान प्रदर्शित करने के लेये, देश ने 
इस खतरनाक संकट का मुकाबला किया, जिसमें से सब से 
बड़ा संकट था आत्मा का संकट, जिसने हिन्द के मन को 
घुन्धला कर दिया और गांधीजी ने जो ऊँचा पाठ इसमें 
सिखाया था वह एक क्षण भर केलिये हमने भुला दिया। 

“कांग्रं स का यह अ्र.घवेशन स्वतन्त्रता प्राम्त के सोलह 


महीने पश्चात्‌ और जिन बापू नें कांग्रेस को जो रूप दिया 
और उसमें जीवन का संचार किया उनकी जुदाई के ग्यारह 


सम्पादकीय 


$ 8] 


महाने पश्चात्‌ हों रहा है| कांग्रेस उनकी महान आत्मा 
के प्रति और उनके महान आदेश के प्रति अपनी श्रद्धां- 
जले समर्पित करती है और अपना दृढ़ निश्चय प्ररठ 
करती है कि वह हिन्द के लोगों तथा मनुष्यमात्र की.सेवा 
का काय गांधीजी के आदेशानुसार जारो रखेगी। 

“गांधीजी के नेतृत्व में अहिंसा के तरीकों से राजनै तक 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात, श्रब कांग्रंस को 
सामाजिक और आर्थिक स्वतन्:ता के लिये प्रयन्‍न करना दै 
ताकि उन्नति हो और इरएक को बराबर के अवसर मिलें । 
इस काम के लिये आवश्यक है कि एक नई और रच- 
नात्मक दज्ञ से मातृभूमि की सेवा की जाय । 

“हिन्द के लोगों ने आजादी प्राप्त कर ली है| परन्तु 
इस आजादी का फल चखने के लिये यह आवश्यक है 
कि वह अपनी जिम्मेदारियों को अनुभव करे | कांग्रे सियों 
को याद रखना चाहिये कि अब तक उनका बड़प्पन 
इस बात में रहा है कक वह जनता की सेवा करें और इन 
जिम्मेदारियों का बोक उठाये । जो काग्र सी पदों के पीछे 
या ताकत के प्रीछे भटकतें हैं वह देश के प्रति कुसेवा 
करते हैं। 

“जांधीजी की यद शिक्षां थी कि देश सेवा करने 
में अन्तरजातीय एकता बढ़ाई जाय और सामाजक भेद- 
भावों का और जन्म जाते धर्म हत्या द के आधार पर कोई 
४द ने रखा जाय और अरहिंसात्मक ढग से सामाजक 
भेदमाबों के बगैर समाज की रचना की जाय | जो सबक 
गांधीजी ने विशेष रूप से हमे सिखलाया बह यह था कि 
सैतिक नियमों का सदा ही हर हालत में पालन किया जाय 
जो कि साथक बनानेवाले हैं। 


“कांग्र स सब कांग्र सियों से अनुरोध करती है (के वह 
अप्ट्रीय और अन्‍्तर्रा ट्रीय समध्याओं। का सामना गांधीजी 
की शिक्षा को ध्यान में रखते हुये करे ता के हेन्द आजादी 
में ओर नेतेक ऊँचाई में उन्नति करे और वह ऊँचा 
आदश जिसके लिये कांग्रेस बन।ई गई थी पूरा हो ”? 


जिदेशी नीति 


“कांग्रेस जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब भी 
वह अन्य देशों को उन्नति की योजनाओं में और उनकी 
आजादी की लड़ाई में अपना सहयंग देती रहती थी | 
'हिन्द की स्वतन्त्रता को भी कांग्रे स दनिया के सक्त लेन -ी 


ड्छु० 


आजादी का एक अंग ही समभती रही है| खास तौर 
पर कांग्रेस अब तक यह कोशिश करती रहो है कि 'केसी 
भी देश पर किसी अन्य देश की हुकूमत न रहे और 
कांग्रेस ने फासिज्म इत्यादि सब विचारधाराओं का विरोध 
किया है जो कि मनुष्य की आत्मा को कुचलनेवाली हैं। 

४हिन्द जब आजाद हुआ तोहमारे ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय 
ज्षेत्र में नई जिम्मेदारियां आपड़ीं और दूसरे देशों के साथ 
सीधे सम्बन्ध बनाना आवश्यक होगया । कांग्रेस इन 
सम्बन्धों को प्रसक्षता से देखती है श्रौर आशा करती है 
कि इन सम्बन्धों से आपत की मित्रता बढ़ेगी और विश्व- 
शान्ति पक्की होगी। 

“हिन्द की विदेशी नीति का आ्राधार उन्हीं नियमों पर 
ही होना चाहिये जिन पर कांग्रेस श्रब तक चलतो रही 
है। यह नियम है विश्वशान्ति, सब देशों क। आजादी, सब 
जातियों की बराबरी और सामप्राज्यवाद का नाश | कांग्रेस 
को एशिया और अफ्रीका के सब देशों की आजादी में 
खास दिलचस्पी है| यह देश कई पीढ़ियों से भिन्न भिन्न 
प्रकार के साम्राज्यों से पीड़ित रहे हैं । 

“विश्वशान्ति को प्रोत्साहन देने के लिये कांग्रंस 
यूनाइटेड नेशन्स संस्था में सम्मिलित रही है| कांग्रेस 
यूनाइटेड नेशन्स के मौलिक नियमों और उसको घोषणा 
के साथ अपनी पूण श्रद्धा और सहमति प्रगट करती है। 

“हद की विदेशी नोति का रुदा यह प्रयल होना 
घाहिये कि सब देशों से मित्रता रकखी जाय और ऐसे 
गठजोड़ों से बचा जाय जो भिन्न-मिन्न देशों में एक दूसरे 
के प्रति विरोध पैदा करते हैं और विश्वशान्ति को खतरे में 
डालते हैं। हिन्द को चाहिये कि विदेशी नीति और देश 

की आर्थिक उन्नति के क्षेत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता रखते हुए. 
यूनाइटेड नेशत्स में सम्मिलित रहे और अन्य देशों की 
विश्वशान्ति और विश्व स्वतंत्रता कायम रखने के कार में 
पूर्ण सहयोग दे । 

“ग्रव जब कि हिन्द आ्राजाद हो गया है और हिन्द में 
प्रजात॑त्र राज्य स्थापित हो गया है और हिंद को श्रन्य्‌ 
देशों में अपना ठीक स्थान मिल गया है, यह आवश्यक 
हो गया है कि इंग्लिस्तान के साथ और कामनवेल्थ आफ 
नेशन्स के अन्य देशों के साथ उसके सम्बन्ध का रूप बदल 
जाय। हिन्द चाहता है कि ऐसे सब सम्बन्धों को कायम 
रखे यदि वे उसकी अपनी आजादी और काम करने की 


विश्ववाणी 


छतन्‍्त्रता में बाधा न डालें । कामनवेल्थ के झन्य देशों 
के साथ आपस के लाभ और विश्वशान्ति के लिये आपस 
की मिन्नता और सहयोग को यह कांग्रेस प्रसन्नता से 
देखती है। 

“हैन्द को एशिया के अपने पड़ोसी देशों की विशेष 
चिन्ता है। कांग्रेस आशा करती है कि एशिया के सब 
देशों की मित्रता और सहयोग की गांठ पक्‍की की 
जांवगी ।” 
हिन्द में विदेशी झ्ावादियां 

“(हद के इतिहास की पिछले दो साल की धूपकाश्रों 
में देश के कुछ भागों में कुछ विदेशी आबादियां रह गई 
हैं। यह विदेशी आबादियां इतने लम्बे समय के लिये इस 
कारण से रह गईं क्योंकि हिन्द स्वयं ही पराधीन था| 

“मारत के स्वतन्त्र हो जाने पर इसके किसी भाग में 
विदेशी आबादियों का कायम रहना एक अजीब सी बात 
है और इससे हिन्द की एकता और स्वतन्त्रता का श्राघात 
होता है।इस लियेयह आवश्यक हो गया है कि यह 
आबादियां राजनैतिक तौर पर हिन्द में शामिल कर दी 
जांय | इसके अतिरिक्त कोई भी बात न पकी हो सकती है 
और न ही जनता की इच्छा के अनुसार हो सकती हैं। 
कांग्रेस यह आशा करती है कि यह काम अह्िसात्मक 
तरीके मे और शीघ्र हो जागगा और भिन्न भिन्न सरकारों 
के महयोग से यह काम सफलतापूर्वक हो जायगा | कांग्रेस 
को इस बात का ख्याल है कि इस लम्बे समय के अन्दर 
इन आवादियों में हिन्द से भिन्न प्रकार के शासन, सम्यताएं, 
बोलियां, शिक्षा प्रणालियां और पंचायते इत्यादि चल पढ़ी 
हैं। इसलिये अब परिर्तन करते हुए इन बातों को 
ध्यान में रखना जरूरी होगा ताके इन आबादियों के लोगों 
के जीवन में कोई गड़बड़ न मचे | कांग्रेस असन्न होंगी कि 
इन आबादियों की विशेष सभ्यता की बातें उन लोगों की 
इच्छानुसार जारी रहें तथा जहां तक सम्भव हो ६न लोगों 
को इतनी मात्रा में स्वतन्त्रता दी जाय ताकि इन आबादियों 
के लोग स्वतन्त्र भारत के बढ़े दायरे में अ्रपनी सभ्यता को 
कायम रख सके |”? 


अन्य अध्ताव 


साम्प्रदायिकता के प्रस्ताव पर कांग्रेस की असम्प्रदायिद्ष 
नीति पर जोर दिया गया है और साम्पदायिकता को देश 
का निबंल बनाने वाला कहा गया है। प्रस्ताव में यह भी 


[ दिसम्बर 


) 
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स्वीकार किया गया है कि बाहरी दबाव के कारण यदा 
कदा कांग्रेस को भी ऐसे समभौते करने पढ़े जिससे देश 
के राज्नैतिक जीवन में साम्मदायिक भावना का प्रवेश 
हुआ। यद्यपि कांग्रेस साम्प्रदायिकता का विरोध करतौ 
रही किंतु फिर भी साम्प्रदायिक शक्तियाँ धर्म के नाम पर 
शक्तिसंचय करती गई जिसका परिणाम न केवल देश का 
बटवारा हुआ बलल्‍्क महात्मा गांधी की निम॑म हत्या भी हुई। 
प्रस्ताव में आगे चलकर यह भी कहा गया कि जिस 
भीषण अनुभव के बीच से देश को गुजरना पड़ा है 
उससे यह स्पष्ट होगया है कि साम्प्रदायिकता भारतीय 
स्वाघीनता को सबसे प्रमुख शत्र्‌ है और इसलिए बढ़े 
कष्टों में पाई हुई स्वाधीनता की रक्षा के हेतु ओर देश 
की प्रगति और बढ़ती के लिए ताकि भारतीय जनता इस 
स्वाधीनता के सुख का समान भाव से उपयोग कर सके 
यह आवश्यक दे कि साम्प्रदायेकता की भावना को कुचल 
दिया जाय । 


प्रस्ताव में जो सब से महत्वपूर्ण बात कही गई वह 

यह थी कि भारत का अतीत इस बात का साक्षी है कि 

सहिष्णुता की भावना इस देश के जीवन और संस्कृ त की 

मूलाधार रही है। भारत अनेक धर्मा और जातियों का 

निवास स्थल रहा है और आगे भी रहेगा। भारत की 

स्वाधीनता इसी मोलिक एकता पर निर्भर रहेगी कि जिस 

एकता ने इस देश की समृद्धिपूर्ण और समन्वयात्मक 
संस्कृति को बढ़ाया है और जिसे आगे भी बढ़ाने का 

अबसर मिलेगा । इसलिए कांग्रस का उद्देश्य है. के इस 

देश को वास्तविक श्रथे में एक जनतांत्रक धम निरपेक्ष 
राज्य के रूप में बढ़ाया जाय कि जिसमें न तो किसी धर्म 

विशेष को बढ़ावा दिया जाय और न किसी धम विशेष के 

साथ अन्याय किया जाय । आगे चलकर इस प्रस्ताव में 
इस बात का दृढ़ निश्चय प्रगट किया गया है कि साम्पदा- 
यिकता को कदापि पनपने न दिया जायगा, और न धर्म 
को राजनैतिक ह थयार के रूप में प्रयुक्त करने दिया जायगा, 
और न उसके द्वार सामाजिक प्रतिरोध करने दिया 
जायगा | अंत में देश से इस बात की अपील की गई है 
कि बह देश की विभिन्न जातेयों के बीच सदभावना, प्रेम 
संबंध औह शांत स्थापना की ज़ब्रद॑स्त कांशिश करे। 
प्रस्ताव में अंत में इस बात की भी याद दिलाई गई है 


की] 


सम्पादकीय 
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कि इसी के लिए महात्मा गांधी ने प्रयत्म किया और इसी 
के लिए उन्होंने अपने अनमोल जीवन का बंलदान कर 
दिया | और अपते बलदान से उन्होंने प्रत्येक भारतवासी 
के लए और विशेषकर प्रत्येक कांग्रसजन के लिए एक 
उदाहरण और एक वरासत होड़ी है । 

मज़दूरों-संबंधी नी.ते के प्रस्ताव में इस बात का 
एलान किया गया है कि कांग्रेस सदा से मज़दूर बर्ग के 
अधिकारों की पुष्टि करती आई है ओर वह हर प्रकार के 
शोषण के विरुद्ध है। जब काँग्रेस अपने जीवन और 
मृत्यु के संग्राम में लगी हुई थी तब भी उसने मज़दूर के 
हितों-- चाहे कारखानों में चाहे खलियानों में---की रक्षा का 
ध्यान नहीं छोड़ा | अंत में विविध सरकार मजदूरों की 
म्थिति सुधारने के लिए जो प्रयज्ल कर रही हैं उस पर 
प्रसन्नता प्रगट की गई है किंतु साथ ही साथ हड़तालों को 
देश की इस समय की स्थिति के लिए घातक बताया 
गया हैं और उत्पादन बढ़ाने कौ अपील की गई है। 
मज़दूरों को लाभ का साक्रीदा' बनाने का भी समर्थन 
किया गया है। 


ग्रार्थिक कार्य क्रम के प्रस्ताव में अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी की आर्थेक कार्य क्रम समिति के सुझावों 
को मान्य ठहराया गया है| अंत वाले प्रस्ताव में “सत्ता 
पाय काह़े मद नाहीं! की ओर कांग्र स जनों का विशेषरूप 
से ध्यान दिलाया गया है और इस बात की भत्सना की 
गई है कि कुछ कांग्र सजन इस सत्ता को अपने व्यक्तिगत 
लाभ के लिए; उपयोग कर रहे हैं। उनमें स्वार्थ रहित 
सेवा भावना की कमी की ओर उनका ध्यात दिलाया 
गया है। उन्हें यह भी याद दिलाया गया है कि गांधी 
जी के बताए हुए निस्वार्थ सेवापथ और रचनात्मक कार्य- 
क्रम द्वारा दी देश ने आज़ादी प्रात की है और उसी 
सार पर चल कर कांग्रेस देश की श्रद्धाभाजन बनी है। 
अंत में देश करी इस समय कीं स्थिति को देखते हुए 
कांग्रेसजनों से यह अपील की गई है कि वे पुनः 
रचनात्मक कार्यक्रम और सेवा भाव को अपनाएँ, क्‍योंकि 
देश और संसार जिस संकट काल से होकर गुज़र रहा है 
उसमें इन्हीं दो गुणों को विशेष आवश्यकता है। 
गवनर जनरल की तनरूभह 


संदेश नामक प्रस्ताव पर बोलते हुए डाक्टर चोइथराम 


शदर 


गिडयानी ने गवर्नर जनरल की लम्बी तनख्वाई की भी 
जर्चा की | इसका जवाब देते हुए पंडित जवाहरलाल 
नेहरू ने गलत फहमी दूर करते हुए कहा, “पहले 
गवर्नमेंट हाउस चाहे जो कुछ रहा हो ले|केन इस समय 
वह सरकारी घर है जहाँ भिन्न-भिन्न देशों से आने वाले 
सरकारी मेहमान रहते हैं | सरकार जो भी दावतें देती है 
उनका आयोजन भी गबरनमेंट हाउस में ही किया जाता 
है। वहाँ प्रतिष्ठित विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जाता 
और उन सब कामों के लिए गवनमेंट दाऊस ही -मौजू 
है | यह ठीक है कि हम किफायत से रहें लेकिन दिन्दुस्तान 
इतना गया गुज़रा देश नहीं कि वह अपने मेहमानों का 
स्वागत सत्कार भी न कर सके । 


८४१५ अगस्त सन्‌ १६४७ से पहले लाड माउन्टबेटेन 
ने लिखा था कि गवनमेंट हाऊस बहुत बड़ा है। हमें छोटा 
मकान रहने को मिले और इस बड़े मकान को किसी 
मुनासिब काम में लाया जाय। किंतु यदि उस समय हम 
इस प्रार्थना को स्वीकार करते तो हमारा खर्च बढ़ जाता। 
क्योंकि मेहमानों के लिए. हमें यह मकाम तो रखना ही 
पड़ता | उल्टा नए मकान का खर्चा वढ़ जाता। हमने 
सोचा इस प्रश्न पर हम बाद में गौर करेगे। किंतु अगस्त 
सन्‌ ४७ के वाद का ज़माना उधम, उलट-फेर और 
अगड़ों का ज़माना था। बाद में हमने एक कमेटी बनाई 
जो गवनमेंट हाउस के उचित उपयोग के बारे में अपनी 
राय दे । उस कमेटी की भी यही राय निकली कि गवनर 
जनरल के अलग रहने से खर्चा बढ़ जायगा | हमने सोचा 
हम उस भवन को दूसरें कामों में मी लाएँ। अब वहाँ 
मंत्रिमंडल का दफ़्तर हे | तीन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलम भी 
वहीं हुए । इस समय वहाँ एशियाई कला की नुमाइश हो 
रही है । लाखों आदमी उसे देखने के लिए आएं | हम 
यह भी सोचते हैं कि गबनमेंट हाऊस के एक भाग में हम 
स्थायी अजायबघर बना दें। दिल्‍ली हमारी राजधानी है,जहाँ 
एक अच्छा अजायबघर आवश्यक दै,और गबनंमेंट हाउस, 
जिसके कि कई मील के बरामदे हैं, वहां यह अजायबधर 
आतानी से आ सकता है | 

“इस बात की चर्चा की मई कि गवर्तर जनरल को 
बीस हज़ार रुपया महीना तनख्वाह मिल्लती है । किंतु 
आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसमें से १३ हज़ार 


विश्ववाणी 


[ दिसस्वर 


रुपए इनकम टैक्स में कट जाते हैं | बाकी सात हज़ार में 
उनके बंधे खर्च हैं जो उन्हें करने ही पड़ते हैं । हमने 
सोचा कि इतनी ऊँची तनख्वाह नहीं होनी चाहिए | इससे 
शरह किड़ती' है । चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी ने 
सरदार पटेल को लिखा कि बह इतनी तनख्वाह नहीं लेना 
चाइते। लेकिन इसमें जे देर हुई उसमें गफलत हमारी 
है। कैबिनेट ने यह निश्चय कर लिया है कि गवनेर 
जनरल का जो तनख्वाद मिले वह केवल ५५००) रु० हो । 
इसमें टैक्स काट कर कुछु कम ३०००) ० पड़ेगा। 
गबनर जनरल को कुछु बहुत आवश्यक खच करने पड़ते 
हैं। दूसरे मुल्कों में यह होता है कि राज के प्रधान की 
तनख्वाह का टैक्स नहीं लगता। यही हम भी कर सकते हैं। 
हमारे मौजूदा गवनर जनरल, आप सत्र जानते हैं, बहुत 
सादा तबियत के आदमी हैं। उन्होंने कहा कि गबनमेंट 
हाउस के बड़े बड़े कमरों में जहाँ एक एक कमरे में सैकड़ों 
आदमी बैठ सकते हैं वे बिल्कुल खो जाते हैं। बड़े बड़े 
कमरों से वे घवरा गए. और अब उन्होंने अपने रहने के 
लिए जो छोटे छोटे कमरे चुने हैं वे वे हैं जहाँ पहले 
गवर्नर जनरलों के खानसामे और अदली रहा करते थे | 
अब वहाँ के बढ़े बढ़े कमरे भारत सरकार उपयोग में 
लाएगी |” 


छोटी छोटी बाते और बड़े बड़े प्रश्न 


साम्प्रदायिकता के ग्रस्ताव पर बोलते हुए परिडत 
जवाहरलाल जो ने कहा - “हम ऊँची-ऊँची बातें करते हैं 
और बड़े-बढ़े प्रश्नों पर बहस करते हैं किन्तु मुख्य बात 
यह है कि हम जिन सिद्धान्तों पर चलते हैं क्‍या यह बुनि- 
यादी सिद्धान्त हैं। जब तक गांधीजी जीवित ये वे इमें 
अपनी ताकत से ले चलते ये । हम छोटे छोटे आदमी 
थे और ठौकर खाकर गिर पड़ते थे। पर गांधीजी हमें 
अपनी ताकत से उठाकर फिर ले चलते ये । झाज नव- 
युवकों में बहुत श्रम है। उन्हें अनुभव नहीं। जब 
आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब वें बहुत छोटे थे । 
हमें देखना यद्द हे कि गांधीजी ने जो सिद्धान्त हमें बताए. 
थे क्‍या हम उन पर चलते हैं। हम महज़ पोशाक, कपड़े 
और रहन-सइन की तह खयाली लेकर चलते हैं। इस 
उनके बताए हुए बड़े उसूल भूल गए। हमने अपने 
दिमाग के दरबाजे और खिड़कियां आज बन्द कर 


औ् 


> (६४७ | 


ली हैँ ।” ५ 
_राष्ट्रीय स्वयं 3वक स॑ संघ 
“आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग सत्याग्रह कर 
,कषहें हैं । मैं हैरान हैँ। सत्याग्रह का आधार अष्िंसा और 
सत्य होता है | किन्तु जो हिंसा और घृणा को लेकर चले 
बह सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है। उसकी एक एक बात, 
एक एक कदम और एक एक पहलू गांधीजी के बताये 
हुए सिद्धान्तों के विरुद्ध है। मुझे बाहरी दुश्मन का डर 
नहीं। मुझे पाकिस्तान का डर नहीं बढ्कि मुझे डर 
है अपने ही गलत कदम का। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन 
हमारा ही अपना गलत कदम है। हमारे नौजदनों पर 
मुल्क को चलाने का बोझ होगा पर उनके दिमाग तह 
हो गए हैं। हमारा महान देश भारत क्‍यों गिरा था १ वह 
इसी तझ्खयाली से गिरा था। और वही बात आज 
आर० एस० एस० कर रहा है। आज मुल्क इतना ऊँचा 
कैसे उठा | हमें गांधीजी ने उठाया तब हम ऊँचे उठे। 
बापू के विचारों फे कारण ही दुनिया में भारत की कद्र 
हुई | आज हमें देखना है कि हममें और आपकें गांधीजी 
के पीछे चलने की कितनी ताकत है। तभी तो 
किसी ने ठीक कहा है कि ( इृटरनल विजिलेन्स इज़ दि 
: ग्राइज श्राफ लिबटी ) ॥0पक्कां ॥य&9706 48 ॥969 
772७ | ]0७69- यदि देश गफलत में रहा और 
कांग्रे सजन गफलत में रहे ता आपसी भंगड़ों के खम्दक 
में कांग्रेस गिर जायगी और यदि कांग्रेस गिरी तो फिर 
मुल्क गिर जायगा ।” 

इसी सम्बन्ध में सरदार पटेल ने अपने व्याख्यान 
में कदा--- 

“ज्रार० एस० एस० वाले कहते हैं कि हम हिन्दू 
संस्कृति की रक्षा फरेंगे। मैं पूछता हूँ कि आरिर हम 
लोग क्‍या हैं! क्‍या कांग्रंस में करंड़ीं हिन्दू नहीं हैं। 
आपका कौन सा अ्रलद्दा हिन्दुत्व है ! मैं एक बात स्पष्ट 

. कह देना चाहता हूँ । दमारे देश का जो राष्ट्रीय कणडा है 
उसमें कोई परिवर्तन न होगा । जिस भरण्डे के लिये लाखों 
शर बीरों ने अपना बलिदान किया, जिस झूणडे के आगे 
ब्रिटिश सत्ता कुक गई, जिस भणदे को समस्त भारत के 
देशी राजाओं ने सलामी दी और जो ऋषडा आज समु- 
न्दरों के ऊपर लहरा रहा हैं उस करडें को कोई सर पटक 


घमन्‍्पारकीय 


४ रे 


कर भी मर जाय तो इम न बदलेंगे । हिन्दुस्तान के दुश्मन 
आज हौिन्वुस्तान के भीतर हैं, बाहर नहीं। जब आर० 
एस० एस० के गुर का कैदखाना पूरा हुआ तो उसने 
मुझे! लिखा कि आप हमारे बन्धन हटा दें और हमें मिलने 
का मौका दें । मैंने प्रतिबन्ध हठा लिए.। मैंने गुरुजी से 
दो घण्ढे तक बातें की । 


मैंने उनके सामने दा शक्ति रक्‍्ली--(१) हमारा 
राष्ट्रीय झंडा सर्वमान्य होकर रदेगा | (२) आप लोग खुला 
आंदोलन करें । आप अपना विधान वनाएं । साथ्य और 
साधन स्पष्ट करें और तब आपको पूरी स्वतंत्रता रदेगी। 
लेकिन अगर आप अपना विधान न बनाएंगे. अपना 
उद्देश्य स्पष्ट न करेंगे और राष्ट्रीय मंडे का अपमा: 
करेंगे तो मैं इसकी इज़ाजत श्रापको न दूगा। मैं कोई 
जोखिम उठाने को तैयार नहीं हूँ । जो चीज़ हमने बनाई 
उसे यदि कोई बिगाड़े तो गोली मारना पड़े तो वह भी 
हम कच्गे | 

५इघर तो गुरूजी इमसे बात करता था और उधर 
उसने छिपा छिपा कर ग्वालियर से और यू०पी ०से सैकड़ों 
आदमी दंगा करने के लिए दिल्‍ली बुलाए। जब मुझको 
यह मालूम हुआ तो उसको गिरफ्तार करना पड़ा। श्रब 
सत्याग्रह शुरू हुआ। हिन्दुस्तान की सरकार को श्रगर 
कोई शक्ति चुनोती दे तो हम चूकंगे नहीं। कुछ लोग 
मुझसे कहते हैं कक तुम सिकक्‍खों को कुछ क्‍यों नहीं कहते । 
मैंने कहा सिख हमसे नहीं लड़े गे । मास्टर तारासिंह कभी 
कभी तलवार खींचता है। पर ऐन मौके पर उसकी तल- 
बार म्यान में छिप जाती है। हमें किसी भी कौम से नहीं 
लड़ना है | हाँ जो पागलपन फैलायेंगे उनसे लड़ना है। 
हमें यूद्वि दुनिया में अ्रपनी उचित जगह बनानी है तो 
उस्का वहो तरीका है जो गांधी जी ने बताया है और 
बह तरीका है-प्र॑म का, साम्प्रदायिक संदभावना का, 
सर्व धर्म समभाव का। समस्त भारतीयों को मिलकर 
गंभीरतापृवंक इस समस्या को सुलभाना हे ।”? 


_पूर्णोंविश्वास 

जयपुर अधिवेशन की विशेषता या अविशेषता यह 
थी कि मिनेचुने आधे दजन नेताओं के अतिरिक्त, कि 
जिनके कन्धों पर आज महान जिम्मेवारियां हैं, कोई दूसरे 
व्यक्ति ऐसे नहीं थे जे। नेतृत्व में हिस्सा बँग सकते और 


'इषड ५ 


इंस दृष्टि से, हम कांग्रेस की कार्यवाही को नट-रत्य कह 


. सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपस में मत विसि- 


जद हे 


ज्ञता नहीं थी। मत विभिन्नता तो अत्यन्त तीत्र थी। 
उदाहरण के तौर पर विषय निर्वाचिनी समिति में नेतिकः 
व्यवहार वाले प्रस्ताव में कांग्रे जनों और एम० एल० ए० 
के साथ साथ मिनिस्टरों का शब्द भी जोड़ दिया गया कि 
ये लोग शुद्धानरण बतें। बाद में पश्डत जवाहरलाल के 
यह कहने पर कि ये शब्द उन पर और उनके साथियों पर 
विश्वास की कमी प्रकट करते हैं दूसरे दिन वें शब्द हटा 
लिये गये । किन्तु इस मत विभिन्नता को प्रकट करनेवाला 
न काई संगठित सभुह ही था और न प्रखर व्यक्तित्व । 
जब तक चुनौती देनेवाला प्रखर व्यक्तित्व का नहीं होता 
तब तक जागरूकता और चेतना नहीं श्राती | महात्मा 
गांधी, चित्तरज्ञनदास, जवाहरलाल नेहरू, मुभाषचन्द्र बोस 
और राजगोपालाचारी ने १६२० से लेकर १६४२ तक 
समय समय पर कांग्रंस के सोये हुए प्राणों में ललकार 
कर एक चेतना भरी। और उससे कितनी बड़ी जाग्रति 
और आत्मबल कांग्रेस के मिला। जयप्रकाश नारायण 
और उनके साथी कुछ दर्ज तक इस कमी के पूरा करते 
थे। किन्तु उनके कांग्रेस से हट जाने के बाद लगता है 
मानों कांग्रेसलन अलसा गये हैं। कांग्रेस में निश्चय ही 
बिरोध के श्रन्त हो जाने से एकता अधिक आा गई है। 
पहले यह एकता विदेशी सरकार के हटाने के लिये थी। 
अब यह एकता अपनी सरकार चलाने के लिये है। और 
यह एकता लाभदायक भी होती है। केवल इस वात का 
ध्यान रखना चाहेये कि कांग्रेस संगठन के बाहर घटनायें 
किस तरफ करवट ले रहीं हैं। यद्द बिल्कुल स्वाभाविक 
था कि प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार की कार्य- 
वाहियों पर कट टीका-टिप्पणी हो। किन्तु यह भी उचित 
है कि कांग्रेस की अपनी राय वही होनी चाहिये जो 
देशवासियों की है| जयपुर कांग्रेस के फैसलों के जिस हृद 
तक कांग्रेस वाले जनता के निकट पहुँचा सकेंगे उसी हृद 
तक कांग्रेस शक्तिशाली होगी । परिडत जवाहरलाल या 
सरदार पटेल पर शक्तिप्राप्त करने के लिये निसर करना 
कांग्रेस के दुबल बनाना होगी । सरकारें कांग्रेस के मज़बूत 
नहीं बना सकतीं बल्कि कांग्रेस सरकारों के मज़बूत 
बनायेगी | इस दृष्टि से इस बात की अत्यन्त आवश्यकता 
है कि कांग्रेस में नये रक्त का संचार किया जाय। श्राज 


रा 


विश्ववाणी 


( दिलिम्बर 


,दुर्भास्य से कांग्रेस कमेटियों के दरवाजे नये खून के लिये 
व्यावहारिक दृष्टि से बन्द से हो गये हैं। इस तरह का 
आत्म-वश्वास कहां तक न्‍्यायोसत है यह तो समय ही 
बतलायेगा | किन्डु कांग्रेस के त्याग और बला के के 
इतिहास के दोते हुए भी यह आत्म-विश्वास एक 
साब्त हो सकता है । 


कांग्रेस के दृष्टिकोण से तीन प्रस्ताव सबसे महत्वयूर्ण 
थे (१) सन्देश, (२) साम्प्रदायिकता और (३) 
साबंजनिक आचरण । वैदेशिक नीति वाले प्रस्ताव 
पर सब में अधिक एक राय थी। देशी राज्यों के 
एकीकरण के संबंध में जे कुछ सरकार ने किया उस पर 
भी काफी संतोष था | शरणाथियों के लिए दिक्कतों के 
होते हुए भी जे कुछ किया गया उसकी दाद अत्येक 
शरणार्थी दे रहा है। औद्योगिक और मज़दुर समस्या पर 
कांग्रेस ने अपना आदेश दे दिया है। अब यह सरकारों 
को चाहिए कि वे अपने दिन प्रतिदिन की नीति में कहां 
तक इस आदेश को व्यवहार में लाये | कांग्रेस को इसमें 
जे भी प्रशंता या बदनामी .मलेगी उसके लिये जेम्मेबारी 
कांग्रे सी मंह-मंडलों पर होगी | बर्गहीन समाज का आदर्श 
क्रेवल एक नारा बन कर रह जायगा यदि कांग्रे सी सरकारों 
ने उस दिशा में व्यावहारिक कदम न उठाया। आर्थिक 
कार्यक्रम की दिशा में कांग्रेस अवश्य कदम उठायेगी। 
किंतु उसकी भी सफलता या अ्रसफलता मंत्रि-मंडलों पर 
निर्भर करती है | यह उचित ही हुआ कि कांग्रेस ने फिर 
एक बार गाधी जी के आदर्शों की पुष्ट की | गांधी जी के 
सिद्धांत ही हमारे देश की प्रगति के लिए प्रकाश-ल्तम्भ 
का काम दे सकते हैं | कांग्र स जनों का साब जनिक आच- 
रण जितना ऊँचा रहेगा उतना ही ऊँचा देश भी उठेगा। 
किंतु यह भो एक सचाई है कि इस दिशा में हमसे काफ़ी 
हा हुईं | किंतु फिर भी ग्रह काम तो हमें करना 
ह्टीहै। ८ 


सर्वेदिय प्रदशिनी 


जयपुर अधिवेशन का सबसे सुन्दर अंग सर्वोदय प्रद- 
शिनी थी | बांस फूल की सुन्दर भोपड़ियां और अंस-फूल 
के सुन्दर तोरण द्वारों ने प्रदर्शिनी को बाह्य आकृति को 
कलात्मक प्राम्यता दे दी भी | केवल एक बिजली की 
बत्तियों को छोड़कर वहां मशीन से बनी हुई चीक्षों का 


श्ए्ट ] 


पूर्ण अभाव भा । गांधीजी के १८ धाराओं वाले रचनात्मक 
कार्यक्रम की कितनी प्रगते हुई है इसका अत्यंत सुन्दर 
लेखा जोखा प्रदर्शिनी में मिल सकता था। प्राकृतेक 
इलाज, हिन्दुस्तानी प्रचार, कस्तूरबा समिति का कार्यक्रम, 
ग्रामोद्रोग, पशुपालन, कृषे व्यवस्था, बुनियादी तालोम, 
चर्खा और खादी, फलोतादन, स्वराध्थ्य और सफ़ाई, मज़- 
दुरों की उच्नते, गो सेवा आदि विविध विभ्यों पर प्रदर्शनी 
में प्रदर्शन साभग्री इकट्ठा की गई थी । जिन्हें देखकर मन 
में यह भावना उदय होती थी कि भारतबर्ध को संस्कृति 
आम्य संस्कृत है। और यह प्राम्य संस्कृति क्रितनी सुन्दर 
है | हमें लगभग ३० पयों से कांग्रेस के अशिवेशनों और 
प्रदशिनियों को देखने का अवसर मिल रहा है। किन्तु 
इससे पूर्व इतनी सुन्दर समग्र आम प्रदर्शनी का आयोजन 
कभी न हुआ था | पूज्य बापू यदे जीवेत द्वोते तो उन्हें 
इस प्रदर्शनी को देश कर अत्यन्त सनन्‍्तोष होता । 


खादी का कोर्ट हर दृष्टि से सम्पूर्ण था। तरह तरह 

की कपासों के नमृने, उनका लोढ़ना, उनकी सफाई, 

“क्नका पीजना, पूनी बनाने का तरह तरह का तरीका, 
+भन्न भिन्न प्रकार के चखों से कताई, दोनो हाथों से 

कातना, तरह तरह के क्षों से विनना, सुन्दर से सुन्दर 

बुनाई के दज् | आसाम, विहार,अंश, गुजरात, उत्कल की 

बुनाई के नमूने देख कर यही आवाज़ मुँह से निकलती 

थी कि “धन्य हैं भारतवध के ग्राम और उसके आमीण 

कलाकार ।जन्होंने ऐसी उत्तम-उत्तम डिजाइन की बुनाई 

को अ्रव तक जीवित रखा है |” ख्वादी के हजारों नमूने 

इकट्ठा किए गए थे जिन्हें देखकर यह शब्द मुंह से निकल 

पड़ते थे कि 'खादी अमर है! । ग्रामोद्योग कोर्ट में मधुमक्खी 

पालन, कुकट पालना, मछलियों का पालना, बकरियों और 

मैड़ों का पालना, गो पालन, गायों को नस्‍्लें अष्छी करना, 

खाद बनाना, ताइ़ का गुड़ बनाना, गावो में वार्निश और 

, पैंट बनाना, धानी से तेल निकालना, खिलौने बनाना, 
कुम्हार का नया चाक, पाटरी बनाना, चूड़ियाँ बनाना, 

नए चूल्हों से ई धन की बचत, कागज़ बनाना आदे तरह 

तरह की दस्तकारियाँ पूरे भयोग के साथ दिखाई गई थीं | 

प्रामोद्योग के सु दर से सुदर हज़ारों नमूने इकट्ठा किए 


सम्पाद ब्रीय 


४६४ 


गए ये | बुनियादी तालीस के कोर्ट में, अब तक के किए. 
हुए प्रयोग के हज़ारों नमूने प्रदर्शित किए गए थे । गआम्य 
कला की दृष्टि से एक कोट में भारतवर्ष के आमों के 
भिन्न भिन्न प्रकार के बाजे इकट्ठा किए. गए थे | पत्थर, हाथी 
दाँत, चँदन, सींग, हीरे जवाहरात की कटाई की भी 
पूरी क्रियायें दिखाई गई थीं। गायों को किस प्रकार सानी 
पानी देना चाहिए, उनके ठान कैसे होने चाहिए, दूध 
कैसे निकालना चाहिए, दही किस तरह बिलोना चाहेए, 
दूध की शुद्धता कैसे परखनी चाहिए, आदि वातें विस्तार 
से दिखाई गई थीं। और इस प्रदर्शिनी के केल्द्र में बापू 
मंडप बनाया गया था जिसमें बापू के देनिक प्रयोग की 
वस्तुएँ और उनके सैकड़ों चित्र लगाए गए थे, जिन्हें 
देखकर ऐसा भास होता था कि बापू जीवित हैं और हम 
सब के द्वदय में समाए हुए हैं । 


जिन भाईयों ने भी इस प्रदशिमी का आयोजन किया 
था उन्होंने भारतीय दृतिहास में एक नया मील का पत्थर 
लगाया है। कया द्वी अच्छा होता यदि भारत सरकार का 
प्रचार विभाग इस समस्त प्रद शनी की फिल्‍म लेता ताकि 
देश का बच्चा बच्चा अपने देश के उद्योग-धंधों की कांकी 
पा लेता। 
प्राम्य-एंस्कृति । 


प्रदर्शिनी के बुनियादी तालीम कोर्ट की संयोजक 
श्रीमती आशा आगयनायकम्‌ ने आम संस्कृतियों के प्रदर्शन 
के लिए. ग्राम-रुत्यों का आयोजन भी किया था। इनमें 
राजस्थान, केटल, तामलनाड़, बंगाल, आसाम, बिहार, 
आदे प्रांतों के शिक्षा मूलक ग्राम हृत्यों की आयोजना को 
गई थी | इन झृत्यों को देखकर विविध प्रांतों की झा 
संस्कृतियों की सु दर मांकी हमें प्रात होती थी। हिस्यू 
मुसलिम एकता के, बंगाल के बाउल रत्य और संगीत, 
भौलों के सत्य और संगीत, तामिलनाड के दत्य और 
संगीत, संयालीं के नृत्य और संगीत, ग्राम संस्कृति की 
व्यापकता को और उसके मौलेक संदेश को दर्शकों के 
सामने रखते थे । श्रीमती आशा देवी का यह श्रायोजन 
बेहद फ्संद किया गया और अनेक क्षेत्रों से उन्हें बधाई 
का संदेश मिला । 
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विश्ववाणी ही क्‍यों पढ़ें 


। 
। 
! 
| 


१ विश्ववाणी भारतीय संस्कृति की निर्मल गड्ढा हे । 


२० विश्ववाणी हिन्दी साहित्य की अनुपम निधि है। 

३ विश्ववाणी का नामकरण गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने किया था। 

४ विश्ववाणी में देश ओर विदेशों के प्रसिद्ध लेखकों की रचनायें छपती हें। 

४ देश के नेता कहते हैं कि विश्वाणी अवश्य पढ़नी चाहिये | 
विश्ववा्ी पर कुछ बहु लय सम्मतियां 


| 

। 

। 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| “विश्ववाणी तो बहुत श्च्छी निकश रही है। उसका एक एक ब्रहू पुस्तक की तरद हे | मुझे उसके 
| विशेषाहु बहुत भ्रच्छे लगे ।?--महूत्मा गांधी 

। “जिस मक़ृतद को सामने रखकर अर प्‌ विश्ववागी! चना रहे हैं मुल्क का उसको अ्रनहद फ़रूरत है । हर 
| दिस्दुस्तानी को 'विश्ववाणी! पढ़नी चाहिये?--मौलाना अवबुत्त कलप्म आजाद 

| ८तास्कृतिक एकता हे चछेन्र में 'विश्ववाशु ? अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक काम कर रही ६?! 
| “सर तेजबहादुर सप्र, 

| “सस्कृतिक एकता के कार्यक्रम को (विश्ववाणी जिस ताहइस के साथ चना रही है उसके लिये वह इमारी 
| बधाई को पात्र है?--सर सर्वपत्षि राधाकृष्णन 

| ८“ विशवदाणी अत्यन्त ठोस और उपयोगी काम कर रहो हे”--सर मिरज़ा इस्माहस्त 

| /पुमे यह कहने में कोई पशोपेत नहा 5 'विश्ववाणी! हिन्दी की सवभेड मातिर पत्रिका है, 
। --आ चाय नरेन्‍्द्रदेव 

! * हिन्दी मासिक पत्रों में 'विश्ववाणी” का स्तर सब मे ऊँचा ह्े?-- श्री जयप्रकाश नारायण 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

ई 


विश्ववाणी का एक-एक झइ संप्रह करने की वस्तु हे। 
वाषिक मूल्य आठ रुपया] [ ए६ भक्क के बारह आने 


विश्ववाणी कार्योलय, इलाहाबाद । । 
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ईसा के जन्म, उनके क्र प्रचार और कष्ट सहन के साय-साय भारत, चौन, ईरान इत्यादि 
दूधरे एशियाई देशों की तत्कालीन धार्मिक, भौर सारकृतिक स्थिति के साथ 
हजरत ईसा के सिद्ास्तों का गहरा सम्कष इस एसाक में दिखाया गया है। 
मृल्य टट रुपया हक खच अलग 
0 । 
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'... बिश्ववायी कार्यालय : इलाहाबाद 
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पा विश्वकाणतू नै ब्ठछ 


कक्ष दुय क्रम स्ल्या 


